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प्रकाशकीय 
. 
हम सुख ओर सन्तोष है कि आज हिन्दी समिति ने अपना एक यज्ञ पूरा कर लिया । 
वर्युतः इस श्रन्थ का प्रकाशन एक प्रकार का यज्ञही तो है। हमे अच्छी तरह याद है, 
जव आज से दशाधिक वषं पूवं महामहोपाध्याय श्री कविराजजीसे अन्‌रोध किया गया 
था कि अप हिन्दी-समिति के किए एक एेसे ग्रन्थ का प्रणयन कर दे जिससे तन्त्र मे 
तथा तन्त्र साहित्य भे अभिरुचि रखनेवाले ओर इस विषय कै श्ूलासुओं के लिए आवरय- 
कोय पथ-निर्देश ओर सामग्री मिल जाय, तव उन्हेनि. सहज भाव से, अपनी उदार ओर 
उदात्त प्रकृति के स्वरूप इस कायं के लिए स्वीकृति दे दी.थी 1. कविराजजी ने तो स्वीकृति 
द दी थी, किन्तु उनका अत्यधिक व्यस्त जीवन ओौर स्वाध्यायं एवं सीध दिनचर्या 
देखते हुए शासन की ओर से यह व्यवस्था की गयी कि कोई योग्य लेखक उनके निकट 
वंठकर, उनकी सुविधा ओर निदेश के अनुसार, यह केल-कायं सम्पच्च कर ओर उसी 
आवेश्यकीय व्यवस्था के अनुसार आज जव यह्‌ ग्रन्थ एक प्रकार से पणे हुआ है तो एेसा 
लगा कि एक महत्वपूरण कार्य की सिद्धि ओर उपलब्धि हई है । 
वेदिक साहित्य के समान ही तान्तिक साहित्य भी बहत विस्तृत ओर रहस्यपूणं है । 
यों तो दाशनिक दृष्टिसे दोनों का अन्तिम लक्ष्य-परम तत्व एक ही रूपमे अवगत होता 
है, केवल प्रारम्भ की साधन-प्रक्रिया कुछ भिन्न रहती है । एक विरोष आकषंणवडा पूरे 
देश में तन्त्रशास्त्र का व्यापक प्रचार रहा है ओर रहस्यात्मक विद्या के रूपमे प्राचीन 
कालसेहीन केवल भारत अपितु तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, चीन, इण्डोनेरिया के निवा- 
सियों तथा आधूनिक पारुचात्य विद्यानूरागियों के बीच भी ये तन्व-ग्रन्थ मनन-चिन्तन के 
रोचक आश्रय रहै है । इसलिए यह ग्रन्थराशि व्यापक रूप से लिखित, ताइपत्रांकित एवं 
मुद्रित रूपों मे निजी संग्रहो, राजभवनं, पुस्तकाल्यो मे संगृहीत रहती आयी है । किन्तु अव 
कालक्रम से एसे अनेकानेक ग्रन्थ विलुप्त होते जा रह हं । रहस्य या विधि की अनभिज्ञता 
ओर अरिक्षा के कारण इन ग्रन्थों की उपेक्षा भी होने लगी है । फलतः अनेक एेसे ग्रन्थरत्न 
कीड़ों के ग्रास बन गये, जी-शीण हो गये, कुछ देग-देशान्तरों के संग्रहाल्यो की शोभा बदा 
रहे हं । परिणाम यह हो रहा है कि तान्िकं विद्या के अनृरीलनकर्ता अभिलाषियों 
कोयेग्रन्थनतोसुलभहो पातेहैन विषयवस्तु की कुछ जानकारी ही मिल पाती है । 














च ६ ~ 


सौभास्यवड भारतवषे के अन्‌पम निगम-जागम रहस्य महामहोपाध्याय डाक्टर 
गोपीनाथजी कविराज प्राच्य-प्रतीच्य रहस्य-विद्याओं के मामिक ज्ञाता होने के साथ हीः 
तन्त्रविद्या के अन्‌भवी व्याख्याता माने जाते हैः ओर अपनी जराजीणं अवस्था मे भी 
विज्ञासुओं का मागे दशन करते आ रहे है । देश-विदेश के दुलभ तन्त्र-ग्रन्थ-संग्रहों का 
परिज्ीटन, संशोधन, प्रकाशन ओर उपदेश आपके विद्याव्यसन का रोचक विषय रहा 
है । आपने अपने सुदीघं अनुसंधान ओर स्वाध्याय के आधार पर प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना 
कर हिन्दी समिति को गौरवान्वित किया दहै) 

प्रस्तुत ग्रन्थ कोश के रूपमे अकारादि करम मे निमित है; इसमे प्रायः भारत के 
निजी, संस्थागत, पुस्तकालयस्थ तन्तर-्न्थो के लिखित, मृद्रित या केवल उद्धरणरूप मे 
नाम मात्र चचित विवरणों का उल्लेख हुजा है ओर नेपारु दरवार पुस्तकालय, त्रिटिह 
म्यूजियम संग्रहालय आदि मे तथा विदेशों मे सुरक्षित तन्त्र-ग्रन्थों का प्रकरणानुसार 
विषय-विवेचन भी किया गया है, जो इस कृति की अपनी विदोषता है । 

अपने प्रदेशा के मुख्य मंत्री पण्डित कमलापति त्रिपाठीजीके मी हम विशेषरूप से 
कृतज्ञ है, जिन्होने हमारे अन्‌रोध पर इस ग्रन्थ की भूमिका के स्वरूप दौ शब्द छिखने का 
अनुग्रह किया है । अपने व्यस्त जीवन से कु क्षण निकाल कर उन्होने जो विचार दिये 
हं, वे उनके हिन्दी एवं संस्कृत के प्रति प्रेम ओर भारतीय संस्कृति ओर निगमागम 
साहित्य के उन्नयन ओर प्रकाशन क प्रति उनकी उत्कृष्ट अभिरुचि के प्रतीक दै । इस 
न्थ के मूल प्रेरणा-ख्रोत आदरणीय डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी ओर डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 
रहे है, किन्तु इस योजना को सक्रिय बनाने मे हमारे मख्य मंत्री जी का विदयेष योगदान 
रहा है, यह कहना अन्यथा न होगा । 

सुविज्ञ जन इस ग्रन्थ को उपलब्धि के लिए पहले से ही उत्सुक रहे ह । कतिपय 
अप्रत्यारिक कटिनाइयों के कारण इसके प्रकाशन मे पर्याप्त समय लग गया । प्रस्तुत 
स्वतन्त्रता रजत-जयन्ती वषे-समारोह के अवसर पर अपनी ग्रन्थमाला का यह २००बां 
्न्थरत्न पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हृए समिति विशेष हषं का अनुभव करती हे । 
आला है, अभिलाषी विज्ञजन इसे प्राप्त कर आनन्दित होगे । | 
दीपावली, २०२९ वि. ` काशीनाथ उपाध्याय मर 
कखन ऊ सचिव, हिन्दी समिति 

उत्तर प्रदेशा शासन. 


आमुख 





। 
प 4 न्यनि 


कुविराजजी कं इस ग्रन्थ पर भूमिका के रूप में 

कोई टीका करने का अधिकार मञ्ञे नहीं हं । 

अच्छा हुआ होता कि किसी अधिकारी व्यवितिसे, जो 
| तन्त्रशास्त्र का ज्ञाता हो, हम भूमिका लिखवाने की चेष्टा 
करते । फिर भी इस ग्रन्थका प्रकाशन शीघ्र हो जाय, 





इसमे ओर अधिक विलम्ब न हो, इस कारण यह आवर्यक 
प्रतीत हआ विद्वानों के सम्मुख यह ग्रन्थ प्रस्तुत हो जाय । 

संस्कृत वाडमय में तन्त्र-साहित्य का अपना एक 
अत्यन्त विशिष्ट स्थान ह । यह्‌ साहित्य अत्यन्त विशाल 











न 


ह । एसा ल्गताहे, ओर इतिहास इसका साक्षी हे, कि 
युग-युग से तन्त्र की पद्धति किसी न किसी रूप मे निरन्तर 
साधना के क्षेत्र मं अपना स्थान रखती चटी आयी हं । 
दुःखकी बातहं कि वाडमय के इस अतिविशद साहित्य- 
भंडार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया ओर 
साधको, तपस्वियों तथा तान्त्रिक पूजा-पद्धति में विइवास 
रखनेवालों के सिवाय इस ओर किसी की दुष्टि नहीं गयी । 

विद्वानों मं बराबर यह्‌ विवाद चला आयादहैकि 
तान्त्रिक पद्धति वेदिक ह अथवा अवैदिक। आगममंतो 
विशेष स्थान इसे प्राप्त है ही, पर कुछ लोगो का मत 
है कि पुराणों को जिस प्रकार वेदिकं आधार उपल्न्धदहै 
उस तरह तन्वरको प्राप्तं नहींहं। बहुत से विशिष्ट 
विद्वान इस मत से सहमत नहीं हं ओर उनका विचारह्‌ कि 
वेदिक साहित्य भी तान्त्रिक विचारों से अदता नहीं ह । 
वेदों के सिवाय बौद्ध ओर जेन विचारधारा मे तान्त्रिक 
पद्धति का उदय हुआ स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हमारी 
सास्करतिक परम्परा का आधार विशेष रूप से पुराणहं 
ओर पुराणों मे तान्त्रिक विचारों का बृहद्‌ रूप मे समावेश 
स्पष्ट दिखाई देता ह । यह दुर्भग्यि की बात हं कि 
आरम्भसे ही तन्त्र का साहित्य, तान्त्रिक विचारधारा, 
देन, उसको साधना, योगाचार, मन्त्रों की सिद्धि की 
पद्धति ओर पूजा का क्रम एक रहस्यमय ढंग से अवतरित 
हुआ ओर गोपनीयता के आवरणमे आरम्भसेहीटेंक 
गया । धीरे धीरे अज्ञान के वरीभूत यह व्यापक विचार 
फला कि तान्तिक साधना का स्वरूप केवल जादू-टोना, 
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मारण, मोहन, ओर निम्न-स्तर पर कामनाओं को पूति 
के लिए मन्वों की सिद्धि तक ही परिसीमित है । मृत-प्ेतों 
की सिद्धि, डाकिनियो, पिदाचिनियों की शक्ति को 
उपलब्धि तान्त्रिक पद्धति कौ विशेषता ह । कदाचित्‌ इसी 
कारण इस अत्यन्त विशिष्ट, उच्च ओर उज्ज्वङ साधना 
का पथ विस्मृत होता चला गया ओर इस साहित्य कौ 
उपेक्षा होती चरी गयी । 


इस ओर विशेष रूपसे ध्यान लोगोंका तव 
आक्रष्ट हुआ जब कतिपय विदेशी विद्वानों ने केखनी 
उठायी ओर उनके अनुशीलन तथा अनुसंधान के फलस्वरूप. 
तथ्य सामने आये । कविराजजी का ग्रन्थ उन समस्त 
पहलृओं पर मौलिक प्रकाश डालता ह ओर समस्त प्रन्थो 
तथा सारे तागित्रक साहित्य का उल्लेख करके उन्न 
विद्रन्मण्डली का ध्यान वेगपू्वेक आकृष्ट किया दहै। 
कविराजजी की वह पुस्तक जो तान्त्रिक वाङ्मय में 
शाक्त दष्टि' के शीर्षक से कुछ वर्षं पूवं पटना में राष्ट 
भाषा परिषद की ओर से प्रकाशित हुई है, इस दिशशाकी 
जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य कृति हे जिसका 
अध्ययन तन्त्र-साहित्य का गहरा रूप व्यक्त करता हुं । 

भारतीय वाङ्मय मं शाक्त दृष्टि सदासे रही 
है । इस दष्ट से जिस शाक्त दशेनका आविभाव हज हें 
उसके प्रति मेरी स्वयं परम श्वद्धाह्‌। विशेष जानकारी तो 
मृज्ञे उपलब्ध नहीं, किन्तु इस विषय में रुचि रखनेवाले 
एक अति छोटे-से व्यक्ति कं रूप मे थोडा-बहुत विचार 
करने परमतो इस परिणाम पर पहुंचा हुं कि यह शाक्त 
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॥| | दरौन जिस प्रकार अद्वैत की कल्पना की स्पष्ट परिभाषा 
| | करता हं ओर धृष्टता न समज्ञी जाय तो नञ्नतापूवैक 
| | कह सक्ता ह कि जो शंका सम्मृख आती हं उनका 
| | जसा समाधान करता है वैसा ओर कहीं उपलब्ध नहीं 
| होता । शांकर वेदान्त को महिमा अनोखी है । पर सबके 
| ` लिए उसका बोधगम्य होना सरल नहीं हौ । भगवान्‌ 
| शंक राचायं की तकं डली, विषय का निरूपण, उनकी 
देवी दाशेनिक द्ष्टि ओर निरपेक्ष सत्य को प्रतिभासित 
| करने के लिए विचारों का अति उत्कृष्ट ओर चा 
धरातल सबको सुलभ नहीं हो पाता । उनका ज्ञान 
| | अतीन्द्रिय ओर अगोचर है ओर केवल अनुभवगम्य है । 
| | पर शाक्त दशेन जिस प्रकार अद्रेत कल्पना का प्रतिपादन 
॥ | करता है वह्‌ सीधे हृदय को ओर बुद्धि को स्प्षं करता 
| | हं ओर शंकाओं का उस प्रकार उन्मूलन करता ह जिससे 
| मन आइवस्त हो जाता हं । निर्गुण, निविकल्प, विशुद्ध, 
॑ विभु, चेतन्य शिव कौ चिति वह पराशक्ति है जो स्वयं 
| निविकार ओर साकार, स्वेच्छया तथा स्वतंत्र रूप से 
इ समस्त सृष्टि की स्थिति ओौर ल्यकाकारण हे। वह्‌ ( 
| गुणों से अतीत किन्तु गुणाश्रय भी हं । 1 
। । | सीधे शब्दों मे कहं तो कह सकते ह कि चैतन्य 
| | शिव की चिति जब बहिर्मुख होती है तो वह 'शक्ति' 
हं ओर जब अन्तर्मुख होती है तो स्वयं शिव है। 
फलतः शिव ओर रक्तिका रूप एक ही ह जिसकी 
व्याख्या वाणी से करने पर दो शाब्द प्रयुक्त हो जाते हें । 


शाक्त दरोन को यह कल्पना मेरे जसे साधारण बद्धिके 
प्राणी को सभी शंकाओं का उन्मूलन कर देती है । इस 
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दशन के आधार पर योग-साधना की पद्धति का निर्माण 
हआ है ओर तान्त्रिक पूजा-पद्धति इस साधना का सोपान 
है । यह कल्पना कि मूलाधार कुण्डलिनी के रूपमे बेटी 
महाशक्ति का सम्मिकन, चक्रं का भेदन करके अन्तमें 
मनुष्य में ही निवसित शिव के साथ होता है वह यौगिक 
प्रक्रिया है जिसकी साधना महापुरुषो, साधको तथा 
योगियों द्वारा स्वयं हृद है । तन्त्रो मे मन्त्रों का अपना 
बड़ा उत्कृष्ट स्थान है । मन्त्रों की सिद्धि साधक को उस 
उच्च स्तर परले जाती है जहां उसे धम, अथ, काम, 
मोक्ष-समस्त पुरुषार्थचतुष्टय-को उपल्व्ध कराने में 
समथ होती है । 

विशेष यौगिक प्रक्रिया, गोपनीय पूजा ओर साधना 
का पथ रहस्यमय तन्त्र-पद्ति की विशेषता ह्‌ जिसका 
बडा भारी साहित्य-भंडार उपलब्ध ह । हमारी प्राथेना 
ओर अनृरोध पर कविराजजी ने यह कृपा को । इसके 
किए हम ही नहीं, भारतीय संकृति ओर साहित्य 
के प्रति आस्था रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति ओर विदेशी 
जिज्ञासु, जिन्हें हमारी विचार-निधि का ज्ञान प्राप्त करतें 
की अभिलाषा रहती हे, वे भी कविराजजी के प्रति कृतज्ञ 
होगे ओर वाङ्मय के उस पक्ष की ओर अध्ययन ओौर 
अनुज्ीलन की प्रेरणा प्राप्त करेगे जो अपना एक अपूवं 
ओर अन्‌ठा स्थान रखता हं । 
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लखनऊ, ( कमलापति च्रिपाटो ) 
३१ अक्ट्बर, १९७२ मख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेशा. 
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जयति स्वपरिस्पन्दानन्दान्दोलनटलीलया । 

मन्त्र तत्त्वं त्रितत्वात्म तन्वयन्नेतरमेर्वरम्‌ ॥ 
--क्षेमराज 


> 
अविगीता च प्रसिद्धिरागमः। 
---अ्मिनवगुप्त 
च 
न विद्या मातृकापरा । 
--स्वच्छन्दतत्त्र 


आगतं पञ्चवक्वरात्त गतं च गिरिजानने । 
मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ 
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 
प्ररनोत्त रपदंवव्यिस्तन्र समवतारयत्‌ ॥ 


--महास्वच्छन्द 
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न्तिक साधना का निगृढ़ रहस्य तो बहुत दूर रहा, साधारण तत्तव भी अभी तक 

टस प्रकार आलोचित नहीं हुआ है कि सुगमता से लोगों को हदयङ्खम हो सके । परम 

श्रद्धेय स्वर्गीय शिवचन्द्र विद्याणंव ने स्वरचित तन्त्रतत्त्व के दारा तन्त्रो की ओर रिक्षित ` 
समाज का ध्यान आकृष्ट किया था । उनके पड्चात्‌ उनकी प्रेरणा तथा आीर्वाद से उनके 
अनुगत उच्चन्यायाल्याधीशसर जान जार्ज उडरफ (91 [0111 (€01ट९ 0९८) , 
महोदय तान्त्रिक साधना मं श्रद्धासम्पन्न हए । उन्होने विभिनच्च ग्रन्थों की रचना 
कतिपय मृ ग्रन्थों के प्रकाशन तथा भाषान्तर सम्पादन द्वारा लोक-शिक्षा कायं का व्रत 
लिया । उनके इस महान्‌ उद्योग मे स्वामी प्रत्यगात्मानन्द ने, जिनका उस समय का 


नाम प्रमथनाथ मुखोपाध्याय था, उनके साथ जो सहयोग किया, वह अनुपम है । 


भारतीय संस्कृति अथवा हिन्दू संस्कृति मे तान्तिक साधना का अल्यन्त उच्च स्थान 
है । किसी-किसी का मत हं कि आर्यसंस्कृतिम्‌लक प्राचीन संस्कृति के इतिहास मं जितने 
स्तर हैः उनके ्रम-विकास से ही ब्राह्मण संस्कृति तथा टिन्दू संस्कृति का आविर्भाव हआ 
है । आयं संस्कृति में, उनके मतानुसार, वैदिक भावना के तुल्य अवेदिक भावना का भी 
स्थान रहा है ! इसके अतिरिक्त आयेतर संस्कृति का प्रभाव भी उसके ऊपर पडता रहा 
है । इसीलिए परवर्ती ब्राह्मण संस्करति में वैदिक, अवैदिक तथा अनायं संस्कृति का भी 
प्रभाव पडः ड ¦ ओर तो ओर, विदेशीय संस्कृति ने भी रूपान्तरित होकर विभिन्न य॒गोमं 


` भारतीय संस्कृति को कृछछ-न-कु स्वांश भेंट किया ह । उनका विचार दै कि सुक्ष्म दुष्टि 


से देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वंदिक धर्म मे चित्‌ ओर जड के बीच कोई करुत्रिम 
मदरेखा नहीं है । दोनो ही सम्मिलित होकर एक अखण्ड सत्ता की, जो चेतना का लक्ष्य 
है, अनुभूति मे सहायक होते हं । 

योग ओर तन््रगास्त्र मे इसी साधना की पुष्टि हई है। योगसाधना के क्षेत्र मँ मानव- 
प्रकृति कौ साधारण प्रवृत्ति के अनुसार आन्तर साधना का समन्वय हज है ओर तन्त्र 
साधना में बाह्य साधना का समन्वय हुआ है । तन्त्र वस्तुतः योगसे भी व्यापक ह| वैदवाद 











का पहला स्वरूप अतनौकिक हे। यह सीमा के भीतर ॐ हआ । उसका दूसरा रूप लौकिक 
ठे, जिसका भाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे व्याप्त दे। इसीलिए श्रुति शब्द से वेदिक ओर 
तान्विक दोनों शुतियों का ग्रहण होता है । दोनों ही प्रामाणिक तथा अपौरुषेय है । 
| (अनिर्वाण, वेदमीमांसा, खण्ड १) । 

भारतीय संस्कृति तथां सधना को भटी भांति आलोचना करने के लिए यह आवदयकं 

है कि वैदिक साहित्य के ` कुल्य पौराणिक तथा तान्त्रिक साहित्य का भी पूरणं रूप से ग्रहण 
किया जाय । यह कहना अनावश्यकं है कि सण तथा तन्व के प्रति वतमान शिक्षित 
समाज का जोदासीन्य पूणं मातरा मं लक्षित होता है । अवश्य इस ओदासीन्य का कारण 
है, परन्तु वह कारण अत्पाधिक मात्रामं बाह्य ओर अपरिहायं है । इन कारणों से प्रत्येक 
क्षत्र मे अयोग्यता के कारण तथा जागतिक क्षुद्र भाव के सम्बन्ध से शु वस्तुमेमीमलका 
संचारहो जाता है। शरन्तु गम्भीर ष्टि से निरीक्षण करने पर पता चलतां है कि दोनों 


उस साधना को निष्फल समज्ञना स्वाभाविक है। वह्‌ केवल निष्फल ही नही, हानिकारक 
मी हो सकती है। किसी भाव के साथ जैसे उसकेगुण का अविच्छिन्न रूप से सम्बन्ध रहता 
हं वेसे ही जागतिक क्षेत्र मं बहुत-से दोषों का भी सम्बन्ध रहता है । ये सब दोष आगन्तुक 
ठं, सांसिद्धिक नहीं है । भाव का मूल्य निरूपण करते समय इन सब वजंनीय दोषों को 
३९ कर भाव की स्वरूप योग्यता का निरूपण करना चाहिए । आदं ही लक्षय हे । आचरण 
मं आदर की जो विकृति होती है वह हेय है । 

पौराणिक साहित्य की ओर पाजिटर (एश ) महोदय के समय से विद्वानों 
की दृष्टि अल्पाधिक मात्रामं भृष्ट हुई है। इसक्षेत्रमें ॐ कायं भी हुआ है, यह सत्य है । 
वतमान समय मे काशी-नरेदा की छपा से व्यापक रूप मे पौराणिक आलोचना का सूत्रपात 
हआ हे। तान्विक साधना के विषयमे भी उसी प्रकार आलोचना का सुत्रपात आवद्यक है । 
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पराचीन रूप हम लोगों के निकट अज्ञात है । वैदिक तथा उत्तर वैदिक साहित्य मे इसके 


ज्गतात्मक निदशंन ह एवं उस समय के बहुत-से ग्रन्थों मेँ अनति प्राचीन 


विषय मे बहुत इ्जिता 
तन्त्र तथा आगम शास्त्र के नाम ओर वचनो के उद्धरण दिखाई देते हँ, जिससे उस साधना 


का एक साधारण परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत-से तन्त्र ओर 
आगम के ग्रन्थ उपलब्ध होते ह, जिनमं अधिकांश अमृद्रित है वे विभिन्न ग्रन्थागारो में 
सुरक्षित ह एवं कुकु मुद्रित भी हए ह । 


तान्त्रिक साहित्य कौ विशालता 


तन्तिक साहित्य के नाना प्रकार के श्रेणि-विभाग मृगेन्द्र तन्त ने उल्लिखित है-- 


परमेदवर ने सष्टिकार मे जीवों के भोग ओर परापर मक्तिरूप पुरुषाथं की सिद्धि 
दक्षिण, उत्तर 


के लिए पञ्चखोतों मे विभक्त निमंरु ज्ञान प्रकाशित किया था । ऊध्वे, पूवे, द 
ओर पर्चिम ये पांच स्रोत प्रसिद्ध है । निष्कल शिव से अवबोध रूप ज्ञान पहले नाद के 


आकार में प्रसृत होता है । तदनन्तर वह ज्ञान सदाशिवरूप भूमि मे आकर तन्त्र तथा शास्त्र 


क्रे आकार को प्राप्त होता है । कामिक-आगम के अनुसार सदादिव के ही प्रत्येक मुख से 
लौकिक है, दूसरा वैदिक है, तीसरा आध्यात्मिक 


पाच खतो का निर्गम हुआ है । उनमं पटला 
है, चौथा अतिमा्गं ओर पाँचवाँ मन्त्रात्मक है। मख पाँच, इसकिए स्रोतों कौ संख्या 
लौकिक तन्त्र पाँच प्रकारके हं। वैदिकादि प्रत्येक तन्त्र भी पाच 


समष्टि रूप में २५ है । लौकि 
प्रकार के है । सर्वात्मदाम्मु कृत सिद्धान्तदीपिका में छौकिकादि विभागो का विवरण 


दिया गया,है मान्त्रिक तन्त्र पाँच प्रकारके) वे क्रमशः ऊध्वं आदि वक्त्रो के मेद से भिन्न- 
भिन्न प्रकारं के है । उनमें जो ऊध्वं मृख से उत्पन्न है, वह मुक्ति देने वाला सिद्धान्तागम 
है, जो पूवेमख से उत्पन्न है, बह सब प्रकार के विषो को हरने वाला गारुड तन्त है, जो उत्तर 
मुख से उद्‌ मृत है, वह सबके व्लीकरण के लिए उरिष्ट है, जो पर्चिम मूख से उत्पन्न है, वह 
भूतग्रह निवारक भूततन्त्र है ओरजो दक्षिण मुख से उद्गत है, वह॒ शतरक्षयकर भेरव-तन्त्र 
है । यह सम्पूणं विवरण कामिकागम मं है। तान्त्रिक लोग कहते हैँ कि नादरूप ज्ञान 
के अतिरिक्त शास्त्ररूप ज्ञान मं वेदादि अपर ज्ञान से सिद्धान्तज्ञान उल्छृष्ट है । सिद्धान्त- 
ज्ञान मे भी शिवज्ञान तथा रद्रज्ञान से परापर भेद है । शिवज्ञान सें भी परापर भेद दहै 


अतैर रुद्रजञान मे भी वह समान रूप से विदयमान है। इसका मूर है प्रवक्ता का करम । 
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ह सनब्दज्ञानात्मक शास्त्र का भेद है । अवबोधरूप ज्ञान मे भी वैँचिव्य है-- 
शुद्ध मागं का ज्ञान, अशुद्ध मार्गं का ज्ञान, शिव का जान, सदाशिव का ज्ञान, पशु का ज्ञान 
इत्यादि । माया के प्रकाशकत्व मेद से बोध मेभी वेचिल्य है । दीक्षारूप जो ज्ञान है 
उसमे भी नाना प्रकार के मेद है- जसे नैष्टिक, भौतिक, निर्बीज, सवीज, रिवधर्मी, 
लोकधर्मी इत्यादि । इसीलिए स्वायम्भुव आगम मेँ कहा गया है किं रिवमुख से उत्पन्न 
लान स्वहूपतः एक होने पर भी अथंसम्बन्ध-मेद से विभिन्न प्रकार का है। इसदृष्टिसे 
शिवज्ञान १० प्रकार का ओर श््ज्ञान १८ प्रकार का है। वक्ता के भेद से जसे ज्ञान भिन्न 
होता है वेसे ही एक-वक्तृज्ञान भी श्रोता के भेद से भिन्न होता है। रिवागमों मे पारम्पर्यं 
तीन हं ओर रद्रागमोंमेदो हं । इसीलिए १०५८३३० तथा १८.८२ ३६, दोनों 
कोमिलाकर कुल ६६ भेददहैं। 

किरणागम के मतानुसार १० रिवागमों के भेद इस प्रकार ह-- 


क्रम सं० आगमात्मक ज्ञान प्रथम पाने वाले रय पाने वाले ३ पाने वाले 


१ कामिक पणव त्रिकल हर 
२ योगज सुधा भस्मसंग प्रभु 
३ चिन्त्य दीप्ताख्य गोपति अम्बिका 
ह कारण कारणाख्य रावं प्रजापति 
५ अजित सुशिव उमेर | अच्युत 
६ सुदीप्त ईश त्रिमूति हताशन 
सुक्ष्म ` सूक्ष्म भव प्रभञ्जन 
4. सहस काल भीम मन 
९ सुप्रभेद गणेश अविष्नेश ररी 
१० अंशुमान्‌ अंशु अग्र रवि 


इसी प्रकार किरणागम के अनुसार १८ सद्रागमों के भेद इस प्रकार हं -- 
कम सं० आगमात्मक ज्ञान शम प्राप्तकर्ता रयं प्राप्तकर्ता 


१ विजय अनादि परमेरवर ` 
२ परमेडवर श्रीरूप उदाना 
निःइवास ददाणं दरोलसंभवा 
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क्रम सं० आगमात्मकज्ञान १म प्राप्तकर्ता २य प्राप्तकर्ता 
४ प्रोद्गीत शूली कच 

५ मुखविम्ब प्रशान्त दधीचि 

९ सिद्धमत विन्दु चण्डेरवर 
७ सन्तान शिवनिष्ठ हंसवाहन 
८ नारसिंह सौम्य नृ सिह 

९ चन्द्रहास अनन्त बृहस्पति 
१० भद्र सर्वात्मा वीरभद्र 
११ स्वायंभूव निधन ब्रह्मा 

१२ विरज तेज प्रजापति 
१३ कौरव्य ब्रध्नेरा नन्दिकेडवर 
१४ माकूट शिव ध्वजाश्रय 
९५ किरण देवपिता संवतंक 
१६ ललित आलय भरव 

१७ आग्नेय व्योम हुतमुक्‌ 
१८ (+ शिव >< 


तन्त्रालोक कौ टीका जयरथी मं उद्धृत श्रीकण्ठीसंहिता.के अनुसार १० शिवागमो में 
कहीं-कहीं थोडा अन्तर दिखाई देता है । वहाँ कारण" के स्थान पर मकुट' तथा भुदीप्तः 
के स्थान पर दीप्त लिखा गया है । कारण' एक प्रतिष्टा तन्त्र है, जिसमें लगभग दतलक्ष 
इलोक ह । इसके वक्ता हं रुद्र ओर श्रोता हैँ ब्रह्मा । इसमें चार संहिताणे है । 
श्रीकण्ठी-मत के अनुसार ये १० आगम भेद-प्रतिपादक हैँ । शक्ति ही रिव का मुख है। 
उसकी दो अवस्थाएं होती हैँ--एक उद्‌भव-उन्मृख ओर दूसरी उद्भूत अवस्था । उद्‌भव- 
उन्मृख के ईशान, तत्पुरुष ओर सद्योजात--इन तीतर मुखो मे से प्रत्येक मुख से १।१ कुल 
३, उद्भूत तीन मं से ३, उन तीन मुखो मं दो के परस्पर मिल्नसे १।१ कुर ३ ओर तीन 
मखो के परस्पर मिलन से १ सवंसमणष्टि मिलकर १०। ये सब भेदप्रधान शौव तन्त्र हैँ । 
वामदेव ओर अघोर नाम केमृखों का उपयोग इनमे नहीं है । श्रीकण्ठी के अनुसार १८ 
सद्रागम भेदाभेदप्रघान हं । किरणागम की सूची मं जहाँ प्रोद्गीत है वहाँ श्रीकण्टी के 
अनुसार मद्‌गीत समन्नना चाहिए । उसी प्रकार चन्द्रहास के स्थान पर चन्द्रांशु, भद्र के 
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स्थान पर वीरभद्र, विरज के स्थान पर विसर, कौरव्य के स्थान पर रौरव ओर माकुट के 
स्थान पर विमल समन्लना चाहिए । अन्यत्र मुखविम्ब के स्थान पर चन्दरज्ञान मिक्ता है । 
कहीं-कहीं नारसिंह के स्थान पर विसर ओर सौरभेय के स्थान पर मकुट, शर्वोक्ति ओर 
वातुल समञ्लना चाहिए । यो सब परमेङ्वर की भेदाभेदमय रुदर अवस्था से उद्भूत है । 
इनं १८ आगमो मं एकक दो है, द्विक तीन, त्रिक आठ, चतुष्क चार ओर पञ्चक एक है । 
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नेपार दरबार लाइब्रेरी मं निःरवासतन्त्रसंहिता नाम की एक पुस्तक मिली थी । 
यह प्राचीन गृप्तक्पि मं क्िखी गयी है, जो ईस्वी की आठ्वीं शताब्दी मे प्रचलित 
थी । इस ग्रन्थ को जिन्होने देखा है वे कहते हं कि इसमें पांच विभाग ह । प्रत्येक विभाग 
का नामसूत्रहै। उन सूत्रों के नाम इस प्रकर है--लौकिक धमंसूत्र, मूलसूत्र, उत्तरसूव्र, 
नयसूत्र ओर गुह्यसूत्र। लौकिक धरम॑सूत्र प्रायः उपेक्षित रहा । उत्तरसूत्र मे अठारह प्राचीन 
शिवसूत्रों का नामदहै। वास्तवमंयेसूत्र भिन्न-भिन्न आगमोंके ही नामहै। ये सब आगम 
शिवतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके नाम ये ह-- ( १) विजय, (२) निःश्वास, (३) स्वाय- 
` म्भुव, (४) वाथुल, (५) वीरभद्र, (६) रौरव, (७) माकुट, (८) विरस, (९) चन्द्रहास, 
(१०) ज्ञान (११) म्‌खविम्ब, (१२) प्रोद्गीत, (१३) ललित, (१४) सिद्ध, 

( १५) सन्तान, (१६) सर्वोद्गीत, (१७) किरण ओर (१८) पारमेश्वर ।‹ 
ब्रह्मयामल मे भी १८ आगमो के नाम हँ--जेसे विरज, निःद्वास, स्वायंभुव, वाथुल, 
| वीरभद्र, रौरव, मकुट, वीरेश, चन््रज्ञान, प्रोद्गीत, ललित, सिद्धसन्तान, सर्वोद्गीत 
^ किरण ओर पारमेइवर । प्रतीत होता है कि २८ आगमो मं १८ आगम अधिकतर प्राचीन 
| है क्योकि ये सब ग्रन्थ ईस्वी अष्टम शताब्दी से भी बहुत पहले से प्रचलित थे । कुछ 
| | लोगों का कहना है कि ये सब आगम ग्रन्थ उत्तर भारत मे ही प्रचलित भे, क्योकि इनमें 
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१. विजयं प्रथमं ज्ञेयं निवासं तदनन्तरम्‌ । 

स्वायम्भुव॒मतञ्चेव वालं तदनन्तरम्‌ ॥ 

| ए वीरभेद्रमिति स्यातं रौरवं माकुटं तथा । 

| | ^ विरसं चन्द्रहासं च ज्ञानं च मृखबिम्बकम्‌ ।। 

॥| प्रोद्गीतं ललितं चेव सिद्धं सन्तानमेव च । 

सर्वोद्गीतं च विज्ञेयं किरणं पारमेङ्वरम्‌ ॥ 

| ॐ । ˆ 701. 242 
| | | | निः्वासतन्त्रसंहिता नेपाल दरबार लाइत्ेरी मे सुरक्षित । | 
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अधिकांश स्थलों मे आर्यावतं कै ब्राह्मण ही शिवाचार्य के रूप मे, योग्य समञ्च कर, वृत होते 
थे । कामरूप, कदमीर, कलिद्ध, कोङ्कण, काञ्ची, कावेरी प्रभृति देशों के ब्राह्मणों की 
योग्यता अपेक्नाकृत न्यून मानी जाती थी । यह विवरण है १० शिवागमों तथा १८ रुद्रागमों 
के विषय मं । | | 

इनके अतिरिक्त ६४ आगमो या ६४ तच्त्रोकेनामभी शस्तो में यत्र तत्र 
मिलते ह । श्रौकण्ठीसंहिता मे ये सव अद्रैतभावप्रधान भैरवागम के नाम से प्रसिद्धह। 
वामकेदवरतन्तर मे भी ६४ तन्त्रो का नामोल्लेख है ! ऋजु-विमशिनी टीकाकार लक्ष्मण 
तथा अथे-रत्नावलीकार के मतों की आलोचना भी उसमें है । सेतुबन्ध मे भास्करराय 
ने इन सब की समालोचना की है ओर इनके विषय मे अपना मत भी व्यक्त किया है । 
श्री शङ्कुराचायं की सौन्दये लहरी मे भी ६४ तन्त्रो का उल्टेख है । टीकाकार लक्ष्मीधर के 
मत से य सब तन्त्र अवदिक है । परन्तु भास्करराय ने सेतुबन्ध मे कहा है कि यहं कहना 
ठीक नहीं है कि ये सब त्तत्र अवेदिक ह । सवनिन्द के सर्वोट्लास तन्त्र मे भी ६४ तन्त्रो 
के नाम दिये गये हँ । परन्तु यह सुची तोडलोत्तर के आधार पर बनी हुई है । महासिदधिसार 
तन्त्र मे जगत्‌ के तीन विभागों की कल्पना की गयी दै--रथक्रान्ता, विष्णुक्रान्ता 
ओर अरवक्रान्ता । प्रत्येक विभाग मे अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार ६४ तन्त्र है । 

नीचे इन ६४ तन्त्रो को भिन्न-भिन्न सृचियाँदीजा रही ह--(क) श्रीकण्ठीसंहिता 
के अनुसार, (ख) लक्ष्मीधर सम्मत वामकरडवर तन्त्र के अनुसार, (ग) भास्करराय 
सम्मत, (घ) सर्वोट्लास तन्त्र मे उद्धत तोडलोत्तर तन्त्र के अनुसार तथा (ङ. च. छ) 
महासिद्धिसार तन्त्र के क्रान्ताभेद से तीन । | 

(क) श्रीकण्ठीसंहिता के अनुसार भेरवतन्त्र (१ से ८ तक)--१. स्वच्छन्द तन्त्र, 
२. भैरव, ३. चण्ड, ४. क्रोध, ५. उन्मत्तभेरव, ६. असिता _्गभेरव, ७. महोच्छष्म ओर 
८. कपालीश; यामल. तन्त्र (९ से १६ तक ) --९. ब्रह्मयामल, १०. विष्णुयामल, ११. 
स्वच्छन्दयामल, १२. रुरुयामल, १३. (?), १४. अथर्वण, १५. रद्र, १६. वेताल; 
मततन्त्र (१७ से २४तक)-- १७. रक्त, १८. लम्पट, १९. रदिमिमत, २०. मत, २१. चालिका, 
२२.पि ङ्गला, २३. उत्फुल्ल, २४. विरवाद्य ; मङ्गलतन्त्र (२५ से ३२ तक)--२५. पिचुभँ रवी, 
२६. तन्त्रभेरवी, २७. तत, २८. ब्राहयीकला, २९. विजया, ३०. चन्द्रा, ३१. मङ्गला, 
२३२. सवेमङद्धला ; चक्राषटटक (३३ से ४० तक)--३३. मन्त्रचक्र, ३४. वणेचक्र, ३५. रक्ति- 
चक्र, ३६. कलाचक्र, ३७. बिन्दुचक्र,, ३८. नादचक्र, ३९. गृह्यचक्र, ४०. खचक्र ; 
बहुरूपतन्त्र (४१ से ४८ तक}--४ १. अन्धक, ४२. रुरुभेद, ४३. अज, ४४. मूल, ४५. वणे- 
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मण्ट, ४६. विडङ्घ, ४७. मात्रादन, ४८. ज्वालिनि ; वागी (४९ से ५६ तक)--४९. भरवी, 
५०. चित्रिका, ५१. हंसा, ५२. कदभ्बिका, ५३. हृल्टेखा, ५४. चन्द्रलेखा, ५५. 
विदयुल्टेला, ५६. विद्युमतः; लिखातन्त्र (५७ से ६४ तक ) --५७. भेरवी, ५८. वीणा, ५९. 
वीणामणि, ६०. संमोह, ६१. डामर, ६२. अथर्व॑क, ६३. कबन्ध ओर ६४. रिरङ्छेद 

(ख) लक्ष्मीधर संमत वामकेदवर तन्तरानुसार-- १. महामाया, २. शम्बर, ३. 
योगिनीजालदम्बर, ४. तत्त्वदाम्बर, ५. सिद्धभैरव, ६. बटुकभैरव, ७. कंकाकभेरव, 
८. कालभैरव, ९. कालाग्निभैरव, १०. योगिनीभैरव, ११. महाभैरव, १२. शक्तिभेरव, 
(बहुरूपाष्टक)-- १३. ब्राह्मी, १४. माहेश्वरी, १५. कौमारी, १६. वैष्णवी, १७. वाराही, 
१८. माहेन्द्री, १९. चामुण्डा, २०. शिवदूती ; यामलाष्टक (२१ से २८), २९. चन्द्र 
ज्ञान, ३०. मालिनी विद्या, ३१. महासंमोहन, ३२. वामजुष्ट, ३३. महादेव तंत्र, 
३४. वातुल, ३५. वातुलोत्तर, २३६. कामिक, ३७. हद्‌ भेद, ३८. तन्त्रभेद, ३९. गृह्य 
तन्त्र, ४०. कलावाद, ४१. कलासार, ४२. कुण्डिकामत, ४३. मतोत्तरमत, ४४. 
वीणाख्य, ४५. त्रत, ४६. त्रोतलोत्तर, ४७. पञ्चामृत, ४८. रूपभेद, ४९. भूतो- 
डडामर, ५०. कुलसार, ५१. कुलोडडीश, ५२. कुलचूडामणि, ५३. सर्वज्ञानोत्तर, 
५४. महाकालीमत, ५५. अरुणेश, ५६. मोदिनीश, ५७. विकुण्ठेडवर, ५८. पूवेपक्ष, 
५९. पर्चिमपक्ष, ६०. उत्तरपक्ष, ६१. निरुत्तर, ६२. विमत, ६३. विमलोत्थ, 
ओर ६४. देवीमत । 

(ग) १. महामाया, २. शम्बर, ३. योगिनी, ४. जालशम्बर, ५. तत्त्वशम्बर, 
६. भैरवाष्टक, बहुरूपाष्टक--७. ब्राह्मी, ८. माहेर्वरी ९. कौमारी, १०. वेष्णवी, 
११. वाराही, १२. माहेन्द्री, १३. चामुण्डा, १४. शिवदूती, यामलाष्टक-- १५९. ब्रह्म- 
यामल, १६. विष्णृयामल, १७. सद्रयामल, १८. लक्ष्मीयामल, १९. उमायामल, 
२०. स्कन्दयामल, २१. गणेशयामल, २२. जयद्रथयामल, २३. चन्द्रज्ञान, २४. 
वासुकि, २५. महासंमोहन, २६. महोच्छष्म, २७. वातुल, २८. वातुलोत्तर, २९ 
हद्‌ भेद, ३०. तन्त्रभेद, ३१. गुह्यतन्त्र, ३२. कामिक, ३३. कलावाद, ३४. कलासार, 
३५. कुल्जिकामत, ३६. तन्त्रोत्तर, ३७. चीनाख्य, ३८. त्रोतर, ३९. त्रोतलोत्तर, 
४०. पञ्चामृत, ४१. रूपभेद, ४२. भूतोड्डामर ४३. कुलसार, ४४. कूलोड्डीर, 
४५. कुलचूडामणि, ४६. सवंज्ञानोत्तर, ४७. महाकालीमत, ४८. महालक्ष्मीमत, 
४९. सिद्धयोगेदवरीमत, ५०. कुरूपिकामत, ५१. रूपिकामत, ५२. सवेवी रमत, 
५३. विमलामत, ५४. पूर्वाम्नाय, ५५. परिचमाम्नाय, ५६. दक्षिणाम्नाय, ५७. उत्तरा- 
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स्नाय, ५८. ऊर््वाम्नाय, ५९. वैशेषिक तन्त्र, ६०. ज्ञानार्णव, ६१. वीरावली, ६२. 
अरुणेश, ६३. मोहिनी, ६४. विशुद्धेरवर ।' 

(घ) १. अक्षया, २. उड्डीश, ३. उत्तर, ४. उत्तम, ५. ऊर््वाम्नाक ६. काटी, 
७. कुमारी, ८. कुलार्णव, ९. कालिकाकुलसवेस्व, १०. काकलिकाकल्प, ११. कुक्कुट, 
१२. कामधेनु, १३. कालीविलास, १४, कामाख्या, १५. कुब्जिका, १६. कुलचूडामणि, 
७. गृप्तसाधन, १८. गणेश, १९. गन्धवे., २०. गौतमीय, २१. चिदम्बरनट, 
२२. चिन्तामणि, २३. ज्ञानाणं व, २४. ज्ञानदीप, २५. तोडल, २६. तारा, २७. तन्त्रमुक्ता- 
वली, २८. त्रिपुरासार, २९. निर्वाण, ३०. नीर, ३१. निरुत्तर, ३२. नारायणी, 
३३. नित्या, ३४. फेत्कारिणी, ३५. बृहत्‌श्रीक्रम, ३६. भैरव, ३७. भूततन्त्र, ३८. 
भै रवीतन्त्र, ३९. भावचूडामणि, ४०. मृण्डमाला, ४१. मालिनी, ४२. महामाया, 


१ काहमीर सिरीज आफ टेक्स्ट एण्ड स्टडीज ० 1.2९ ८1 में प्रकारित वामकेकवरीमत 
पुस्तक मं ६४ तन्त्रो का निम्नलिखित पाठ दिखाई देता है-- 


१महामाया ज्ञम्बरं च योगिनी *जालशम्बरम्‌ । 
“तत्वज्ञम्बरकं चेव ९ -१ उभेरवाष्टकमेव च ।। 
१४-२ १ब्हुर्पाष्टकं = -ज्ञानं ‡‡ > °यामलाष्टकमेव च। 
3 १ चन्द्रज्ञानं उ रवासुकि च उउमहासंमोहनं . तथा॥ 
ॐ ४महोच्छृष्मं महादेव उ “वाथुलं च उ *नयोत्तरम्‌ । 
3 9 हृद्भेदं उ “मातृभेदं च उ ° गुह्यतन्त्र च ४ ° कामिकम्‌ ॥\ 
४ १कालयादं ४रकाल्सारं तथान्यत्‌ उकूुम्जिकामतम्‌ । 
४ ४तन्त्रोत्तरं च ४“वीणाख्यं ५^त्रोतलं »त्रोतलोत्तरम्‌ ॥ 
° <पञ्चामृतं ४ ^रूपभेदं “^“भूतोड्डाभरमेव च । 
=-रकुलतारं ~^ व्कुलोडडीं “~ कुलचूडार्माण तथा ॥। 


“° सवेज्ञानोत्तरं देव * “महापिचुमतं तथा । 
~ ६ महालक्ष्मीमतं देव “अ सिद्धयोगीङ्वरोमतम्‌ ॥ 
“ <कुरूषिकामतं देव॒ “° रूपिकासतमेव च 
^ ° स्वंवी रमतं देव ^“विमलामतमेव च ॥ 
« ` अरणेशं ^ 3मोदनेशं ९ ४विशुद्धेहवरमेव च । 


पृष्ठ १६-१७। 
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४३. माया, ४४. मातृका, ४५. मातुभेद, ४६. योगिनीविजय, ४७. योनि, ४८. योगिनी- ॥ 
हृदय, ४९. योगिनी, ५०. लिद्खा्चन, ५१. कताच॑न, ५२. वाराही, ५३. वरदा, || 
५४. विज्ञापन, ५५. वीरभद्र, ५६. विश्वसार, ५७. वीर, ५८. वामकेडवर, ५९. शिवसार, 
६०. सनत्कुमार, ६१. स्वतन्त्र, ६२. समय ओर ६३. हंस । 

(ङ) रथक्रान्ता के अनुसार--१. आकाशभेरव २. आचारचार, ३. इन्द्रजाल, 
४. उङ्डामरेदवर, ५. एकजटा, ६. ककालमालिनी, ७. कृकलासदीपिका, ८. कराल- 
भरव, ९. कंवल्य, १०. कुलसद्‌ भाव, ११. कृत्तिसार, १२. कालभैरव, १३. कालोत्तम, 
१४. गरुड, १५. चिन्मय, १६. चीनाचार, १७. छायानील, १८. ज्ञानभरव, १९. 
देवडामर, २०. दक्षिणामूति, २१. नव रत्नेश्वर, २२. नागार्जन, २३. नारदीय, 
२४. पुरर्चरणचन्दिका, २५. पुररचरणरसोल्लास, २६. पञ्चदशी, २७. पिच्छिला, 
२८. प्रपञ्चसार, २९. परमेरवर, ३०, बृहद्‌ गौतमीय, ३१. बालाविलास, ३२. बृ्द्योनि, 
३३. ब्रह्मजाल, ३४. बीजचिन्तामणि, ३५. भूतभैरव, ३६. भूतडामर, ३७. मत्स्यसुक्त, 
३८. महिषमदिनी, ३९, मातृकोदय, ४०. महानील, ४१. मेरु, ४२. महानिर्वाण, 
४३. महाकाल, ४४. महालक्ष्मी, ४५. यक्षिणी, ४६. योगस्वरोदय, ४७. योगसार, 
४८. यक्षडामर, ४९. राजराजेश्वरी, ५०. रेवती, ५१. वर्णोद्धति, ५२. वणं विलास, 
५३. वासुदेवरहस्य, ५४. शक्तिकागमसर्वंस्व, ५५. गपितसंगम, ५६. शारदा, ५७. 
षोढा, ५८. षडाम्नाय, ५९. स्वरोदय, ६०. सरस्वती, ६१. सारस, ६२.. संमोहन, 
६३. सिद्धितद्धरि (?) ओर ६९४. हंस माहेद्वर । 4 

(च) विष्णुक्रान्ता के अनुसार--१. उत्तर, २. काली, ३. कु्ाणेवे, ४. कुल 
प्रकारा, ५. क्रियासार, ६. कूल्जिका, ७. कालीविलास, ८. कुलोडडीश ९. कुलामृत, १०. 
कुमारी, ११. कामधेनू, १ २. कामाख्या, १३. कुलचूडामणि, १४. गणेशविमशिनी, 
१५. गवाक्ष, १६. गन्धव, १७. चामुण्डा, १८. ज्ञानाणंव, १९. तन्त्र राज, २०. तन्त्रा- 
न्तर, २१. देव्यागम, २२. देवी (? ), २३. देवप्रकाश, २४. नवरत्नेश्वर, २५. निबन्ध, 
२६. नित्या, २७. नील, २८. निरुत्तर, २९. फेत्कारी, ३०. ब्रह्मयामल, ३१. बृहत्‌- 
श्रीक्रम, ३२. भावचूडामणि, ३३. मृतडामर, ३४. भरव, ३५. भेरवी, ३६. मत्स्य- 
सूक्त, ३७. मुण्डमाला, ३८. मालिनी, ३९. महाका, ४०. मालिनीविजय, ४१. 
मायातन्त्र, ४२. यामल, ४३. यन्वचिन्तामणि, ४४. योगिनीहूदय, ४५. योगिनी- 
ततत्र, ४६. योनि, ४७. राधातन्त्र, ४८. रुद्रयामल, ४९. ठलितातन्त्र, ५०. विइ्वसार, 
५१. वाराही, ५२. विशुद्धेश्वर, ५३. श्रीक्रम, ५४. शिवागम, ५५. सुकुमुदिनी, 
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५६. सिद्धेदवर, ५७. सिद्धसार, "५८. सिद्धसारस्वत, ५९. सिद्धयामल, ६०. सनत्कूमार, 
६१. समयाचार, ६२. संमोहन, ६३. स्वतन्त्र तथा ६४. हंस महेर्वर । 

(छ) अदवक्रान्ता के अनुसार--१. उडडामरेदवर, २. क्रियासार, ३. काक, ४. 
कामिनी, ५. कामुकेदवर, ६. कामरत्न, ७. करञ्ज, ८. गायत्री, ९. गृवेचन, १०. 
गोप्य, ११. गोपी, १२. गौरी, १३. गृप्त, १४. गुप्तसार, १५. गृप्तदीक्षा, १६. गोप- 
खीलामृत, १७. चूडामणि, १८. चीनतन्त्र, १९. जयराधामाधवतन्त्र, २०. तत्त्व- 
चिन्तामणि, २१. ततत्वसार, २२. तीक्ष्ण, २३. धूमावती, २४. बुहत्सार, २५. बृहत्‌- 
चीन, २६. बृहत्तोडल, २७. बह्चिर्वाण, २८. बहत्क द्ालिनी, २९. बृहद्योगिनी, 
३०. बिन्दतन्त्र, ३१. बहन्मोक्ष, ३२. बहन्माछिनी, ३३. बिन्दु, ३४. ब्रह्माण्ड, २३५. भत- 
लिपि, ३६. भतशद्धि, ३७. भ॒तेर्वरी, ३८. भेरुण्डा, ३९. भृवनेरवरी, ४०. महावीर 
४१. मन्त्रचिन्तामणि, ४२. महानिरुत्तर, ४३. मोहन, ४४. मोहिनी, ४५. मद्गृली 
६. माया, ४७. महामालिनी, ४८. मोक्ष, ४९. महामाया, ५०. महायोगिनी, 
१. योगार्भवं, ५२. यन्वरच्‌डा (? ), ५३. योगतन्तर, ५४. लीलावती, ५५. विशुदधेश्वर, 
६. विद्युल्छता, ५७. बर्णसार, ५८. शिवाचंन, ५९. शबर, ६०. शूलिनी, ६१. शिवतन्तर, 
९२. सिद्धतन्त्र, ६३. सारात्सार तथा ६४. समीरण । 

ब्रह्मयामल के १९ वें अध्यायमं खोतभेदो का विवरण दिया गया है। उसमे तीन 
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लोतो का निर्देश है--१. दक्षियस्लोत (कङ्कर के दक्षिण मूख से उद्भूत), २. वामसलरौत 
ओर ३. मध्यस्लोत (शङ्कुर के ऊध्वं मुख से उद्भूत) । ये तीन खरोत वस्तुतः शङ्कुर की 
तीन धाराओंके ही नाम है । इनके अतिरिक्त भेरवं सोत का भी वहीं उल्टेख मिलता दै । 
उससे भी तन्नो का उदमव हआ है ।\ पीले के अनसार भी तन्त्रँ का भेद कहीं-कहीं किया 
गथा है 1 विद्यापीठ, सन्त्रपीट, म द्ायीट ओर पण्डलपीठ--ये चार पीठ हे । विद्यापीठ 
ने आठ सरव ओर आठ पामर हं ¦! 18 भैरवो के नाम यों है--स्वच्छन्दमैरव, क्रोधभेरव, 


 उन्मत्तभैरव, उग्रभैरव, कयालिभेरव, स्लद्कारभैरव, शेखरभरव ओौर विजयभरव । 
आठ यामो के नाम यों है--रद्रयामल, स्कन्दयामल, ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, यमयामल, 
वाययामल, कुबेरयामल ओर इन्द्रयामल । इस पीठ के तन्त्रो के नाम यो ह-योगिनीजाल, 
योगिनीहृदय, मन्त्रमाछिनी, अघोरेली, लाकिनीकल्प इत्यादि । मन्त्रपीट मे भी भंरवो 
के नाम है--वीरभैरव, चण्डभैरव, महाभैरव इत्यादि। मध्यक्चोत के तन्त्र यो वणितं 
विजय, निःदवास, स्वायंभूव, वातुल, वीरभद्र, रौरव, माकूुट ओर वीरेश । ये सब शिवागम 
है । इनसे भी ऊपर चन्द्रजाल, विव, प्रोद्गीत, ललित, सिद्धसन्तान, सर्वोद्गीत, किरण 
ओर पारमेरवर ह । यह कहने की आवद्यकता नहीं है कि ये सब सुद्रागमों के अन्तगेत हं । 








~ २४ ~ 


आम्नाय भद से भी तन्त्रो का विभाग किया जाना प्रसिद्ध है। इसमे ओर दध्टियां 
भी हं । निःश्वास तन्त्र मे ५ सूत्रों की वात कही गयी है । पहला जो सूत्रहै वह्‌ खौकिक 
धमविषयक है । शेष चार सूत्र मूलसूत्र, उत्तरसूत्र, नयसूत्र ओर गृह्यसूत्र के नामसे 
प्रसिद्ध हं । उत्तरसूव्र म १८ शेव (अर्थात्‌ रद्र) आगमो के नाम है । 

जयद्रथयामल से पता चता है कि ये भैरव स्रोत के तन्त्र हैँ (विद्यापीठ के) । इसमें 
चार पीठो कौ वातं वणित हँ । ३६ अध्यायो मे विद्यापीठ के तन्त्रो के नाम है । जैसे- 
सवेवीरसमायोग, सिद्धयोगेर्वरीमत, पञ्चामृत, विश्वाय, योगनीजालशम्बर विद्याभेद, 
शिरदछद तथा महासंमोहन । इसमे आठ यामल ह--त्रह्म, विष्ण्‌, स्कन्द, गौतमीय, रुद्र 
ओौर हरि । मङ्गल आठ है--मैरवमङ्गल, चतुर्गर्मम ङ्ग रानिम द्गल, सुमङ्गल, सवं- 
म ङ्गला,विजया, उग्रमङ्कला ओर सद्भावम ङ्ग । 

समाहन तन्त्र मं तान्त्रिक वाड्‌मय का बहुत व्यापकं परिचय मिलता है । उसमे भी 
बहुत-से पीठा को बाते वणित हँ । इस तन्त्र मे क्षेत्र-मेद से प्रचक्ित तन्त्रो की संख्या दी 
गयी है । इसमे कहा गया है कि चीन में १०० म्‌ल तन्त्र ओर ३७ उपतन्त्र है, द्रविड सें 
२० मूल तन्त्र ओर २५ उपतन्वर हँ, केरल मे ६० मूल तन्त्र ओर ५०० उपतन्त्र है, कदमीर में 
१०० मूल तन्त्र ओर १० उपतन्त्र हँ एवं गौड़ में २७ मक तन्त्र ओर १६ उपतन्तर हं । 


इसके षष्ठाघ्याय म शव, वेष्णव, गाणपत्य ओर सौर भेद से तन्त्रादि की संख्या जेसी दिख- ` 


लायी गयी है वह्‌ नीचे दी जाती ह। 


ताव वैश्णव गाणपत्य सौर 
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उपास्यदेवता-भेद से तन्त्रभेद : दशमहाविद्या 


चकित तन्त्रसाहित्य के बहुत ग्रन्थ उपास्य देवताओं के भेद के अनुसार विभिन्न 
श्रेणियों मे विभक्त किये जा सकते हँ । बौद्ध ओर जेन तन्त्र साहित्य के विषय में 
भी कुछ अशो मे यह बात सत्य है । किन्तु यहाँ उस साहित्य की आलोचना की आवर्यकता 
नही है । बौद्ध तन्त्र साहित्य अतिविशाल है । जेन तन्त्र साहित्य उसकी अपेक्षा अल्पकाय 
है । वाडवानलीय तन्त्र में लिखा है --- 
योगिनी वज्यपुर्वा च पन्नगी नंऋतेहवरी । 
अधराम्नायपीटस्था जेनमागंप्रपूजिताः ।॥ (पुरञ्चर्या्णव पु० १३ ) 
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अर्थात्‌ वज्रयोगिनी, पन्नगी तथा नै कऋरैतेदवरी अधराम्नाय की देवियां हं । महाकाल | 
संहिता के अनुसार भीमा देवी भी अधराम्नाय की देवी हे । 

उपासना कौ दृष्टि से तान्त्रिक विभाग का दिगृदशंन--नाना प्रकार से तान्त्रिक साहित्य 
का विभाग किया जाता है। उसका दिग्दर्शन पहले कराया जा चुका है । उपास्यभेद से 
भी उसका विभाग किया जाता है । उपास्यो मेँ देवी के प्रकार भेद के अनुसार जो विभाग | 
प्रचलित है उसमें महावि्यानुसारी विभाग ही अधिक प्रसिद्ध है। उस द्ष्टिसे काली, | 
तारा तथा श्रीविद्या के विषय मं कुछ विवरण देकर शेष महाविद्याओं के विषय मे संक्षेप मं 4 
क्िखने का विचार है। | 


काली 


महाविदया-करम में सबसे प्रथम काली का स्थान माना जाता है। तदनुसार काटी के 
अच॑न तथा तत्तव का अवलम्बन कर जितने सिद्धान्त तथा प्रयोग ग्रन्थ प्रसिद्ध हुए हँ उनमं से 
दो-चार का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । कालीतत्त्व के विषय मे महाकालसंहिता अति 
उत्कृष्ट ग्रन्थ है । इसका आयतन अत्यन्त विशाल है, किन्तु यह अखण्ड रूप मं सवत्र 
उपलब्ध नहीं होता । नेपाल मे इसका अपेक्षाकृत कुछ अधिक अंश उपलब्ध है । काल- 
ज्ञान काटीविषयक एक अच्छा ग्रन्थ है । कालोत्तर के नाम से इसका एक परिशिष्ट भी 
था । यह भी प्राचीन ग्रन्थ है, क्योकि कदमीर के क्षेमराज ते साम्बपञ्चारिका की टीका में 
इसका उल्टेख किया है। हेमाद्रि, रघुनन्दन तथा कमलाकर भट को भो इस ग्रन्थ का परिचय | 
था । इस प्रकार के अन्यान्य ्रन्थों मे काटीकुलक्रमार्चन (विमल्बोध कृत), भद्रकाली- | 
चिन्तामणि, व्योमकेदासंहिता, काटीयामल, काटीकल्प, कालीसपर्याक्रमकल्पवल्ली, + 
स्यामारहस्य (पूर्णानन्द कृत), कालीविलासतन्त्र, काटीकुटसवंस्व, कारीतन्तर, काली- | 
परा, काल्िका्णंव, विरवसारतन्तर, कामेर्वरीतन्वर, कुलचूडामणि, कौलावली, काटीकुल, । 
कुलम्‌लावतार आदि ग्रन्थ विशेष रूप से अध्ययन योग्य हँ । काशीनाथ तर्कालङ्कार भटा 
चायं कृत श्यामासपर्या भी अच्छा ग्रन्थ है । शक्तिसंगमतन्त्र का कालीखण्ड, कालिका- 
चमकुर, कालीकूलामृत प्रभृति ग्रन्थों की भी प्रसिद्धि कुछ कम नहीं है । आद्यानन्दन | 
या नवमीसिह कृत कुलमुक्तिकल्लोलिनी का प्रचार नेपाल मेँ अधिक है । स्तोत्रौं मं महा- ॑ 

काल विरचित कर्पूरस्तव प्रसिद्ध है । उस पर बहुत-सी टीकां हँ । कालीभुज ङ्गप्रयात 
स्तोत्र कौ प्रसिद्धि भी कुछ कम नहीं है । भैरवीतन्त्र मे जो कारीमाहात्म्य प्रकाित 
हुआ है, वह भी ददनीय है । इसविद्या के विषय मे कालिकोपनिषत्‌ नामक एक उपनिषत्‌ | 
| 
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भीदहै। कौल सम्प्रदाय के बहुत-से ग्रन्थ काली के विषय मेँ प्रसिद्ध ही है । उन सबका यहां 
विवरण देना संभव नहीं है । विशेष जिज्ञासुओं के लिए कौलिकार्चनदीपिका कूमारीतन्त्र 
कुञ्जिकातन्त्र, कुलाणेव आदि ग्रन्थों का निर्देश किया जा सकता है । शारदातिलककार 


राघवभटर ने काीतत्त्व नामक एक उत्कृष्ट ग्रन्थ की रचना की थी, जिसका प्रचार उत्तर 
प्रदेश के विभिन्न स्थानों मं हुआ था । 


दश महाविद्याओं के नाम , जसे कि मृण्डमालातन्त्र मे ह, प्रसिद्ध ही है । शक्तिसंगम- 
तन्व्र मं भी यह नामावली दिखाई देती है । महाकालसंहिता मं लिखा है कि विभिन्न देवता 
विभिन्न युगो मे फल प्रदान करते हैँ, किन्तु चारों युगो मे फल प्रदान की सामथ्यं एकमात्र 
दश महाविद्याओं मं है। उनमें भी कारी, तारा ओर सुन्दरी का विशेष उत्कर्षं है । 
त्रिशती में ल्खिादहै कि श्रीविद्या ही मोक्ष की कारणभूत एकमात्र विद्या है ।' 


कालोपाधना के विषय मं मुख्य ग्रन्थों के नाम ऊपर दिये जा चुके हैँ । कालीतन्त्र मं 
दक्षिणाकारी का वणेन इस प्रकार है--करारवदना मुक्तकेशी दिगम्बरा मुण्डमाला- 
विभूषिता चतुहंस्ता-- निम्न वामहस्त में सद्यरिछन्न मस्तक, ऊध्व॑वाम हस्त मे खड्ग, निम्न 
दक्षिण हस्त में वरमुद्रा तथा ऊध्वं दक्षिण हस्त मेँ अभय मुद्रा। महामेघवत्‌ र्यामला, 
स्मेरानना, शवरूप महादेव के हदय पर स्थित, अष्टमी के चन्द्र के तुल्य अर्थात्‌ अधं चन्द्र- 
तुल्य भालवती, शवकरों से विनिमित काञ्चीधारिणी, दोनों कर्णो मे अवतंसरूप शव धारण 
की हुई, दाये ओर बायं दोनों ओष्ठ-प्रान्तों से रक्तधारा स्राविणी, घोरद॑ष्टा, महारावा, 
रक्तखराविणी, मृण्डावलियों की माला को कण्ठ में धारण करनेवाली । 


काली के वामहस्तमे जो छिन्न मस्तक है, वह॒ महामोह का प्रतिरूप है, यह्‌ बात 
रुद्रयामल में लिखी हुई है । (द्रष्टव्य-रमानाथकरृत करपृरस्तव-टीका) । काटी त्रिनयना 
हं । उनके ये तीन नेत्र अग्नि, सूयं ओर चन्द्ररूप जानने चाहिए । 

स्थानान्तर मं काली का ध्यान इस प्रकार है-- त्रिनयना, नितम्ब (कटि पड्चाद्‌ 
भाग)मे जो काञ्ची है वह मृत काम, क्रोधादि रिपुओं के बाहुओं से निमित है । यहाँ बाहु 
शब्द से कूपैर (कुहनी) से लेकर अंगुलियों के अग्रभाग पयंन्त बाहु अंश समञ्षना चाहिए । 
वह्‌ दिगम्बरा है । दमशान तल्प में महादेव रूपी शव के हृदय मं महाकाल के सहित सुरत 
मे मग्नहै। रंगनाथनेकहाहै किये महाकाल देवीद्राराही सृष्टि के किए उत्पादित किये 


१ मोक्षेकहेतुविद्या श्रीश्रीविद्या नात्र संशयः ।। १ १९।।--च्रिशती. 
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गये थे । यह्‌ विपरीत रमण का व्यापार है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह 


काटी दक्षिणा काली नहीं है, किन्तु महाकाली हं । इस रमण का काल तीस अर्बद छह वृन्द, 
पचास पञ्मकोटियुग परिमित है । यह वात भी रुद्रयामल मं लिखी हृई हे \ जगतूसुष्टि 
का निदान यही है। 

काली के विषय में परातन्त्र नाम से प्रसिद्ध एकं प्राचीन तन्त्र ग्रन्थ दे, जिसमे चार 
पटल है (ए. बं. ५९५३)। उसमे क्ख है किएक ही महाशक्ति षटसिहासनारूढ्‌ (अर्ग- 
अलग छह सिहासनों मँ आरूढ) छह आम्नायो की देवी है । उसमं पूरवाम्नाय कीदेवीका 
नाम है पूर्णेशवरी, दक्षिणाम्नाय कौ देवी का नाम है विद्वेरवरी, पदिचमाभ्नाय की देवी 
का नाम है कन्जिका, उत्तराम्नायकीदेवीकानाम काली हे एवं ऊर्ध्वाम्नाय की अधि- 
ष्ठात्री कानामश्रीवियादहै। उसग्रन्थमेरय पटल से ४्थं पटल तक भगवती काटी का 
ही करम निर्णीत है । 

तारा 


तारा की उपासना के विषय में मख्य ग्रन्थ ये है--तारातन्त्र ( तारिणीतन्त्र ), 
तारासूक्त, तोडकतन्त्र, ता राणेव, नीलतन्त्र, महानीलतन्तर, नीलसरस्वतीतन्त्र, चीनाचार, 
तन्त्ररत्न, ताराशाबरतन्त्र, तारोपनिषत्‌, एकजटीतन्त्र, एकजटाकल्प, ब्रह्मयामलस्म 
महाचीनाचारक्रम, एकवीरतन्त्र, तारिणीनिणंय आदि । 

प्रकरण ग्रन्थों मे लक्ष्मणभट्र कृत ताराप्रदीप, नरसिंह ठक्कुर कृत ताराभक्तिसुधाणेव, 
आगमाचार्य शङ्कुर कृत तारारहस्य तथा उसकी वृत्ति, प्रकाशानन्द कृत ताराभक्तितरद्किणी, 
विमलानन्द कृत ताराभक्तितरङ्कगिणी,काशीनाथ कृत ताराभक्तितरङ्जिणी, नित्यानन्द कृतः 
ताराकल्पलतापद्धति, श्रीविद्रदुपाध्याय कृत तारिणीपारिजात, महौग्रता राकल्प इत्यादि 
ग्रन्थ उल्लेख योग्य है । तारा-स्तोत्रों में ताराकपुंरस्तोत्र तथा तारासहलनाम विशेष 
रूप से उल्लेख योग्य ह । इस सहस्रनामस्तोत्र पर विश्वेरवर-ूत्र लक्ष्मीधर की व्याख्या हेै। 

तान्त्रिक सम्प्रदाय में यह प्रसिद्ध है कि तत्त्वदृष्टिसे तारा परावाक्स्वरूपा है। यह्‌ 
ूर्णाहन्तामयी है । तान्त्रिक सम्प्रदाय मे यह भी प्रसिद्धि है कि वाम, दक्षिण तथा सिद्धान्त 
आचारो से सालोक्य म्‌विति हो सकती है, परन्तु सायुज्य मुक्ति नहीं होती । उसके लिए 
कुलाचार आवदयक है । किन्तु इस विषय मे कहीं-कहीं मतभेद भी लक्षित होता है । 


१इन नित्यानन्द का पूर्वाश्चम का नाम नारायण भटर था। ये श्रीनिवास भट अथवा 
नित्यानन्दनाथ के शिष्य थे । 
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श्रीविद्या (षोडन्नी) 


दश महाविद्याओं मं षोडङी' नाम श्रीविद्या या त्रिपुरसुन्दरी काही वाचक है। 
त्रिपुरा, लिता आदि नामों से एक ही विद्या (श्रीविद्या) वणित होती है। शक्तिसंगम- 
तन्त्र के अनसार सुन्दरी का नामान्तर भैरव, लकितेरवर अथवा त्रिपुरभेरव है । महाशक्ति 
के अनन्त रूप हँ ओर नाम भी. अनन्त हैँ । परन्तु उनका परम रूप एक तथा अभिन्न है । 
त्रिपुरा के उपासक कहते हं कि ब्रह्माजी तथा अन्यान्य देवगण त्रिपुरा के ही उपासक हं । 
इनका परम स्वरूप इन्द्रिय तथा मन से अतीत है । एकमात्र मुक्तस्वरूप ही उसे जान सकते 
हं । यह पूर्णाहन्तामय तुरीयरूपा है । इनका परम रूप वासनात्मक है अर्थात्‌ मनोमय है 
ग्रौर सृक्ष्मरूप मन्त्रात्मक है । वह श्रोत्र म्रौर वाग्‌ इन्द्रियों का अगोचर है एवं इनका 
स्थूल-रूप कर, चरण आदि से सम्पन्न है । यह नेत्र ओर करो का विषय है । 


त्रिपुरा के उपासको में सर्वत्र काम या मन्मथ काही प्राधान्य है। वह विद्याप्रवतंक 

होने के कारण विद्येश्वर है । भगवती की कृपा से विद्याप्रवतेक काम के सदृशा बारह विद्य 
श्वरो का पता चरता है । उनके नाम यो ह--मन्‌, चन्द्र, कुबेर, रोपाम्‌द्रा, मन्मथ, अगस्त्य, 
अग्नि, सूये, इन्द्र, स्कन्द, शिव ओौर क्रोधभदटरारक अथवा दुर्वसा । इन लोगों को भगवती 
की कृपा से पृथक्‌-पृथक्‌ फलों की प्राप्ति हुई है । इसीलिए इनको मख्य प्रवतंक मानते हैँ । 
अन्यान्य बीज ओर मन्त्रो की भी उपासना पद्धति प्रचलित है । परन्तु प्राधान्य इन बारह 
विद्येश्वरो काही है । इन विद्याप्रवतंकों मेँ अधिकांशों का सम्प्रदाय लृप्त हो गया है । केवल 
मन्मथ अथवा कामराज का सम्प्रदाय ओर कियदंश मे लोपामुद्रा का सम्प्रदाय जीवित है । 
कामराजविद्या है कादि पञ्चदश वर्णात्मक (द्रष्टव्य तन्त्रराज ओर त्रिपुरोपनिषत्‌) काम, 
योनि, कमला, वज्रपाणि इत्यादि लोपम्‌ द्रा विद्या हादि पञ्चदश वर्णात्मक है । कामेरवर 
के अङ्कस्थ कामेदवरी के पूजाक्षेत्र मं दोनो विद्याओं का उपयोग होता है । लोपामूद्रा 
अगस्त्य ऋषि की धमेपत्नी थीं । वह राज-कन्या थी । लोपामुद्रा को पिताकेघरमंही 
पराशक्ति के प्रति भक्तिका उद्रेक हो गयाथा। लोपामद्राके पितात्रिपुरा कौ मुख्य 
शक्ति भगमालिनी देवी की उपासना करते थे । खोपामृद्रा बाल्यावस्थासेही पिताकी 
सवेविध सेवा करती थी । वह पिता की उपासना देख कर स्वयं भी प्रभावित हौ गयी 
थी । उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी ने उनको वर दिया था, जिससे जगन्माता की 
सेवा करने का उन्हे अधिकार प्राप्त हुआ था । उन्होने त्रिपुराविद्या का उद्धार कियाथा। 
तब उन्हं विद्या के विषय मे ऋषित्व की प्राप्ति हुई (द्रष्टव्य त्रिपुरारहस्य माहात्म्य खण्ड, 
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अध्याय ५३) । अगस्त्य वैदिक ऋषि थे । वे पहले तान्त्रिक नहीं थे । इसलिए भगवती 
के ध्यान मं पदापंण करने का भी उन्हूं अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था । परन्तु उन्होने अपनी 
पत्ती से दीक्षा टी । तदनन्तर वे भगवती की उपासना मं अधिकारसम्पन्न हुए । दुर्वासा 


सम्प्रदाय भी प्रायः लप्त-साहीदटै। 


श्री विद्या ही रक्तिचक्र की सम्राज्ञी है ग्रौर ब्रह्मविद्यास्वरूपा आत्मशक्ति है । यह 
प्रसिद्धि है-- 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षोन च तत्र भोगः । 
भ्रीयुन्दरीसेवनतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थं एव ॥ 


श्रीविद्या केवल तन्त्रसिद्ध ही नहींहै, वेदान्‌मोदित भी है। ऋग्वेद के अन्तगेत 
शाङ्कायन आरण्यक मे लिखा है--'तिखः पुरः त्रिपक्षः विश्व चषिणी यत्रा ({ ) कथापरा 
सन्निविष्टा अधिष्ठायेनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌ । कामो योनिः कमला 
वज्रपाणिः ।“ इत्यादि । श्री शङ्कुरमणों मे सवत्र श्रीविद्या की उपासना तथा श्रीचक्र का 
पूजन अभी भी प्रचलित है। 

बारह विद्येश्वरो की बात पहले कही गयी है । तीन गुरु प्रधान है--मित्रीश, षष्ठीड 
ओर उड्डीश । ये रोग आचार्यं है । ये सब शिवासक्त है ओर उपासना के प्रभाव से इन्होंने 
महेदवरपद प्राप्त किया है । 


देवी के प्रधान स्थान तीन ह -- १. पूवं सागर के तीर पर कामगिरि, २.मेरुके शिखर 
पर जालन्धर ओर ३. परिचम सागर के तीर पर पूर्णगिरि। ये त्रिकोणके तीन बिन्दु हे 
ओर मध्य मे है उड्डीरा । भारत में देवी के द्रादश रूप प्रसिद्ध है--१. कामाक्षी ( काञ्ची- 
पुर मे), २. भ्रामरी (मल्य भिरि में), ३. कुमारी [कन्या | (केरल--मलावार मे), 
४. अम्बा (आनतं--गुजरात में), ५. महालक्ष्मी (करवीर मे), ६. कालका (माल्व मे), 
७. लक्ता (प्रयाग मे), ८. विन्ध्यवासिनी ( विन्ध्याचल मे), ९. विशालाक्षी (वाराणसी 
मे), १०. मङ्गलचण्डी ( गया मे ), ११. सृन्दरी (वंग में) तथा १२. गुह्येश्वरी 
(नेपार मे) (द्रष्टव्य ब्रह्याण्डपुराण ४।३९) 

त्रिपुरा की स्थल मति दै । प्रसिद्धि है कि अगस्त्य मुनि पीठो की यात्रा के सिकसिले 
मे जीवों को दुःखम्न देख कर करुणावश विगलित हो उठे थे । तब उन्होने काञ्चीपुर म 
महाविष्ण्‌ को अपनी तपस्या से खृब प्रसन्न किया । अगस्त्य मुनि ने प्रसन्न हृएु महाविष्णु 
से पूछा--'भगवन्‌, जगदुद्धार का उपाय क्या है ? महाविष्णु ने त्रिपुरा की स्थूल मूति 
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ललिता का माहात्म्य उन्हें बतलाया अर्थात्‌ संक्षेप मं भण्डासुरवध आदि का वणेन किया । 
विस्तारपूर्वक उसे उन्हे सुनाने के किए अपने अंशभूत हयग्रीव मुनि को नियुक्त किया । 
तदुपरान्त हयग्रीव ने अगस्त्य को विस्तारपूवेक भण्डासुर की कथा सुनायी । भण्डासुर 
तपोबल से शिवजी का वरदान प्राप्त कर १०५ ब्रह्याण्डों का अधिपति बन गया था। 


श्रीविद्या का एक भेद कादि विद्या है, दूसरा भेद हादि विद्या है ओर तीसरा 
मेद कहादि विद्या है। श्रीविद्या कादि गायत्री का अतिगृप्त रूप है। यह्‌ अति गुप्त 
तत्त्व चारों वेदो मेदहै। जो गायत्री हम लोगों मं प्रचलित है उसका रूप स्पष्ट ओर 
अस्पष्ट है । उसके तीन पाद स्पष्ट हँ ओर चतुथं पाद अस्पष्ट है (परो रजसे 
सावदोम्‌) । गायत्री वेद का सार टै ओर वेद चौदह विद्याओंकासारटहै। इन सब 
विद्याओं से शक्ति का ही परिज्ञान होता है । कादि विद्या अत्यन्त गोपनीय है । इसमें 
वागभवकूट, कामराजकूट तथा शक्तिकूट नामक तीनों कूट हैँ । वाग्भवकूट मं वणे 
संख्या अठारह है, कामराजकूट मे बाइस एवं शक्तिकूट मे वणं संख्या अठारह है, सब 
कायोग ५८ होता है । इसमें मात्रा संख्या का भी विचार है । वह यों है--वाग्भवकूट मं 
७ मात्रां है, हल्टेखा मे एक रव कम ४ मात्रा, कामराजकूट मे ७॥ ओौर हल्केखा मे 
एक लव कम ४ माव्राएं एवं शक्तिक्ट में ४॥ मात्राएं ओर हृल्लेखा मं १ ल्व कम ४ 
मात्राँ है । हल्छेखा की मात्रा संख्या यों है--हकार ह, रकार, ई २, विन्दु == १२८ 
लव, शाविति ४ लव, व्यापिनी २ कव, समना १ लव । सब मिलाकर १ रुव कम ४ मात्रा 
हुई । यह भास्करराय का मत है । वाग्भवकूट मे वणंसमूह (विन्दुहीन ) प्रल्याग्ति सदृश 
है । यह मूलाधार से अनाहत तक व्याप्त है । कामराजकूट मं वणंसमूह ( विन्दुहीन ) 
कोटि सूर्यवत्‌ अनाहत से आज्ञाचक्र तक व्याप्त है । शक्तिकूट मे वणंसमूह (बिन्दुहीन ) 
चन्द्रवत्‌ आज्ञाचक्र से ललाट तक व्याप्त है । ये सब वणं माला मगधी मणियों के समान 
एक के ऊपर एक विराजमान ह । सुषुम्णा के मूर मं तथा अग्रभाग मं दो अल्ग-अकग 
सहस्रदल कमल विद्यमान है, उनमें एक है रक्त वणं ओर उध्वंमृख एवं दूसरा हे श्वेत- 
वणं ओर अधोमुख । इन दोनों कमलो के मध्य मे अष्टदल से ३० कमल विद्यमान हं । 


व्यष्टिकूट तीन ओर समष्टिकूट एक है । व्यष्टि ओर समष्टि दोनों कूटो को मिला 
कर चार कूट है । इन चार कूटों मे चार बीज हँ, जो सृष्टि, स्थिति, संहार ओर अनाख्या 
के प्रतिपादक ह । अनाख्या अनुग्रह तथा तिरोधान मं अथवा पञ्चकृत्यो मे ही ओौदासीन्य 
अवलम्बन रूप अवस्था की वाचक है । 
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मूल विद्या पञ्चदशी है । कादि विद्या के उपासक रहे कामदेव ओर हादि विद्याकौ 
उपासिका रहीं लोपामुद्रा (द्रष्टव्य परदशुरामकल्पसूत्र ३ ओर श्रीक्रम ३पृ० १०१) । 
संमोहनतन्त्र मे कहा गया है कि तारा-साधक कादि ओर हादि दोनों मतों के अधिष्ठाता 
हंसतारा के अनुगत हँ । हंसतारा महाविद्या महायोगेइवर तथा कादियों की काटी है,हादियों 
की सुन्दरी है ओर कहादियो के लिए हंस है (द्रष्टव्य गालंण्ड आफ लेटरस्‌ प° १५५) । 

श्री विद्याणेव के मतानुसार कादिमत का नामान्तर मधुमतीमत है । यह त्रिपुरा 
की उपासना का प्रथम भेद है । द्वितीय मत है मालिनीमत, यही कादिमत है। कादिमत 
का स्वरूप जगत्चंतन्यरूपिणी मधुमती महादेवी के साथ तादात्म्य-लाभ करना है । 
काटीमत . का स्वरूप है विरहवविग्रहा मालिनी महादेवी के साथ तादात्म्य लाभ करना । 
इन दोनों के विषय में विस्तृत विवरण श्रीविद्याणव मं देखना चाहिए (१ ५०८; 
९१०) । गौड सम्प्रदाय के मतसे श्रष्ठ मत कादिहै, परन्तु कमीर ओरकेरलकेमतसे 
त्रिपुरा ओर तारा श्रेष्ठ मत हँ (द्रष्टव्य शक्ति एण्ड शाक्त, २ेय संस्करण पु० १५६, 
१५७) । कादियों की देवी काटी है, हादियों की देवी त्रिपुरसुन्दरी है ओौर कहादियों 
की देवी तारा अथवा नीलसरस्वती है । 

त्रिपुरोपनिषद्‌ ओर भावनोपनिषद्‌ कादिमत के ग्रन्थ हं । संभवतः कौलोपनिषद्‌ 
भीषएसीहीदहै। इन पर भास्करराय की टीका है। त्रिपुरोपनिषद्‌ के व्याख्याकार 
भास्करराय के उपोद्धात इलोक के अनुसार यह उपनिषत्‌ शाङ्खायन आरण्यक के अन्तगंत 
हे । हादिविद्या का प्रतिपादन त्रिपुरातापिनी उपनिषत्‌ में है। प्रसिद्धिदहै कि दुर्वासा 
मुनि त्रयोदशाक्षरा (१३ अक्षर वाली) हादिविद्या की उपासना करते थे । दुर्वासा 
विरचित कुलितास्तवरत्न बम्बई से प्रकाशित हआ है। एक हस्तलिखित पोथी मेरे 
दृष्टिगोचर हुई थी, जिसका नाम था परमजशम्भुस्तुति । वह भी दुर्वासा विरचित ही है। 
इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम क्रोधमष्टारक कहा गया है । मृञ्ञे उसमे निम्न छिखित 
प्रकरण दिखाई दिये थे । इस ग्रन्थ कै प्रत्येक प्रकरण का नाम स्कन्धरदिम प्रकरण रखा 
गया है । प्रकरणों के विषय यों हँ-- क्रियाशक्ति स्कन्धरदरिम, कुण्डलिनी स्कन्धरदिम, 
मातुका स्कन्धररिम, षडन्वयविवेक स्कन्धरदिम, शम्भु०, पावकं ध्यानयोग, परमशिव- 


महाविभूति विषयक, अन्तर्याग विेषोपचार परामशेन स्कन्धरदिमि इत्यादि । इस 
स्तुति मे एक शलोक यों है-- 


अक्रान्तं ब्रह्मतत्त्वं निजहूदयदरीलोनमात्मप्रकाशं 
व्यक्तीकर्तुं स्वनित्याक्षरविदितमहामात्‌कात्वं प्रपन्नः । 
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म ० कोन तकत 





त्वं विद्याम्नायविद्यासुविदितमहिमानन्तश्षक्तिप्रकाश्ञः 

तत्तद्‌ वर्णात्मभेदेरुपदिशसि पदं श्रीगुरोस्तत्स्वरूपम्‌ ॥ 
दुर्वसा का एक ओर स्तोत्र है । उसका नाम त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र है । उस पर नित्यानन्द- 
नाथ की टीका है। 

श्रीविद्याणेव के अनुसार कादि अथवा मधुमतीमत के मुख्य ग्रन्थ चार हः" अर्थात्‌ 

तन्त्रराज, मातुका्णेव, योगिनीहूदय ओर त्रिपुरार्णव । 

१. तन्त्रराज की बहुत टीकां हं । उनमें सुभगानन्दनाथ कृत मनोरमा प्रधान 
है । टीकाकार का नामान्तर है प्रपञ्चसारसिहराजप्रकाश । उनका वास्तविक नाम 
श्रीकण्ठेश था । वे कदमीर के एक राजकमंचारी थे। १६६० विण्या १६०४ ई०्में 
उन्होने इस ग्रन्थ की टीका की । वे सेतुबन्ध तीथं यात्रा करने दक्षिण देश में गये थे। 
इस प्रसद्क मं दक्षिण के किसी एक मण्डल के राजा नुसिहराज से उनका परिचय हो 
गया था । नृसिहराज के आश्रय मे उन्हीं के आदेश से उन्होने २२ प्रकाश पयंन्त तन्त्रराज 
की यह्‌ टीका रची थी । दोष अंश की टीका की पूति उनके शिष्य प्रकाशानन्दने की । 

प्रमनिधि पन्त कृत सुदशेन नाम की टीका भी तन्त्रराजपर है। प्रसिद्धि दहै कि 
प्रेमनिधि ने अपने मृत पत्र सुदशेन की स्मृतिरक्षाके हेतु सुदशंन नाम की टीका रची 
थी । परन्तु टीका देखने से पता चलता है कि इस टीका की रचयित्री प्रेमनिधि पन्त की 
तृतीया पत्नी प्राणमजञ्जरी हे । किसी-किसी ग्रन्थ की पुष्पिका से पता चरता है कि प्रेम- 


१ मतान्तर मे चार के स्थान पर नौ ग्रन्थ माने जाते हु । यह्‌ मत तन्त्रराज की टीका 
मनोरमा का है। ये नौ ग्रन्थ यों हु--चन्दरज्ञान, सुन्दरीहूदय, नित्याषोडशिकाणव, 
मातुकाहूदय, संमोहन, बामकेऽवर, बहुरूपाष्टक, प्रस्ताव-चिन्तामणि ओर मेरुप्रस्तार । 
परन्तु यह अम्‌लक है, क्योकि सुन्द रीहूदय, योगिनीहूदय, नित्याषोडक्षिकाणंव या वाम- 
केदवर वस्तुतः पथक्‌ ग्रन्थ नहीं हे । अंशं के रूप मं एक हौ ग्रन्थ है । बहुरूपाष्टक किसी 
एक ग्रन्थ का नाम नहीं है । यह्‌ जठ ग्रन्थों को समष्टि कानाम्‌ है। ६४ तन्त्रो का उल्लेख 
सुन्द रीलहरी मे जहां किया गया है वहां सभी टीकाकारो ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया 
है । विशेषतः लक्ष्मीधर की टीका इसके किए देखन चाहिए । भास्क रराय ने सेतुबन्ध मं 
(६१ प्‌ ०) कहा है-- तन्त्रराज से जो नित्याहूदय को बात कहौ गयौ है वह्‌ योगिनौ- 
हृदय का ही नामान्तर है, जो कि वामङेडवरतन्त्र का उत्तराद्धं रूप है-- ` नित्याहूदय- 
मित्येतत्‌ तत्र उत्तराद्ंः सयोगिनीहूदयः ससंगः। 
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निधिने ही स्वयं इसकी रचना की थी । यह १८वी शताब्दी का ग्रन्थ है । क्योकि अरन्थकार 
का दुसरा ग्रन्थ शिवताण्डव-व्याख्यान मल्लादशं १६४८ शकाब्द या १७२६ ई० में 
लिखा गया था। भास्करराय रचित भी एक टीका तन्त्रराज पर थी एसा भास्करराय 
के वरिवस्या-रहस्य आदि ग्रन्थों से ज्ञात होता है। तन्त्रराजोत्तर नाम से इसका एक 


परिशिष्ट ग्रन्थ भी प्राचीन समय में प्रसिद्ध था। ताराभक्तिसुधाणव में उसका 
उल्लेख है । 


२. योगिनीहदय तान्िक रहस्य ग्रन्थों मे एकं प्रधान ग्रन्थ है। यह पांच अध्यायो 
मे पणे है । यह वामकेरवर तन्त्र का चतुःशती रूप एक अंदा है । भास्करराय ने अपन 
भावनोपनिषद्‌-भाष्य में (पृ०,१२३) तथा तन्त्रराज कै टीकाकारोंनेभी इसे कादि के 
अन्तगेत माना है । परन्तु वरिवस्यारहस्य मे (प० ६८ ) भास्कररायःने कहा है कि 
इसकी हादिमतानुकूक टीका भी है । योगिनीहूदय के सुन्दरी-हृदय, नित्याहूदय इत्यादि 
नामान्तर ह । 


1 स्मानन्द तन्त्र अथवा परानन्द तन्व्र किसी-किसी के मतानुसार श्री विद्योपासना 
के लिए एक विशिष्ट अ्रन्थ है । उस पर सोभाग्यानन्द-सन्दोह नाम की एक टीका थी, 
जिसका उल्केख रामेशवर कृत पर्शुरामकल्पसूत्रवृत्ति मे (पु० १३३) मिलता है । 
इस पर ओर भी टीकां थीं (द्रष्टव्य सं° वि० २३९२० ) । क 

परमानन्द तन्त्र के अनुसार निमित प्रधान ओर प्रसिद्ध ग्रन्थ सोभाग्यकत्पद्रूम है, 
जिसके रचयिता का नाम है माधवानन्दनाथ, जो यादवानन्दनाथके शिष्य थे । यह्‌ 
महाग्नन्थ विभिन्न खण्डं मे विभक्त था ओर काशी मे ही रचा गया था । इसका रचना- 
कच कल्यब्द ४९२३ है । ग्रन्थकार सेतुबन्ध रामेइवर के निवासी थे । क्षेमानन्द कृत 
सौभाग्यकल्परतिका, ज्ञात होता है, इसी कल्पदुम के आधार .पर रची गयी थौ ।* 

श्रीविद्या की उपासना के विषय मेँ अन्यान्य ओर ग्रन्थो के नाम नीचे दिये जा रहे है-- 
१: वामकेश्वरतन्व, इसका पू्व॑भाग पूवंचतुःशती ओर उत्तर भाग उत्तरचतुःशती कह- 
खाता है। इसमें षोडशनित्याओं का वर्णन दै। इस पर भास्करराय की सेतुबन्ध नाम की 
टीका है। प्राचीन ग्रन्थो की समालोचना से ज्ञात होतादै कि वामकेदवर-विवरण तामसे 


` प्रसिद्ध जपरथको भी एक टीकाहै। २. ज्ञानार्णव (२६ पटल), यह्‌ ग्रन्थ प्रकालित हये 


१ सौभाग्यकल्पलतिका में शिवानन्दयोगीन्ध, ्रिषुरा्णव, ज्ञानार्णव प्रभृति नामों का 
उल्लेख दिखाई देता है \ 


क 
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गया है । ३. ४. श्रीक्रमसंहिता ओर बृहत्‌-ध्रीक्रमसंहिता, ५. दक्षिणामू्तिसंहिता 
(६६ पटलों मं पूणं), ६. स्वच्छन्दतन्त्र--स्वच्छन्दसंग्रह॒ यह कदमीर संस्कृत सीरीज 
मे प्रकाशित हो गया है। ७. कालोत्तरवासना, सौभाग्य-कल्पद्रम मेँ इसका उल्लेख है । 
८. श्रीपराक्रम, योगिनीहूदयदीपिका मे इसका उल्केख है । ९. ललिताचनचन्द्रिका 
(१७ अध्याय) सच्चिदानन्दनाथ कृत । १०. सौभाग्यतन्तरोत्तर, सौमाग्यकत्पद्रम मे इसका 
उल्लेख है । ११. सौभाग्यरत्नाकर सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ कृत, इसका 
भास्करराय कृत सौभाग्यभास्कर में उल्टेख है । १२. सौभाग्यसुभगोदय अमृतानन्दनाथ 
कृत, इसका योगिनीहूदयदीपिका मं उल्टेव है । १३. शक्तिसंगमतन््र--सुन्दरी 
खण्ड, १४. त्रिपुरारहस्य--ज्ञानखण्ड तथा माहातम्यखण्ड--दोनों काली से प्रकाशित 
हं । इसका चर्याखण्ड भी है, परन्तु वह उपलब्ध नहीं है । १५. श्रीक्रमोत्तम, निज- 
प्रकाशानन्दनाथ मल्किकार्जुन योगीन्द्र कृत । ग्रन्थकार की गुरुपरम्परा इस प्रकार है-- 
प्रकाशानन्द, माधवेन्दर सरस्वती तथा नृसिह । कारी मे स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास जी 
के ग्रन्थागार मं मने इसकी एक प्रति देखी थी, जिसकी पृष्ठ संख्या ९७ तथा किपिकाल 
१७३७ वि० अथवा १६८० ई० था । १६. सुभगार्चापारिजात, १७. ` सुभगार्चारत्न, 
१८. आज्ञावतार, १९. संकेतपादुका, २०. चन्द्रपीठ, २१. सुन्दरीमहोदय शंकरानन्द 
विरचित । ये ग्रन्थकार रामानन्दनाथ के शिष्य थे । (द्रष्टव्य नित्योत्सवनिवन्ध तथा 
कारीनाथ भट कृत मन्त्रराजसमुच्चय) । ये हंकरानन्द पूर्वाश्रम मं कविमण्डने शम्भू- 
भट केनामसेप्रसिद्धथे ओर सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ भादीपिका आदि ग्रन्थों के रचयिता 
उमय-मीमांसानिष्णात खण्डदेव के शिष्य थे। इन्टोनं पूर्वाश्चम मे भाहदीपिका पर 
प्रभावली नाम की टीका लिखी थी। यह्‌ टीका १७६४ विन्या १७०७ ई० मं काशी 
मेही रचौगथीथी। शम्भुभट विशिष्ट धर्माचायं भी रहै । रघुनाथ भट के कालतत्त्व 
विवेचन पर उनको सारसंग्रह नाम को टीका प्रसिद्ध है । उनके संन्यास-गुरु परमहंस 
परित्राजकाचायं रामानन्द सरस्वती दशनामी संन्यासी थे । सुन्दरीहूदय के अन्त में 
गंकरानन्द ने लिखा है-- 





शङ्धारानन्दनाथेन कविमण्डनज्ञम्भुना । 

कतं ग्रन्थं गुर्प्रीत्ये भजन्तु समुपासकाः \\ ~ 
इससे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि 'कविमण्डन शम्भूभष्रकाही संन्यासाश्चम का नाम 
शंकरानन्द है । प्रभावली मं भी उन्होने “सर्वाभीष्टपदं नौमि श्रीरूपं सुन्दरं महः 1 








कह कर मङ्गलाचरण कियादहै। वे त्रिपुरा के उपासक थें इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है । 
- अपने पिता बालकृष्ण के विषय में उन्होने कहा है--वि वेद शास्त्राणं व-पारद्इ्वा थं, 
यज्ञादि कमं कराने मं अतिदक्ष तथा सदाशिव के अचेन से शुद्धचित्त थे। २२. हृदया- 
मृत उमानन्द कृत । इसका रचनाकाल १७४२ ई० है । २३. नित्योत्सवनिवन्ध, यह 
भी उमानन्द कृत है ओर प्रकाशित भी हो चका है । उमानन्द भास्करराय के शिच्य थे । 
निबन्ध अर्थात्‌ नित्योत्सवनिवन्ध का रचनाकाल है ४८४६ कल्यब्द ““रसाणवकरिवेद' 
अर्थात्‌ १७४५ ई० । उमानन्द का पूर्वाश्रम का नाम जगन्नाथ था । ये महाराष्ट ब्राह्मण 
थे । भोसल्वंशीय राजा के सभासद थे । इनके पिता का नाम बालकृष्ण ओर माता का 
नाम लक्षम्यम्बा था। २४. लक्ष्मीतन्त्र, इसमें संक्षेप मे त्रिपुरामाहात्म्य का वणेन है । 
२५. कलितोपाख्यान, यह ब्रह्माण्डपुराण के उत्तरखण्डसे गृहीत है। सौभाग्यभास्कर 
मे भी इसका उल्लेख है । यह ४० अध्यायो मे पूणं है । इसका निणयसागर प्रस, बम्बई 
से प्रकाशन हो चुका है । इसमें संक्षेपतः ललितामाहात्म्य का वणेन है । २६. वरिपुरासार- 
समृच्चय लालभट कृत । इस पर सम्प्रदायदीपिका नाम की एक टीका है । २७. श्री- 
तत्त्वचिन्तामणि पूर्णानन्दपरमहंस कत । इसका रचना-काक १४९९ शकाब्द अथवा 
१५७७ ई० है । ये पूर्णानन्द स्वामी ब्रह्मानन्द के शिष्य थे । २८. शाक्तक्रम, यह भी 
पूणानिन्दपरमहंस कृत है । २९. विरूपाक्षपञ्चाशिका, ३०. कामकलाविरास पुण्यानन्द 
करत । ये ग्रन्थकार हादिमत के उपासक थे ( द्रष्टव्य एभेलेन की भूमिका) । इस पर 
चिद्रल्टी नाम की एक टीका है, जिसके रचयिता नटनानन्द हँ । यह विभिन्न स्थानों से 
प्रकाशित हो चकी है । ३१. सौभाग्यचन्द्रोदय, ३२. वरिवस्यारहस्य, ३३. वरिवस्या- 
प्रकाश, ३४. शाम्भवानन्दकल्पलता--ये चारों ग्रन्थ भास्करराय विरचित है । ३५. 
त्रिपुरासार, सर्वोल्लास तन्त्र मे इसका उल्लेख है । ३९. संकेतपद्धति, सौभाग्यभास्कर 
मे इसका उल्लेख दहै । ३७. सौभाग्यसुधोदय, इसका भी सौभाग्यभास्कर मं उल्लेख 
है । ३८. परापूजाक्रम, श्रीक्रमोत्तम, चिदम्बरनट तथा सौभाग्यकल्पदरूम मं इसका 
उल्टेख हे । 

श्री विद्याविषयक साहित्य जंसा व्यापक दहै वसा ही प्राचीनभी है, क्योकि श्रीविद्या 
की उपासना भी अति प्राचीन काल से विभिन्न कोरि के साधकोमेंचलीआरहीदहै। 
इतिहास से पता चलता है कि देवलोकं मे भी विभिन्न देवगण इसके उपासक थं । सिद्धं 
मे भी विभिन्न ऋषि, मुनि आदि इसी के उपासक थे । मनुष्य कोटि मे भी बड़े-बड़ साधक 
प्राचीन कालसेही इस विद्या की साधना में निरत रहे ह । देवताओं मं इन्द्रादि विभिन्न 





~ ३७ - 


देवताओं के नामों का श्रीविद्या के साधक के रूप में उल्लेख मिक्ता है । ऋषियों मं 
दर्वासा, अगस्त्य, विर्वामित्र आदि ऋषियों के नाम श्रीविद्योपासक रूप से प्रसिद्ध हं । 
मनुष्यों मे, वतमान युग में, शंकराचार्य के परम गूर गौडपादाचायं का नाम विशेषरूप से 
ल्के योग्य है । आचार्यं गौड़पाद ने इस विषय में सुभगोदयस्तुति के नाम से ५२ श्लोकों 
के एक स्तोत्र का निर्माण किया था, जिस पर श्री शंकराचायं की व्याख्या थी, एसी प्रसिद्धि 
है । आचाय कक्ष्मीधर (सौन्दयेलहरी के व्याख्याकार) ने भी इस पर एक टीका रची 
थी, एेसा उन्होने स्वयं उल्लेख किया है । आचायं श्री गौडपाद का इस विषय का दूसरा 
ग्रन्थ श्रीविद्यारत्नसूव्र है। यह ग्रन्थ सूत्रात्मक है। इस पर श्रीशंकरारण्यकी एक 
व्याख्या भी है । दोनों कारी सरस्वतीभवन-ग्रन्थमालासे प्रकादितहं। श्री शंकराचायं 
त्रिशती-भाष्यकारके रूप से इस सम्प्रदाय मंप्रसिद्धरहं। हस्तटिखित तान्त्रिक म्रन्थों 
का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदाय अपनी-अपनी 
गृरु-परम्परा मं श्रीशंकराचायं का स्थान निद करते हँ । इस प्रकार प्राचीन काल में 
बड़े-बड़े आचायं श्रीविद्या के उपासक थे ओर उन्होने इस विषय मं कुछ न कुछ लिखा 
भी था । इस संक्षिप्त भूमिका मे इस विषय की विस्तृत आलोचना अप्रासंगिक 
होगी । 


भुवनेहवरी 


भुवनेश्वरी की उपासना के विषय में सर्वंप्रधान ग्रन्थ है भुवनेदवरी रहस्य (२६ 
पटल ) । इसमं मृवनेदवरी की अर्चन-पद्धति साद्खोपाङ्ग वणित है। इसके निर्माता 
पृथ्वीधराचायं थे । यह प्रसिद्धि है किये पृथ्वीधर गोविन्दभगवत्पाद-शिष्य भगवत्पाद 
श्रीशंकराचायं के साक्षात्‌ शिष्य थे । इस ग्रन्थ की एकं प्रति रायल एशियाटिक सोसाइटी - 
बंगाल के पुस्तकालय मं है । उक्त पुस्तक १६९४ मं लिखी गयी थी । उसमें पृथ्वीधर 
का दिष्यक्रम इस प्रकार प्रदरित है--त्रह्मचतन्य, शिवचतन्य, आनन्दचंतन्य, 
देवचेतन्य, जनादेनचेतन्य । ये श्यृद्खेरी मठ से सम्बद्धथे। यह परम्परा रायल 
एशियाटिक सोसादटी, बंगाल के पुस्तकालय मे नं० ५८१ की बाखाचैनविधि नामक 
पुस्तक मं है। इन्हीं पृथ्वीधर दारा विरचित भुवनेश्वरीस्तोत्र जमेनी में है। 
(द्रष्टव्य वेवर १७७०; --लिपजिग १३७४ से १३७७ तक) । भुवनेश्वरी के विषय मं 

भुवनेश्व री-तन्तर तथा भुवनेश्वरी परिजात भी प्रामाणिक ग्रन्थ हैँ । 
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भेरवी 
भेरवी का रहस्य विशेष रूप से भैरवीतन्त्र से ज्ञात हो सकता है । भैरवीरहस्य तथा 
भेरवीसपर्याविधि भी प्रसिद्ध ग्रन्थ हँ । इस विषय का सबसे विशिष्ट ग्रन्थ है भैरवी- 
यामल, जिसके महत्त्व के सम्बन्ध मे पुररचर्याणंव आदि ग्रन्थों मे उल्टेख है । भैरवी के 
प्रकार भेद बहत हं । जंसे सिद्धिभेरवी, त्रिपुराभैरवी, चैतन्यभैरवी, भुवनेश्वरीभैरवी, । 
कमलेश्वरीभेरवी, सम्पतप्रदाभेरवी, कौलेडीभैरवी, कामेक्वरीभैरवी, षट्‌कूटाभैरवी, । 
नित्याभेरवी, रद्रभरवी, भद्रभैरवी इत्यादि । सिद्धिभैरवी उत्तराम्नाय पीठ की देवी । 
है, त्रिपराभेरवी ऊर्ध्वाम्नाय की देवी है, नित्याभैरवी परिचम सिहासनाखूढा है, जिसके | 
उपासक स्वयं शिव हँ । भद्रभेरवी दक्षिण सिंहासन पर आरूढ है ओर विष्णु उसके । 
उपासक हं । त्रिपुराभेरवी चतुर्भुजा हैँ । भेरवी का भैरव बटुक है । मृण्डमालातन्त् 4 
के अनुसार भेरवी ओर नृसिह अवतार अभिन्न है। | 
लिन्नमस्ता 
छिन्नमस्ता के विषय मे शक्तिसंगमतन्त्र का छिन्ना खण्ड देखना चाहिए । 


धूमावती 
धूमावती का भरव काल भरव है। देवियों मे यह विधवा है । इसीलिए किसी 
किसी के मत से इनका भरव नहीं है। यह अक्षय तृतीया के दिन प्रदोष काल मे आविर्भूत 
हइ थीं । धूमावती उत्तराम्नाय की देवी है ओर काकध्वज रथ में आरूढ ह । यह वामना- 
वतार से श्रभिन्नहं। इनके हाथ में सूप है ओर इनका चेहरा क्षुधा ओर पिपासा से 
कातर दिखाई देता है। शत्रु के मारण, मोहन ओर उच्चाटन के किए धूमावती का 
उपयोग किया जाता है । प्राणतोषिणी तन्त्र मे इनके आविभवि का वृत्तान्त वणित है । 
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 वगला 
वगला के विषय मे मुख्य तन्त्र है शाङ्कवायन तन्त्र (३० पटल ), जो ईङ्वर ओर 
क्रौञ्चभेदन का संवादरूप है। काशी सरस्वतीभवन में इसकी एक सम्पूणं प्रति है । 
वगला व्रैलोक्यस्तंभिनी विद्या है । पूर्वोत्तर शाङ्कवायन तन्त्र षड विद्यागम' नाम से प्रसिद्ध 
है। वगला के विषय मं वगलाक्रमकल्पवल्टी नाम का एक अच्छा ग्रन्थ है। संमोहन 
तन्त्र म वगला के आविर्भाव का वणन है । सत्ययुग मेँ जब चराचर के विनाश के लिए 


वातक्षोभ हज था तव विष्णु ने तपस्या से वगला को प्रसन्न किया । देवी प्रसन्न होकर 
सौराष्ट्र मे प्रकट हुई थी । | 
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मातद्धौ 

मातङ्गी के नामान्तर सुमूखी अथवा उच्छिष्ट-चाण्डालिनी या महापिगाचिनी है । 
मातङ्गी के उपासको के लिए द्रष्टव्य ग्रन्थ ये ह--कुलमणि गुप्त कृत मातङ्खी-कम, राम- 
भद्र कृत मात ङ्गीपद्धति इत्यादि । ये शिवानन्द जगच्निवास गोस्वामी के पृत्र थे । यह 
पद्धति सिंहसिद्धान्तविन्दु का एक अध्यायमात्र है । यह राजा देवसिह के राजत्वकालः 
मं चल्खी गयी थी। ये देव्सिह बृन्देरखण्ड के मधुकर शाह के प्रपौत्र भे। 
सुमुखीपरुजापद्धति क नाम से प्रसिद्ध एक ओौर ग्रन्थ है, .जिसके रचयिता शंकर 
(सुन्दरानन्द के शिष्य). थे । सुन्दरानन्द सुप्रसिद्ध विद्यारण्य स्वामी की अधस्तन रिष्य- 
परम्परा मे छठी पीदी मं थे । इसमे लिखा है कि गौडपाद के शिष्य गोविन्दपाद धे । 
उनके शिष्य आचायं शंकर थे । शंकराचायं के शिष्य विरूपाचायं ( विश्वरूपाचायं ) 
थे । विरूपाचा्यं की रिष्य-परम्परा इस प्रकार है--शंकर, बोधधन, ज्ञानधन, ज्ञानोत्तम, 
सिद्धगिरि, भारतीतीथं ओर विद्यारण्य । मातङ्धी के नाना भेद है । जेसे--उच्छिष्ट- 
मातङ्गी, राजमातङ्खी, सुम्‌खी, वश्यमातङ्खी, कर्णमातङ्खी इत्यादि । यह दक्षिण तथा 
परिचम आम्नाय की देवी है । ब्रह्मयामल मे लिखा है कि मतङ्खमुनिकी सुदीघें तपस्या 
से देवी ने प्रसन्न होकर उनकी कन्या के रूप मे जन्म च्या था ।* मातङ्खी के भैरव का नाम 
है मतङ्ध अथवा सदाशिव । | 


कमला 

दश महाविद्याओं मं दशमी महाविद्या कमला है । तन्त्रसार, शारदातिकक, शाक्त- 
प्रमोद आदि ग्रंथों मे उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है--इनकी देहकान्ति 
सुवणं के तुल्य अति मनोहर है, शरीर पर सुन्दर रक्तवर्णं की कौदोष साडी शोभित है, 
सिर पर रत्नजटित किरीट, वाये दो हाथो मे दो मंजुल कमल तथा दाहिने ऊर्वं हस्त मं 
अभय मद्रा है । हिमाच्छन्न हिमगिरि शिखकार चार शुभ्र गज अपने शुण्डादण्डों से गृहीत 
सुवणं कलशो से इनका अभिषेक करते हैँ । ये अरुण कमल पर आसीन है तथा मणिमाणिक्य 
के विविध प्रकार के आभरणो से विभूषित हैं । 


१ तन्त्रवाडःमय से यह पता चलता है कि कदभ्बवन मे मतङ्धः ऋषि तपस्या करते 
थे । वहाँ सुन्दरी अर्थात्‌ त्रिपुरसुन्दरी के नेत्र से एक तेज निकला । काली ने उसी 
तेज से इयामल रूप धारण किया ओर राजमातद्धिनी के नाम से प्रसिद्ध हई । 

(द्रष्टव्य संमोहन तन्त्र) 
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तारित्रक सम्प्रदाय-भेद 


ल [ न्तिक सम्प्रदाय शब्द से हम लोग प्रधानतः शाक्त सम्प्रदाय ही समन्लते हँ । किन्तु 
शिव ओर शक्ति मे घनिष्ठं सम्बन्ध रहने के कारण दौव सम्प्रदाय भी प्राचीनं 
कालसेही तन्त्र-सम्प्रदायके रूप में परिगणित होता आया है । काल-करम से तान्तिक 
सम्प्रदाय के साधन तथा सिद्धान्त गत कुछ वैशिष्टच वेष्णवादि-सम्प्रदायों मे भी लक्षित 
होने रगे । इसलिए पञ्चरात्र तथा सात्वत सम्प्रदाय भी तान्त्रिक नाम से परिचित हुए । 
इसीठिए आचायं यामुन मुनि ने 'आगमप्रामाण्य ग्रन्थ लिखि कर आगमो मे वैदिकत्व 
प्रदशेन करने का प्रयत्न किया, क्योकि यदि वे आगम न मानते तो आगम के वैदिकत्व 
प्रदशेन का प्रयोजन ही क्याथा। परन्तु इस ग्रन्थ मे हमने वैष्णव तन्त्र-साहित्य को 
साधारणतः अपनी आलोचना का विषय नहीं माना है । 


लक्ष्मीधर ने सनत्कुमारसं हिता से वचन उद्धत कर यह दिखाने की चेष्टा की थी 
कि मध्ययुग मे जिन विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायो का प्रसार रहा, उनमें से एकमात्र 
समयाचारनिष्ठ शुभागमतत्त्ववेदी ब्रह्मवादी गण ही वैदिक थे। वे लोग भगवती कौ 
आभ्यन्तरिक पूजा करते थे । इस प्रसंग मे पांच शुभागमों के नाम भी प्रसिद्ध हे। 
कुछ लोग समनज्ञते हैं कि ये ग्रन्थ पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ नहीं हैँ किन्तु वेद का गृह्य अर्थ प्रकाशन 
करने वाले केवल व्याख्यानमात्र (टीकामात्र) हैः । ये सव वेदभाष्य सायणाचार्य से बहूत 
पहले प्रसिद्ध थे । सायण ने अपने वेद-भाष्य में विभिन्न स्थलों पर उनका नाम- 
निदेश पू्वंक उनके वचनों को उद्धृत किया है । सुना जाता है किं पण्डित अनन्तकृष्ण 
शास्त्री न तेत्तिरीय आरण्यक पर वसिष्ठ कृत टीका की पुस्तकं देखी थी । 


समयाचार के अतिरिक्त विभिन्न आचार वाले सम्प्रदाय प्रायः सभी अवैदिक थे, 
एसा किसी-किसी का मत है । सनत्कृमारसंहिता मे इस प्रस ङ्ख मे निम्नोक्त सम्प्रदायो 
के नाम उल्लिखित हृए ह--(१) कौल, लक्ष्मीधर के अनुसार ये लोग आधार चक्र मे 
पुजन करते ह्‌ । (२) क्षपणक, प्रसिद्धिदैकिये लोग प्रत्यक् त्रिकोणमें पुजन करते है| 
यह सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदाय की एक शाखो है । चतुःशती के मतानुसार जो चतुःषष्टि 
(६४) तन्त्रो की सूची दी गयी है उसमे 'ूवै' से लेकर देवीमत' पर्यन्त जो तन्त्र-साहित्य 
प्रदशित है, वह इसी सम्प्रदाय से सम्बद्ध है । अर्थात्‌ पूर्व, परिचम, दक्ष, उत्तर, निरुत्तर, 
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विमल, विमलोत्थ ओर देवीमत इसके अन्तगंत हैँ । (३) कापालिक, ये लोग प्रत्यक्ष 
त्रिकोण तथा आधार चक्र--दोनों का पूजन करते हैँ । (४) दिगम्बर, ये भी कापालिको 
के तुल्य प्रत्यक्ष त्रिकोण तथा आधार चक्र का पूजन करते हैँ । यह सम्प्रदाय कापालिक 
सम्प्रदाय का ही एक देश है । इन लोगों के सिद्धान्त का प्रतिपादक साहित्य ६४ तन्त्रो की 
पूर्वोक्त सूची के अन्तर्गत सवैज्ञानोत्तर, महाकालीमत, अरुणेश, मोदिनीश ओर विकण्ठेश्वर 

तन्त्र हैँ । (५) इतिहासक, ये खछोग भैरवयामल के अनुसार उपासना करते हँ । (६) वामक, 
इस सम्प्रदाय के लोग वामकेश्वर तन्त्र का अनुसरण करने वाले हूँ । लक्ष्मीधर के अनुसार 
ये सभी चक्रपृजक हँ ओर बाह्य पूजा में अनुरक्त अवेदिक साधक हैँ । . 


लक्ष्मीधर कहते है (सौन्दयैलहरी की टीका इलोक ३१) कि समयमागं वेदिक मत 
है । इसका प्रतिपादन पूर्वं उट्लिखित “शगुभागमपलञ्चक' मे है । इस पञ्चक मं वसिष्ठ- 
संहिता, सनकसंहिता, गुकसं हिता, सनन्दनसंहिता ओौर सनत्कुमारसंहिता--ये पांच संहि- 
ताणं है । इन पर अवलम्बित जो आचार है वह समयाचार कहलाता है । जिन चतुः- 
षष्टि (६४) तन्त्रो का उल्लेख सौन्दर्यलहरी में है, वे इनसे भिन्न हैँ । वे अवेदिक हैं 
क्योकि वे कौल, कापालिक तथा वाममागं के हँ । चन्द्रकलाष्टक नामसे ख्यात जो आठ 
तन्त्र-ग्रन्थ है, उनमें भी श्रीविद्या का प्रतिपादन है । ये आठ विद्याएे "चन्द्रकला 
नाम से प्रसिद्ध हैँ । ज्योत्स्नावती, कुलाणंव, कुलेरवरी, भुवनेर्वरी, बाहंस्पत्य ओर 
दुर्वासा भी इनके अन्तगंत है । इन तन्त्रो मं व्रिवणं का भी अधिकारदहै ओरशूद्रकाभी 
अधिकार है । परन्तु त्रिवणं का अधिकार दहै दक्षिण मागे मे ओौर शूद्र का अधिकारहै 
वाम मागं मे । ६४ तन्त्रो मे केवल शूद्रादि का अर्थात्‌ श्र ओर मूर्धाभिषिक्तादि अनुलोम 
ओर प्रतिलोम जातियों का अधिकार है, अतएव सिद्धान्त यह है कि चतुषष्टि (६४) 
तन्त्र कौलमार्गीय तथा अवेदिक हैँ । 


ओर भी एक बात ज्ञातव्य है । वह यह कि चतुःषष्टि तन्त्रो मं भी चन्द्रज्ञान नामक 
एक तन्त्र है, जिसमे षोडश नित्याओं का प्रतिपादन है, फिर भी वह कापालिक मत 
ही दहै, इसलिए हेय है। चन्द्रकलाविद्याष्टकमें भी श्रीविद्याका प्रतिपादन है ओर 
गुभागमपञ्चकमें भी है । अर्थात्‌ कौल, मिश्च तथा वैदिक तीनों मार्गोँमे श्रीविद्याकी 
उपासना प्रचलित है । परन्तु उनमें भेद है । समयमत मे षोडड नित्याएं मूल विद्या के 
भन्तगंत रूप मं अर्थात्‌ अ ङ्गरूप मं मानी जाती है, परन्तु चन्दरज्ञान-विद्या मं जो षोडश 
नित्याओं की चर्चा है वह्‌ प्रधान रूपमे, किसी के अङ्खरूप मं नहींहे। 
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< वैदिक मत मे षोडडा नित्यां श्रीचक्र मे अद्ख रूप से अन्तर्भूत हँ । ये सब नित्याएे 
अष्टवर्णात्मक है । इसीलिए अष्टदल कमल के अष्ट पत्रं मं स्थित हैँ ओर क्रम से अष्ट- 
कोण चक्र मे पूवं कोण से केकर एक-एक कोण में दो-दो कर के अन्तर्भूत हुं, उनमें सोलह 
नित्यां ह । षोड नित्यां षोडश दलों मे तथा षोडश स्वरदो दशारों मे अन्तर्भूत हें । 
सोलहों के भीतर पहली दो नित्याएं त्रिकोण मे भी बिन्दुरूप मं स्थित है, शेष चौदह 
नित्याएं चौदह कोणो मे अन्तर्भूत है । मेखलात्रय ओर भूपुरत्रय बैन्दव ओौर त्रिकोण में 
अन्तभूत हं । इस अन्तर्भाव का नामान्तर है मेरुप्रस्तार । अतएव चन्द्रकलाविद्या 
चक्रविद्या की अद्कभूत है। 
सनन्दनसंहिता मे कहा गया है कि ये षोड नित्याएं चन्द्रकला चक्रविद्या की अद्ख- 
रूप हं । ये षोडड नित्यां स्वरात्मक पञ्चदशाक्षरी मन्त्रगत एकारादिभूत अकार ओर 
विसर्गात्मक सकार के द्वारा संगृहीत होकर जीवकला के रूप मं बेन्दवस्थान मे स्थित हं 
ओर उसी के अन्तगंत हं । क सेम पर्यन्त वणं पाशाङ्कुश बीज होकर अष्टार मे ओर 
दो दश कोणो मं अन्तर्भूत हं, शेष सव वणं अर्थात्‌ य से लेकर नौ वणे दो बार आवतित 
होकर चतुदेशार के कोणो मे अन्तर्भूत हँ । शेष चार वणं चार शिवचक्रों में अन्तभूत 
हं । इस अन्तर्भाव का नाम है--कलासप्रस्तार । इससे प्रतीत होता है कि सब नित्याए 
चक्रविद्या मं अन्तर्भूत हँ अर्थात्‌ अङ्खरूप ह । | 
सनत्कुमारसंहिता में भी यह दिखाया गया है कि षोड नित्याएं चक्रविद्या मं 
अङ्ग-मूत ह । श्रीचक्र की अङ्खभूता नित्यां वरिन्यादि के साथ दो-दो मिरु कर्‌ बेन्दव 
ओौर त्रिकोण को छोड कर अष्टकोणों मँ अन्तर्भूत हैँ । मध्य मे त्रिपुरसुन्दरी विराजमान 
ह । वरिन्यादि आठ हैँ, नित्याएं सोलह हँ, योगिनियां बारह है ओर गन्धाकषिणी 
आदि चार हैँ। यहाँ एकमात्र शक्ति को छोड कर ४३ कोणो मे ४३ देवताओं का अन्तर्भाव 
है, एक त्रिपुरसुन्दरी बिन्दु स्थान के नीचे ओर गन्धाकषिणी आदि चार दवारो मं स्थित 
ह । इस प्रकार ज्ञात होता है कि नित्याएं अङ्खरूपा हँ । इस प्रकार के अन्तभवि का नाम 
भू-प्रस्तार है । 
वरिन्यादि आट, योगिनियांँ बारह ओर गन्धाकषिणी आदि चारके नाम लक्ष्मीधर 
ने सौन्दयेलहरी के १७ वें रोक की टीका मे दिये ह्‌ । 


चक्रटेखन मे जो तीन प्रस्तार हैँ वे ही मेर्प्रस्तार आदि नामों से प्रसिद्ध हं। 
उनमें मेसुप्रस्तार षोडश नित्यां का तादात्म्य है, कंलासप्रस्तार मातुका-तादात्म्य 
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है ओर भू-प्रस्तार वशिन्यादि का तादात्म्य है । (द्रष्टव्य सौन्दयेलहरी-टीका लक्ष्मीधरी 
रलखोकं ११) । 


अब तक जो कुछ कहा गया है, इससे कौलमत का किञ्चित्‌ आभास अवगत होगा । 
परन्तु तान्त्रिक साहित्य का अवलोकन करने पर इस मत के विषय मं कहीं-कहीं विस्तृत 
विवरण भी मिता दहै । तदनुसार ज्ञात होता है कि कौल मत पूरवे तथा उत्तर भेदसे 
दो प्रकारका है। पूवं कौल के मतानुसार भगवती परा संवित्‌ आनन्दभेरवी के नामसे 
परिचित है । वह भगवान्‌ या शिव अर्थात्‌ आनन्दभेरव की शरीररूपा है । सूये ओर 
चन्द्र उसके दो स्तन हैँ ओर आत्मा है नवात्मक शम्भु । शम्भु शब्द से यहाँ आनन्दभरव 
समक्लने चाहिए, जिनके स्वरूप मं नव व्यूह एकीभूत होकर विद्यमान हँ । भैरव ओर 
भेरवी मे रेष-देषिभाव है, अर्थात्‌ भैरव हँ शेषी ओर भेरवी या शक्ति हँ शोष, अथवा 
भेरवी हँ शेषी ओर भैरव ह शेष। यह समरस परानन्द है । यह रेषरोषि-भाव विशेष 
विचार से ग्रहण करने योग्य तत्त्व है । नव व्यूह यों ह--( १) कारव्यूह॒--निमेषादि 
कल्पान्त से अवच्छिन्न काल है । सूयं ओर चन्द्र कालावच्छेदक होने के कारण उसके अन्तगेत 
हँ । (२) कुरव्य्‌ह--अर्थात्‌ नीलादि रूपव्यूह । (३) नामच्यू ह--अर्थात्‌ संज्ञास्कन्ध । (४) 
ज्ञानव्यूह--विज्ञानस्कन्ध, इसका नामान्तर है भागव्यूह, सभाग यानी सविकल्प ओर 
विभाग यानी निविकल्प । (५) चित्तव्यूह॒--अह ङकार, चित्त, बुद्धि, महत्‌ ओर मन ये 
पञ्च स्कन्धो के नामान्तर हैँ । (६) नादव्यूह--राग,इच्छा,कृति ओर प्रयत्न-स्कन्ध । यह 
कहना अनुचित न होगा कि मातृका के चार रूप नादव्यूह्‌ के अन्तगंत हँ । परा इत्यादि 
इसके अन्तगेत हँ । परा अन्तःकरण मं जो ऊह या तकं सहित स्फ़रित होती है । 
योगियों को केवल युक्तावस्था मं इसका परिचय प्राप्त होता है । कामकला विद्या मं इसे 
ही परा माहेश्वरी कहा गया है । यह परा वाक्‌ जब अपेक्षाक्रृत स्पष्ट रूप में प्रतिभासमान 
होती है तब उसका नाम होता है पर्यन्ती । तब यह्‌ त्रिमातुकात्मक होकर चक्ररूप धारण 
करती है-- स्पष्टा पर्यन्त्यादिमातृकात्मा चक्रतां याता ।" त्रिमातुका शब्द का अथं 
है त्रिखण्डयुक्ता पञ्चदशाक्षरी मातुका। यही चक्ररूप मे परिणत होती है। इस पदयन्ती 
वाक्‌ का युक्तावस्था मे अतिसूक्ष्म रूप में अनुभव किया जाता है । परा ओर पयन्ती इन 
दो वाकों से मध्यमा वाक्‌ का उदय होता है। इसके स्थूल ओर सुक्ष्म दो भेद हं । वामा, 
ज्येष्ठा, रौद्री ओर अम्बिका इन चार शक्तियों की जो समष्टि अवस्था है वही सूक्ष्म मध्यमा 
है; इनकी जो व्यष्टि अवस्था है, वही स्थूल मध्यमा है। वामादि चार शक्तियाँ ही 
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श्रीचक्र के अन्तगंत ऊध्वेमुख योनिस्वरूप है । इन नवव्यू हात्मक शक्तियों के कारण भगवती 
को नवात्मकं कहते हं । इसका प्रकार इस भांति प्रदशित हो सकता है-- 
परा | 


क 
| 
सूक्ष्मा (स्थिरा) | स्थूला (नवनादमयी ) 
(७) बिन्दुव्यूह--यह्‌ षट्‌चक्रसंघ का ही नामान्तर है । 
(८) कलाव्यूह--यह वर्णात्मक पचास कलाभ्रौं का समूह है । 
(९) जीवव्यूह--यह मोक्तुवगे का नामान्तर है । 
ये नौ व्यूह भोक्ता, भोग ओर भोग्य रूप से तीन प्रकारके है । भोक्ता है आत्मव्यूह, 
भोग ज्ञानव्यृह है एवं भोग्य है कालबव्यूहादि-समुदाय । सभी व्यूह जीवव्यूह के सर्वत्र अन्वय 
युक्त हं । इसलिए सरवेत्र एेक्य है ¦ कालव्यूह्‌ अवच्छेद है; इससे वहां भी एेक्य है । 
नाद ओर कला एक होने से परमेश्वर के नवव्यह्‌ रूप हैँ $सकिए भैरव ओौर भैरवी के 
ध्य ना प्रकार का एक्यमानागयादहै। यही कौल मतहै। इसलिए कौल मतम 
परमेरवर नवात्मक है । कौलगण कहते है-- 
नवव्यूहात्मको देवः परानन्दपरात्मकः । 
नवात्मा भेरवो देवो भवितिमक्तिप्रदायकः ॥ 
परानन्दपराशक्तिरिचद्रपानन्दभेरवी । 
तयोयंदा सामरस्यं सष्टिरुपत्पद्यते तदा । 


आनन्दभेरव ओर पराभरव का तादात्म्य है । दोनों ही ` समरूप से नवात्मक हैँ । 
एसी स्थिति मे रोषरोषिभाव की जो बात कही गयी है वह आपेक्षिक है । जब सृष्टि आदि 
मे दोनों का प्रयत्न उत्पन्न होता है तब भैरवी की प्रधानता के कारण महाभैरवी प्रधान, 
प्रकृति आदि शब्दो से अमिहित होती ह । उनकी यह प्रधानता ही शेषित्व है । । आनन्दभैरव 
तब अप्रधान, गौण, दोष हो जाते है । सबके उपसंहार काल में प्रकृति तन्मात्र मे अवस्थित 
होती है एवं भेरवी स्वात्मा मे अन्तर्भूत होती है । तव भैरव शोषी ओर भैरवी दष होती है । 








संहारकाल मं कार्य-कारण के उपसंहार के बाद स्वयं कारण रूप मे स्थिति होती है । पूर्वं 


कौल मत का यही सारांश है। 
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उत्तर कौल कहते है कि प्रधान ही जगत्‌ का कर्ता है । प्रधान होने के कारण उस का 
शोषभाव नहीं होता, क्योकि इसं ष्टि मे -शिव नहीं है, वे पंचतत्व के रूप मे परिणत हो 
गये रहते ह । मनस्तत्त्वादि के रूप मेँ प्रधानात्मिका शक्ति का ही परिणाम होता है । 
तत्त्वव्ं स्वरूप-परिणाम है । शक्ति जब कार्यरूप समस्त प्रपंच को अपने में समेट कर 
कारण रूप मेँ अवस्थित होती है तब उसका नाम पडता है आधार कुण्डलिनी । यही 
संक्षेप मं पूवे कौल मत से उत्तर कौल मत की विलक्षणता है । 


समयियों का षट्‌ चक्रपुजन नियत नहीं है । परन्तु सहखदल कमल मं पुजन नियत है । 
सहस्रदल कमल बैन्दव स्थान होने के कारण उसके मध्यवर्ती चन्द्रमण्डल का चतुरस्ररूप मे 
अनुसन्धान करना पडता है । उसके मध्य मे स्थितं विन्दु का पञ्चविशतत्त्वातीत षड्विशा- 
त्मक अर्थात्‌ शिवरशक्तिमिलनात्मक सादाख्यरूप मे अनुसन्धान करना पड़ता है । इसीलिए 
समयीमत मे बाह्य आराधना नहीं है । षोडश कमल मे षोडरा उपचार रूप पूजाङ्गकला 
तोदूरकी बात है। इसीलिए आधार से लेकर छह चक्रों का तादात्म्य त्रिकोणादि छह 


चक्रो के साथ माना जाता है। बिन्दुस्थान चतुरख का तादात्म्य सहस्रदल कमल रूप मं 
है । बिन्दु ओर शिवका तादात्म्यभीहै। इसी प्रकार शिव ओर देह का तादात्म्य हे । 


कुर तीन प्रकार के तादात्म्य हँ । चक्र ओर मन्त्र काणएेक्यहै। इस प्रकार चार प्रकारके 
एक्य हँ उनका अनुसन्धान करना चाहिए । यही समयाराधन है । किसी-किसी के मत 
के अनुसार एक्य छह प्रकार के हँ । भगवत्तत्व नाद, विन्दु ओर कला से अतीत है, यह्‌ 


आगमरहस्य है । नाद से परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी का बोध होता है, जिनमे परा 
है त्रिकोण, पदयन्ती है अष्टकोण चक्र, मध्यमा है दो दशार ओर वेखरी है चतुदंशार । 


सव शिवचक्र इन्हीं के अन्तगंत है । चतुदचक्रात्मक श्रीचक्र ही नाद है, बिन्दु हं मूलाधारादि 
छह चक्र तथा कलाएं है ५० या ३६० । ` भगवती इन नाद, विन्दु ओौर कलाओं से अतीत हं । 
सहस्रदर्‌ कमल विन्दु से अतीत बैन्दव स्थान अथवा सुधासिन्धु या सरघा है । नादातीत 
तत्त्व है बिन्दु के अन्तःस्थित सुन्दरी (तुलनीय-दर्शा, दृष्टा, दशंता इत्यादि ) ५० वर्णात्मक 
३९० संख्यक महाकाल रूप पञ्चदशा कलातीत सादाख्य श्रीविद्या चित्कला ब्रह्मविद्या 
अथवा भगवती है । इसीलिए भगवत्तत्व नादबिन्दुकलातीत है । इन नाद, विन्दु ओर 
कलाओं का परस्पर एेक्यानृसन्धान छह प्रकारसे होता है । ये छृह्‌ प्रकार एेक्यानुसन्धान 
रार पूजन करने पर सादाख्य मे विलीन हौ जाते हं । तदनन्तर इन छह प्रकारो के एेक्यानु- 
सन्धान के प्रभाव से भगवती परा संवित्‌ अकस्मात्‌ मृखाधार ओर स्वाधिष्ठान चक्तंका 
भेदन कर मणिपूर म प्रकट होती है । 
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अभ्यास के समय ग रुमख से महाविद्या का ग्रहण कर ऋषि, देवता, छन्द आदि का 
स्मरण करते हए गुरु हारा उपदिष्ट मागं से गृरूपदिष्ट मूक मन्त्र का शुष्क जप किया जाता 
है । तद्परान्त आश्विन मास की शुक्ला महानवमी मे अर्थात्‌ अष्टमी के निशीथ काल मं 
गुर के चरणों का उपसंग्रहण करना चाहिए । तव गू रु-हस्त तथा अपन मस्तक का संयोग 
होता है अर्थात्‌ ग्‌रु शिष्य के मस्तक पर हस्तन्यास करते हँ, फिर मन्त्र का उपदेश होता है, 
तव षट्‌ चक्रों के पुजन प्रकार के उपदेश तथा छह प्रकार के एक्यानुसन्धान के उपदेशा के 
प्रभाव से दौव महावेध होता है अर्थात्‌ सादाख्य का प्रकाश होता हे । 


५ (य सम ४ ननम 


महावेध हो जाने के अनन्तर भगवती परासंवित्‌ मणिपूर मं प्रत्यक्ष होती है । तदनन्तर 
उनकी आराधना की जाती है । इस आराधना में अघ्यं, पाच्च आदि ओर भूषण-परिधान 
आदि पूजाङ्ग सव विद्यमान रहते है । इसके अनन्तर अनाहत मन्दिर में अर्थात्‌ हृदयमन्दिर 
मे भगवती को धारण कर धृपदान से केकर नैवेद्यादिदान तथा हस्तप्रक्षालनादि सम्पूणं 
क्म करने चाहिए । तदुपरान्त विशुद्ध चक्र मं भगवती को सिंहासन पर बंठाकर सखियों | 
के साथ संलापादि कराने के समय शद्ध स्फटिकवत्‌ मणियों से पूजन करना चाहिए । ये सब । 
वस्तुतः भौतिकादि नहीं हँ, किन्तु अपने षोडश दल के अन्तगेत षोडश चन्द्रकला हे । तदु- 
परान्त देवी को आज्ञाचक्र मं आरोहण कराना पडता है । वहाँ कामेरवरी को नीराजन 
आदि से प्रसन्न करना पडता है । इसके परचात्‌ ज्ञटिति विद्युल्लता क तुल्य सहस्रदल मं | 
भगवती का अनुप्रवेश होता है । उस समय वह सुधासमुद्र मे कल्पतरु-छायायुक्त मणिद्धीप. | 
मे सरघा के भीतर सदाशिव के साथ बिहार करने गती हँ । उस समय तिरस्करिणी या 
परदा तानकर साधक मन्दिर मं स्वयं वास करे। जब तक भगवती निकल कर फिर मूलाधार 
कुण्ड मं प्रवेशा न करे तब तक साधक को मन्दिर मे अवस्थान (निवास) करना चाहिए । 
यही समयियों का मत है । 

परन्तु शङ्कर भगवान्‌ का मत है कि चारं प्रकार के एेक्यानु सन्धानो के अनन्तर भगवती 
का साक्षात्कार मणिपूर में होता है। जिस रूप मे उनका आविर्भाव होता है उसका वणन 
क्वणत्काञ्ची' (सौ° ल० ७) इत्यादि इलोक मं दिया गया है । इस रूप मं वह चतुभुजा 
है ओर उनकी चार भुजाओं में धनुष, बाण, पाश ओर अंकुश ये चार आयुध हं । 


१ 1 


लक्ष्मीधर के मतान्‌ सार छह प्रकार के एेक्यानुसन्धानों के बाद मूलाधार ओर स्वाधि- 
ष्ठान चक्रों मं मेद के अनन्तर मणिपूर मं प्रसन्ना भगवती दशभुजायुक्त रूप मं प्रकट होती 
है । इन दश भुजाओं मं वह धनुष, बाण, पाश, अंकुश, वर, अभय, पुस्तक, अक्षमाला ओर 
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वीणा धारण किये रहती हँ । इस विषय में एक वैकल्पिक मत्‌ भी है जिसके अनुसार उक्त 
मृजाओं मे पाश, अङ्कुश, पुण्ड, इक्षुचाप, पुष्पबाण, अक्षमाला, शुक, अभय ओौर वर हं । 
दो हाथ वक्षःस्थल पर वीणा के साथ रखे हुए हैँ । ये दोनो मत लक्ष्मीधर के संमत हं । 


कोडई-कोई एेसा कहते हैँ कि समथियों का वाह्यपूजन निषिद्ध होने के कारण देवी को 
सूर्यमण्डल के अन्तर्गत समञ्ञ कर पूजन करना भी उनके लिए निषिद्ध ही है । परन्तु यह बात 
ठीक नहीं है । पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड के चन्द्र ओर सूयं अभिन्न है, इसलिए चन्द्रकलाओं से 
जो अमृत-स्यन्दन होता है उससे सूर्यं उज्जीवित रहते ह, इसीकिए सूयं का सम्पकं होने पर 
भी चन्द्रकला विद्या के तेज का तिरोभाव नहीं होता । इसीलिए चन्द्र (सूरयं-? ) मण्डल के 
अन्तगेत रूप से चन्द्रकला विद्या का पूजन हो सकता है । 


परन्तु यह जो निषेध-वाक्य है कि चन्द्रगत विम्बरूप से देवी का पूजन निषिद्धहै, 
उसका तात्पर्यं है आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित आन्तर चन्द्र के सहस्रदल कमल के अन्तगेत 
चन्द्रकलामृत के निस्यन्द से उज्जीवन होता है । इसीकिए उसकी पूजा में निबन्ध नहीं 
है । अतएव पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड के अभिन्न होने के कारण ब्रह्माण्डस्थित चन्द्रमण्डल मेभी 
पूजा का निर्बन्ध नहीं है । अतएव हृदय-कमल मे ही देवी की आराधना करने से एहिकि 
तथा आमुष्मिक फल का लाभ होता है। समयी की दृष्टि से आन्तर पजा ही सवेविध फल 
देनेवाखी है । 


भगवान्‌ शङ्कुर के पूजाक्रम मे आधार-कमल आदि नहीं हँ । आज्ञाचक्र से अवरोह्‌-करम 
के द्वारा पूजा होती है । पहले आकाश, फिर वायू, उसके बाद अग्नि, फिर जल, तदनन्तर 
सर्वान्त मे पृथिवी । इसीलिए मणिपूर के बाद स्वाधिष्ठान का निरूपण है। इसका 
तात्पयं संवतं अग्नि से दगध जगत्‌ के उज्जीवन के अनन्तर उत्पत्ति-प्रदशेन करना है । 
शुकसं हिता मे इस विषय कौ विस्तृत आलोचना की गयी हे । 


कौल-धारा मे अवान्तर विभाग भी ह । तान्त्रिक साधना मे सभी लोग कौलधर्म 
नहीं है । कौलसाहित्य मे कुल-साघना का जो चित्र दिखाई देता है, कुलसाधना के विरो- 
धियो ने अपनी रचनाओं मे उसका यथाथ रूप न दिखला कर विकृत रूप दिखलाया हे । 
कुलप्रदीप नामक ग्रन्थ मे लिखा है कि जिन ग्रन्थो मे भगवान्‌ सदाशिव ने कुलमागं का वणन 
किया है वे सभी ग्रन्थ कलियुग में प्रायः दुलभ हँ । इसीलिए कुल-साधना का रहस्य बहुत 
कम लोगों को ज्ञात है। उक्त ग्रन्थ मं कहा गया है-- 
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गुरोः कृषा यस्य भवेत्प्रभूता श्रीदेवतायाश्च महान्‌ प्रसाद- 
स्तस्येव पुंसः कुलज्ञास्त्रबोधस्तस्यात्र भवितनं कदापनोद्या । 
येषां दृढा भक्तिरिहास्ति शास्त्रे विदन्ति सम्यक्‌ सकलं रहस्यं 
प्राग्‌ जन्मपुण्याद्‌ विमला मनीषा ते निन्दका नास्य भवन्ति लोकाः ॥ 
+ भिन्नाः पशुभ्यो निजगोपनार्थं निन्दन्ति केचित्‌ कुलशास्त्रमेतत्‌ । 
केचिच्च निन्दानिरता अबोधा दौष्टचेन ये ते निरये पतन्ति + | 
करुलाचारक्या है? सेतुबन्धकार ने कहा है कि परशुरामकल्पसूत्र मे व्यवहार, देश 
आदि से परे तु शास्त्रानुरिष्टाः' यहाँ तक जो आचार वणित हुआ है वही कुलाचार है । 
कलक्ञान के श्वेष्ठत्व के विषय मे कहा जाता है कि बव, वैष्णव, दौ, गाणपत्य प्रभृति 
मन्तवो से चित्तशुद्धि होने के अनन्तर कौल ज्ञान का उदय 
कुलाणंव का वचन है-- 
सर्वेभ्यश्चोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वैऽणवं परम्‌ । 
वेष्णवादुत्तमं दवं शेवाद्‌ दक्षिणमृत्तमम्‌ ।, 
दक्षिणादृत्तमं वामं वामात्‌ सिद्धान्तमुत्तमम्‌ । 
सिद्धान्तादृत्तमं कौलं कौलात्परतरं नहि ॥। 
इस मत के अनुसार वेदों से लेकर विभिन्न मतों मे कौलमत ही सर्वोत्तम मत है । 
इसके समथक वचन भी शास्त्र मे मिलते है-- 
पुराकृततपोदानयज्ञती्थंजपव्रतेः । 
शुद्धचित्तस्य शान्तस्य धमिणो गुरुसेविनः ॥! 
अतिगुप्तस्य भक्तस्य कोलज्ञानं प्रकाडाते । 
कोलो के विषय मं एसी प्रसिद्धि भी है कि-- ॑ 
अन्तःशाक्ता बहिःशेवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । 
नानारूपधरा; कौला विचरन्ति महीतले । 


इस प्रस ङ्क मे यह स्मरण रखना चाहिए करि इस मत का सब लोग अन्‌ मोदन नहीं 
करते, क्योकि त्रिकवादियों का वचन है-- । 


वेदादिभ्यः परं शेवं डौवाद्‌ वामं तु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्परतः कौलं कौलात्परतरं त्रिकम्‌ ॥ 
(द्रष्टव्य--विज्ञान-भैरव की क्षेमराजकृत टीका, पृष्ठ ४) । 


होता है । सेतुबन्ध मेँ उद्धृत 
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इस सिलसिले मे कौल साहित्य का संक्षेप में कुछ परिचय दिया जाता है । कौल- 
सिद्धान्त तथा आचार के प्रतिपादक कतिपय ग्रन्थों के नीम--कुलार्णव, कुलचूडामणि, 
रुद्रयामल, भावच्‌डामणि, देवीयामल, कुलपञ्चामृत, उत्तरतन्त्र, कुलतन्तर, कुलामृत, 
तन्त्रच्‌डामणि, कुलकमल, कुलग ह्वर, कुलतत्त्वसार, कूलदीपिनी, कुलपञ्न्वारिका, कुल- 
प्रकाश, कुलमत, कुलमूलावतार, कुलरत्नमातुका, कुलरत्नमाला, महा रहस्य, मेरुतन््, 
कुलरत्नावली, कुलशासन, कूलसंग्रह, कुलसवस्व, कुलसार, कूुलेरवर, कुलावतारः, 
कुलाचनतन्त्र, कुलाम्नाय, कुलानन्दसंहिता, कुलागम, कौरतन्त्, कुलोत्तम, कुलोड्डीश, 
कौलिका्चनदीपिका, आगमसार, वामकेदवरतन्त्र, तन्त्रराज, शांभवीतन्तर, गन्धवेतन्तर, 
परमानन्दतन्त्र, दक्षिणामृतिसंहिता, श्रीतत््वचिन्तामणि, कुलप्रदीप (शिवानन्दकृत ) 
रहस्यार्णव इत्यादि । नित्याषोडरिकार्णव के अन्तिम अंश मं लिखा ह कि कूलाचारःज्ञान 
ओर गुरुपादुका के यजन के बिना इस शास्त्र मे प्रवेश नहीं हौ सकता । 


लक्ष्मीधर ने सौन्दर्यलहरी की टीका मं विभिन्न स्थलों मं कौलों की अप्रामाणिक तथा 
अवैदिक कह कर निन्दा की है । परन्तु भास्करराय ने सेतुबन्ध-टीका मे कटा है--ये 
सव बाते या तो प्रतारणा हों या भ्रान्तिवशे कही गयी हों । किसी-किसी तन्त्र मं कौलधमं 
की जो निन्दा दीख पड़ती है उसका तात्पथं तत्‌-तत्‌ तन्त्र की केवल स्तुति मे है--कौलों 
की निन्दा मे नहीं, क्योकि कौलग्रन्थ में ही शिव का एेसा वचन है-- 


पशुक्षास्त्राणि सर्वाणि मयेव कथितानि हि । 
मू्त्य॑न्तरं समासाद्य मोहनाय दुरात्मनाम्‌ ॥\ 
महापापवक्षान्नणां तेषु वाञ्छाभिजायते । 
तेषां हि सद्गतिर्नास्ति कल्पकोटिङतंरपि ॥। 


असली बात यह है कि कौल उपासना चरम भूमि की बात है। उसका अधिकारी 
अत्यन्त दुलंम है। इसीलिए अधिकारी होते हुए भी उसम प्रवृत्त होने पर विरुद्धाचरण का 
दोष अवश्यंभावी है। इसीलिए उसकी निन्दा की जाती है । अधिकारी होने पर भी अत्यन्त 
रहस्य विषय मे किसी की प्रवृत्ति न हो इसीलिए निन्दा की गयी है। कुलाणेवमं भी 
लिखा है-- ॑ 
कुलमागेरतो देवि न मया निन्दितः क्वचित्‌ । 
आचाररहिता येऽत्र॒ निन्दितास्ते न चेतरे ॥ 
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स्थानान्तर मे भी लिखा है-- 


कुलधमेमिमं ज्ञात्वा मुच्येयुः सवंमानवाः । 
इति मत्वा कुलेशानि मया लोके विगरहितम्‌ ॥ 


सवंजनपुज्य महासिद्ध आचायं अभिनव गुप्त तन्त्रप्क्रिया ओर कुलगप्रक्रिया दोनों मे 
सिद्ध थे । उनके दोनों व्रक्रियाओं के गुरं भी पृथक्‌-पृथक्‌ थे । तन्ालोक में उन्होने 
दोनों गृरुओं को (यक्‌-पृथक्‌ नमस्कार क्रिया है । उनके कुलग्‌र थे रम्भुनाथ । भगवती 
या दूती के साथ अभिनवगुप्त ने उन्हं नमस्कार किया है (द्रष्टव्य तन्त्रालोक. १।३ १ ) । 
उस प्रसङ्गे म उन्होने गुरुको जगदुद्धारपरायण' कहा है । इन रम्भूनाथ के गुरुथे सोम 
या सोमदेव । ये कुलमागं या अतिमा्ं के गुरु थे । यह मागं व्यम्बकधारा के नामसे 
प्रसिद्ध है । सोमदेव. के ट का नाम सुमति था । (द्रष्टव्य, जयरथ करत तन्त्रालोक की 
टीका १।२१३) शम्भूनाथ ने जालन्धर पीठ से ख्याति प्राप्त की थी। किसी-किसी स्थान 
मं उन्हे सुमति का रिष्य भी कहा गया है । कुलमागं या अतिमागं अतिनयः के नामसे 
भी प्रसिद्ध है । यही काटीनय दै । अर्धंत्यम्बक मठ से इसका सम्बन्ध है । कुलमार्गं का 
आदि स्थान है कामरूप महापीठ | इसके प्रवतंक थे मीनसिद्ध । मीनसिद्ध ही मत्स्येन्द्र 
के नामसेप्रसिद्धहँ। इस विद्या का जवतरण-क्रम यों है--पहले भैरव, तदनन्तर भेरवी, 
भेरवी से सिद्धमीन अथवा 1च्छन्दर्‌ अर्थात्‌ मल्स्येन्रनाथ । यह मठ चतुथं है । इसीलिए 
मत्स्येन््रनाथ को तुरीयनाथ भी कटा जाता है । सुमतिनाथ का सम्बन्ध दक्षिण पीर सेथा। 
पहले कहा जा चुका है कि 1स्शुराम कुल-साधना के अति प्राचीन आचायं 4 अअ 


वतमान युग मे मटोजि दीक्षित ने तन्नत्रामाण्य का खण्डन करते हुए एकं ग्रन्थ लिखा 
था, जिसमे कौलधर्म की भी निन्दा की गयी हे । उनके गुरु अप्पय्य दीक्षित ने त्रिपुरा 
महोपनिषद्‌ की व्याख्या मेः कौलमागं के ऊपर कटाक्षपात किया है । 

कौर सम्प्रदाय की एक शाखा का नाम सांसारिक कुलाम्नाय था । इसके प्रवतक थे 
-र्क्ट अथवा भावरक्त नाम के एक तपस्वी । ये विदवरूप नामक एक पाशुपत साधु के 
शिष्य प्रशस्त के शिष्य अथात्‌ विरवरूप के प्रशिष्य थे । ये विश्वरूप पञ्चाथ खाकुलास्नाय 
के अन्तगेत थे । प्रतीत होता है कि पाशुपत ओर कौल--इन दो सम्प्रदायो मे घनिष्ठ 


सम्बन्ध था । कौलाचायं मत्स्यर के शिष्य गोरक्षनाथ का कहीं-कहीं पाशुपत कह कर ` 


सम्मान किया गया है । सिद्ध योगेश्वरी-मत कौ धारा नकुलेश से आविर्भूत होकर उनके 
शिष्य अनन्त ओर अनन्त के रिष्य गहनेश के द्वारा प्रवतित हुई । सिद्ध योगेरवरी-मत 
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के विषय मेः तन्त्रालोक में एेसा गुरुपरम्परा-क्रम मिलता है--भैरव--भरवी--स्व 
, च्छन्द--नाकुल-अनन्त--गहनेश । विश्वरूप अनन्तगोत्र थे (द्रष्टव्य, वी. एस. पाठक 
लिखित ज्ञैविज्म इन अर्ली मेडिवल इण्डिया १९५९ (आशाणां) 11 एथ] 
116416९3] 11412 ) । 

कौल-साधना का क्रम इस प्रकार है--पहले शाक्ताभिषेक, तदनन्तर पूर्णाभिषेक, 
तदुपरोन्त क्रमदीक्षाभिषेक इत्यादि । 


कौल तथा समयी मागं के विषय में कुछ कहा गया है । दोव मत के अनुयायियों मे 
पाशपत, कालामख आदि अवान्तर भेद वाके सम्प्रदाय प्राचीन काल में थे । सोमसिद्धान्त 
महातब्रतधारी, जंगम, भटु, भरव, रौद्र, वाम, सिद्धान्त प्रभुति सम्प्रदाय भी प्रचलित थं । 
कापालिक का नाम पहले ही दिया जा चुका है । यह जो भेरवधारा की बात कही गयी है 
सम्भवतः यह कौल सम्प्रदाय का ही नामान्तर है । पाशुपत सम्प्रदाय मे भी अवान्तर भेद 
है । कश्मीर में प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द, महार्थ, सहस प्रभृति भावधाराओं का परिचय सवत्र 
प्रसिद्ध ही दहै) 


ठेसा ज्ञात होता है कि एक ओर पाशुपतो मे कोरई-कोई न्यायदशेन के अनुरागी थं-- 
जसे उद्योतकर (न्यायवातिककार) । शेवो मे कोई-कोई वैशेषिक दशंन के अनुरागी थं-- 
जसे व्योमदिवाचायं (प्रशस्तपादभाष्य की टीका व्योमवती के रचयिता) । पाशुपतो मं 
जो लोग न्यायददंन के पक्षपाती नहीं थे वे पञ्चा्थवादी थे । कापालिक सम्प्रदाय अति 
प्राचीन है, इसमे सन्देह नहीं ; क्योकि मैत्री-उपनिषद्‌ मे कापालिको का उल्टेख मिलता 
है। परवर्ती काल मं मत्तविलास, मालतीमाधव, कर्पूरमञ्जरी, प्रवोधचन्द्रोदय, चण्ड- 
कौरिक प्रमृति ग्रन्थों मे कापालिको का थोड़ा-बहुत विवरण मिलता है। महात्रतधारी 
सम्प्रदाय के साथ कापालिकों का कुछ सम्बन्ध था तथा कालामृख या कालानन सम्प्रदाय 
से भी उनका सम्बन्ध था । विभिन्न पुराणों मे तथा आगम-प्रामाण्य नामक ग्रन्थ मे इन 
लोगों का अत्यधिक परिचय मिता है। सोमसिद्धान्त सम्प्रदाय का उल्टेख भी विभिन्न 
ग्रन्थों में है। ये लोग भी पावती से समालिद्क्ित शङ्कुर के उपासक थे । इनका म्‌लग्रन्थ 
सोमसिद्धान्त नाम से प्रसिद्ध है। कूमंपुराण तथा ईशानरिवगुरुपद्धति मं इनका उल्लेख 
है। रौद्र सम्प्रदाय के सब उपासक हाथ मं वरिशूल धारण करते थे। कोई-कोई पाञूपत भी 
ललाटपर, दोनों भृजाओं मे तथा नाम मे लिङ्घ (शिवलिङ्ख) धारण करते थे। जंगम लोग 
हृदय में त्रिशूल तथा मस्तक पर लिङ्ग धारण करते थे । भट लोग दोनों भ्‌जाओं मे डमरू 
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तथा लिङ्ग चिह्न (शिवलिङ्घ चिल्ल) भी धारण करते थे ¦ कोई-कोई शेव साधक दोनों 
भुजाओं मे लिङ्ग धारण करते थे। श्रीकरभाष्य में कूमे-पुराण का वचन उद्धत है । उससे 
पता चरता ह कि पूर्वोक्त पाशुपत सभी तान्त्रिक थे, यह बात नहीं है । उनमें कोई-कोई 
वेदिक थे ओर कोई-कोई मिश्च भी थे । वैदिक लोग लिङ्ग, रुद्राक्ष आदि धारण कंरते थे । 
इसी प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय का कुछछ-न-कुछ वंशिष्ट्य था । कौल सम्प्रदाय की सांसारिक 
इलाग्नायधारा कै विषय मे पहले कुछ कहा जा चुका है। इस सम्प्रदाय के साथ पञ्चार्थ- 
पपत सम्ब्रदाय का सम्बन्ध था । तान्त्रिक ओर कुलमत में जो भेद है वह प्रत्यभिज्ञा- 
हदय तथा ने वतन्त् से स्पष्ट प्रतीत होता है। दोनों से त्रिक का भेद है यह भी स्पष्ट है । 

तन्त्र-मत मं आत्मतत्त्व विदवोत्तीर्णं (विरवातीत ) है, कुल-मत मे आत्मतत्त्व विदवमय है 
एवं त्रिकादि-दशंनों के मतानुसार आत्मतत्त्व विदवोत्तीणं (विश्वातीत) होने पर भी. 
विइवमय है । कुव्जिकामत, योगिनी-सम्प्रदाय, रहस्यधारा प्रभृति भिन्न भिन्न उपास- 

नाज के मागं योग-अनुभूति के सूक्ष्मं वैचित्य का परिचय देते हं । इस प्रसङ्ग मे तान्त्रिक 
सम्प्रदाय भद के विषय मं अधिक विस्तार से लिखनं क आवर्यकता प्रतीत नहीं होती । 


हमने इस भूमिका मं तान्तिक साहित्य ओौर सम्प्रदायो का संक्षिप्त पर्याखोचन किया 
ट । यदि इते दिष्दर्शनमातव्र कहा जाय तो अनुचित न होगा । भविष्य मे कोई अनुसन्धित्सु 
विद्वान्‌ विचार कर तान्विक साहित्य के विषय मे आलोचना करना चाहंगे तो तन्त्र-साहित्य 
क यह विवरणात्मक सूची उनके पथप्रदर्शान का कायं करेगी । जो ग्रन्थ चिरकाल तक 
पाठकों के समक्ष रहे किन्तु उनके रक्षण ओर प्रकारान कौ सुव्यवस्था न होने के कारण वे 
वतमान समय में जञानपिपासुओं को सुम नहीं हो रहे ह । | 
` तान्विक साहित्य की इस सूची के द्वारा हम तन्त्रसाहित्य के अम्‌ल्य रत्नों की ओर 
विद्वानों की दृष्टि आकृष्ट करना चाहते हँ ताकि ये ग्रन्थ केवल भारत के ग्रन्थागासों मे 


ही रहकर कालग्रभाव से एक समय जीं से जीणंतम अवस्था को प्राप्त हो नष्टन हो 
जाये । 


~ स्वतन्त्रता प्राप्ति के पुवं भारत के कतिपय प्रयत्नरीक विथाप्रेमियों के व्यक्तिगत 
प्रयत्नो से बहुत-से तन्त्रग्रन्थ प्रकाश में आये थे) इस ॒प्रसङ्ख मं शिवचन्द्र विदयार्णव, 
आर्थर एवेलन, ढाका के रसिकमोहन चटोपाध्याय, सुलमतन्त्र के प्रकाशक शरत्कुमार सेन, 
जीवानन्द विद्यासागर, आगमानुसन्धान समिति, कदमीर संस्कृत सीरीज के अमूल्य ग्रन्थ- 
रत्न, त्रिवेन्रम्‌ संस्कृत सीरीज के कतिपय ग्रन्थ, गायकवाड सस्करृत सीरीज बडोदा तथा 
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चौखम्बा संस्कत सीरीज, वाराणसी के कुछ ग्रन्थ, गणेदा कम्पनी मद्रास, एशियाटिक 
सोसायटी बंगाल, मैसूर विद्वविद्यालय, पीताम्बरापीठ, दतिया, कल्याण मन्दिर, प्रयाग, 
बाणी-विलासप्रेस श्रीर ङ्गम्‌, संस्कृत कालेज वाराणसी, वाराणसेय संस्कृत विर्वविद्या- 
लय के योग-तन्त्र विभाग आदि संस्था तथा व्यवितयों के नाम श्रद्धा तथा हषं के साथ 
स्मरण हो आते हं । 





ञषोक्त वाराणसेय संस्कृत विङ्वविद्याक्य का योग-तन्त् विभाग केन्द्रीय सरकार, 
उतर प्रदेशीय सरकार तथा संस्कृत विदवविद्याखय के अधिकारियों के विरोष प्रयत्न से 
१९६४ सें स्थापित हभ । इस विभाग का मुष्म उदेश्य है टुप्तप्राय तन्त्र जर योग 
साहित्य का जीर्णोद्धार करना । उदेश्य अत्यन्त स्तुत्य एवं महान्‌ है इसमें सन्देह नहीं । 
इस उदेश्य के अनुसार इस बीच के कतिपय वर्षो में इस विभाग नें शिवानन्द तथा विद्या- 
नन्द नाम के दो प्राचीन आचार्यो की टीका के साथ नित्याषोडरशिकाणेव का प्रकाशन 
किया ओर उक्त ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग में कतिपय स्तोत्र-गरन्थो का समावेश भी किया 
है । तन्त्रसंग्रह नामक एक प्राचीन तन्त्रे ग्रन्थ भी उसी विभाग द्वारा प्रकारित करिया 
गया है । उसका प्रथम भाग देखने का अवसर म॒हे प्राप्त हुञा । उसमे विरूपाक्षपञ्चा- 
शिका, साम्बपञ्चाशिका, त्रिपुरामहिम्नस्तोत्रः स्पन्दप्रदीपिका, अनुभवसूत्र तथा 
` वातुल शुद्धाख्यतन्त्र ये दुलभ तन्तरग्रन्य प्रकालित किये गये -है। द्वितीय भाग मे 
निर्वाण-तन्त्र, तोडलतन्त्र, कामघेनूतन्व, फेत्कारिणीतन्तरः ज्ञानसंकलिनीतन्त्र॒ तथा 
सटीक देवीकालोत्तरागम का प्रकाशन किया गया है। इस विभाग के ओर एक महतत्वपूणं 
कायं का उल्लेख करना इस प्रसंग मेँ आवश्यक प्रतीत होता है । वह कायं ह टुप्तागम- 
संग्रह नामक ग्रन्थ का प्रकाशन । उक्त ग्रन्थ मं सुप्त तन्त्र ओर आगमों के जो वचन भिन्न- 
भिन्न तन्त्रो मे उद्धत मिलते है उन्हीं का संकलन किया गया है । वर्तमान समय मं 
गङ्गानाथ स्ना रिसर्च इस्टीटचट, इलाहाबाद एक दुलभ ॒तन्त्रग्रन्थ का प्रकारन कर रहा 
है । वह है महाकाटसंहिता । उस ग्रन्थ का कामकलाखण्ड भीलीघ्रही प्रकाशित हो जायगा 
तेसी आशा है । उसी संस्था ने उक्त संहिता के गृह्यकाली खण्ड की मातृका भौ बहुत द्रव्य 
व्ययकर उपलब्ध करली है। आशा है वह ग्रन्थ भी यथासंभव शीध्रही पाठकों के 
संमुख प्राप्त होगा । 
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आज से कु वर्षं पूव १९६० ई० मे उत्तरप्रदेश सरकार की हिन्दी समिति के द्वारा 
तन्त्र-साहित्य की एक विवरणात्मक सूची प्रस्तुत करने का कार्यभार मृज्ञे सौपा गया था। 
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कायं कठिन तथा श्रमसापेक्ष था लेकिन दी्धकाल के परिम तथा धेयं से मेरे परमस्तेह- 
भाजन तथा आरीर्वादभाजन प° श्री श्रीकृष्ण पन्त ने मेरे निर्देश तथा सहयोग से उसे 
भस्तुत कर प्रकाशनाथं हिन्दीसमिति को अर्पित किया । दी्धकाल तक उसकां प्रकारान रुका 
र्हा । मुज्ञ आशा न थी कि यह ग्रन्थ एक दिन प्रकाशित होकर सामने आयेगा । जिस 


समय इस कायं में मैने हाथ लगाया था उस समय मेरा स्वास्थ्य अक्षुण्ण था किन्तु इस 


समय मेरा शरीर वार्धक्य तथा रोगसे पूववत्‌ सवल नहीं है । श्री पन्तजी का अकूंठ तथा 
परिश्रमपूणं सहयोग न होता तो, इस कारय का पूणं होना संभवन था। मेरी अस्वस्थावस्था 
मं इसका सम्पादन भी श्री पन्तजी ने ही किया, इसकिष मे श्र पन्तजी को हादिक.आरीरवाद 
देता हूं । साथ ही मै अपने परमस्नेहभाजन शिष्य श्वी श्रीहेमेन्नाथ चक्रवती को आशी- 
वाद मदान करता हँ जिनके सहयोग से भूमिका छिखने भे शारीरिक असमर्थता रहते हृए 
भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही हई । अन्त मे हिन्दी समिति के वतमान तथा 
भूतपुवं सचिवों को एवं श्री निशाकान्त पाठक को उनके निरन्तर सहयोग के किए 
उवाद प्रदान करता हँ । शीध्रतापू्वेक गढ तथा सुन्दर छपाई के किए भार्गव भूषण 
स के स्वामी श्री नरेन्द्र भार्गव को भी मै धन्यवाद ग्रदान करता हूं । 
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सङ्त-सृची 


, इ० आ० ( इण्डिया आफिस पृस्त- 


काल्य, लंदन का सूचीपत्र) 
(एशियाटिक सोसाइटी 
बंगाल का सूचीपत्र) 


, ने०. द० (नेपालं दरवार पुस्तकालय 


का सूचीपत्र) 


नो० सं° (संस्कृत पुस्तकों परर म 


म° हरप्रसाद शास्त्री के विवरण) 
रा० छार. (राजेन्द्रलाल ` मित्र के 
संस्कृत पुस्तकों पर विबरण) 


<बी° कौ° (बीकानेर पुस्तकालय का 


सूचीपत्र ) 
रा. पु० (राजस्थान पुरातत्त्व ग्रन्थ्‌ 


सूची) 


.द्ि० कं० (त्रिबेन्द्रम्‌ पृस्तकाल्य 


का सूचीपन्न) 


, अ० ब० (बड़ौदा पुस्तकालय का 


अकारादि सूचीपन्न) 
म० द० (मद्रास राजकोय पृस्त- 
कालय का सूचीपत्र) 


कौटलाग आफ संस्कृत मेनुर्करष्ट्‌ इन 
लाइब्रेरी आफ इंडिया आफिस । 
डिस्किष्टिव कैटल्मग्‌ आफ़ सं० मेनु° 
एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल । 
कौटलाग. आफ़ पामलीफ एण्ड सेलेक्टेड : 
पेपर मेनु ° इन दरबार लाडृत्रेरी, नेपाल । 
नोटिसेज आफ सं° मेनु° सेकंड सीरीज 
बाई म. म. हरमसाद रास्त्री । 

नोटिसेज आफ सं° मेनु° बाई राजेन्द्र 
लाल मित्र) 

ए. कंटलाग आफ़सं० मेनु° इन दी लाइ 
बेरी आफ महाराजा, बीकानेर \ 
राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर ह॑स्त- 
लिखित प्रन्धसूची । | 
ए डिस्क्िष्टिव कंटलाग आफ सं° मेनु 
इन क्युरेटसं आफिस लाइब्रेरी ` आफ़ 
त्रिवेन्दरम्‌ । 

एन, अल्फाबेटिकल लिस्ट आफ मेनु° 
दून ओरिएटल इंस्टीटचूट, बडोदा । 

ए डिरस्क्रष्टिव कंटलाग, आफ दी. संर 
मेनु ° इन दी गवर्नमेण्ट ओ ९ मेनु° लाइ- 
ब्ररी, मद्रास । 
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-.वं० प० (वंगीय साहित्य परिषद्‌ 


का सूचीपत्र) 

र० मं० (रघूनाथ मदिर पुस्तकालय 
जम्म्‌ का सुचीपनच्र) 

ते° म० (तंजौर राजमहल पुस्त- 
काल्य का सूचीपत्र ) 

डे० का० (ङकन कालेज पूना का 
सूचीपत्र) 


 ज० का० (जम्मू करमीर के महाराजा 


के निजी पुस्तकालय का सूचीपत्र) 


क० का० ( कलकत्ता संस्कृत कालेज 
पुस्तकाय का सूचीपत्र) 


सं° वि० (संस्कृत विइवविद्याल्य 
पुस्तकालय वाराणसी का सूचीपत्र) 


म० रि० (मण्डारकर रिसचं संस्थान 
पुस्तकालय पूना का सूचीपत्र) 


वि° रि° (विहार अनुसन्धान समिति 
का संस्कृत सूचीपत्र) 
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ए० स° ब° (एशियाटिक सोसादइटी 
बम्बई का सुचीपत्र) 


न= ९ ध 


डिर्क्रिष्टिव कंटलाग आफ सं० मेनु° इनं 
वंगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता । 
केटलाग आफ़ दी सं०मैनु° इन दी रघुनाथ 
टेम्पल्‌ लाडत्रेरी महाराज आफ जम्मू । 
क्लासिफाइड इंडक्स--दी सं० मेन्‌० इन 
पेठेस लाद्ब्रेरी आफ तंजौर । 

ए कंटलाग आफ कठेक्टिव मेन्‌° डिपो- 
जिटेड इन दी डकन कालेज । 

डिस्किप्टिव कंटलाग आफ सं° मेन्‌° इन 
दी प्राइवेट लाडइत्रेरी आफ महाराजा, जम्मू 
एण्ड करमर । 

डिस्क्रिष्टिव कंटलाग आफ संस्कृत मेनु° 
डिपाजिटेड इन दी सं०° कालेज लाइत्रेरी, 
कलकत्ता । 

ए डिस्क्रिष्टिव कंटलाग आफ सं० मेनु 
डिपाजिटेड इन दी सं° यूनीवसिटी लाई- 
ब्ररी, वाराणसी । 

डिर्क्रष्टिव कंटलाग आफ सं० मेनु° 
डिपाजिटेड इन भण्डारकर ओरियण्टल 
रिसचं इस्टीट्चूट, पूना । 

विहार रिसचं सोसादइटी डिस्क्रिष्टिव कैट- 
छाग आफ सं° मेनु°। 

तयू कंटलागस कंटोलोगोरम्‌ । 

कंटलागस ' कंटोलोगोरम्‌-एन अल्फा- 
बेटिकल रजिस्टर “ आफ सं° वक्सं एंड 
आथसं, इन थ्री पाट्‌स । 
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(विवरणात्मक अ्रन्थसूची ) 
अंशुमत्‌ आगम 

किखित । नामान्तर--अंशुमत्कल्प, अंशुमद्‌मेद, अंशुमत्तन्त्र ओर अंशुमान्‌कल्प। 
२८ शैवागमों मे अन्यतम । इसमें मन्दिर-निर्माण, प्रतिमा-विज्ञान आदि विविध विषय 
वणित है । काड्यपमत, कार्यपशिल्प अथवा अंशुमत्काश्यपीय इसी के शिल्पमाग हं । 

न्यू कंट्‌. कंट्‌. ११ 

किरणागम के अनुसार यह १० िवागमों मे अन्यतम है । उसी के अनुसार इसके 
प्रथम श्रोता अंशु, उनसे द्वितीय श्रोता अग्र ओर अग्र से तृतीय श्रोता रवि हं। उन्हींके 
द्वारा इसका प्रचार हआ । ऊपर जो २८ शैवागमों मे अन्यतम कहा गया है वह १९ 
रिवागमों मे १८ भैरवागमों का योग करके कहा गया समञ्ना चाहिए । 





अकथहुचक्र 
लि०--(१) (क) श्लोक सं० प्रायः २० । पूणं (यह केवल ऋणधनचक्र रूप है) ¦ 
(ख) इलोक सं०° लगभग ६२ पूणं । 
--सं० वि० (क) २४४८६, (ख) २४८२६ 
(२) --न्य्‌ कट्‌. कट्‌. १।२ 
अकूलकालिकात्रिशिका < 
रम्यदेवकरृत 

उत्लिखित-- ग्रन्थकार द्वारा स्वरचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ०३८में। 
| --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।७ 
अकूलकोलिकार्वत्रज्ञिका 


रम्यदेवकृत 
उ०--ग्रन्थकाररचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ० ८ में। 


--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।७ 


। > 








तान्त्रिक साहित्य 
अकुलवीरतन्त्र 
--प्राप्त प्रन्थ-सूची से । 
अकुलागममहातन्त्र 


४1 (1 , कलि --नामान्तर-योगसारसमुच्चय । कु लोगों ने योगसारसमुच्चय को अकृला- 
|| गमतन्त्र के अत्तगंत १०या ९पटलों कां {भक्‌ तन्तरग्रन्थ मानाहै। कुछकाकहनाहैकि 
योगसारसमुच्चय अकुलागम का एक पटलं हे । यह “अकुलागमे योगशास्त्रे योगसार- 

॥ | समुच्चयो नाम नवमः पटलः" अकुलागम के ९ म पटल की पष्पिका (नो० सं० १। १) 
॥ , स स्पष्ट है । किन्तु अकुलागम ओौर योगसारसमुच्चय के पटलों भे प्रतिपादित विषयों 
कामिलान करने से यही निदचय होताहै कियेदोग्रन्थ नहीं, किन्तु एककेहीदो नाम 
हं । योगसारसमुच्चय के आरंम में दिये गये श्लोकों से मौ इसी निरचय की पुष्टि होती 
ठे । “अकुलागमनामेदं तत्तेऽहं कथयाम्यथ । अयं योगः सवंशास्तरे विज्ञातव्यो वरानने । 

गृरुप्रसादाद्‌ ज्ञातव्यं रहस्यं ह्यकुलागमे ।।"' 


यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन नहीं है । १७५८ वि० के आसपास का है, क्योकि भ० रि० 
(1 की पुस्तक का ल्िपि-काल १७५८ वि० है। इजआ० २५६६ के अनुसार इसका किपि-काल 
| , १६२९ वि०है। | 

11 @ (१) ईश्वर पावती संवाद, योग ओर योगियों कौ चर्या पर जिसका सब वं ओर 
0 बाश्रमा दारा अनुष्ठान किया जा सकता है। (क) १० पटलो मे पूण; (ख) ९ पटलों 
। | में पूण। --इ० आ० (क) २५६५, (ख) २५६६ 
हि. (२) नारद शिव संवादरूप, रलोक सं ० १०००। इसमे प्रतिपादित विषय हँ --योग, 
। | ज्ञान आदि, कमं ओर अकम आदि का निरूपण, विन्दुनिर्धारण आदि, वद्धिमागं, धूममार्गं 
| आदि का स्वरूप, तीन गुणों के विभाग आदि, स्थूल, सुक्ष्म आदि का निरूपण, षट्‌ चक्र 


५ 


8 जादि का निरूपण, दीक्षा शब्द कौ व्युत्पत्ति, दीक्षा-माहात्म्य, आश्रम आदि का निरूपण 


9 इत्यादि । --नो० सं० १।१ 
|| (३) --ए० बं ६११३ 
` ऊ (४) ल्िपि-काल १७५८। --भ० रि० 
| 


वि: ` (५) `. | --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १७ 
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तान्तिक साहित्य | ३ 


अक्रमकल्लोलकारिका 
रम्यदेव विरचित 
उ०--ग्रन्थकार द्वारा स्वरित मावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ०४में। 


अक्षमालारोधन 
लि०--रलोक सं° लगभग ४८, पूणं । । 
। | ॑ --सं. वि. २६११३ 
| अक्षयातन्त् थ 
उ०--सर्वोल्लासतन्त्र, उल्लास २, इलोक ९ में। 
 अक्षरमालिका 
लि०--वर्णो के आध्यात्मिक स्वरूप-रहस्य पर, फेत्कारिणीतन्तरान्तगंत । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।११ 
अक्षोभ्यतन्त्र 
लि०--अक्षोम्यतन्त्रे रात्रिपूजा । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।१२ 
अक्षोभ्यसंहिता 
-लि०--अक्षोम्यसंहितायां तारासहस्रनाम । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।१३ 
अखण्डकापालिक 
लि०--इलोक सं ° ३६, अपूणं । 
¦ --सं. वि. २५५७४ 
| अगस्त्यसंहिता | 
लि०-( १) --अगस्त्य सुतीक्ष्ण संवादरूप, इलोक सं ° ७९५३ । विषय--तामस 


श्रकृतियों की मुक्ति का उपाय, ईदवर कौ साकारता मे प्रमाण, तपस्या का माहात्म्य, 
श्रीरामचन्द्रजी की आराधना आदि, तुलसी-माहात्म्य, नारदजी द्वारा पूजा विधि का निरूपण, 


| 
| 
| 
| 








[वि ~ तान्तिक साहित्य 
| ॥ | न्यास आदि का निरूपण, तप, संतोष, आस्तिकता, ईङवराराधन, लज्जा, दान, मति, ब्रत 
| ॥ भ 
आदि मे से प्रत्येक का लक्षण, शरीरामप्रतिमाविधान आदि, श्रीराम, गोपाल आदिकी 
॥ प्रतिष्ठा के वार, तिथि, समय आदि का निरूपण, श्री रामजी के मन्त्र, पूजा, पुरङ्चरण 
| आदि का निरूपण, श्रीराम के स्तोत्र, कवच ओआदि। 
१ । --नो०सं० १।१ 
(२) (क) इकोक सं० १५००, अध्याय, १९ अपणं; (ख) इलोक सं० १२० ०, 
अपुणं, (ग) इलोक सं ० १६००, अध्याय ३२, अपणं; (घ) इलोक सं० १४००, अध्याय 
01 २८, अपणं । --अ. ब. (क) ५७३७, (ख) ७९९१, (ग) ६६५४, (घ) १२७६० 
01. (३) अध्याय ३२। --बं० प० २७६ 
 § (४) पुणं । --र० मं० ५२९४ 
(५) (क) इलोक सं २९७२, पण; (ख) शलोक सं० ३२१, अपुणं । 


----न्क-- -- 


क ऋ 
3-33-4 ~ 


| -सं०वि० (क) २५११४, (ख) २६११८ 
। 8 उ०--तारामव्तिसुधाणेव तथा तन्वरसार मेँ । 

| | ॥ | अगस्त्यसुत्र 

॥ ॥ | लि०--नामान्तर--शक्तिसूव्र या शाक्तसूत्र । 

| ॥ | ¶ कट्‌. कट्‌. १।२२ 
। & 

0. अग्निस्तम्भन 


लि०--इन्द्रजाल, मूवनेर्वरीकक्षपुट से गृहीत । 
--न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. १।३७ 


| 
| 
ह| 
५ 
+ (४ 
¢ 
^ (1 
1 का ० अभ 


अघोरकल्प 
लि ०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. १।४७ 
अघोरतन्त्र 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. १।४७ 
अघोरतन्त्रागम ` | 
लि०-- ` ॑ -- न्य्‌ कंट्‌. कैट्‌. १।४७ | 
अधघोरन्‌ सिहूकल्प 





लि०-- . --न्य्‌ केट्‌ कट्‌ १।४७ 





तान्त्रिक साहित्य धः 


अघोरपञ्चाद्ध 


लि०--रुद्रयामलान्तगेत । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।४७ 


अघोरपच्रिका 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।४७ 
अघोरपटल 
लि ०--इलोक सं ° ७५, पूणं । --सं० वि० २४४९४ 
अघोरपुजापद्धति 
लि०--रुद्रयामलतन्त्र मे अघोरसहस्राख्यकल्प के अन्तगंत, रलोक सं ° १०२, पूणे । 
--सं० वि० २४४९५ 
अघोरयामलतन्त्र 
लि०- | --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. १।४७ 
अघोररुद्रमन्त्र 


लि०--(१) कालाग्निरुद्रमन्त्र ओर सद्योजातमन्वर के साथ, शलोक सं ° ४५, पणं । 
--सं० वि० २५४०० 


(२) --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. १४५७ 
अघोरविद्याप्रकरण 
लि ०--मेरवीतन्त्र से गृहीत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।४७ 
अधघोरवीरन्‌ सिह 
लि०-- ` --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. १।४७ 
अघोरश्िवपद्ति 


लि०--रौवभूषण के अनुसार हौवाचार्योकी १८ पद्धतियों मेँ अन्यतम । अघोरः 


शिवाचायं कृत । | 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।४९ 





तान्तिक साहित्य 
अङ्धतन्त्र 


लि ०--( १) विदवाल्यतन्त्रान्तर्गत । पन्ने १७।, पुणे । 


--र० म० २०५४. 


(२) न्यू कट्‌ कंट्‌. १।४२ 
अ ङ्कुयन्त्र तथा अङ्कयन्त्रहलोक, व्यास्यासहित 
लि ०-- (क) श्रीहरषकृत, रलोक सं० १२०, पुणे । 
(ख) इलोक सं° ९८, अपणं । 
- सं. वि. (क) २६२१६, (ख) ३६२२८ 
अ ङ्यन्त्रविधि 

लि°-- (१) श्रीसूयंराम बाजपेयी के पुत्र श्रीरामचन्द्र के शिष्य श्रीहषेविरचित । 
रोक सं० ३००, अपूर्णं । नाना तन्त्रो का अवलोकन कर, गुरमुख से उनका भली्भांति 
अध्ययन कर ग्रन्थकार ने इसमें लोकोपकार के लिए अङ्कं से बननेवाले ९ ओर १६ कोष्ठो 


के विविध यन्त्रो का प्रतिपादन किया है, जिनके धारण से वैदिक मार्ग मे आस्था रखनेवाले 


पुरुषों के स्वगं ओर अन्यान्य सभी हित पदार्थो की सिद्धि होती है। इसपर प्रन्थकारकी 
स्वरचित टीका है। | 


ग्रन्थकार हषं का प्रेमनिधि ने शिवताण्डव की स्वरचित टीका में उल्तेख कियाहै। 
--ए. वं. ६५८४ 
(२) --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।५० 
अ ङ्ोलकल्प 
लि०--( १) यह उन तान्त्रिक मन्त्रों का सग्रह है जो ओषधियों के उपयोग के समय 
काम में लाये जाते हं । मन्त्र संस्कृत मे हं ओर उनकी प्रयोगविधि हिन्दी में है। 
--बी० कं० १२४३ 
(२) ` --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. १।५० ` 
अ ङ्ोलतलविधि 
लि ०--उलूककल्प के साथ, इलोक सं° ८१, पूर्णं । 
| ॑ --सं० वि० २५३५७ 
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तान्त्रिक साहित्य इ ७ 


अद्धभरव 
लि०--रद्रयामलान्तगंत । 
न्ध केट्‌ कट्‌ १।५ १ 
अङ्कलिद्धश्रतिष्ठा | 


लि०--कामिकतन्त्र से गृहीत 


न भ 


--न्यू कट्‌. कट्‌, १।५२ 


> + 


अद्धिराकल्प या अद्धिरःकल्प 


लि०--(१) अङ्किरा पिप्पलाद संवाद । रलोक सं° ८२८, पणं । इसमे आसुरी 

देवी की पूजाविधि विस्तारपूवैकं वणित हं । | 
--ए० बं ° ६०६१ 
(२) इलोक सं ° ८२८, पूणं । आद्किरस मन्त्र बहुत-से वणित हं । उनमें 
आसुरी महामन्त्र सवं कर्मो मे मुख्य डे। पहले पहल ब्रह्मा ने उसका अङ््िरा ऋषि के किए 
उपदेडा किया था । इसके अद्कगिरा ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द ओर संहारकारिणी आसुरी 

दाविति देवता हँ । | 

विषय पिप्पलाद के साथ अद्क्िरा के संवाद हारा आसुरी महामन्त्र का निरूपण, 
आसुरी महामन्त्र के अथं आदि, उक्त मन्त्र के उद्धार आदि की विधि, कुण्ड आदि के लक्षण, 
उक्त मन्त्र कै प्रयोग की विधि, आत्मपूजा-विधि, आसुरी महामन्त्र का माहात्म्य आदि, 
अशकुन होने पर मी उक्त मन्त्र के माहात्म्य से इष्टसिद्धि होती है, होमविधि, छह मावनाओं 
का निरूपण, महामन्त्रविधि, रात्र को वहा करने की विधि, विद्वेष करने की विधि,मारण 
आदि की विधि, शृद्र आदिको वशम करने की विधि आदि --रा० ला० ४०४६। 


अचिन्त्य आगम 


उ०- हिवाम्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचायं कृत दौवपरिभाषा तथा उमापति कृत रशत- 
रत्नसंग्रह मे। 
संमवतः यह १० शिवागमों मे अन्यतम चिन्त्यशिवागम से अभिन्न हो । श्रीकण्ठी 
तथा मुगेन््र की भूमिका में इसका चिन्त्यागम के नाम से. उल्लेख है । किरण के मतानुसार 
चिन्त्य का प्रथम ग्रहीता दीप्त, उससे २रा ग्रहणकर्ता गोपति ओर गोपति से ग्रहण करने 
वाली ३ री अम्बिका हं । 








॥ |, ८ तान्त्रिक साहित्य | 
॥( || प भवतः कवीनदराचायं सूचीपत्र १४७१ अचिन्त्याह्वयागम नाम से इसी का उतल्तेख है। || 
॥ | अज आगम | 
॥ | | ६४ आगमो के अन्तरगत बहुरूपाष्टक वर्ग में अन्यतम । | 
॥ 41. अजडप्रमातसिदि | 
॥ 1; | ` ^ लि%-- (१) यह उत्पल्देवछृत तीन सिद्धियों मे अन्यतम कारमीर शेव मतःका | 
॥ | ग्रन्थ है। अन्य दो सिद्धियों पर जैसे ग्रन्थकार की स्वरचित टीका है वैसे इसपर उनकी 
॥ (1. टीका नहीं है । 1 --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।६३ 
॥॥ (२) उत्पलदेव कृत, पूर्ण--ड.का. ४३३, ४३४, ४३५ सभी १८७५--७६ में संगृहीत । 
॥ | उ ०--परमाथंसार कौ योगराजकृत टीका, परत्यमिज्ञाहूदय, शिवसूत्रविमशिनी तथा ॥ 
1 महाथेमञ्जरी-परिमल मेँ । ॑ । 
1 अजपा. | 
$| | अजपाकल्प, श्रजपागायत्री, श्रजपागायत्रीकल्प, अजपागायत्रीपद्धति, श्रजपागायन्री- | 
॥॥. मरन, भ्रजपागायत्रीविघान, अजपागायत्रीविधि, श्रजपागायन्रीस्तोत्र, ग्रजपाजप, श्रजपा- व 
| | ॥ | जपमन्त्र, श्रजपापद्धति, अजपामन्त्र, अजपाविधान, श्रजपाविधि, ग्रजपासाधन, अजपा-  ॥ 
॥ | | स्तोत्र, श्रजपास्तोत्रविधि । "द । ॥ 
(३.8 ये सब नाम एक ही विषय अजपा का प्रतिपादन करते ह । वह है अजपामन्त्र (हंस- । ३ 
(| मनत्र-अहं सः) का अव्यक्त जप, जो किं अद्वैत उपासना का उन्नत स्तर है । पूर्वोक्ति सव 1 
} ; § ग्रन्थ थोड़ा-बहुत अन्तर के साथ उसी मन्त्र के प्रतिपादकह। | 
। | ॥: ¦ --न्य्‌ कट्‌. कट्‌. १।६३ ॥ 
| | अजपागायत्रौ | | 
५ | | चि०--(१) इसमें अजपास्तुति आवदरयक पर्वाङ्खिविधि के साथ प्रतिपादित है । 
| | -क०का०र | 
॥ (२) इसमे अजपागायत्री महामन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शकितं तथा $. 
¦. कीलक का प्रतिपादनपूवेक उदित हो रहे करोड सूरयो के तुल्य मास्वर जगदृव्यापकं शब्द- 4 
| ब्रह्ममय हस का हदयकमल रूपी नीड से उवासप्रवासरूप से निरन्तर चल रहा जप प्रति- | 
पादित है। हंसगायत्री का निरूपण कर सलोम विलोमं अङ्गन्यास आदि भी दरशायेगये हं । # | 
--म०द० ५८५२ से ५८६० तक 3 
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(३) (क) इलोक सं ६२, पुण; ` (ख) श्लोक सं० १२५, पूर्णं । ` 
..--सं, वि. (क) २५१४८, (ख) २६१६१ 
(४) हंसरहस्य से गृहीत । 
--न्य्‌ कट्‌. कैट्‌. १।६३ 
अजपागायत्रीजपविधि 
लि०--(१) (क) इलोक सं ० ६०, पूर्ण, लिपिकाक १७८४ वि ०; (खं) शलोक 
सं० ५०, अपूणे । 
--सं. वि. (क) २४९१९, (ख) २५५८४ 
[ सं. वि. में ५ प्रियाँ ओर ह--सं° २५७८९, २६५७२, २६६२५, २६६४५ तथा 
२६६९० | 4 
(२) --न्य्‌ कट्‌. कट्‌. १।६३, ६४ 
अजपातत्त्र 


लि०--अजपातन्त्रान्तगंत दत्तात्रेय-स्तोव्र। 18 
न 3 --न्य्‌ कट्‌. केट्‌..१।६४ 


अजयपापद्धति 


लि०--(१) श्लोक सं. ७०, पूणं । --ए० ब ° ६५२१ 
(२) इलोक सं० १५०। ` ` ` --अ० ब ११७५७ 
(३) इलोक सं ° लगमग ३८४, अपणं । --सं० वि० २४९९५ 
[ ये तीनों भिच्न-भिन्न ग्रन्थ प्रतीत होते हं ] 
अजित जागम 


लि०--शैवागमों मे अन्यतम । इसकी पटल सं ०.६२ ओर शलोक सं° १०,००० दै । 
(दे ०, अजिततन्त्र, रोव ) न्यू कंट्‌. कट्‌. १।६९ 
 . यह १० क्िवागमो मे अन्यतम है। किरणागम के अनुसार इसके प्रथम श्रोता हं सुशिव, 
उनसे श्रवण करने वाले द्वितीय श्रोता उमेश हं एवं उनसे तृतीय श्रोता अच्युत हं । . 
अनजितमहातन्त्र 
लि०--दे०, अजित आगम । 





--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌ १।६७ 


4 
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अन्ञानध्वान्तदीपिका (१) 


लि०--(१) १० प्रकाशो में पूणं । म० म० महेशनाथ-पृत्र सोमनाथ कृत । इसमें 
गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी तथा विष्णु के मन्त्र प्रतिपादित हं । शाबर मन्त्र भी १०मप्रकाशमें 
्वाणत हं । ग्रन्थकार ने अपने पिता का नाम 'महेश' लिखा है-- “सोमनाथो महेशजः। 
किन्तु पुष्पिका में उनके पिता का नाम कहीं महेशनाथ ओर कहीं महेशानन्द कहा गया है । 


--ए० बं° ६२४१ 
(२) ९ प्रकाशो मे पूणं । महेशमटु-पुत्र सोमनाथ कृत । 
| १ --र० म० ४९६६ 
(३) इलोक सं० ३००, अपणं । --अ० ब० ११३४४ 
(४) सोमनाथमदट् कृत, अपूणं । 


---~-सं० वि २४३१४ 
` (५) १० प्रकाशो मे पूरणं । महेरवरमट-पुत्र सोमनाथ भट कृत । किसी-किसी ने 
ग्रन्थकार के पिता का नाम महेशानन्द या महेशम भी कहा है । 
--न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. १।७० 
अज्ञानध्वान्तदीपिका (२) 
चि०--काशीनाथ विरचिता, इ्लो° सं° १२५०, १ म पटल्माव्र, अपूणं । 
| --अ० ब० १०८२१ 
अथवकतन्त्र 
६४ आगमो के अन्तगंत शिखाष्टक वगं में अन्यतम । 
अथवेततत्वनिरूपण 
लि०-- (१) रोक सं° ७५, पणं । इसकी शौरी उपनिषत्‌ की सीदे) इसके 
प्रारम्म में अथान्योपनिषत्‌' कहा गया है । इसमे प्रधान रूप से कुमारीपूजां का प्रतिपादन 
है । कुमारीपूजन से साधक सब सिद्धियों का अधिपति होता है एवं अणिमा आदि विभूतियों 
का स्वामी होता है इत्यादि कुमारीपूजा का फल कहा गया है । 
--ए० बं° ६१३५ 
(२) यह उपनिषत्‌ की तरह कहा गया है । ` --न० द्री° ७ 
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अद्यसम्पत्ति 
(हषे दत्त-पुत्र हस्वनाथ कृत) 
उ०--विज्ञानभैरव की रिवोपाध्याय रचित टीका मे। 
अद्रयोल्लास 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे। 
अनुत्तरप्रकाहापञ्चाशिका 
लि०--विद्यानाथ कृत । काइमीर हैव मत का प्रतिपादक । डे० का० ४३६ ( १८७५- 
७६ का संगृहीत), रिपोटं २८ । 
अनुत्तरब्रह्यतत्व रहस्य 
लि०--नामान्तर-- ऋष्य गसं हिता । 
--तै० म० १७९२०, २१ 
अनुत्तरभटरारक (भेरवस्रोत) 
नामान्तर--अनुत्तरस्तोत्र विद्याधिपति कृत । 
उ०--रिव उपाध्याय कृत विज्ञान भे रवटीका, महार्थमञ्जरीपरिमल तथा तन्त्रसार 
मे। 
अनुत्तरसंविदचनाचर्चा 
लि०--इसमे परम शिव की यथाथंता का प्रतिपादन है । इसकी इलोक सं० ४० है। 
--टि० कं ० १०७४. (ग), १०७५ (ख), 
यह काइमीर शेव मत का प्रतिपादक है। | 2 
--न्यू कंट्‌. कंट्‌. १।१५४ 
अनुष्ठानपद्धति 


लि०-- (१) इलोक सं० ३२०० । इसमें विष्ण्‌, शिव, नारायण, दुर्गा, सब्रह्मण्य, 
गणपति ओर शास्ता की मन्त्र-विम्ब में पूजाविधि, मन्दिर-शुदधि, कलश प्रकार, मन्दिर 
उत्सवविधि, अभिषेक, भूतबलि आदि का विवरण है। | | 


--ट्ि० कं ०. ९१५ 








३. तान्त्रिक साहित्य 


अनुष्ठानसमुच्चय 

लि०--( १) (क) मातुदत्त-पौत्र, नारायण ओर पार्वती के पूत्र नारायण कृत । 
शलोक सं ° ७८००, पूणं । इसमे चल बिम्ब ओर स्थिर विम्ब की प्रतिष्ठा आदि की 
सिद्धि के लिए गुरु-वरण आदि कृत्यो का प्रतिपादन किया गया है । 

(ल ) शलोक सं° ३६०० । कर्ता पूर्वोक्त ही । इसमे मन्दिर को पताका ओर 
वन्दनवारों से सजाना, हार पर कलश आदि का पजन, अग्नि की उत्पत्ति, शय्यापूजन, 
शयनघट आदि की स्थापना, बिम्ब कौ विशुद्धि आदि कर्मो का निरूपण है । 

--दटि° कं० ९१६ (क), ९१७ (ख) 

(२) नामान्तर--तन्त्रसमुच्चय नारायण द्विज कृत । देऽ, तन्त्र समुच्चय । 

--न्य्‌ कट्‌. कट्‌. १।१६२ 


अन्‌पविवेक 
लि०-- (१) अनूपसिहदेवकृत, पणं । ` --र० मं० ४९०३, ९३७ 
(२) इलोक सं ° २५५६, पञ्चम उल्लासपर्यन्त ; शालग्रामप्रशंसा। 


--सं. वि. २५२९९ 
(३) श्लोक सं° २०००, शालग्रामपरीक्षा पर बीकानेर के राजा अनूपसिह के 

आग्रह पर राममटर हौशिग द्वारा विरचित शालग्राममाहात्म्य वर्णन रूप । 
--न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. १।१६४ 

ई अच्रदाकल्प 

लि०-- (१) शलोक सं ° ७००, पटल १७, पूणं । अन्नपूर्णा की पूजा-उपासना पर । 
१७ पटलं के विषय--अन्नदा की प्रशंसा, उनके मन्त्र ग्रहण की विधि, मन्त्रोद्धार, मन्त्र का 
पुरश्चरण, साधक के स्नानादि की विधि, आचमन से लेकर पीठन्यास तक का विवरण, 
"हदयरूपी पद्मासन इत्यादि मानस पुजा कंथन, पजा की समाप्ति तक रहने वाले विशेष 
अध्य का संस्कार, अन्नदा की पीठपूजा, विशेष मन्त्रो से प्रक्षालित कलश का ती्थजल ते 
से पुरण, अठारह वषं की स्वीया अथवा परकीया नारी का विशेष मन्त्र से अभिषेक कर 
उसके साथ पात्र स्थापन, स्थापित पात्र आदि के जल से बटुकं आदि तथा अन्नदा की तृप्ति 
(तपण) कर पूर्वादि मागो मे बटुक आदि के लिए बलि प्रदान, आवाहन से लेकर बलिदान 
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तक का विवरण, देवता, गुरु ओौर मन्त्रो का अभेद्र से जप, नारियल, केले, पके आम आदि 
द्रव्यो से किये गये होमादि से साधना का उपाय कथन, नायिकासाधन रूप काम्यविधि का 


प्रतिपादन एवं अन्नदाकवच । --रा० ला० ४५६ 
(२) (ख) इलोक सं ° ५००, पटल १८। --अ० ब० १२२१८ 
अन्त्येष्टिप्रयोग 
लि०--रलोक सं० ४००, अपूणं । यह अन्त्येष्टिप्रयोग जिसे निर्वाण दीक्षा प्राप्त 
हो गयी उसके च्एिदहै। --अ०बण० ६७४३ (ख) 
अन्नपूर्णाकल्प 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । --केट्‌. कट्‌. १।१९ 
अन्नपूर्णाकल्पलता 


लि०--त्रजराज विरचित । 
--कंट्‌. कट्‌ १।१९ 
अन्नपूर्णाकल्पवल्लो 
लि०--हिवरामेन्द्र सरस्वती विरचित । 
॑ --कंट्‌. कंट्‌. १।१९ 
अच्नपुणपिञ्चाद्धः 
लि०--इलोक सं ° २४०, पूणं । 
--सं०.वि° २५०६६ 
अन्नपूर्णापुजापद्धति 
लि०-- (क) रलोक सं ०२००, पूणं; (ख) लोक सं ३७०, पणं; (ग) श्लोक 
सं० २७५, पणं । 
--सं० वि० (क) २४४८७, (ख) २४९९२, (ग) २६१९४ 
अन्नपू्णमिहाविद्याकल्प 


लि०--विइवरसारोद्धारतन्त्रान्तगत, शलोक सं ०.५८, अपूणे । -. 
| ---सं० वि० २५.१४० 











अन्नपूर्णासहस्रनाम 
लि०--(क) रद्रयामलसे गृहीत । 
(ल ) विदवसारतन्त्र से गृहीत । 


--कंट्‌. कट्‌. २।४ 
-- कट्‌. कंट्‌. १।२० 
अन्नपुणश्वरीपञ्चाङ्ध 
लि०--रु्रयामल से गृहीत 
--केट्‌. कट्‌. २।४ 
जन्वकागम 
६४ आगमं के अन्तगंत बहुरूपाष्टक वग मे अन्यतम । 


अपराजिताकल्प 
लि०--अथवंण रहस्यान्तगंत । इकोक सं० ८४ पणं । 


--सं० वि9 २४४१८ 


अपराजिताप्रयोग । 
लि०--इलोक सं० ठगभग ८० , पूण । ॥ 
| --सं°वि० २६१२५ ॥ 
अपराजिताविद्या | । 
लि०--(१) इरोक सं ° ९०, अपूर्ण । ` -सं० बिः २४०६३ 6 
| (२) --कंट्‌. कंट्‌. २।४,३।५ 
अपक्षाथद्योतनिका 


उ० --राघवमट्‌ कृत पदार्थाददं (शारदातिलक की टीका) में। 
4.5 | --वी° कं०.१३२४, १३२६। ` 


` अभिज्ञानरत्नावली 


लि०--श्लोक सं ,१०,२००,. अपणं । श्री विष्ण्वानन्द-पुत्र श्रीरामानन्द भूसुर 
तकाल ङ्कार कृत । इसमे बड़े-बड़े ४ रत्न (अध्याय ) हं । चौथे के बहुत अधिक भाग के 
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साथ तीन पूरेहं। पहले रत्न में शक्ति की सर्वेत्करष्टता, ररेमें मन्त्र; कुण्ड, मण्डल 
ओर वास्तुयाग, ३ रेमे दीक्षा, पूजा, न्यास आदि ओर ४ थे में पुरङ्चरण, बलिदान ओर 
दिनचर्या प्रतिपादित है । यह एकं बृहत्काय तान्त्रिक निवन्ध हे। इसमे मख्यत 
रव्तिपुजा प्रतिपादित है, 
--ए० बं ० ६२११ 
अभिधाथचिन्तामणि 


लि०--रलोक सं० ३१, पूणं । यह लक्ष्मीधर-पृत्र विश्वेश्वर कृत तारासहखनाम 
की व्याख्या है । दे०, तारासहसख्रनामव्याख्या । 
--र० मं० ४९७२ 


` अभिषेकदीक्षापद्धति 


लि०--रलोक सं° ८८, पूणे । 
--सं० वि० २६५९२ 
अभिषेकपद्धति 
लि०--(१) लोक सं० १७०, अपूर्णं । इसमे मालासंस्कार, कवचसंस्कार, 
शाक्ताभिषेक ओर पूर्णाभिषेक की विधि र्वाणत है। 
--ए० बं° ६५२९ 
(२). इलोक सं ° १७१, विषय पूरवेवत्‌ । 
--रा०ला० १५३६ 
(३) ₹लोक सं ° १४४, पूणं । 
--सं० वि० २६१७४ 


अभिषेकविषि ` 


लि०--(१) उत्तरतन्त्रान्तगेत, श्रीराजराजेश्वरी संवाद । सर्वसिद्धिप्रद अमिषेक- 
पटल मात्र, पूणं । 
--ए० बं० ६१४७ 
(२) प्रर्नीसंहिता का ७ वाँ अध्याय, इलोक सं० १००। 
--अ०ब० ११२४६ (बी) 
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(३) अपणं । --बं० प० १०९९ 
(४) उत्तरा, तन्त्रान्तगंत इलोक, सं ° २२४, अपूणं । 
--सं० वि० २४५४ 9, २४५५७ 
(५) --केट्‌. कट्‌. १।२६ 
अभेदकारिका या अभेदा्थकारिका 


कारमीर हव मत का प्रतिपादक, सिद्धनाथ कृत । 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। 


अमनस्कयोगशास्त्र 

लि०--(१) २ अध्यायो में पूणं । रचनाकाल संवत्‌ १९१८ वि० ईङवर ओर 
वामदेव संवाद रूप, योगपरक । इसकी एक प्रति (1 बी. १४) सोसाइटी के प्राचीन 
संग्रह मे स्वयंबोध के नाम से अभिहित है जो शिवरहस्य का एक माग कहा गया है । इसके 
दो अध्यायों मे लययोग ओर तत्त्वज्ञान का निरूपण है । 

| --ए० बं० ६१२४ 
(२) इसका दूसरा नाम स्वयंबोध है । य 
--केट्‌. कंट्‌. २।५ 
अमसरनाथपटल 

लि०--पटल ११ तक । भृङ्खीशसंहिता के अन्तरगत । इसमें अमरनाथ-यात्रा का 

माहात्म्य वणित है । 
-रा० पु० ५७८१ 
अमतेशतन्त्र 

लि०--नामान्तर--मत्युजिदमृतीश्विधान तथा मृत्युजिद्मटार । जिसे हाल ने 
कषेमराज दारा शिवसूत्रविमथिनी में उद्धत कहा है, संभवतः यही है। यह २४ पटलोमे 
पूणं है। 

इस प्रति मे इसका रचनाकाल ३२० ने सं° (१२०० ई०) कहा गया है । किन्तु 
१०बीं शताब्दी के क्षेमराज ने इसका उद्धरण दिया है, इसलिए यह उससे भी प्राचीन 
ठहुरता हे । 

इसमें तन्त्रावताराधिकार, मन्त्रोद्धारविधि, यजनाधिकार, दीक्षाधिकार, अभिषेक- 
साघनाधिकार, स्थूलाधिकार, सृक्ष्माधिकार, काल्वञ्चन, सदारिवाधिकार, दक्षिण- 


[क -------------------- 
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चक्राधिकार, उत्तरतन्त्राधिकार, कुलाम्नायाधिकार, सवंविद्याधिकार, सर्वाधिकार, 
व्याप्त्यधिकार, पञ्चाधिकार, वश्याकषंणाधिकार, राजरक्नाधिकार, इष्टपाता्यधिकार, 
जीवाकषंणाद्यधिकार, मन्त्रविचार, मन्त्रमाहात्म्य आदि विषय २४ पटलो मे वणितहं । 


यह अमृतेश ओर भैरवम्‌त्युजित्‌ को एक ही देव का पर ओर्‌ अपर स्वरूपके रूप मे 
प्रतिपादन करता है । (द्रष्टव्य ने° द० ४०1. 1 भूमिका पृ ५७) 
--ने° द° २८५ (ख) ; (पृ° ११ १२५) 
अम्बास्तव 
उ०--आनन्दलहरी की अरुणामोदिनी टीका में । 


अभ्बिकाप्‌जन 


लि०--इलोक सं° ठगमग ४०, अपणं । 
--सं० वि० २६५१६. 


अयोध्यामाहात्म्य ( १) 


लि०--(१) रइलोक सं° ५०० , पूणे । यह रद्रयामलान्तगंत हरगौरी संवाद रूप 
है। इसमे १० अध्यायो मे अयोध्या का माहात्म्य प्रतिपादित है ओर मुख्य-मुख्य अनेक 
तीर्थो का अयोध्या में अन्तर्भाव बतलाया गया है । 


--ए० ब ° ५८८७. 
(२) सुद्रयामलान्तगंत --कंट्‌. कंट्‌. ३।७ 
अयोध्यामाहात्म्य (२) 
लि०-- (क) स्कन्दपुराणान्तगंत । --कंट्‌. कट्‌. १।२९ 
(ख ) पद्यपुराणान्तगंत । ‹ ---कंट्‌. कंट्‌. २।६ 
(ग) ब्रह्माण्डपुराणान्तगंत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।७ 
अरुणामोदिनी 


लि०--आनन्द,लहरी (सौन्दयंलहरी,के प्रथमांश ) पर कामेश्वरक़ृत टीका । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट. १।२७८ 
म्‌ 
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यह्‌ आनन्दलहरी की कामेरवर मिश्र कृत व्याख्या है । कामेश्वर के पिता गङ्गाधर, 


माता नागमाम्बा ओर पितामह मल्लेश्वर थे । यह प्रकाशित हो चुकी है । प्रकाशक-- 
गणेश एण्ड को प्राइवेट लिमिटेड मद्रास, सन्‌ १९५७ । 


अरुणेहवरतर्त्र 


६४ तन्त्रो के अन्तर्गत । लक्ष्मीधर के मतानुसार यह कापालिक के एकदेशी दिगम्बर 


मतकाहे। 


उ०--वामकेर्वरतन्त्र मे दी गयी तन्त्र-सूची, कृष्ण विद्यावागीश भटाचायं कृत तन्त्र- 


रत्न तथा कवीन्द्राचायंकृत ग्रन्थ -सूची मे । 


 अगंलास्तोत्र-विवरण 
लि०--पूण, नारायणमट्र कृत । 
--र० मं० ४९५८ (ख) 
अचन-संग्रह्‌ 


लि०-- प्राणपति उपाध्याय कृत । इलोक सं० १२००, आदि ओर अन्त मे अपूणं । 


इसमें तान्त्रिक पूजा के विभिन्न अङ्को के प्रमाण ओर पद्धति निदिष्टहं। इसमें प्रारंभिक 


४ विवेक हं । उनमें से प्रथम में गुरु आदि पर प्रकाश डाला गया है, दवितीयम दीक्षाके विविध 


मेदों का प्रदशेन करते हुए दीक्षा पर प्रकाश डाला गया है, तृतीय मे पुरश्चरण ओौर 


पुरङ्चरण सम्बन्धी विधि वणित है एवं ४्थं मे स्नान, सन्ध्या आदि के साथ साङ्खोपाङ् 


-पजाविधि प्रतिपादित हे । 


--ए० बं ° ६२१२ 
अचनातिलक 


लि०--( १) नुसिह वाजपेयी विरचित, इलोक सं° ५७०।१३ अध्यायो में पूणं । 


इसमे विष्णु कौ षट्‌काल पूजा वाणत है। यह्‌ वंखानसागमसम्बन्धी ग्रन्थ है । 


छः -- दि कं० ९१८ 
(२) नु सिह अग्निचित्‌ द्वारा पञ्चरात्र आगम के आधार पर रचित । 
॑ --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।२८१ 
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अचनात्रिशिका 
उ ०--महाथेमञ्जरी-परिमल मे । 
अचपिद्धति 
लि ०--रइलोक सं १५००। 
| --अ०ब० ३६४५ 
अज॒नपारिजातव्यास्या 
लि ०--अपुणे, यह रामचन्द्र कवि विरचित अर्जुनपारिजात, अर्जनाचंनकल्पलता 
अथवा अजुंनाचपारिजात कौ व्याख्या का अल्प अंश है । 
-ए० बं° ६५१२ 
अजं नार्चपारिजात 
लि०--(१) इलोक सं ० ३००, अपूणे, रामचन्द्र कवि कृत । 
--अ० बण ५३५८} 
(२) इसमें कातंवीर्यार्जिन की पूजा प्रतिपादित है । नामान्तर-अर्जुनाचेनकल्पलता ॥ 
--कंट्‌. कट्‌. १।३१ 
(३) (क) रामचन्द्र विरचित, श्लोक सं° ७६८, प्रथम कुसुम से पञ्चम कुसुम 


पयन्त, अपणं; 


(ख ) रामचन्द्र कृत, श्लोक सं ° ५४०, प्रथम से पञ्चम कुसुम तक । 
--सं०वि० (क) २५३४४, (ख) २५६१५. 


अजनार्चपारिजातव्यास्या 
लि०--इलोक सं ० २०००, पूर्ण, यह रामचन्द्र कवि प्रणीत अर्जुना्चपारिजात, 


अर्जनपारिजात अथवा अर्जुनाचंनकल्पलता पर पद्माकर विरचित व्याख्या है । 
| --अ०ब० १२२२५ 


अथंदीपिनी 


` लि०--अरुणाचायं कृत । शक्तिरस्य से संगृहीत । रलोक सं० १००। 
--अ० ब० ९६५८ (क) 


| 
| 
। ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
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अथथेरत्नावलो (१) 
लि०--५ पटल तक, पूणं । यह चतुःशती (शाक्ततन्त्र ) पर विद्यानन्दनाथ विरचित 
टिप्पणी है । दे०, चतुःशती । । 
न= ९.द० ११९३९२१ । 8 
उ०--मास्कर कृत सेतुबन्ध में । | 
अथरत्नावली (२) | 
लि०--अपुणं । यह्‌ विमलस्वात्मक्षम्मु कृत वामकेडवर तन्त्र की व्याख्या (टिप्पणी) 
है । इलोक सं ° ६५०, अपणं । दे ०, वामकेडवरतन्त्र । 
= --ट्ि० कं०° १०४१ (ख) 
अद्धेनारीशवरप्रयोग 
लि०--वशीकरण-विधि पर, श्लोक सं० १०, अपुणं । 
| --सं० वि० २५७५७ 
अवतारभेदप्रकाशिका 
लि०--कारीनाथ विरचित, इलोक सं ° ३००, पूणं । इसमें वेष्णव ओर रवो के मेद 
ओर उनके लक्षण बतलाते हए महाविद्या आदि बहुत-सी देवी ओर देवताओं की उत्पत्ति 
विष्णु के कुछ अवतार ओर उनकी पूजा आदि वणित है। 
--ए०बं° ६२२१। 
अवधूत सिद्धपाद (ग्रन्थकार) 
उ०--योगराज रचित परमाथंसार की टीकामे। 


अशेषकुलवल्लरी 
लि०--कंवल्याश्रम रचित आनन्द- (सौन्दयं-) लहरी की दीका में । 


अहवारूढापजाविधि 
चि०--रलोक सं० लगभग ४०, अपणं । 
< --सं० वि ० २५१९५ 


अशवारूढामन्त्रप्रयोग 
लि०--रलोक सं ° ३२, पूणं । इसमे वगलामुखी के यन्त्र ओौर मन्त्र का प्रयोग मी 
चणितदहै।. --सं० वि० २३८९० 
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अष्टबत्धनप्रयोग 


लि०--दलोक सं० ४०० | 


--अ० ब० ६८३० (ग) 
अष्टबन्धनग्रन्थ 
लि०--(१) लोक सं ० ४४०० । यह कामिक (7 गम? ) के अनुसार सदारिवा- 
चायं कृत है । 
--अ० बण ६८३७ 
(२) दोवागम से गृहीत, (२ प्रतियां) । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १।३३० 
अष्टबन्धनविधि 
लि०--(१) (क) इलोक सं० ३२०, कामिक के अनुसार । 
(ख) इलोकं सं ° २५००, विविध आगमो से संगृहीत । 
--अ० ब० (क) ६८३० (घ), (ख) ६८३५ 
(२) (क) अनलागम से गृहीत 
(ख) वातुलागमसे ,, 
(ग) सहस्रागमसे ,, 
(घ) सृक्ष्मतरङ्ख (शैवागम) से, 
न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. १।३३० 
| अष्टाङ्कनिणेयाम्‌तचषक 
लि०-- (क) इलोक सं° ३९०, पूणं । | 
(ख) अमृतानन्द विरचित, इलोक सं ३४०। यह्‌ अष्टाङ्खनिर्णयामृत 
पर चषकं नाम की व्याख्या प्रतीत होती दै । 
--सं०वि० (क) २३८६२, (ख) २५६१७ 
अष्टाङ्कनिणेयामृत व्याख्यासहित 
लि०--रलोक सं° ३५० । व्याख्याकार अमृतानन्द । 
--अ०ब० ३४२० 
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अष्टादश पीठ 


लि०--(१) इसमें अठारह विभिन्न देवीनाम प्रतिपादित हं जिनसे विभिन्न पवित्र 
स्थानों (पीठो) पर शक्ति देवी की पूजा की जाती है तथा जिनके स्मरणमात्र से उपासको 
के पाप-ताप, दारिद्र, अपमृत्य्‌ आदि मिट जातेहं। 


५ 


०१०५५५१ 
(२) --न्य्‌ कंट्‌० कंट्‌ ° १।३४० 
अष्टादश्ञाक्षरमहामन्त्रपदति 
लि०--यह गोपालमन्त्रपरक है । 
--रा० पु°५२२७ 


अष्टादज्ञोत्तरहतश्लेकी 


लि०--कृष्णनगर (नवद्रीप) निवासी महाराज श्री दहिवचन्द्रकृत देवीस्तुति । ये 
शिवचन्द्र कृष्णनगर के मूतपूवं महाराज सतीशचन्द्र राय के प्रपितामह (पर दादा) थे। 
श्लोक सं° २६०। 


--रा० लछा० ३८८ 
अष्टावक्रसंहिता 
लि०--(१) द्वितीय प्रकरणकेदो (१लाओौरर रा) अध्यायमात्र। अपुणं। 
--ब० प° १०९७। 


(२) द्वितीय प्रकरण के प्रथम दो उल्लास मात्र। 


+= ~ --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. १।३४६ 
उ०--प्राणतोषिणी, पृष्ठरेमें। ` ४ 
` असाध्यसाधनविधि . 
लि०--रलोक सं० लगभग ३८, पूर्णं । | 
| | --सं० वि० २५८१० 
असिताङ्कभेरव 
यह ६४ आगमो के अन्तगंत भैरवाष्टक वगं मे अन्यतम है । 
 उ०--लक्ष्मीधर रचित सौन्दयं लहरी टीका में । 


व न क े 
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असिताङ्घादियामल 


लि०--फेत्कारिणीतन्त्र से गृहीत । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।३७ 


असितादेवीपजाविधि 


लि०--रलोक सं ° २३०, पूणं । 
--सं० वि० २६४२१ 


आकाक्ञभरवकल्प 


लि०--(१) प्रत्यक्ष सिद्धिप्रद उमामहेश्वर संवादरूप । रटोकसंख्या २००० । 
ओर ७८ अध्यायो मे पुणं । यह मन्त्रशास्त्र साङ्ग, सलक्षण, वेदसारमूत तथा सब जीव- 
जन्तुजों का अभीष्टप्रद ओर ज्ञानप्रदायक एवं साधक-सुखदायी कहा गया है । देवी 
पावंतीजी के महेदवर से यह प्राथेना करने पर कि हे दयानिधे, जो शास्त्र लोक में अत्यन्त 
गृप्त हो, जो सब अभीष्टा को देने वाला हो ओर जो साधक्श्रेष्ठों का हितकारीहो 
उसे आप कहने की कृपा करे--महेङ्वर ने इसका उपदेश किया । इसके ७८ अध्यायो के 
मुख्य विषय ये ह--उत्साह्‌-प्रक्रम, यजनविधि, उत्साहाभिषेक, मन्त्र -यन्त्र प्रक्रम, चित्र- 
माला मन्त्र, वश्य ओर आकर्षण प्रयोग, मोहन एवं द्रावण प्रयोग, स्तम्भन ओर विद्वेषण 
तथा प्रयोग, उच्चाटन-निग्रह प्रयोग, मोगप्रद विधि, आशुताक्षंविधि, आशु गारुड प्रयोग, 
शिष्याचारविधि, शरभसालृवपक्षिराजकल्प, शरमेशाष्टकस्तोत्र आदि, रक्षामिषेक- 
विधि, बल्िविधान, मायाप्रयोगविधि, आचारविधि, मातुकावणेन, भद्रकाीविधि, 
ओषधविधि, शूलिनी दुर्गा कल्प, शूलिनोविधि, वीरमद्रकल्प, जगत्क्षोमण मालामन्त्र, 
त्रपाविधि, मेरवविधि, दिक्पालविधि, व्याधिकल्पन, मृत्युविधि, मन्मथविधि, चामृण्डा- 
विधि, मोहिनीविधि, द्राविणीविधि, शब्दाकषिणीप्रयोग, माषासरस्वतीप्रयोग, महासर- 
स्वतीप्रथोग, महालक्ष्मीभ्रयोग, माया विधि, पुकिन्दिनी विधि, महाशान्त (न्ति ? ) विधि, 
सक्षोभिणीविधि, धूमावती विधि,धूमावतीभ्रयोग, चित्र-विद्याविधि, देरिकस्तोत्र, दुःस्वप्न- 
नाशन मन्त्रविधि, पाशविमोचनविधि, ओषधमन्त्रविधि, कालमन्त्रविधि, षण्मृखमन्त्र- 
विधि, त्वरिताविधि, वडवानलभमेरवविधि, ब्राह्मी प्रमृति सप्तमातु विधि, नारसिहीविधि 

एवं शरमहूदय आदि । 
ते 9 द० ३।२४६ (ग) 





क 


र्य तान्त्रिक साहित्य 


(२) (क) इलोक सं ° २४००, अध्याय ७८, उपदेशक शङ्कुर । 
(ख) इलोक सं १०००, अध्याय ३६। 

--अ०ब० (कं) ५६०१, (ख) १०६६८ 

(३) महाशेव तन्त्र से गृहीत । २० उपदेशों मे पूणं । 

^ न --कंट्‌. कंट्‌. १।३८,३।९ 

(४) इलोक सं° १३७५, अध्याय १--४५ तक; महादौवतन्ान्तगंत । 

"९ वि० २६३७८ 





अपूर्णं । ` 
उ०--प्राणतोषिणी मे। 


आकाल्भेरवतन्त्र 


लि०-- (१) (क) शिव-पावती संवादरूप, श्लोक सं ° ३९००, १३६ पटलो मे पूर्ण । 
इस ग्रन्थमे मुख्य रूपसे साम्राज्यलक्ष्मी की पूजा का वणेन है। तदनन्तर राजप्रासाद किस 
प्रकार का बनाना चाहिए, किस प्रकार के गज ओर शस्त्रास्त्र उसमें रखने चाहिए, यह 
वणेन है। २९ पटलो मे पुरलक्षण, उसके मागे, बाजार, ओर गृहो का सन्निवेश किस प्रकार 
काहो यह वणित है। प्राचीरके बीच मे राजा अपना महल बना करप्राचीर के चौगिदं 
जामाताओं, पत्रो, बन्धु-बान्ववों ओर सम्बन्धियों के गृहों का निर्माण करावे । उसके 
चारों ओर अपने रथ के संचारयोग्य मागं बनावे । प्राचीर्‌ के ऊचे फाटक के निर्माणके 


साथ-साथ राजमागं के चारों ओर पूर्वं, पदिचम, उत्तर ओर दक्षिण में विभिन्न बाजारों 
का निर्माण करावे। 


(ख ) अपूणं। 
(ग) पटल २१से ३२ तक, अपणं । 
(घ) पटल १२३ से १३३ तक, अपूणं । 
(ड) पटल १२९, अपणं । | 
--ते. म. ६७०७ (क), ६७०८ (ख), ६७०९ (ग), 


६७१०. (घ), ६७१६ (डः), 
(२) यह इसी तन्त्र का उमामहेर्वरसंवादात्मक २ रा माग है। इसमें छोटे-छोटे 


1 
४६ 
¢ 
॥ 
= 
ध 


७२ अध्याय हू । . विभिन्न देवताओं की पूजा प्रतिपादित है । --तं० म० ६७१५ 
(३) रारभसहसखरनाममात्र । ` --कंट्‌. कैट्‌. १।३८ 


शरमकवचमात्र । --कंट्‌. केट्‌. २।८ 
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तान्त्रिक साहित्य २५ 


शरणपूजापद्धतिमात्र । | --कंट्‌. कट्‌. ३।९ 
(४) (क) नो. सं. माग (*०]) ११ कौ भूमिका 

(ख) नो. सं. सेकण्ड सी रोज माग (४०]) २, पृष्ठ २०७, २०८ 
उ०-प्राणतोषिणी मे। 


आकाशशभेरवमन्त्र 
लि०-- च कट्‌ कट्‌. २।९६ 
आकाशभेरवपुजाविधिं 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।६ 
आकाश्भेरवागम 
लि०--( १) गजशान्तिमात्र । --कंट्‌. कंट्‌. १।३८ 
(२) --न्यू कंट्‌. कट्‌. २।६ 
आकाशभेरवीमन्त्र 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।६ 
आकुलागमतन्त्र 
लि०-- --दे०° अकुलागमतन्त्र । --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।६ 
आखुनाशकतन्त्र 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।७ 
जआगमकल्प 
लि०--गङ्कापजा का प्रतिपादक । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।११ 
आगमकल्पद्रम 


लि०--जगन्नाथ-पुत्र गोविन्द विरचित । रचनाकाल १४२४ शकान्द ( १५०२ ६०) । 

उ०--( १) पुरदचर्याणेव, तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरङ््खिणी, आगमकल्पलता, मन्त्र- 
रत्नाकर, पूर्णाभिषेकदीपिका, लक्ष्मीधरकृेत सौन्दयं कहरीव्याख्या तथा ताराभक्ति- 
सुधाणंवमे।. 
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आगमकत्पलता 


लि०--(१) (क) इलोक सं° रगभग ४३९६, पूणं । 
(ख) इलोक सं० १०५, केवर आरंभ के पन्ने मात्र । रचयिता 
यदूनाथ शमा । अपुणं । --र० मं० (क) ४९१४, (ख) ४९८८ 
(२) यदुनाथ विरचित यह समवतः आगमकल्पवल्ी से अमिन्न हे। 
--कंट्‌. कंट्‌. १।३९, २।८ 
(३) इलोक सं ° १४९, अपुणं । 
--सं. वि. २४४८२ 
(४) --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१२ 
उ०--मन्त्रजपविधि में। 


आगमकल्पलतिका 
लि०--(१) श्लोक सं ८०००, आदि ओर अन्त मे खण्डित, अपूणं । यदुनाथ 
चक्रवर्ती विरचित । 
--अ० ब० ११३४८ 
(२) यदूनाथ विरचित--दे° नो० सं० भाग ५ कौ भूमिका पे० ९। 
--कंट्‌. कंट्‌. ३।९. 


(३) २७ पटलों में पूण । --रा० ब० ८१८ 
(४) --ज० का० २३७ 
आगमकल्पलता ओर आगमकल्पकतिका ये दोनों अभिन्न हं । 
(५) --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।१२ 
आगमकल्पवल्लो 


लि०-- (१) इलोक सं ० ३५०, अपणं । यदुनाथशर्मा द्वारा विरचित यह ग्रन्थ 


२५ पटलं में पूणं है । इसकी एक २५ पटल की पणं प्रति सोसायिटी के पुराने सग्रहमेहे। 


इसमें विविध देव-देवियों, विशेषतः महा विद्याओं की परजा का विवरण है । वतमान पृस्तक ¦ 
मे सिफं २ पूरे ओौर तीसरे पटल काकुछही अंश है। ग्रन्थकार ने प्रपञ्चसारसिद्धान्त, 
शारदातिकक, सारसम्‌ च्चय, दीपिका, रघ॒दीपिका, पूजाप्रदीप, पुरर्चरणचनद्द्रिका, मन्त्र-- 
द्पणसिद्धान्त, मन्त्रनेत्र, श्री रामाच॑नचन्द्िका, मन्त्रमुक्तावली, रत्नावरी, ज्ञानाणव,. 
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 सनत्कुमारतन्त्र, नारदीयचतुःशती, सोमशं ममत, अगस्त्य-संहिता आदि ग्रन्थों का उल्लेख 


किया दहे। --ए० बं ° ६२१९ 

(२) इलोक सं ० १०००, अपुणं (अन्त मे खंडित) --अ० ब० ११७०८ 

(३) शलोक सं० १९८०, अपुणं । --सं० वि० २६१८५ 
आगमकोमुदी 


लि०--( १) महामहोपाध्याय रामकृष्ण कृत । लोक सं° १८४८, रचनाकालं 
१६२१ शकाब्द, पूणं । यह ग्रन्थ तन्त्र की साधारण विधियो ओर विविध देवी, 


देवताओं की पूजा का प्रतिपादन करता है। --ए० बं ° ६२१३ 


(२) इसमें शीघ्र आरोग्य लाम करानेवाली, धनसम्पत्तिप्रद तथा शत्रू का शीघ्र 
-विनाक्ञ करनेवाली विद्या कही गयी है । यह शाक्ताचार पर विभिन्न तन्त्रो से संगृहीत ग्रन्थ 
है । इसमे संक्षेपतः शाक्त सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण तथा शाक्त देवियो के पूजा के प्रायः 


समी मख्य-मृख्य मन्त्र दिये गये हं । इसके प्रधान विषय--पहले अकथहचक्र, नक्षत्र 
चक्र, राशिचक्र, मूतचक्र, नाडीचक्र, अकडमचक्र, जा तिचक्र तथा ऋणिधनिचक्र यों प्रति- 
पादितह। अदीक्षित पुरुष रूप पशु ओौर गुरुक्रम लक्षण दिये गये हू । तदनन्तर पञ्चदेवपूजा, 
स्त्री ओर शुद्र कोप्रणवरहित मन्त्रदान, द्र को मन्त्रदान निषेध, सिद्ध मन्त्र मे कूछ विचार 


नहीं, दीक्षा मे चान्द्र ओर सोर का विचार, हरचक्र, चक्रशुद्धि का प्रकरण, मन्त्रके दस 
संस्कार, दीक्षा-प्रकरण, षट्‌ चक्रनिरूपण, आधारशक्ति-ध्यान, आवाहनम्‌द्रा, शिवपूजा- 
प्रकरण, स्वाहा-स्वधा-विचार, माला-लक्षण, जप-लक्षण, माला-संस्कार, प्रणाम-लक्षण, 
मन्त्र-ग्रहण विधि, उपदेश-प्रकरण, राम ओर कृष्ण की उपासना के मन्त्र, राम ओर कृष्ण 


की गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती ओर दुर्गा के मन्त्र, काली आदि शक्तियों के मन्त्र, मुवनेरवरी 


के मन्त्र, मन्त्रों के विविध मेद, मालामन्त्र, सुन्दरी, तारा, श्यामा, अनिर, प्रचण्ड- 
चण्डिका तथा गणेश के मन्त्र, उपविद्याए, योगिनी, मृत्युञ्जय, कणपिशाची, हनुमान्‌ तथा 
गरुड के मन्त्र, यन्तो के संस्कार, मन्त्रगायत्री, मूमि पर माला गिरने से हुए दोष, प्रकीणे 


विषय कथन, प्रत्यद्किरा-कथन आदि। --स० ला० १५४९ 
(३) रामकृष्ण विरचित ८ --कंट्‌. कंट्‌. १।३९ 
(४) रामकृष्ण विरचित --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१२ 


आगमचन्िका (१) 
लि०--कायस्थ कृष्णमोहन रचित, इलोक सं ° १९५०, अन्त मे खंडित । दीक्षा- 


-प्रकार-नियम नामक प्रथम उल्लास की पुष्पिका दी गयी है । फिर आगे उल्लासो की 
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पुष्पिका नहीं दिखायी देती । बहु त-सी अवान्तर पुष्पिका दी गयी हं । जैसे इति काली- 
प्रकरणम्‌, इति ताराप्रकरणम्‌ इत्यादि । इसमे दीक्षा के नियमों का प्रतिपादन किया 
गया है तथा काटी, तारा, श्रीविद्या, भूवनेश्वरी, भे रवी, छिन्नमस्ता ओर लक्ष्मी की पूजा 
का विस्तृत विवरण दिया गया है। 

प्रथम उल्लास की पुष्पिका मे लिखा है--श्रीकृष्णमोहनकृतागमचन्द्रिकाया उल्लास 
एवं प्रथमो जनमानसतामसघ्नः। ॑ 

9190 क ०९ 
आगमचन्द्रिका (२) 

लि०--( १) रोक सं ° १५२५, अपूणं । यह रघुनाथ तकं वागीश-पुत्र रामकृष्ण 
विरचित तान्त्रिक संग्रह ग्रन्थ है। इसमे दीक्षा-विधि, स्नान-विधि, विविध देवियों की 
पूजा तथा विविध चक्रों का निरूपण है। इसके आरभ में स्वयं ग्रन्थकार ने लिखा है-- 
श्री रामकृष्णः संक्षिप्य तनोत्यागमचन्द्रिकाम्‌ । ऊपर लिखे आगमचन्द्रिका ग्रन्थ से यह 
भिन्न है। यह रघुनाथ तकं वागीश कृत आगमतत्त्वविलास का संक्षेप है । 


, ~-रा० ला० २६९ 
(२) रामकृष्ण विरचित, रचनाकाल १७२२ ई० --कंट्‌. कंट्‌. १।३९ 
(३) रामकृष्ण ॒ तर्कालङ्कार कृत । ग्रन्थकार के पिता द्वारा रचित आगमतत्त्व- 
विलास का संक्षेप। -- न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१२ 
आगमचिन्तामणि 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे। 
आगमतत्वविलास 


लि०--(१) नापादि ग्रामनिवासी रघुनाथ तकंवागीश विरचित । इलोक सं 
१४,४००। यह्‌ ग्रन्थ ५ परिच्छदो में पणं है । ्रन्थकार ने ग्रन्थान्त मे अपनी वंशावली का 
यों उल्लेख कियाहै--सर्वानन्द मिश्र से बलम द्र, उनसे काशीनाथ, काशीनाथ से चन्द्रवन्य, 
उनसे सकल शास्त्र पारंगत सुकवि शिवराम चक्रवर्ती,शिवराम चक्रवर्ती से आततमहाशक्ति 


रघुनाथ तक वागीश । उन्होंने शकाब्द ककै६०९ (१६८७ ई०) चतर मे इसकी रचना पूणं 


को । यह एक विशाल तान्त्रिकसारम्‌त ग्रन्थ है। इसमें दीक्षा, योग आदि जैसे साधारण 
विषय प्रतिपादित हे, साथ ही विभिन्न देवताओं के पूजा आदि विषय वणित है । ग्रन्थकार 
के पुत्र रामकृष्ण ने इसका सार आगमचद्द्रिका के नाम से १७२५ शकसंवत्सर मे (ए ० 
वं ° ६२१४ के अनुसार) लिखा, किन्तु आगमचन्दरिका में स्वयं रामकृष्ण ने “मुनिवेदनुपे 
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शके" लिखकर १६३७ शकसंवत्सर प्रन्थ-निमणकाल बतलाया है । सांख्यकारिका पर 


सांख्यतत्वविलास नाम की टीका ग्रन्थकार की एक कृति ओर है। 
--ए० बं० ६२१४ 


(२) इलोक सं° १३२३७।५ परिच्छेदो में पूणं है । इसमें सवंप्रथम प्रमाणरूप से 
उद्धत तन्त्र-ग्रन्थों के नाम दिये गे हे । उनकी संख्या १५६ है । तदन्त र--गुरूपदेशादि- 
विधि, मन्त्र विचार-विधि,दीक्षा-विधि, दीक्षा में काल शुद्धि आदि का निरूपण, च॑क्रमेद कथन 
शुद्ध मन्त्र विचार, मन्तरं के दस संस्कार, अक्षरनिणेय, मन्त्रामिधान कथन, लक्ष्मीवीजामि- 
धान वर्णन, स्त्रीबीजामिधान कथन । वर्णाभिधान, वर्गभिधान कथन, बीज निणेय कौ 
व्यवस्था, बीज के अथं का अभिधान, दीक्षापद का अथं निरूपण, स्त्री ओर शुद्र कौ 
दीक्षा में मन्त्र की व्यवस्था, पञ्चा ङ्ख शद्ध दीक्षा का निरूपण, अरिमन्त्रके त्याग कौ व्यवस्था, 
महा विद्या-नि्णंय, मन्त्र की उपासना का विवेक, मन्त्र चैतन्य प्रकरण, संक्षेपदीक्षा का प्रकरण, 
करमाला का निदेश, माला के सूत्र, नियम आदि का निरूपण, माला धारण मे अंगुलिनियम 
कथन, शु्राक्षमाला की विधि, महाशंख की माला के संस्कार, कपाल पात्र को शुद्धिका 
निरूपण, त्रिकोही-मुद्रा का क्रम वणन, बलिदान का क्रम कथन, बलिदान में अपने शरीर 
का रुधिर प्रदान करने की व्यवस्था, देवताके भेद से वाम ओर दक्षिण आचार की व्यवस्था, 
जल मे आसन नियम, पूजा आदि में गुण-नियम, षोडशोपचार नियम, दशोपचार नियम, 
पञ्चोपचार नियम, अष्टादशोपचार नियम, यन्त्रधारण की विधि, यन्त्र लिखने के पदार्थो 
का नियम, मारणविधि,आकषंणविधि, वशौीकरगविधि, विद्रेषणविधि, उच्चाटन, स्तंमन, 
अभिचार आदि की विधियां, षट्कमं लक्षण, भूतोदय-विधि, योनिमृद्रा आदि के मन्त्राथं 
का निरूपण, मृतल्िपिविधि,युग के भेद से जपादिका नियम, कूमेचक्र का निरूपण, रहस्य- 
पुरङ्चरणविधि, वीरसाधनविधि, चितादिसाधन, शवसाधन, योगिनीसाधन, मनोहरा 
योगिनीसाघन, कनकावती यो गिनीसाधन, कामेरवरी यो गिनी साधन, रतिसुन्दरी योगिनी- 
सावन, पद्िनी आदि योगिनियो के साधन की विधियां, योगिनियों के आकषेण को मुद्राका 
क्रम कथन, शङ्कटा किन्न रीसाघन, यक्षकन्यासाधन, पिज्ञाचादि के साधन कौ विधि, योगिनी 
आदि के साधन काल का निरूपण, दृष्टिसिद्धिनिरूपण, मन्त्रसिद्धि के लक्षण, मन्त्र के दोष 
अर दोषामाव, मन्त्र के दोष की शान्ति की विधि, बालक मन्त्रके संस्कार को विधि, 
पीठ-स्थान आदि के नियम, स्वयम्‌ कुसुम आदि का विवेचन, विमिन्न कुसुमों के रक्षण कौ 
विधि, यन्त्रो के नियमादि का वर्णन, भावरहस्य कथन, अन्तर्याग कथन, कुमा रीपूजा- 
विधि, दूतीयागविधि, कुलयूजाक्रम, मदिरादिशोधनविधि । शक्तिशोघनविधि, वीर 
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पुरश्चरणविधि, पान के अधिकारियों का निरूपण, मांस आदि की व्यवस्था, वामाचार के 


अनू्‌कल्पों का निदेश, यन्त्र, पात्र आदि का निर्णय, चक्रपादोदक-माहात्म्य आदि, यन्त्रादि 


का नाश होने पर प्रायरिचत्त, तत्‌ तत्‌ पूजाओं के आधार का निरूपण, प _्कुशुद्धिनिरूपण, 
कुण्डनिरूपण, स्थण्डिलविधि, होमविधि, लूक्‌लुवादि-लक्षण, होमद्रव्यनिरूपण, अग्नि- 
स्थापनादि-विधि,अग्निकेनामकरणादि की विधि, शाक्ताभिषेकविधि, मातंण्डभेरव-पूजा- 
विधि, गणेश, सूयं आदि की पूजाविधि, इन्द्रादि की पूजाविधि, विष्णुपूजाविधि, रत्ना- 
भिषेकविधि, दधिवामनपूजा, हरगौ रीपजाविधि, अर्धंना रीइवरपूजाविधि, चण्डाग्रदल- 
पराणिपूजाविधि, मञ्जुघोषपूजाविधि, मृतसंजीविनी विद्या का वणन, बटुकपूजा, लक्ष्मी- 
पुजा, महालक्ष्मीपूजा, धनदापुजा, वागीद्वरीपूजा, मुवनेरवरीपूजा, अन्नपूर्णापूजा, तरिपुटा- 
व त्वरितापूजा, शूलिनीपूजा, दुर्गापूजा, जयदुर्गा, महिषमदिनी, काली आदि की पूजा- 
विधियां, गृह्यकाटी, भद्रकाली, महाकाली, इमशानकारी आदि की पुजा का करमकथन, 
तासात्रुजा का क्रमकथन, आठ ताराओं के विभिन्न मन्त्रों का कथन, प्रचण्ड चण्डिका का 
पुजाक्रम कथन, छिन्नमस्ता, भैरवी, त्रिपुरसुन्दरी, श्री विद्या आदि की पजा का क्रम कथन, 
ङ्कटा, वगला, मातङ्गी, उच्छिष्टचाण्डालिनी, धूमावती, कणं पिशाची आदि कौ पुजा 
का केम कथन, विषहराग्िमन्त्र, आग्र॑पटीविधि, ह रि द्रागणेश-मन्त्र आदि सैकड़ों विषय 
वणित हं । --नो० सं° १।२३ 

(३) यह्‌ ग्रन्थ दो खण्डो मे विभक्त है। इस प्रतिमे केवल १मखण्डका ही विवरण 
है। रय खण्ड सम्प्रति उपक्न्ध नहीं है । पञ्चे २०४, इलोक सं० ७ २३७७ । यह विशाल 
तन्त्र-गरन्थ सम्पूणं तन्त्र ओर आगम ग्रन्थो का सारम्‌त है। ग्रन्थकार ने इसकी रचना मे लग- 
भग १६० तन्त्र ओर आगम ग्रन्थों का अवलोकन कर उनसे सहायता टी है । ग्रन्थारंम 
मे सब ग्रन्थों कौ लम्बी सूची स्वयं ग्रन्थकारने देदीहै। तदनन्तर विषयों की सूचीमी 
अ्रन्थकारने ग्रन्थारंभम में सन्निविष्टकरदीहै। बीज वणं निर्णय, सृष्टि का क्रम, 


२ अत्रोल्लिखिततन्त्रादिनामानि यथा-- 

स्वतन्त्रतन्त्रं फेत्कारीतन्त्रमुत्तरतन्त्रकम्‌ । नीलतन्तरं वौरतन्त्रं कुमारीतन्त्रमुज्ज्वलम्‌ ॥। 
कालीनारायणीतन्त्रं तारिणीतन्त्रमुत्तमम । बालातन्त्रञ्च समयातन्त्रं भेरवतन्त्रकम्‌ ।॥। 
भरवीत्रिपुरातन्त्रे वामकेडवरतन्त्रकम्‌ । कुक्कुटेऽवरतन्त्रञ्च मात्‌कातन्त्रमेव च ॥ 
सनत्कुमारतन्त्रञ्च विशुदधेइवरतन्त्रकम्‌ । सम्मोहनाख्यतन्त्रञ्च गोतमीयञ्च तन्त्रकम्‌।। 
जहद्गौतमीयतन्त्रं भूतभेरवतन्त्रकम्‌ । चामुण्डापिङ्कलातन्त्रे वाराहीतन्त्रकं तथा ॥ 
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दीक्षा-प्रकरण, दीक्षा दो प्रकार की है नित्य ओर काम्य, दीक्षापद की निरुक्ति, गर लक्षण, 


। मृण्डमालास्यतन्त्रञ्च योगिनीतन्त्रमुत्तमम्‌ । मालिनीविजयं तन्त्रं तन्त्रं स्वच्छन्दभेरवम्‌ ॥ 
। महातन्तरं वदिततन्तरं तन्त्र चिन्तामणिं परम्‌ । उन्मत्तभैरवं तन्तरं॑त्रैलोक्यसारतन्तरकम्‌ ।। 
| वि्वसाराह्वयं तन्त्रं तथा तन्त्रामृतामिधम्‌ । महाफेत्‌ कारीयतन्त्रं वायवौयञ्च तोडलम्‌ ।\ 
[` मालिनीललितातन्त्र त्रिह्ाकिततन्त्रकं तथा । राजराजेश्वरीतन्तरं महामोहस्वरोत्तरम्‌ ।\ 
। 1  गवाक्षतन्त्रं गान्धवं तन्त्रं त्रैलोक्यमोहनम्‌ । हंसमाहेश्वर हंसपरमेइवरतन्त्रकम्‌ । 
। कामधेन्वास्यतन्त्रञ्च तन्त्रं व्णविलासकम्‌ । मायातन्त्र मन्त्रराजं कुज्जिकातन्त्रमुत्तमम्‌ ॥\ 
विज्ञानलतिकां लिङ्कागमं कालोत्तरं तथा । ईानसंहितां तद्वत्‌ श्रीविनायकसंहिताम्‌ ॥। 
अगस्त्यसंहितां पुण्यां नन्दिकेहवरसंहिताम्‌ । वशिष्ठसंहितां दक्षसंहिता मन्‌संहिताम्‌ ।\ 


ब्रह्मणः संहितां दिव्यां सनत्कुमारसंहिताम्‌ । कुलानन्दसंहिताञ्च वैश्म्पायनसंहिताम्‌ \ 
|  नसिहतापनीयञ्च दक्षिणाम्‌तिसंहिताम्‌ । ब्रह्मयालकञ्चादियामल रुद्रयामलं ।। 
| बहदयामलकं सिद्धयामल कल्पसूत्रकम्‌ । मत्स्यसूवतं कल्पसुक्तं कामराजं हिवागमम्‌।४ 
उड डोजञ्च कुलोड डीम्‌ ड डीडां वीरभद्रकम्‌ । भूतडामरक तद्रद्‌ डामरं यक्षडामरम्‌ \\ 
कालिकाकुलसवंस्वं कुलस्वंस्वमेव च । कुलचूणार्माण दिव्यं कुलसारं कुलाणंवम्‌ \\. 
कुलामुतकूुलावल्यौ तथा कालीकूलाणंवम्‌ । कुलप्रकाडां वाशिष्ठं सिद्धसारस्वतं तथा ।॥। 
योगिनीहदयं कालोहूदयं मातृकाणंवम्‌ । योगिनीजालकुरकं तथा लक्ष्मीकुलाणंवम्‌ ।\ 
तारा्णवं चन्द्रपोठं मेरुचन्दरं चतुःशतम्‌ । तत्त्वबोधं महोग्रञ्च स्वच्छन्दंसारसंग्रहम्‌ ॥\ 
ताराप्रदीपं सङ्खेतचन्द्रोदयमतिस्फुटम्‌ । षट्‌न्रिशात्तत्वकं लक्ष्यनिणंयं त्रिपुराणेवम्‌ ।\. 
विष्णुधर्मोत्तरं मन्त्रदर्पणं ` वेष्णवामुतम्‌ । मानसोल्लासक पूजाप्रदीपं भक्तिमञ्जरीम्‌।। 
भवनेदवरीं पारिजातं प्रयोगसारमुत्तमम्‌ ।' कामरत्न क्रियासारं तथेवागमदीपिकाम्‌ ॥ 
भावच्‌ डामणिग्रन्थं तन्त्रच्‌डार्माण परम्‌ । वहच्छीक्रमसंज्ञञ्च तथा श्रीक्रमसं्ञकम्‌ ।। 
सिद्धान्तदोखरं ग्रन्थं तां गणेशविमशिनीम्‌ । मन्त्रमुक्तावलीं तत्त्वकोमुदीं तन्त्रकोमुदीम्‌ । 
। मन्त्रतन्तरप्रकाडास्य श्रीरामा्चनचन्द्रिकाम्‌ । शारदातिलक ज्ञानार्णवं सारसमच्चयम्‌ ।\. 
कल्पद्रमं॒ज्ञानमालां पुरङ्चरणचन्द्रिकां । आगमोत्तरकं तत्त्वसागरं सारसंग्रहम्‌ ।\ 
देवध्रकाशिनीं तन्त्राणेवञ्च क्रमदीपिकम्‌ । तारारहस्यं इयामाया रहस्यं तन्त्ररत्नकम्‌ ॥। 
तच्तरप्रदीषं ताराया विलासं विरवमातुकाम्‌ । प्रपञ्चसारं तं तन्त्रसारं रत्नावलां तथा ॥\ 
एवं षष्ट॒युत्त रशतं ग्रन्थानां स्फटमागमे । कल्पान्‌ कुमारीकल्पादीन्‌ श्रुतीङ्चोपनिषद्गणान्‌ \ 
उ्योतिःस्म॒तिपुराणानि पाणिनीयादिकौड्ालम्‌ \। इति ॥। 
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गुरुदोष , पिता, पितामह तथा अपने सेन्यून अवस्था आदि वाले से दीक्षा ग्रहण का निषेध, 
स्वप्नलब्ध मन्त्र कौ विधि, वहां गुरु यदि मिल गया हो तो कतंव्य कमं का कथन, रिष्य- 
लक्षण, दीक्षा मे मासञओआदिका नियम, समय कौ अशुद्धि का निरूपण, देवपवें कथन, षट्‌- 
पदचक्र, अष्टवगं चक्र, नक्षत्रचक्र, तारामत्री-विचार, अकथहादिचक्र, ऋणिधनिचक्र 
का दूसरा प्रकार, हरचक्र, उपासना-निणंय आदि सँकडों विषय वणित हं । 
--रा० ल्ा० ३१८६ 
(४) रघुनाथ तक वागीश कृत। --कंट्‌. कंट्‌. ३।९ 
(५) शिवराम-पृत्र रघुनाथ तकवागीशकृत, १६८७ ई. मे रचित 
--न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।१२ 
उ०--नारायणकरृत तन्त्रसारसंग्रह कौ भूमिका मे। 
आगमतत्त्वसंग्रह 


लि०-- (१) लोक सं° ९००, अपूणं, २ य परिच्छेद मात्र है । यह ग्रन्थ दो परि- 
च्छदोंमेपणंदहै। १मपरिच्छेदमें आगमो में प्रामाण्य सिद्ध किया गया है, २य परिच्छेद 
मे आगम-प्रमेय का संक्षेपतः विवेचन किया गया है । इसके निर्माता सौमाग्य-कल्पतर 
के रचयिता माधव के प्रशिष्य, कल्पलतिका के रचयिता क्षेमानन्द के शिष्य महाराष्ट वंश में 
उत्पन्न तुङ्खमद्राती रनिवासी विश्वरूप केशव शर्मा हं । इसका निर्माण काल आरिविन- 
शुक्ल ५ कलि संवत्सर ४९३३ है । इसमें आगम-तत्त्वों का विशद ओर उपयोगी संग्रह है । 
इसमे प्रमाणरूपसे उद्धत आगम ओौर तन्त्र के ग्रन्थो की संख्या ६० के लगभग है । 
--ए० ब ० ६२१५ 
(२) प्रणम्य सर्वात्ममयीं महेश्व रीं गुरूड्च सर्वान्‌ विदुषः कृताञ्जलिः 
द्वितीयमागं प्रकरोमि मेयप्रकाशकं ह्यागमततत्वसंग्रहे ॥। 


इसमे मी केवल प्रमेय-प्रकाशक २य ही परिच्छेद है । तन्त्रो मे तीन काण्डो द्रारा निरू- 

पित कमं, उपासना ओौर ज्ञान में से प्रत्येक का स्वरूप इसमे बतलाया गया है । 
--रा० खा० १७६० 
(३) केशव विवरूप विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।३९ 
(४) तुङ्खमद्रा निकट निवासी महाराष्ट केशव विदइवरूप, जो सौभाग्यकल्पलतिका 
के रचयिता क्षमानन्द के प्रशिष्य तथा सौमाग्यकल्पदरूम के रचयिता माधवानन्दनाथ 
के शिष्य थे्टारा कलि संवत्सर ४९३३ में विरचित । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१३ 
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आगमतत्तर 
लि०--वाराहीकवच मात्र। --न्य्‌ कंट्‌. कैट्‌. २।१३ 


आगमदीक्षाविधि-आगर्माह्लिक 


लि०--अघोरदिवाचायं कृत । इसका एक खण्ड क्रियाक्रमद्योतिका हे । 
--न्यू कंट्‌. कंट्‌. २।१३ 


आगमदीपिकातन्त्र 
उ०--आगमतत्त्वविलास मे । 
आगमद्रं तनिणेय 
जि०--विद्यापति ठाकुर (?) कृत । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१३ 
आगमपुराण 
(गोपीप्रेमामृत मात्र) 
लि०-- (१) इलोक सं° ३२ । यह श्रीकृष्णार्जुन संवादरूप है । इसमें गोपियों 
की भगवद्‌ मक्तों मे परम श्रेष्ठता प्रतिपादित है। --नो० सं० ३।४१ 
(२) --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१३ 
आगसमन्त्रदीपिका 


लि०--यदोधर मिश्च कृत, इलोक सं ° १२६, केवल ८ वाँ पटल, पूणं । 
--सं०्वि ° २५८१७ 
आगमरहस्य 
(अथवा आगमरहस्यस्तोत्र ) 
लि०- --कंट्‌. कंट्‌ १।३९ 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
आगमशषिरोमणि 


उ०--दक्षिणाम्‌ति कृत उद्धारकोश मे । 
॥ 
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आगमसंक्षिप्तसार ~ 
लि०--द्विजानन्द कृत, २२ पटलों मे पूणं । ॑ 
|  --च्य्‌ कट्‌. केट्‌. २।१४ 

आगमविवेक 


(द्वितीय रामकण्ठ कृत ) 
उ०--नादकारिका मे। 


आगसमश्ास्रविवरण 
लि०-- | --वि० रि० ५४ 


आगमसंग्रह | 
नामान्तर--एकजटाकल्प 
लि०- श्लोक सं ० ४९६१, १६ पटलो मँ पूणं । इसके निर्माता कात्यायनीचरण- 
नखचन्द्र चकोरचित्त श्रीरामकान्त-पुत्र हे । इन्टोनि बहुत तन्त्रो का अवलोकन कर 


श्रीतारा के विषय मे होने वाले संशयो का निरासक यह एकजटाकंल्प रचा । 
विषय-- तारा, उग्रतारा, एकजटा आदि के एकरूप होने पर भी नामभद से मेद निरू- 


पण, उनके मन्त्रों मे मेद कथन, एकजटा के अधिकारं में प्रातः कृत्य आदि का निरूपण, 


सहस्रार का विवेचन, कुण्डलिनी के अवस्थान आदि का निरूपण, प्रातः कृत्य किये तिना 
पूजा करने मे दोष कथन, पशु जौर वीर के प्रातः कृत्य मे विशेष कथन, पतित की संन्ध्या- 
व्यवस्था, संक्रान्ति आदि में वैदिक सन्ध्या का निषेध होने पर भी तान्त्रिक सन्ध्या की 
अवश्यकता, सूतक आदि मे मौ तान्विक सन्ध्या, पूजा आदि कौ कतव्यता का निरूपण, 
तान्त्रिक त्षणविधि, कामनाओं के भेद से वस्त्र के परिमाण का कथन, पीठ-चिन्तनविधि, 
पुल्पादि शोधनविधि ,विजयाविधि, उसके पीने के समय आदि का निरूपण, मृद्राविधि, जीव- 
त्यास्ादिविधि, षोढा, गुह्यषोढा, व्यापकादि न्यासो की विचि, वेच हिसा विचार, रुधिर 
दान विधि, लेपघारणादि विधि, त्रिविव रात्रिपूजा विधि, महानिशादिनिरूपण, ब्राह्मण को 
मद्यपान आदि विधि पर विचार प्रायदिचत्तादि, शोधनविधि, चितासाधन-विधि, चिता के 
लक्षण आदि कथन, शवसाधनादिविधि कथन, पञ्च मुद्रादि साघनविधि, मन्त्रसिद्धिके 
उवाय कथन, शविततकवचादि निरूपण, लतासाघनविधि, शक्ति के गमनागमन का विवेक 
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कथन, महाशंख यन्त्रादिविधि, वजर पृष्पादिशोधनविधि, उग्रतारा, नीलसरस्वत्यादि के 
कवच कथन, कौलप्रायरिचत्त कथन, पूर्णाभिषेकादि विधि । ` ` --रा० चछा०२२४७ 
(२) आगमसंग्रहे एकजटाकल्पः। रामकान्त ओर कात्यायनी के पृत्र द्वारा विरचित । 
--कंट्‌. कट्‌. १।३९ 
आगमसंहिता 
उ०--तन्त्रसार मे। 
आगमसार 


लि०--( १) विविध विद्याविद्योतित महादानी श्रीराममद्र मटूाचायं के छठे पुत्र 
श्री रघुमणि इसके निर्माता है । इलोक सं ° ३०५२ । यह तन्त्रशास्त्र में वणित विविध 
प्रकरणों का संग्रह है। इसमे विष्णुस्त्रोत्र भी दिया गया है। उसकी संस्तुति मं ग्रन्थकार 
कहते हे कि साधक धमं, अथं, काम ओौर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जगन्मय जगन्नाथ 


को इस स्तुति से प्रसन्न करे । --रा० ला० २६३ 
(२) राममद्र-पुत्र रघुमणि विरचित । आगमससार में मुवनेश्वरीकवच, आगम- 
सार में लक्ष्मीकवच । | --कंट्‌. कट्‌. १।३९ 
(३) राममद्र-पत्र रघुमणि विद्यामूषणकृत। . --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१५ 


उ०-- तन्त्रसार, शक्तिरत्नाकर तथा पुरङ्चर्याणंव मे । 
आगमसारसंग्रह (१) 
नामान्तर-तत््वतरद््िणी 


लि०-- ( ९ ) श्रीयोगेन्द्र विरचित । इटोक सं० १६७; अपूणं । द्वितीय उल्लास 
की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि द्वितीय उल्लासं का ही नाम तत्वततरङ्जिणी दै--इति 
श्रीयोगेन्रप्रकाशिते आगमसारसंग्रहे ब्रह्मनिरूपणे तत्त्वतरङ्ककिणी नाम द्वितीयोल्लासः। 
न्थ के आरंभ वाक्य से मालूम पडता है कि पूर ग्रन्थ का नाम ततत्वतरङ्गिणी है-- 
नत्वा गुरुपददरन्दरं योगेन्द्रेण च धीमता । 
नानातन्त्रानुसारेण कृता तत्त्वतरङ्कखिणी ॥। 
इसमें केवल प्रारम्भिक दो उल्लास है। प्रमाणसरूपसे २० के गमग तन्त्र ग्रन्थो का 
उल्लेख है । इसमे विषय इस प्रकार ह--सदाशिव की निर्गुणता का प्रतिपादन, बिन्दु- 
स्वरूप आदि कां कथन, सत्त्वादि गणो के संपकं से ब्रह्म का सगृणत्व आदि कथन, जीव- 
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ध्यान प्रकार, शक्तिस्वरूपादि कथन, श्रीकृष्ण आदि का प्रकृतिमयत्व कथन, कुलन्ञान की 


महिमा, कौलिको की प्रशंसा आदि। --रा० ला० ४०५० 
(२) इसके दो उल्लासो मे शक्ति की सर्वो्करष्टता ओर कौलपुजा प्रकार तथा 
: आचार की महत्ता प्रतिपादित है। --ए० बं° ६२२० 


(३) योगेन्द्र विरचित। इसके २य उल्लास का नाम तत्त्वतरंगिणी है। 
--कंट्‌. कंट्‌. १।३९; २।८, 
आगमसारसग्रह (२) 


लि०--आनन्दमिश्र विरचित । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१५ 
| आगमसिद्धान्त 
उ ०--परर्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधाणंव में । 
- आगमसारोद्धार 
लि०--श्रीसूक्तविधानमाव्र । --न्य्‌ कट्‌, कंट. २।१५ 
आगमसिद्धान्त 
उ०--कुलमुवितिकल्लोलिनी तथा शिवानन्दकृत सिहसिद्धान्तसिन्धु में । | 
आगमसिन्धु 
उ०--दक्षिणामूतिकरृत उद्धारकौश मे। 
| आगमादुत्पत्ति 
लि०-- -- न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१५ 
आगमाधिकार 
` प्रत्यमिज्ञा-दौव ग्रन्थ । 
उ०--सवेदशेनसंग्रह आनन्दाश्रम-संस्करण पृ० ७८ में। 
आगमाम्‌त | 
उ०--दक्षिणाम्‌ति के उद्धारकोरश मे। 
आगमाम्‌तमजञ्जरी 


 उ०--दकषिणाम्‌ति के उद्धारकोश मे। 
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आगमाणंवपीय॒ष 
उ०--दक्षिणाम्‌ति के उद्धारकोश में। 
आगमाथसंग्रह 
लि०-रौवागम । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१५ 
आगमालङ्ार 
उ०--दक्षिणामूति के उद्धारकोर मे। 
आगमाह्निक 


लि०--(१) (क) पन्ने १२२, 

(ख ) पन्ने ५५ तमिल अथं के साथ, 

(ग) पन्ने ७६, 

(घ) पन्नं २४७ नूतन छलिखित । इसकी ये ४ प्रतियां उपलब्ध हू । 

इस संग्रहतन्त्रग्रन्थ मे आगमान्‌सार दैनिक स्नानादि कृत्यो का प्रतिपादन है । 
--त.म. (क) ११३९०, (ख) ११३९४, (ग) ११३९५, (घ) ११३९७ 
(२) --कैट्‌. कैट्‌. १३९ 
(३)--दे° आगमदीक्षाविधि । --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।१९६ 
आगमोत्तर (तन्त्र) 

उ ०--आगमतन्वविलास, सौन्दयं लहरीव्याख्या तथा तन्त्रसार मे । 


आगमोत्पत््यादिवदिकतान्त्रिकनिणय 


लि ०-- रचयिता मडोपनामक जयराममदटू-पत्र वाराणसीगभेज दक्षिणाचारमत- , 
प्रवतंक काडीनाथ । श्लोक सं ° ३३०, पूणं । ग्रन्थारम्म शलोको मेँ एक में जसा कि इसका 
नाम आगमोत्पत्तिनिणेय कहा गया है--'काशीनाथः प्रतनुते आगमोत्पत्तिनिणेयम्‌ । 
यह ग्रन्थ केवल तन्त्रों की उत्पत्ति या तन्त्रग्रन्थों की संख्या का ही प्रतिपादन 
नहीं करता बल्कि यह तान्त्रिक क्रियाओं तथा विशेषतः तन्त्रानुयायियों के अवश्य 
कतंव्य नियमों का भी प्रतिपादन करता हे। वैदिक ओर तान्त्रिक विभेद कंसे हु 
इत्यादि विषय विस्तार से इसमे बणित है। इसलिए इसका नाम आगमोत्पत्यादि- 
वेदिकतान्त्रिकनिणंय पडा । इसके प्रारम्म मे सम्पूणं आगम ग्रन्थों की संख्या बतलाते हुए 








[4 {. तान्त्रिक साहित्य 


|| उनमे से कितने भूलोक में, कितने स्वगं में ओर कितने पातालमें हं यह प्रतिपादन किया गया 
है। तन्त्रग्रन्थ ओर संहितामग्रन्थो कौ लम्बी सूची मी दी गयी है। इसमे दिये गये विषय-- 
आगमो की उत्पत्ति, युगधमं, कौलिक ओौर वैदिक कमं विचार, षोडश संस्कार, स्वप्नमे 
प्राप्त मन्त्र का उपासनाक्रम, पूर्णाभिषेक की प्रणाली, बृहत्तन्त्रसार मे उक्त द्विविध पूर्णा- 
भिषेकविधि का प्रकार, महाविद्या के छह आम्नायो का प्रकार, श्रीविद्यायन्त्र के 
धारण की महिमा, वाममागियों की अन्त्येष्टि क्रिया आदि है। 

--ए० बं० ६२२६ 


आगमोद्योत 
उ०--दक्षिणामूति के उद्धारकोडश मे। 
आग्नेय आगम 
यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों मे अन्यतम है । किरणागम के अनुसार इसके प्रथम 
श्रोता व्योमशिव ओर उनसे द्वितीय श्रोता हुताशन है । 


आग्नेयास्त्र 
लि०--( १) --कंट. कंट्‌. १।३९ 
(२) आग्नेयास्त्र (विधि) । | --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१८ 
आद्धिरसतन्त्र 





लि०--पाञ्चरात्र, पाद्मतन्त्र मे परिगणित । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२० 





जआचारकयन 
५ लि०--आकाशमेरवकल्प से गृहीत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२१ 
| आचारकुसुमावलो 
उ०--पुरदचर्याणंव में । 
आचारचिन्तामणि 











लि०--(१) पन्न ८, पूणं । यह मौलिक तन्त्रग्रन्थ है। 
 --वं० प° १२४५ 
(२) इटोक सं° १०५, अपूणं । --सं० विण २६३०३ 
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` जाचारतत्त्र 
लि०--( १) ` श्लोक सं० १६०, पूणं । --र० मं० ४९८२ (ख) 


(२) ७ पटलों में पूणं । --दे° चीनाचार तथा महाचीनाचारतन्त्र । 

--न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२३ 
आचारनिणेय 
लि०--इलोकसं० ६६, यह हर-गौरी संवादरूप ग्रन्थ ३५ पटलों मे पूणं है, किन्तु 
इस प्रति मे केवल ३५ वां पटल मात्र है। इसमें कायेस्थों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों के कतव्य, 
सुयज्ञ राजा के प्रति सुतपा नामक ब्राह्मण का उपदेश, कलियुग मे शुद्र का क्षत्रिय कमे करना, 
चित्राङ्गद के प्रति ब्राह्मणों का शाप तथा वगलामंत्र जप को महिमा--वगलामन्त्र कै ग्रहण 
मात्र से कायस्थ ब्राह्मण हो जाता है । केवल इस ३५ वे पटल के पठने ओर सुनने से मनुष्य 
सफलमनोरथ हो जाता है ओर वगला देवी की स्तुति कर कालीविग्रह॒ बन जातादहै 
इत्यादि विषय वणित ह्‌ । --रा० ला० ५९९ 
आचारनिलयतन्त्र 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२५ 
आचारप्रकरण (प्रसरण ?) 
उ०--शतरत्नसग्रह मे। 


जाचारसारष्रकरण 
लि०--(१) ब्रह्मयामल से गृहीत --केट्‌. कंट्‌. १।४० 
(२) --रा०ला० ३१९ 
आचारसार तस्त्र 


नामान्तर--महाचीनक्रमाचार, चीनाचारसारतन्त्र तथा आचारतन्त्र । यह शिव- 
पावती संवादरूप है। विशेष विवरण 'महाचीनक्रमाचार' में देखं । 

(१) छि ०--इलोक सं ° २७८ । प्रस्तुत प्रति ५ पटल तक गयी है । इ० आ०्ने 
इसके ७ पटल कहे हं । यह विविधतत्त्रसंग्रह में महाचीनाचारतन्त्र के नाम से ५ पटलों 
मे छप चूका है। उस संस्करण में ५ वें पटल की समाप्ति के बाद बहुत-से इलोक दिये गये 
ह जो प्रस्तुत प्रति में नहीं दिखायी देते । 

--ए० बं ° ५९९३ 
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(२) यह मौलिक तन्व्र म्रन्थ ८ पटलो मे पूणं है । इसमें कोलाचारं प्रतिपादित हे । 
अन्य तन्त्रो के समान इसमें भी श्रीपावंतीजी के महाचीनाचार पर शिवजी से प्रशन करने पर 
उन्होने वसिष्ठजी का वृत्तान्त कहा । वसिष्ठजीने श्रीतारादेवी को प्रसन्न करने के निमित्त 
कामाख्या योनिमण्डल में १० वषं तक उनकी आराधना की, किन्तु ताराजी का अनुग्रह 
उन्हे प्राप्त नहीं हआ । पिता ब्रह्माजी के सदुपदे् से वे जनादन रूपी बृद्ध से चीनाचारकी 
रिक्षा लेने चीन गये । उन्होने कौलाचार का उन्हें उपदेश दिया । उससे उन्ह सिद्धि प्राप्त 
हई इत्यादि । इसके अनेक नाम हं । --क०्का० ४ 

(३) इसके ७ पटल कहे गये हं । किन्तु इसमे प्रारम्भिक ३ पटलनहींहै। ४ 
पटल मे कौल धमं कहे गयेहे, ५ममे काम, क्रोध आदि शत्रुओंके दमनके साधन 
(उपाय) वणित है, ष्ठ में कौलाचार से शक्ति की साधना आदि निदिष्टहंओरभ्ममें 
संविदाख्य ज्ञान जनक उपाय बतलाये गयेहं। ` --रा० खा० ४७० 

(४) इटोक सं ° २०२। विषय--कौलिकों के आचार। जंसे संविदा स्वीकार की 
विधि, उसके शोधन के मन्त्र, दूध आदि में मिलाकर संविदा पीने का विशेष फल, त्रिकटु 
आदिकेचूर्णकेसाथघी में भूंजी विजया के ग्रहण का फल ओर माहात्म्य, पञ्चतत््वविधि, 
गद्य आदि के शोधन की विधि, सुरा के ध्यान आदि, स्वयंम्‌ कुसुम के शोधन कौ विधि एवं 
पूजाविधि कथन पूर्वक गुरुस्तोत्र प्रतिपादन, पात्र संस्था निरूपण, पूजा-काल के सिवा 
पीने का निषेध, पात्रवन्दन आदि की विधि, चक्रमे व्जेनीयों का कथन, शक्ति नहीं तो 
पान नहीं करना, पात्र के परिमाण आदि, कौलिक लक्षण, शक्तिशोधनविधि रहस्य, 
पुरुखचरणविधि आदि । --नो० सं° १।२३ 

(५) इसकी दलोक सं ० ४०० कही गयी है । यह प्रति ७ पटलों में पूणं है । | 

--अ. ब० १०६२७ (घ) 


(६) (क) श्लोक सं ० ३५७, पटल १-९ तक, अपणं ; 
(ख ) इलोक सं० ५१५, पूर्णं । --सं. वि. (क) २५०००,(ख) २५४५५ 
(७) (क) | कद्‌. कंट्‌. १।४० 
(ख). आचारसार ओर आचारसारप्रकरण । --दे° चीनाचारसारतन्त्र । 


--कंट्‌. कट्‌. २।८ 


उ०--प्राणतोषिणी, कालिकासपर्याविधि (काश्ीनाथ कृत) मे । 





तान्त्रिक साहित्य ४१ 
आज्ञावतार | 
उ०--योगिनीहदयदीपिका तथा भास्करराय दारा स्वकृत रुलिता-सहख्नाम- 
व्याख्या मे। 
आञ्जनेयकल्प 


। ` लि०--छह अध्यायो में पूणं । सुदशेनसंहिता से गृहीत । 
--न्य्‌ कंट्‌ कंट्‌. २।४१ 


आञ्जनैथमाला मन्त्र 
लि०--गौनक संहिता से गृहीत । --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌ २।४१ 
आञ्जनेयसहस्रनामस्तोत्र ( हनुमद्रजकवचसहित ) 


लि०--सुदशंनसं हिता से गृहीत । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।४१ 
आत्मज्ञान 
लि०--दलोक सं ° १५०, अपूणं । --अ० ब० ९९८८ 
आत्मनज्ञाननिणय 
लि०--महानिर्वाणतन्त्र से गृहीत । . --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।४६ 
आत्मनाथनित्यपुजानुक्रमणी 
लि०-प्रज्ञानदीपिका से गृहीत। --न्य्‌ कट्‌. कैट्‌. २।४८ 
आत्मनाथाचनविधि 


लि०-- प्रज्ञान दीपिका से गहीत। १८ स्कन्धो मे पूणं । सूव्र-शेली के रूपमे निमित । 
-- न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।४८ 
आत्मप्‌जा 

लि०--श्रीनाथ विरचित । इलोक सं ० २०००। यह ग्रन्थ १९ उल्लासो मे पूणं है । 
इसके आरंमिक दो उल्लासो मे तान्त्रिक विषयों का वणेन है । उसके बाद ३ य उल्लास 
से गरु शिष्य संवाद के रूप मे दारंनिक विषय ही प्रचुरमात्रा में वणित हं । ` इसमे वणित 
विषय ये है--१ य॒गान्‌सार शास्त्राचरण, परवाचार, वष्णवाचार, शवाचारः आदि 
आचार भेद, २-शाक्ताचार, पञ्चतत्त्वप्रमाण, शक्तिप्रमाण, . दक्षिणाचार, पञ्चतत्त्व 


1 





४२ तान्त्रिक साहित्य 


कथन, चक्र मे जाति-मेद नहीं, वामाचार, सिद्धान्ताचार ओौर कौलाचार, ३--आत्मरहस्य 
के अधिकारी का निरूपण, ४--त्रह्यचैतन्य कथन, ५--स्वात्मचैतन्य कथन, ६ जीव ओर 
परमेरवर का एक्य कथन, ७-- ब्रहम की सवेस्वरूपता, ८ मायाशक्ति कथन, कारण 
शरीर कथन, सूक्ष्म स्वरूप कथन के सिर सिले मे २४ तत्त्वों की उत्पत्ति, षट्‌ चक्रनिरूपण, 
कारी महात्म्य आदि । --ए० बं ° ६२०१ 
आत्मबोध 
लि०--गोरक्षनाथ कृत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌ . २।५१ 
आत्मयाग (१) 


लि०-- (क) शलोक सं० १९२, पूणं, शक्तिसंगमवृहत्तन्त्र के अन्तगेत । 
(ख) इलोक सं° लगभग ३८,. अपूणं । 
--सं० वि० (क) २४११३, (ख) २५१६० 
आत्मयाग (२) 


भ स 


न्क % 


लि०--दत्तात्रेयपूजा । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।५६ 


आत्मयोग 
लि०--दोवं योगज-उपागम । कामिक वगं मे अन्यतम। 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।५६ 
आत्मरहस्य 
लि०--श्रीनाथ कृत, १९ अध्यायो में पूणं । --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।५६ 
आत्मरहस्यतत्त्र | 
-किं०=~~  --न्यू कट्‌. कट्‌. २।५६ 
आत्मसंबोध | 
उ०--स्पन्ददीपिका मे। १ 
स आत्मसप्तति - 
उ०--स्पन्दप्रदीपिकामें। ` 
स आत्मसाधन  . | 
लि०--श्लोक सं° १०रृपूणं। ` ` : :--सं° वि° २४९१६ 





तान्त्रिक साहित्य ४२ 
आत्माथेपुजापद्धति 
लि०--इलोकं सं० ५०००। यह दोव तन्त्रे है । 
--अ० ब० १०२५८ 
आत्रेयतन्त्न 
लि०--पञ्चरात्रान्तगेत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।६७ 
आथवणतन्त्रसार 
लि ०--कटकाचायं कृत । --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।६९ 
जाथवणकात्यायनतन्त्र 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।६८ 
आथवेणतन्त्र 
दे° अथवेतन्त्र । 
उ०--काटलीतन्त्र मे। 
आथवेणप्रयोगमालिका 
लि०-- ्‌ --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।६९ 


आथ्वणप्रोक्त देवीरहस्यस्वरूपक्रमोपासनाप्रयोग 
लि०--मावनोपनिषद्‌ तथा भास्कररायकृत मावनोपनिषद्‌माष्य के आधार पर 
जगन्नाथसूरि (मास्करराय-शिष्य ) कृत । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।९९ 
आथवणरहस्य | 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।६९ 
आथर्वणमन्त्राणेव 
लि०--वाञ्छाकल्पलतोपस्थान मात्र । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।६९ 
आथेवण्यस्त्रसन्त्र 


लि०--कालिकागमान्तगंत रद्रतन्त्र से गृहीत । 
--न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।७० 
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आथवण्यस््रविद्या 

लि०--कालिकागम से गृहीत। --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।७० 
आदित्ययामल 


उ०--तन्त्रसार तथा पुरश्चर्याणेव मे । 
कट्‌. कंट्‌. १।४५ में यह्‌ आदियामल के नाम से अभिहित है। तन्त्रसार ओर 


नक्षत्रसमुच्चय में इसका उल्लेख बतलाया गया है । 


न्क 


ला नो ०. अ अ = 


| 
। ५ 


आदित्यविधान 
लि०-- व --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।७६ 
आदिनाथानन्दभेरव 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।८२ 
आदिपुराण 
लि०--हिवागम। छकारस्तोत्र मात्र। --न्यू केट्‌. कंट्‌. २।८३ 
| आदिवातुलतन्त्र | 
उ०--फेत्कारिणी तन्त्र में । 
आदिवाराहीपञ्चाङ्खः 
लि०--उड्‌डामरतन्त्र से गृहीत । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।८८ 
आदिश्ास्त्रतन्त्र 


लि०--सनकादि विरचित, इलोक सं° लगभग ८१, अपणं । 
--सं° वि० २४२६५ 


आद्यलक्ष्मीपुजाविधान 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।८९ 
आद्यादिमहालक्ष्मीहूदयस्तोच्र 
लि०--आथवंणरहस्य से गृहीत । र --न्यू कंट्‌. कंट्‌. २।८९ 
आद्यादिमहालक्ष्मीहदय | 


लि०-- --कंट्‌. कट्‌. ३।१० 
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तान्त्रिक साहित्य | ४५ 
आद्यादीपदानविधि 
लि०--(१) वृन्दावन विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।४५ 
(२) ं --ने° द० ३।४६ 
(३) --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।९० 
आद्यापञ्चाद्धः 
लि०-- ( १) --कंट्‌. कट्‌ १।४५ 
(२) --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।९० . 
आनन्दकलत्पलतिका 


कि०-- (अवधूत) महेश्वर तेजानन्दनाथ कृत । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।९८ 
आनन्दगह्ुरतन्त् 
उ०--तन्त्रालोक मे । 
त आनन्दतन्त्र 
लि०--रलोक सं १९१३ । यह देवी ओर कामेश्वर संवादरूप ग्रन्थ २० पटलं में 
पूणं है । लिङ्खरहस्य ओर शक्ति की अर्चा साङ्खोपाङ्ख इसमे वणित है । शक्ति-पुजा का 
विस्तृत विवरण १५ पटलों तक है । अन्तिम पांच पटलों में जातिभेद का निषेध, विविध 
दशंन शास्त्रों का तथा तान्त्रिक दशनो का विवेचन किया गया है । उत्तर भारत मे इसका 
प्रचार बहुत कम है, किन्तु दक्षिण भारत में इसका बहुत अधिक प्रचार है। प्रथम पटल की 
पुष्पिका" से ज्ञात होता है कि यह नित्याषोडरिकाणंवतन्त्र के अन्तगेत मगमालिनीसंहिता 
काएक अंश है। नित्याषोडशिका्णव तन्त्र की श्लोक सं ० बत्तीस करोड़ है ओर तदन्तगंत 


मगमालिनीसंहिता की इलोक सं° एक लाख हे । --इ० आ ० २५४१ 
(२) २० पटलो में --कंट्‌. कट्‌. २।९ 
(३) पञ्चरात्र मे परिगणित । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१०३ 


उ०--तन्त्रालोक में । 
` संभवतः यह अभिनव गुप्ताचायं के तन्त्रसार में उट्किखित आनन्दशास्त्र से अभिन्न है । 
१--इति दात्रिंशत्कोटिविस्तीणे नित्याषोडकश्िकार्णंवतन्त्रे भगमालिनौसंहितायां 
कतसाहस्त्रयामानन्दतन्त्र प्रथमः पटलः ॥ ८ 
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` आनन्दताण्डवविलासस्तोत्र 
| ( महेश्व रानन्द के गुरु महाप्रकाश कृत) 
उ ०--महाथं मञ्जरी-परिमल में। 
आनन्ददीपिनीटीका 
लि०--इलोक सं ० ८००। यह कर्पूरस्तोत्र की ब्रह्मानन्द सरस्वती कृत व्याख्या हे । 
कपृरस्तोत्र के २२ श्लोकों पर ग्रन्थकार ने यह सुन्दर टीका रची है । इसमें कालिका का 
मन्त्रोद्धार भीदहै। --रा० ला०२२३० 
आनन्दपटल्‌ 
उ०--सर्वोल्टासमे। 
आनन्दबोधलहरी 


चि०--श्रीरङ्कराचायं विरचित, श्लोक सं० ३०। यह स्तोत्रे अठारह श्लोकों में 
पुणं है। यह जी वन्म्‌क्तानन्दतरद्कखिणी के नाम से प्रसिद्ध है। यह १७ इ्लोको मे श्रीराङ्करा- 
चायं ग्रन्थमाला (वाणीविलासप्रेस, श्रीरङ्खम्‌) में प्रकारित है। 

| --ए० बऽ ६८०८ 

आनन्दभेरव 

लि०--( १) कातंवीर्यार्ज॒नसहस्रनाम मात्र । 

| --कंट्‌. कंट्‌. १।४८ 

५८६२) ४ --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१०९ 
उ०-शिवसूत्रविमरिनी में 

| आनन्दमयी-पुजा 


लि०--इसमे आनन्दमयी की गृप्त तान्त्रिक पूजा वणित है । इस पूजा को जान कर 
उत्तम साधकं शिवसायुज्य को प्राप्त होता है। इसमे कौलाचारसंगत देवपूजा वणित है । 
इसमे सद्रयामल, लिङ्खागम, कुलाणेव, कुलसार आदि तन्त्र-ग्रन्थ उल्लिखित हं । 
--ए० बऽ ६४५० 
आनन्दलहरी 
लि०--श्रीशङ्कुराचायं कृत १०७ रलोकों मे पूणं । समयाचारम्‌कक सुभगोदया (श्री 
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गौडपादाचायं कृत) के आधार पर श्रीशङ्कुरात्रायं ने १०२ शोकं कौ रचना की । उनमें 
आरंभ के ४१ इलोकं आनन्दलहरी के नाम से परिचित हं । शेष सौन्दयंलहरी के नामसे 
प्रसिद्ध ह । किसी-किसी टीकाकार ने ४१ इलोकों के बदले ३५ रलोकों को आनन्दलहरी 
कहा है ओर किसी ने ३० रोको को । आनन्दलहरी की व्याख्या सुधाविद्योतिनी आदिके ` 
मत से निम्नलिखित श्लोक आनन्दलहरी के हं -- १,२, ८, ९, १०, ११, १४से २१ तक, 
२६, २७ तथा ३१ से ४१तक शेष सौन्दयेलहरी के । 
आनन्दलहरी की टीकां 
१--रहस्यप्रकाश (जगदीशतर्कालङ्कार विरचित) पन्च ५८। 
--इ० आ० २६२३ 
२-- तत्त्वबोधिनी (सृुबृद्धिमिश्व-प्रपौत्र, विद्यासागर-पौत्र, यादवचक्रवर्ती के पत्र महादेव 
विद्यावागील मदाचायं कृत) पन्ने ६१। निर्माण काल १५२७ शकसंवत्सर । 


--इ० आ० २६२४ 
३--सौभाग्यवद्धिनी (कंवल्याश्रम कृत ) --इ० आ० २६२२, ए बं ० ६६७९ 
४--आनन्दलहरी-व्याख्या (कविराजशरममां कृत) । --ए० बं ० ६६९७ 
५-- सुबोधिनी (निरञ्जन कृत) । --ए० ब ° ६६९८ 


६--विस्तारचन्दरिका (गोविन्दतकंवागीश मद्राचायं कृत ), इटोक सं ° ५८८, पूणं । 
--रा० ला० ३३७३; व.प०३३४ 


७-- (क) तत्तवदीपिका (गङ्गाहरिकृत) इलोकसं ० २७६ । --रा० ला° ७५. 
(ल) , शलोक सं १२१६ । --नो. सं. १२८ 
८--(क) मञ्जुभाषिणी (वल्लमाचायंःयुत्र तर्कालङ्कार भदटूाचाय श्रीकृष्णाचायं 
कृत) इलोक सं० १६७४ । ---रा० ला० २४१५ 
(ख) „' ५ --वं०प० १२६२ 


९--(क) हरिभक्तिसुधोदया ( विश्वामित्रगोत्रोद मव हरिनारायण कृत) यह्‌ व्याख्या 
शक्तिपक्न ओर विष्णुपक्ष मे की गयी है । इलोक सं ० १४००, अपूण । 
--नो० सं° २।१७) 


(ख) लोक सं० १७००, अपूर्णं । --ए० वं ° ६६९३ 
१०--आनन्दलहरीदीपिका (श्रीचन्द्रमौलि-पत्र रघुनन्दन कविचक्रवर्ती कृत ) 
(क) इलोक सं° ८०० अपूण । --ए० वं ° ६६९५ 


(ख). इलोक सं ° ६००, अपूणं । --नो० सं०३।२४ 
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११-- मनोरमा (श्रीविर्वनाथ-पुत्र सवे विद्याविशारद रामभद्र कृत) इलोक सं° ११००, 
पणं (१०२ इरोक तक) । --ए० बं ० ६९६९६ 
१२--मवानीपक्न में ओर विष्णुपश्न मे आनन्दलहरी की व्याख्या (नरसिंह कृत ) इलोक 
सं० १४६३ । --रा० ला° १७३२) 
१३--मन्त्रादिपक्षीय (महामहोपाध्याय गोपीरमण तकपञ्चानन भदटाचायं कृत) 
लोक सं० ६६१ । --नो० सं० १।२६ 
१४-- (सामन्तसारनिल्य जगन्नाथ चक्रवती कृत) श्लोक सं° ११३१ । 
--नो० संर १।२७ 
१५--आनन्दलह री रहस्यप्रकाश (जगदीश पञ्चानन मद्राचायं कृत) दइलोक सं० ` 
१८४५, पूणं । --नो० सं० १।२९ 
१६-- आनन्दलहरी माष्यालोचन (पदवाक्यप्रमाणज्ञ अतिरात्रयाजी महामार कविन्द- 
खोचनाचायै-पुत्र श्रीराम कविडण्डिम म्‌ कुटराय महापात्रकरृत } श्टोक सं ०२४००। 
--नोऽसंऽ ४। ३३ 
१७--आनन्दलहरीतरि (गौरीकान्त सावं मौम कृत) । --कंट्‌. कंट्‌. १।४८ 
१८--मावाथंदीपिका (ब्रह्मानन्दकृत) । --कंट्‌. कंट्‌. १।४८ 
१९--सुधाविद्योतिनी सुधानिष्यन्दिनी (? ) प्रवरसेन (पुत्र?) कृत । 
--कंट्‌. कट्‌. ३।११ 
२०--सुधाविद्योतिनी विद्रम्ननो रमा (? ) सहजानन्दनाथ कृत ?) । _ 
--कंट्‌. कट्‌. ३।११ 
२१--विष्णुपक्षीय टीका  --कंट्‌. कंट्‌. १४८ 
२२--पदाथचन्दरिका -- कंटः कट्‌. ३।११ 
२३--अप्ययदीक्षित कृत --कंट्‌. कंट्‌. १।४८ 
२४--अच्यूतानन्द कृत --कंट्‌. कट्‌. १।४८ 
२५--आदिनाथ कृत । 
२६--केदावमदटु कृत ४ -- कट्‌. कंट्‌. १।४८ 
२७-- गङ्गाधर कृत = --कंट्‌. कंट्‌. १।४८ 
२८-- गोपी रामक़ृत | ` --केट्‌. कंट्‌. १।४८, ३।११ 
२९--जगन्नाथ पञ्चानन कृत । --कंट्‌. कट्‌. १।४८ 
३०--मल्लमटू कृत । : ` -केट्‌. कंट्‌. १।४८ 
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4  ३१--माधववैद्य कृत | --कंट्‌. कंट्‌. १।४८ 
। ^ ३२--रामचन्दरमिश्र कृत --कंट्‌. कंट्‌. १।४८, ३।११ 
| ^  ३३--रामसूरिकृत 
^  ३४--रामानन्द तीथं कृत | --कंट्‌. कंट्‌. १।४८ 
^  ३५--लक्ष्मीधरदेशिक कत --कंट्‌. कट्‌. १।४८, २।९ ३।११ 
 ३६--विदवम्भरःकृत --कंट्‌. कंट्‌. १।४८ 
^  उ३७--श्रीकालमदर कृत --कट्‌. कंट्‌. १।४८, ३।११ 
(^ ३८ ध्रीरंगदास कृत --कंट्‌. कंट्‌. २।९. 
 ३९्-सदाशिव कृत 
 @ ४०-अप्पय्यरीक्षित कृत टीका --तं०म० 
@  ४१--विण्णुपक्षीय टीका (आनन्दलहरी की). 
। 0 आनन्दविनोद 
` लि०--कामराजदीक्षित कृत । --न्य्‌ कट्‌. कट्‌. २।११५. 
इ. आनन्दाधिकलास्त् 
4 उ०--तन्त्रालोक में । 
, आनन्दाणेवतन्त्र 
। % लि०- लोक सं० ४८० । श्रीविद्या की पूजा का प्रतिपादन करने वाला यह ग्रन्थ 
1 . १० पटले मे पूणं है। यह इ० आ ० २५४१ आनन्दतन्तर से सवथा भिन्न है। यह्‌ सर्वमङ्गला 
| ^ ओर सर्वज्ञ संवादरूप है। इसके १० पटलों के विषय संक्षेप में ये है--श्री विद्या का स्वरूप,. 
| जल्मचक्रक्रम, दीक्षाकरण, त्रिपीठ, चक्र, चक्रों से विविध विद्या विमूतियां आदि, नवयोन्य- 


( ङ्किति अस्त्र चक्र, दीक्षित दवारा गुरुपादुका-पूजन, श्रीविद्या का साधन, वाक्सिद्धि आदि 
8. निखिल सिद्धयो की प्राप्ति के उपाय, मालामन्त्र आदि । इसका चतुःशतीसंहिता मी 


नामान्तर है । । --ए० बं ० ६०१७. 
आनन्देहवरतन्त्र 
इसकी इलोक सं ° १२००० है । 
ए उ०--तन्त्रालोक की टीका जयरथी मे । 
| | आनन्देह्वरपत्रिका 
लि०- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१२०. 


र्द 
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आनन्देशवरपद्धति 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१२० 
आनन्दोहीपिनी 
लि ०--इलोक सं ३००। रचनाकाल शक संवत्सर १७५४ लिखा है । यह फेत्का- 
` रिणी तन्त्र मे उक्त प्रकृति के स्वरूप का निरूपक स्वरूपाख्यस्तोत्र की ब्रह्मानन्द सरस्वती 
कृत व्याख्या है । --नो० सं० ३६९१ 
(इसके तथा आनन्द-दी पिनी के कर्ता समान हं । आरंभिक इलोकं भी प्रायः एक से 
हीहं। इसलिए इनके विषय मे यह विचारणीय है किये दो पृथक्‌ २ ग्रन्थहंयाएकहीहै।) 


आन (ण? ) बोपधिसृत्रव्यास्या 


लि०--र्लोक सं० ४०, अपूणं । --अ० ब० १०३४६ 
आपदुद्धरणपद्धति 
लि०--स्द्रयामल से गृहीत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१२२ 
आपदुद्धारकबटुकभेरव 
लि०-- ऋ १ कंट्‌ कंट्‌ -२।१२२ 
आपदुद्धारकल्प 


लि०-- विश्वसार अथवा विश्वसारोद्धार तन्त्रान्तगंत । 

--न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।१२२ 

आपद्द्धार-(ण) कवच 
लि०--रद्रयामल, कारीकल्प या कालीरहस्य से गृहीत । 
| | --न्य्‌ कट्‌. कट्‌. २।१२२ 

आपदुद्धार-(ण) कालोकवच 
लि०-- ` | --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१२२ 

आम्नाय 

लि०-- (१) रलोक सं ° २६०, पणं । इसमे पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, परिचिमाम्नाय, 
उत्त राम्नाय, ऊरध्वम्नाय, दिव्योध, सिद्धौध, मानवौघ, ऊध्वौ ध, परौघ, कामराजौघ, 
लोपाम्‌द्रौघ, कामराजविद्याचरणवासना, लोपामुद्राविद्याचरणवासना, स्रोतङ्चरणवासना, 
शाम्भवचरणविद्या, शाम्मवचरणवासना, परापादुकाक्रम, लोपामुद्रापादुकाक्रम, महा- 
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` पादुका, सत्तारईस रहस्य, पाँच अम्बां, नौ नाथ, छह आधारविदया्एँ, छह अध्वविद्याएे, 
छह दशंन, आठ वाग्देवता, छह योगिनियों कौ विद्या, नित्याके मन्त्र, पाँच पञ्चिका" 


चनक्रेरवरी विद्या, सब देवी-देवताओं के मन्त्र आदि विषय वणित हं । 
--ए० ब ° ६२८५ 
(२) (क) शलोक सं° ५०० । (ख ) इलोक सं ० ५००। (ग) रलोक सं. ५०० 
(घ) इलो ० सं ० १५०, (ड) इलोक सं ° ३४०। (च) इलोक सं ° ३४० । 
--अ०ब० (क) १३४२३ (9), (ख) १३४३८, (ग) १३४५६, 
(च) १०३२८ (२), (ड) ११७४८ (२), (च) ११७४८ (४) 


(३) आम्नाय या आम्नायप्रकाश । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१४७ 
आम्नाय (२) 
लि०--देवस्थली कृत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४७ 
आम्नायगुरुमण्डलदेवाचंनक्रमवल्ली 
 लि०--(१) शलोक सं १३०। --र० मं० ४८९८ 
(२). --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।१४७ 
आम्नायदीक्षा 
लि०--पारानन्दतन्त्र से गृहीत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४७ 
आम्नायदीक्षाक्रम 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४७ 
आम्नायदीक्षाविधि 
लि०--पारानन्दतन्त्र से गृहीत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४७ 
आम्नायदेवता 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌ २।१४७ 
आम्नायदेवतापूजा 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४७ 


आम्नायपद्धति (१) 
चलि०( १)--रलोक सं० १५०० । रुद्रयामल से गृहीत । 
--अ० ब० १०६९१ 
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(२) --रलोक सं° ७८, अपूर्णं । --सं० वि० २६५७९ 
(३) चार पटलों (पूवं, उत्तर, ऊध्वं ओौर अनुत्तर इन चार पटलों ) में पूणं । 
न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१४७ 
आम्नायपद्धति (२) 


लि०--मास्कररायकृत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४७ 
आाम्नायपारायण 
लि०--सौमाग्यतन्त्र से गृहीत । --न्यू कट्‌. कट्‌. २।१४७ 
आम्नायपुजा | 


लि०--(१) (क) इलोक सं० १२०; (ख) र्लोक १०५ 
--अ० व° (क) ११७८३, (ख) ५९९१ 













। = २६२ संस्कृत भक 
-लि०--रलोक सं० १०००। &< ~ .--अ० वेठ १९ २१ ३ 
र 
 आम्नायमजञ्जरो , पुस्तकानव ॥। 






'लि०--यह संपुटतन्त्रराज पर अमयगुप्त कीटका है गृन्व जा० घं०` १ र र 
उ०--अभयगुप्तकृत वज्रावली मण्डलोपायिककैं । \~. 
| आस्नायमन्त्र 

लि०--(१) इकोक सं० ६०। --अ०.ब०.५६२० 
(२) इसकी प्रथम पुष्पिका में लिखा है--'ऊरध्वम्नायः षट्शाम्मवीन्यासः' । 


--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४८ 
आम्नायरहस्य 


उ०--शारदातिकक-टीका राघ वमह तथा सेतुबन्ध ( मास्करराय कृत ), मदनरत्न- 


प्रदीप, विर्वनाथकृत कुण्डरत्नाकर, र द्धुरमटूकृत कुण्डोद्योतरत्नाकर, हेमाद्रिदानखण्ड 
तथा कुण्डकोौमुदी में । 


आम्नायलक्षण 
लि०--यह याज्ञवल्क्यसूव पर टीका है। 
--न्य्‌ कंट्‌. 


0 
+ 


" २।१४८. 


त 
1 भक | अ (9 
#. ४ 


गणक 


तान्त्रिक साहित्य ५३ 
आम्नायविद्या 
लि ठन्ञ्--; --न्य कट्‌. केट्‌. २।१४८ 
आम्नायन्पाख्यान 
लि०--यह मल सूवों अर्थात्‌ सुन्दरीतापनीयोक्त गौडपादीय मन्त्ररत्नाकरसूत्रो पर 
व्याख्यान है । | त्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१४८ 
आस्नायषट्‌क 
लि०--(१) इलोकसं० ३८०. पण । --सं° वि ° २६१९५ 
(२) --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४८ 
आस्नायषडावरणदेवता 
लि ०--रलोक सं° १००। --अ० ब० १०८१४ 
स आस्नायसार 
1. ६, --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४८ 
ध आम्नायादि 
+ -हि०--रलोक्र सु ° १००, अपणं । --अ० ब° ११७५८ 
आम्नायावली 
र --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४८ 
आम्नायोपनिषद्‌ | 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१४८ 
आराघनक्रम 


लि०--पाञ्चरात्रागम पद्मसंहिता से गृहीत । 


--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४८ 


6 


 आराधनरत्नमाला 
लि०--शङ्कुर पण्डित कृत --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१४८ 

आराधनविधि (१) 

आराधनाविधि (२) 


लि०--आकाशभेरव का २५ वां अध्याय । 
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आद्र॑पटीविधान | 

लि०- ९ --न्य्‌ कंट्‌ कट्‌ २।१६७ ` ॥। 
आप्रोत्सिवाद्य त्सवपटल ` | 

लि०--दौव कारणागम से गृहीत । न्य्‌ कट्‌. कैट्‌. २।१६७ | 


आलयनित्याचनपद्धति व्याख्यासहित | 


लि०--पञ्चरात्र-पाद्य संहिता के आधार पर रंगस्वामी भदटराचायंकृत । 
--न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।१८२ 








आलयसंप्रोक्षणविधि 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌.कंट्‌. २१८२ ` | 
आलयाराधनविधि | 
लि०--पद्यसंहिता से गृहीत । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१८२ 
आलोकमाला 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका तथा स्पन्दनिणेय में। 
जआवरणचक्र 
लि०--दे° मातुकावणं चक्र । 
आवरणपीठ 
लि०--रलोक सं ° ६०, पूणं । --सं० वि० २५६०७ 
आवरणपुजा | 
लि०--(१) क. इलोक सं० ४००। --अ० ब० १०५०४ 
(२) रशोवागम । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१८५ 
आवरणपुजाविधान | 
लि०--आगम । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१८५ 
 आवरणविधि 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१८५ 
आवेशभेरवमन्त्रप्रयोग ` 


[नि~ - --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१९२ 








| च तान्त्रिक साहित्य ५९५ 
। . आवेशविजयभ रवमनत्र 
| ^ लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।१९२ 
॥ आवेशहनुमत्कल्प 
॑ ५ - [शिर --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।१९२ 
॥ 3 आङ्चथंनामाष्टोत्तरशतदिव्यनामामृतस्तोत्र 
4 | 1 लि०--गभेकौलागम से गृहीत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।११ 
(६ आहचयंयोगमाला 
| लि ०--( १) इलोक सं ° ४५० । 
| 3 नामान्तर--योगरत्नावी या योगरत्नमाला । नागार्जुन कृत । इसपर विवृति 


र: इवेताम्बर जेन मुनि गृणाकर कृत है । इसका रचनाकाल १२४० ई० (१२९६ वि०) है। 
| --अ० ब० १३०१ 
। 0 (२) यह आश्चयंयोगमाला अनुमवसिद्ध है । इसके रचयिता नागाजुन हं । यह्‌ 
^ सबलोगोंके हदय को प्रिय ख्गने वाटी तथा सूत्र से समथित है। इसमे वशीकरण, स्तम्मन, 
। शत्रुम रण, स्त्रियों के आकषण की विविध विधियां सिद्ध करने के अनेक उपाय बताये 


कि ग्येहं। १५० 
1 (३) इलोक सं० ४००। --ड० का ३५० 
| ॥ आहचर्याष्टोत्तरतनामावलो 
। आ < { 
| # लि०--गभभंकौलागम उत्तरत॑न््र से गृहीत।. 
| इ -- न्य्‌ कंट. कंट्‌. २।२१२ 
। 1 €\ = = 
| आसननियम 
। 8 (र. --न्य्‌ कट्‌. कट्‌. २।२३१ 
। 8 
$ आसननिरूपण 
० --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।२३१ 


आसनाक्नमालाजपसिद्धिनियममासतिथिवारादिफ ल 
लि०-  --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।२३१ 
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आसुरीकल्प ( १) 


लि०--(१) (क) इलोक सं० ८०, रचनाकाल १७४९ वि०, पूणं । इसमें 


जासुरी देवी के मन्त्रों से मारण, मोहन, स्तम्भन आदि तान्त्रिक षट्कर्मो की सिद्धिका 
प्रतिपादन है। 

(ख ) रलोक सं ° ७५, पूणं । इसमे सवंप्रथम षट्कर्मो के लिए देवी के मन्त्रो की 
जपविधि कही गयी है । तदनन्तर देवी के मन्त्रों से षट्‌कर्मोँ को सिद्धि की विधि कही 
गयी है । इसका उत्तराद्धं ऊपर लिखी प्रति ए० बं० ६०७० से मिलता-जुलता है । 


--ए० बं० (क) ६०७०, (ख ) ६१५६ 


(२) (क) इलोक सं ० ३५०। | ्‌ --अ०ब० (क) ७१३९ 
(ख) इलोक सं ० १५० । (ख) ४८१५ 
(ग) इलोक सं० ४२० । ,, (ग) १०२८५ (क) 
(घ) इलोक सं० ५१० । + (घ) ११४१२ 
(३) पूणं । --सं° वि° २५१८८ 
(४) --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२३२ 


उ०--मन्त्रमहाणेव में । 
| आसुरीकल्प (२) \ 
लि०--(१) शलोक सं०° २२०, पूर्णं । यह विभिन्न ग्रन्थो के अशोका संग्रह है। 
इसमें तान्विक षट्कर्म की सिद्धि आसुरी मन्त्रों से प्रतिपादित दहै। ये विभिन्न ग्रन्थों से 
संगृहीत चार आसुरी कल्प है---आसुरी विधान, राजवशीकरण, वन्ध्या का पुत्रजनन, 
देहन्यास आदि के साथ आसुरीमन्त्र का प्रतिपादन । इसमें चतुथं कल्प शिव-कात्तिकेय 


संवादरूप है । --ए०ब० ६०७१ 

(२) शलोक सं० ९३, सूणं । --र० मं० ४८९५ 
(३) इसमे थं कल्प शिव-कातिकेय संवादरूप है । --वी० कं° १२४५ 
(४) यह विभिन्न प्रकारका है। 

(क) यह अथववेद का ३५ वाँ परिशिष्ट है। 

(ख) महापुराण से गृहीत । 

(ग) अथवेवेदका एक परिशिष्ट । | 
= --कट्‌. कट्‌. (क) १।५७, (ख ) २।११, (ग) ३।१३ 
(५) --न्य्‌ कंट्‌. कैट्‌. २।२३२ 
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4 आस॒रीकल्पविधि 

| ४८ लि०--(१) आसुरीकल्पसमुच्चय न प्रतिषादित वशीकरण आदि षट्क्मो की 

 पदडति इसमे प्रतिपादित हे। --बी० कं० १२४७ 

वि (र) --कट्‌. कट्‌. १।५० 

& (३) य्‌ कद १९१ 

| ॥ ठ आसुरीकल्पसमुच्चय 

५. चि ०-- पन्च ३०० । --बी० कौ० १२४६ 

. आसुरीतन्त्र 

4 लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।२३२ 

१: आसुरीतम्त्रसमुच्चय 

्: लि ० इलोक सं ० १०० । यह शिव-कातिकेय संवादरूप है । आसुरीकल्प की 

॥ इच्छा से कातिकेयजी ने शिवजी से आसुरीकल्प की विधि, ऋतु, वर्ष, मास, तिथि, वार, 

5 नक्षत्र वेला आदि तथा ध्यान आदि के विषयमे प्रश्न किया । उसी का उत्तर इसमें 

६. श्रतिपादित है। 

क आसुरीतन्त्र के मुख्य विषय मारण, मोहन आदि हं । 

4 # --नो० सं० ४।३६ 

 । लि०--(१) इ्लो° सं० १६० । प्रातः काल से सायंकाल पर्यन्त के जौर सायं- 

काल से प्रातः काल पन्त के धामिक ठृत्यो का इसमे वणन है । 

4 --ट्° कं० ११२७ ड. 

॥ (२) न्य कट्‌. कट्‌. २।२३६ 
आहि कचन्द्रिका | 


लि०--(१) केशव-पुत्र धनराज विरचित । इलोक सं ० ७००, पूणं \ तान्त्रिक पूजा 

ने अधिकार प्राप्ति के किए प्रातःकाल के कृत्य तथा न्यास आदि इसमे वणित ह्‌ । 

शिवपूजा विधि भी विस्तारसेर्वाणत है । साथही साथ दुगा, वगलामृखी ओर महालक्ष्मी 

-की पूजा मी संक्षेपतः ्वाणत 3. --ए० बं ° ६४६५ 
इन्द्रजाल ं 

लि ०--नित्यनाथ विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।५९ 
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इन्द्रजाल या इन््रजालतन्त्र 
लि०-- (१) यह शिवप्रोक्त कहा गया है । 


--जं० का० ९८५ 


(२) इोक सं° २४, अपूर्णं (हिन्दी में ) 
--स०वि० २४५०९ 
(३) इ्टोक सं ° २७०, अपणं (इसका नाम इन्द्रजालतन्तः कहा गया है) 


--अ० बऽ १४४४ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा कक्षपटतन्तर में । 
इन्द्रजाल उड्डीश ५ 
लि०--रावणङरत । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२५१ 
इन्द्रजालकक्षपुट 


कि०--काटीप्रसन्न विद्यारत्न द्वारा संगृहीत । 
--न्य्‌ कट्‌. कट्‌. २।२५१ 
इन्द्रजालकोतुक (१) ` 
लि०--महादेवोक्त । 
इन्द्रजालकोतुक (२) 


लि०--पावेती-पुत्र नित्यनाथ सिद्ध या सिद्धनाथ क्रत । 


. --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२५१ 
इन्द्रजालपद्धति 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२५१ 
इन्द्रजालष्रकरण 
लि०-- सिद्धशाबरतन्त्र से गृहीत । --न्य्‌ २।२५१ 
इन्द्रजालविद्या 
लि०-- | न्यू कट्‌. केट्‌. २।२५१ 
| इन्द्रजालमहृन्द्रजाल 


लि०--सिद्धनागार्ज॒नकरृत कक्षपुट से गृहीत । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२५१ 
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इन्द्रजालविधान 

लि०--नागोजी कृत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२५१ 
इन्द्रजालादिसंग्रह 


लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌ . २।२५१ 


इन्द्रयामलतन्त्र 
उ०--तारामक्तिसुधाणंव में। 
इन्द्राक्षोपञ्चाद्धः 


लि०--(१) (क) पन्ना ९ से १२ तक, (ख) पन्ना १ से ५ तक, तथां 
(ग) पन्ना १-२ इस प्रकार ३ खण्डो मे विभक्त है । पूणं । | 
प्रथम खण्ड मे--३ पन्नो मे सुद्रयामलान्तर्गत शिव-पावंती संवादरूप इन््राक्षीपटल है । 
श्थं से १० तक सुद्रयामलान्तगंत उमा-महेश्वर संवादरूप इन्द्राक्षीपद्धति है एवं १० से १२ 
तकं सद्रयामलान्तगं त ईङ्वर-पावेती सं वादरूप इ द्राक्षीकवचदहै। २य खण्ड मे--रुद्रया- 
मलान्त्गत उमा-महेश्वर संवादरूप इद्राक्षीसहसखनामस्तोत्र है तथा रेय खण्ड मे रुद्रयाम- 
लान्त्गत उमा-महेश्वर संवादरूप इन्द्राक्षीस्तोत्र है । अन्त में देवी इन्द्राक्षी का ध्यान दिया 
गया है । --ए० बं ० ६४३२ 
(२) (क) इलोक सं० ४२८, पूणं । 
(ख) इलोकसं ° ४५०,पू्णं। = --र०मं° (क) ४८१६! (ख) ४९०५ 
(३) इलोक सं ° ४५५, अपूर्णं । इसमे इन्द्राक्षी नित्यपूजापद्ति, जगच््चिन्तामणि- 
कवच तथा अपूणं स्त्रोत्र ये तीन हीहं। 


(४) उमा-महेदवर, स वादरूप रुद्रयामल से गृहीत । --सं° वि° २५०९ ३ 
--न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२५६ 


इन्द्राक्षीपद्धति 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२५६ 
इन्द्राक्षीप्रत्यद्धिःरायन्त्र 
लि०- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२५६ 
इन्द्राक्षोयन्त्र ` 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२५६ 
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, इन्द्राणीतत्त्र 
उ०-- आक्सफोडं १०९ (क) के अनसार इसका उल्लेख है । 
--कंट्‌. कंट्‌. ९।५९ 
इष्टाथदयोतिनी (१) 


लि०--इलोक सं ० ५२३०, ३२ पटले मे पूणं । विविध ओषधियां तथा वशीकरण, 
उच्चाटन, विद्वेषण, मोहन, मारण आदि षट्कं इसमें प्रतिपादित हं । 
| --ट्ि°कं० ९२१ 
इष्टाथद्योतिनी (२) 


लि०--प्रयोगसार की टीका । --न्य्‌ कट्‌. कट्‌. २।२६१ 


इष्टोपदेशतन्त्र 
उ ०--स्पन्ददीपिका मे। 


ईशान (१) 


लि०--दवागम। श्वंप्रोक्तागम का उपागम। कामिक वगं के अन्तर्गत । 


--न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२६४ 
इंशान (२) 
लि०--शैवागम । अंशुमदागम का उपागम । कामिक वर्गान्तगंत । 
--न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२६४ 
इंशानश्िवगुरुदेवपद्धति 
लि०-- (१) ईशानशिवगुरुदेवमिश्च कृत । इलोक सं५ ८००० । केवल मन्त्रपाद 
पयंन्त । --अ० ब० १३७४५ 
(२) नामान्तर--तन््रपद्धति। इसका अन्तिम माग सिद्धान्तसार (ईशानरिव कृत) 
कहा गया हे । ¦ --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२६५ 
इ शानसंहिता ( १) 
लि°-- (१) इलोक सं० २१५; पूणं । यह्‌ कुलाणैव तन्त्रान्तगंत शिव-पार्वती संवाद 
रूप फिर नारद-गोतम संवादरूप वैष्णवतन््र है । शिवजी के छठे मृखसे, जो गृप्त ओौर ईशान 
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कहलाता है, निकलने के कारण यह ईशान कहलाता है । तन्त्र के छह आम्नाय, जो 
विविध देवी-देवताओं की पूजाविधि का प्रतिपादन करते ह, शिवजीके छह मुखो से निकले 
हं । जंसे इसी तन्त्र के प्रारम्म म कहा है--मवनेदवरी, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी ओर सरस्वती 
ये देवियां चतुरवगं देने वाली हं । इनके मन्त्र वांछित फल देने वाले हं । इनके सव मन्त्र 
तथा साधन पूवं मुख से कटे गये हँ। दक्षिणामूति, गोपाल ओर विष्णुये मी चतुर्वेगं देने वाले हं 
इनके मन्त्र साधनों सहित मैने दक्षिण मख से कहे हू । कृष्ण, नारायण विष्णु, रामचन्द्र, 
नरसिंह, वराह, शङ्कर आदि भी चतुरवंगंप्रद हँ । उनके मन्त्र मैने पर्चिम मुख से कटे ह्‌ । 
काली, तारा, महिषमदिनी, त्वरिता, वगला, जयदुर्गा तथा मातङ्कधिनी आदि प्रत्येक युगमे 
पू्णकला है । कलिमग मे तो उनकी पूणं कला विहोषण रूप से व्यक्त है । उनके मन्व ओर 
साधन उत्तरम्‌ख से मने कहे है । त्रिपुरे्वरी, चण्डा, त्रिपुरभैरवी, त्रिपुरा, नित्या तथा 
अन्यान्य देवता चतुवंगंप्रद है । साधनों सहित उनके मन्त्र मने मनुष्यों के मोग ओर मोक्ष 
के लिए ऊध्वं मृख से कटे हँ । सूयं, चन्द्रमा, हनुमान्‌, गौराङ्गी, अपराजिता, प्रत्यंगिरा 
तथा अन्यान्य देवता चतुरवंगफलग्रद “है । इनके मंत्र ओर साधन गुप्त मुख से म॑ने 


कहे हं । --ए० बं ° ५९१३ 
(२) अपणं । --८०४ 
(३) इलोक सं° १८१। यह नारदगौतम संवादरूप गुप्ताम्नाय कुलाणैव का एक 
अंश है। इसमें वैष्णवों के आचार ओर धमं निरूपित हं । 


--रा०ला० ४२४ 
उ०--आगमतत्त्वविलास तथा आगमकल्पलता में । 
इंशानसंहिता (२) 
लि०--यदुनाथकरत आगमकल्पल्ता का आधारभूत ग्रन्थ । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२६६ 
ईंशानसंहिता (३) 
लि०--ईर्वर-अगस्त्य संवादरूप । ज्ञानरत्नाकर तथा अमरीकल्प आदि इसी से 
गृहीत हं । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२६६ 
ईशान संहिता (४) 
लि०--दोव । | 
उ०--गीताव्याख्या परमरिवेन्द्र सरस्वतीकृत तथा लि ङ्खाचंनचन्दिका में । 
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इंश्वरसंहिता (न सिहकल्प) 
लि ०--ईइवर-पार्वती संवादरूप । पञ्चरात्रागम । 
--न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२७९ 


इश्वरसिदधि 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमल में। 
| इ वरोकल्प 
` लि०--इलोक सं० ७५। 9 | --सं० वि० २४३७५ 
ईंश्वरीतन्त्र 


उ०--सुन्दरदेव द्वारा उल्किखित ।  -केट्‌. कंट्‌. १।६१ 


इंइवरकल्प 
उ०--पुरङ्चर्याणंव में । 
इंइवरतन्त्र 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२७४ 
| इवरप्रत्यभिज्ञा 
लि ०--उत्पलाचायं कृत, शोक सं ° २००। यह कादमीर शैव सम्प्रदाय का ग्रन्थहै। ` 
--अ० ब० १८०६ 
इंइवरप्रत्यभिन्ञाविमशिनी 
लि०--इकोक सं° ३५०० । इसको चतुःसाहस्री भी कहते हं । 
र --अ०बण० १८२८ 
इहवरमततन्त्र 
लि०--वगलामुखीपञ्चाङ्ग मात्र ` --न्य्‌ कट्‌. केट्‌. २।२७४ 
इंइवरविमशिनी 
उ०--महाथं मञ्जरी-परिमल मे। 
इ इवरप्रत्यभिनज्ञाव्याख्या 
लि ०--रटोक सं ५५० । --अ० बण १८०७ 
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इषतत्त्र 


नामान्तर--( १) कातन्त्र । जयदेव विरचित । 
उ०--0\०10 १६९ (क) के अनुसार त्रिलोचनदास द्वारा इसका उल्लेख किया 





$ र गया हे । --कंट्‌. कंट्‌. १।६ १ 
¢ (२) --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२८० 
उग्रचण्डातत्तर 
लि०--कालिकापुराण मे उक्त । --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।२८३ 
उग्रचण्डेडव रतत्त्र 
लि ०--वेतालकवचमात्र । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८३ 
| उग्रतारानीलसरस्वतीविधि 
+ लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८३ 
उग्रतारापञ्चाङ्धः 


1 लि ०--इलोक सं ० ४२०, पूणं । देवी-मेरव संवादरूप इस ग्रन्थ मे उग्रतारा कौ 
 पूजा-विधि तथा उक्त देवी के कई स्तव प्रतिपादित ह । इनमें ३ रुद्रयामल से गृहीत कहे गये 
हें तथा २ कुलसवंस्व से । नित्यपूजापद्धति गद्य मे टै एवं साधारणपूजापद्धतिसी है । देवी 
पार्वेतीजी के यह प्रदन करने पर कि हे देव, आपने पहले जगच्चैतन्यरूपिणी सृष्टि, स्थिति 
ओर ल्य करने वाली उग्रतारा नामसेजो देवी कही थी, उसका पञ्चा ङ्क कहने की कृपा 

कीजिए । मगवान्‌ मेरव ने उग्रतारा देवी का पञ्चाङ्घ कहटा-- 

(१) र्द्रयामलतन्त्रान्तगेत (१) उग्रतारापटल । 

) उग्रतारानित्यप्‌जापद्धति । 
) उग्रताराकवच। 
) 
) 


„ ( 
„ ( 
कुलसवंस्वान्तगंत (४) उग्रतारासहस्रनामस्तव । 
६ (५) उगश्रतारास्तव । 
--ए° ब° ६३३२ 
उग्रतारापद्धति 


लि०--(१) इलोक सं० ६०० । इसके अन्त मे पीठ्पूजाक्रममी है । 
| --अ० ब० ११९७१ 





वर य्य 


| 
| 
। 
| 
॥ 
। 
| 
| 
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(२) पन्नं ३८। नारायणमटू विरचित। यह दुर्गा देवी की स्वरूपान्तर्भूता उग्रतारा 
की पूजा पर संग्रह ग्रन्थ है। --बी० कं० १३६३ 
पन्न १४ (८८३६) इलोक सं ° लगमग २५२, पूरण । 
म्‌ अ ४८६० | 
यह ग्रन्थ पूवेके ग्रन्थो से भिन्न प्रतीतहोतादहै। नामसेमी ओर आकारसेभी। 


उग्रतारापुजापद्धति 
| --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२८३ 
उग्रतारायत्त्र 
लि०-- | --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२८३ 
उग्रतारासहस्रनाम 
. लि ०--अक्षोभ्यसंहिता से गृहीत । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌..२।२८३ 
उग्रतारासहस्रनामस्तोत्र | 


लि०--पूणं । यह तारातन्तरान्तगंत कहा गया है । किन्तु वीरेन्द्र रिसचं सोसाइटी 
से प्रकाशित संस्करण (तारातन्त्र) मे यह स्तोत्र उपलन्ध नहीं होता है । 
--वं०प० १२४६ 
उग्रतारास्तोत्र 






( १) योगिनीतन्त्र से गृहीत । 
(२) सद्रयामल से गृहीत । 
(२) 
(४) 






गौतम ऋषि कृत । 
स्वायंम्‌वपुराण से गृहीत। 






--न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८३ 






उग्ररथशान्तिकल्पप्रयोग 






लि०--(१) इलोक सं° ५००। । --अ० ब० ६५७१ 

(२) इलोक सं ° ६५०। यह शेवागमान्तगंत शिव-षण्मुख संवाद रूप है । 

षण्मुख (कातिकेय ) जी ने शिवजी से निवेदन किया--मगवन्‌, सब प्राणियों का विनाश 
करने वाला, पत्र पौत्रो का विनाशक, धनधान्य का नाश करने वाला तथा राजाओं को 
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राज्यच्यत कराने वाला यह उग्ररथ कौन है ओर इससे जीवों को त्राण कंसे मिल सकता 
® [ है? इसी प्रन का शिवजी ने इसमे उत्तर दिया हे। इसमें प्रतिपादितं विषय है--जब 
क परप ६० व्ेकाहो जाय तव उस कल्याण प्राप्ति तथा धनधान्य ओौर पुत्र पौत्रादि कौ 
| रक्षा के लिए लौवागमोक्त विधि से उप्ररथ शान्ति करनी चाहिए तथा उसकी विधि ओौर 


क प्रयोग आदि का कथन । 


--रा० टखा० ३२३४ 


उच्चाटनप्रयोगक्रम 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।२८४ 
उच्चाटनमन्त्र 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कट्‌. २।२८४ 
उच्चाटनादिविधि 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कट्‌. २।२८४ 
उच्छिक 


निच्यानन्दनाथ दारा रसरत्नाकर मे उक्त । 
--न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।२८५. 


उच््छिष्टगणपतिकल्प 


लि०--(१) र्लो० सं० २००। --अ० बण ५६६० 
(२) रुद्रयामल आदिसे गृहीत । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२८५ 
उच्छिष्टगणपति (गणेश) कवच 


लि ०--श्लोक सं० ६० । विश्वसारतन्र से गृहीत । 
| --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२८५. 


उच्छिष्टगणपतिचतुरद्धः 


ल्ि०- सद्रयामलोक्त । इसके प्रारंम में गणपति-मन्त्र हं । 
--रा० प° ५७८२ 


उच्छिष्टगणपतिजपविधि तथा कवच 


लि०--(१) दो श्रति्या, शलोक सं ५ ४८, पूणं । यह दोनों रदरयामलतनवागहीत ह । 
--र०मं० ११५२ 


५ 























६९६ 
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--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२८५ 
उच्छिष्टगणयपति- (गणेश) पञ्चाङ्घः 
लि०--(१) रद्रयामल से गृहीत। 
(२) शिवाचंनचन्दरिका से गृहीत । 


(२) स्रयामलसे गृहीत 


--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२८५ 


उच्छिष्टगणयति- (गणेश) पटल 


लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८५ 
उच्छिष्टगणपतिपुजा $ 2 

लि०-- --न्य्‌ क॑ट्‌. कैट. २२८५ ॥ 
उच्छिष्टगणपतिमन्त् नि 


लि०--(१) रलोक सं° ९० । 
(२) इोक सं० ४०, अभिषेकमन्त्र सहित, पूणं । 


--अ० बऽ ५७० १ 


--सं° वि०२३८७८ 









उच्छिष्टगणपति- (गणेश ) मन्त्रकवच § 
[हि अ~~ --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८५ | 
उच्छिष्टगणपतियन्त्रविधानविधि | 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८५ 
उच्छिष्टगणपतिविधान 
लि०-- । --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।२८५ 
उच्छिष्टगणपतीय 
लि०-- | --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८५ 
उच्छिष्टगणेश्ञपञ्चाद्धः 






लि०--(१) इलोक सं° २९०, पूणं । उमा-महेश्वर संवादरूप । 
रुद्रयामलान्तगंत (१) उच्छिष्टगणेशपटल । 

„ (२) उच्छिष्टगणेशप्‌जन । 

% (३) गणेशकवच । 
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। रद्रयामलान्तगं त (४) उच्छिष्टगणेशसटस्ननाम । 


। ऊपर कटे गये ५ विषय इसमें वाणत हं । 


(४) शिवाचंनचन्दिका से गृहीत 
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् ` (५) उच्छिष्टगणेशस्तोत्र । 
--ए° बं° ६५०९ 
(२) उच्छिष्टगणेशपटल । इलोक सं° लगमग ७२, अपूण । 

--सं० वि° २५६७१ 


(३) उच्छिष्टविनायकपद्धति । इलोक सं° लगभग २३८०, धुण । 


--सं० वि० २५८०१ 
| --कंट्‌. कंट्‌. २।१४ 
उच्छिष्टगणेशपरकरण | 


--त्य कट. कट. २।२८५ 
उच्छिष्टगणेश्ञसहस्रनामस्तव (१) 

नाम सं० १०३४। 
त्य कट्‌. कंट्‌. २।२८५ 
उच्छिष्टगणेशसहस्रनामस्तव (२) 


लि०--सद्रयामल से गृहीत । --न्य कंट्‌. कट्‌. २।२८५ 


उच्छिष्टचण्डालोपटल 
वि०--फेत्कारिणीतन्तर से गृहीत । --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।२८६ 
4 उच्छिष्टचण्डालोपडति 
 ल्०्-  --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८६ 
| उच्छिष्टचण्डालोप्रकरण 
{लि ०-- --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८६ 
उच्छिष्टचण्डालीप्रयोग 
लि०- --न्यू कंट्‌. कंट्‌. २।२८६ 
उच्छिष्टचण्डालोसन्त्र 
लि०-- ६ --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।२८६ 
) 
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उच्छिष्टचण्डालीमन्त्रादि 
लि०--प्रयोगसहित । सुरेन्द्रसंहिता के पञ्चागमशास्त्रसे गृहीत । 
--न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८९ 
उच्छिष्टचाण्डालिनीपद्धति 


लि०--रलोक सं० ३३३, पूणं । यह मन्त्रदेवप्रकाशिका के अन्तगंत है। 
--सं० वि० २५७३३ 
उच्छिष्टचाण्डालो 
लि०--नामान्तर चण्डाली या चाण्डालिनी । । 
--न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८६ 
उच्छिष्टचाण्डालोकल्प 
लि०--( १) रखोक सं ५०.१०६, पूणं । इसमे उच्छिष्टचाण्डाटी की पजा का विवरण 
है । विशेष रूप से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि षट्‌कर्मो की पूवंपीठिका 
केरूपमें जिनका रुद्रयामल तन्त्रे से लम्बा अंश उद्धत है। इसमें दक्षिणकाली की पूजा- 
विधि भी वणित है। यह्‌ अंशभीरुद्रयामल्सेही गृहीत है। पुष्पिकामे इसमग्रन्थकानाम 
सुमृखीकल्प मी दिया गया हे । --ए० बं० ६३८९ 
(२) ईङवर के प्रति उक्त रुद्रयामल से गृहीत । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।२८६ 
उच्छिष्टतन्त्र 
प्राप्त ग्रन्थ सूचीसे 


उ ०--कक्षपुटतन्त्र तथा दत्तात्रेयतंत्र मे । 


उच्छिष्टभेरवादिबलिप्रकार 
लि०-- | -- न्य्‌ कट्‌. कंट्‌ २।२८६ 
उच्छष्मभेरव 


नामान्तर--उच्छुष्मशास्व । 
उ०--िवसूत्रविमशिनी तथा स्वच्छन्दतन्त्र (माग ३य) में। अभिनवगुप्ताचायं 
के तन्त्रसार में उच्छृष्मशास्त्र के नाम से इसी का उल्लेख है । 
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उच्छष्मज्ास्त्र ` 
उ०--परात्रिशिकाव्याख्या (अभिनवगुप्तकृत) मे । 
उज्ज्वलतत्त्र 
उ०--आगमतत्त्वविलास में । 
उङ्डयनतन्त्र 
लि०--डामरखण्डान्तगंत गौरीकल्प से गृहीत मगवद्रस्त्र-( ) पटल मात्र । 
व 9 १(१,९ 
उड्डामरतन्त्र 
(१) लि०--श्लोक सं° ५५०, पूणं । यह १५ पटलों में पूणं है । इसके विषय-- 
३य पटल में अञ्जनाधिकार, ७ ममे पुरुषवर्याधिकार, १३ वेमे मूतभैरव, १४ ओर 
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 १५वेंमें मन्त्रकोष वणित है । --ए० बं ° ५८४८ 
[ | (२)  --कंट्‌' कंट्‌. १।६२ 
॥ म्‌ ०--रसिकमोहन चटर्जीके द्वारा सम्पादित विविधतन्त्रसंग्रह में यह सुद्रयामलोद्धृत 
४ । कहा गयाहै। | 
| ॥ | उ०--पुरश्चर्याणेव मे । 
उड़डामरेहवरतन्त् 
। लि०--( १) लिवयप्रोक्त, श्लोक सं० ७६० । यह १६ पटल मे पणं दे । यह्‌ 
महातन्त्र सद्रयामल से उद्धत महादेव-पावेती संवादरूप है । 
४३ गोरी देवी ने सिरसे प्रणाम कर शङ्करजी से पूचछा--टेदेव,मं धर्माथं साधन वज्ीकरण, 
उच्चाटन, मोहन, स्तंमन तथा शान्तिक, पौष्टिक आदि सूनना चाहती हूं । आप सुनाने का 
^ ` अनुग्रह कीजिए । इसपर भगवान्‌ ने मूतज्वर लगा देना, उच्चाटन, विद्रेषण, मारण आदि 
¢ की सिद्धि करा देना, फोड़, एसिया पैदा कर देना, जल रोक देना, खेत पर खडी फसल 


ध 1 


उजाड देना, पागर ओर अन्धा बना देना,विष उतार देना, अजञ्जनसिद्धि कर देना जिससे 
गुप्त वस्तुएं मी दीख पड़, मन उच्चाटन कर देना, मृत, ब्रह्मराक्षस आदिको पीछे लगा 
देना, पञ्चमूतों के अक्षरों से शुमाशुम जानना, जडी बूटी उखाडने कौ विधि, नारी के गमे- 
ारण का उपाय, नाना प्रकार कौ ओषधियों का प्रयोग, वश मे करनेवाले तिरक, अञ्जन 
आदि का निर्माण, संमोहन चणँ का निर्माण, डाकिनीदमन, ८ ओर ३६ यक्षिणियों का साधन, 
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चेटक-साधन, नाना सिद्धियों के उत्पादक मन्त्र, विविध प्रकार के लेप, मन्त्रों के अभिषेक ` 
काफल ओर विधि, महावृष्टि, रोगशान्ति, वशीकरण, आकषण आदि सिद्धियोंका 
साधन, विद्याधर बन जाना, खडाॐं ओर बेताल को सिद्धि कर लेना, अदृश्य हो जाना 
आदि विविध विषयों का प्रतिपादन किया गया है| --ज० का० ९८६ 
(२) इलोक सं० १५२, अपुणं । --सं० वि० २४५१४ 
उडडामर-(इरवर ) तन्त्र 
लि०--कातं वीर्यार्जनकल्प तथा कातंवीर्याज्‌नकवच मात्र । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२९१ 
उडडामरतन्त्र 
लि०--कातंवीयंपद्धति, कातंवीयं मन्त्र, कातंवीर्यार्जनमन््रविधान, कातंवीर्याजुन- 
सहस्रनाम, कातंवीयंस्तव राज, चण्डिका-पूजा विधि, दत्तात्रेयकल्प, दत्तात्रेयकवच, दत्तात्रेय- 
विषयक मन्त्रादि, पञ्जर-विधान, परादेवीसूक्त, प्रत्यङ्किराकल्प, भेरवसहखरनामस्तोत्र 
आदि विविध विषय इसमे वणित हं । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२९ १ 


उड़डामरमहातन्त्रजास्त्रसारोद्धार 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌ २।२९० 


भ 


उडडीयानमहेरव रतन्त्र 
लि०--आम्नायस्तवमात्र । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२९१ 
उडडीश्-उत्तरखण्ड 

लि०--(क) इलोक सं० ३५० । शिवकालिका संवादरूप यह ७ पटलो मे पूणे है । 

यद्यपि यह उड्डीश है पर इसका वशीकरण आदि षट्‌कर्मो से कोई सम्बन्ध नहीं है । उनके 

विपरीत यह ऊँचे आध्यात्मिक विचारों का प्रतिपादकं है । प्रस्तुत प्रति तथा आगे उक्त 

(ख) ओर (ग) चिद्धित दो प्रियो में ६ पटलहं। कुछ प्य ओरहं । वे सातवे पटल का 
कुछ अंश हो सकते हं । 

शिवजी ने महेशानी से निवेदन किया कि हे देवि, आप अपना सूत्रभृत उड्डीशोत्तरखण्ड, 

जो भ्रान्तिनाशक है, मञ्च से कहिए । उड्डीश तो आपने पहले बहुत बार मृञ्चसे कहा, किन्तु 

उत्तरखण्ड का माहात्म्य नहीं कहा । कौल ज्ञान को ही स्वैयोगमय कहा गया है । उसके 

बिना अतिमयावह अन्धकार छिन्न नहीं हो सकता । हे देवि, मेरा उससे बढ़कर दूसरा 
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प्रिय नहीं, इसलिए मँ बार-बार आपसे प्राना करता हूं । इस पर देवी ने कौलाचार, 


। साधनमल शक्ति, शवितपूजा, शवितिमन्त्र, साघनसूत्र आदि विषय कहे । 
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(ख) इलोक सं ३६०, पणं । 
(ग) इलोक सं ० ३५०, पूणं । 
--ए० बं० (क) ५८३३, (ख) ५८३४, (ग ) ५८३५ 
उ०--पुरर्चर्याणेव, तारामक्तिसुधा्णव, आगमतत्त्वविलास तथा महामोक्षतन्त्र मे । . 
उड्डीशकल्प 
लि ०--पन्रे ९४। --रा० पुऽ ४१५२ 
उड्डीश या उडडीहतन्त्र 
लि०--(१) गौरीशङ्कर संवादरूप ।  गौरीजी के यह निवेदन करने पर कि 


। भगवन्‌, मुज्ञ वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंमन, शान्तिक, पौष्टिक, नेत्रहानि, मनोनाल, 
. श्रुतहानि, ज्ञानहानि, इन्द्रियग्लानि , रोषण आदि के साधन तत्त्र, मन्त्र आदि सुनने की 


इच्छा है । मगवान्‌ शङ्कुर ने उनका प्रतिपादन किया । यह आभिचारिकश्रेणि का कौल 
तत्त्रग्रन्थ है। --क० का० ६ 
(२) (क) पूणं, एकादश पटल तक । 
(ख) अपणं, अष्टम पटल तक । 
(ग) अपूर्णे, षष्ठ पटल तक । 
--वं० प० (क) १४०६, (ख) १२७६ (ग) ४८६ । 
वंगीय साहित्य परिषत्‌ की इस तन्त्र की प्रतिरयां इस तन्त्र के मद्रित संस्करण से मिलती 
नहीं । यद्यपि सं ० १४०६ संग्रह-ग्रन्थ सा प्रतीत होता दै पर माजिन के हेडिङ्ख तथा अन्त 
पुष्पिका में यह उड्डीश कटा गया दै । 

(३) यह कौल तन्त्र है । इसमें वशीकरण, संमोहन, उच्चाटन, स्तंमन विद्वेषण, 
शान्तिक, पौष्टिक, चक्षुहानि, मनोहानि, क्णहानि, ज्ञानहानि, क्रियाहानि, कोलन, कायं- 
स्तंम, जलस्तंम, अन्धीकरण, शरीरसंकोचन, गंगा बना देना, बहिरा बना देना, मूतज्वर 
कर देना, शस्त्रको शान्त कर देना, सब आपत्तियों को हटा देना, दही ओर शहद का नाश 


 करदेना, पाग बना देना, हाथी ओौर घोड़ों को विगाड़ देना, सापो को आकृष्ट कर देना, 


मनष्यों को आकृष्ट कर देना, खड़ी फसल नष्ट कर देनापवृक्ष आदि के पत्ते उजाड देना, गभं 
धारण करा देना आदि के मन्त्र, उनकी जपसंख्या आदि, तदनन्तर किस तिथि में किस 
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कमं का अनुष्ठान करना, किस काष्ठ की कलम से किस मन्त्र को लिखना एवं मन्त्रसिद्धि 
का प्रकार आदि विषय प्रतिपादित हं। 
--बी० कं० १२३६२ 
(४) इलोक सं० ४९६, पणं । यह गौरीश ङ्कर संवादरूप ग्रन्थ ११ पटलो मे पणे है। 
इसमे प्रतिपादित मन्त्रो का एकान्त मे जप करना चाहिए एवं इसमें उक्त देवी, देवताओं 
ओर मन्त्रों का श्रद्धायुक्त मन से ध्यान करना चाहिए । बी? कौ १३६२ मे प्रतिपादित 
वीकरण, मोहन, उच्चाटन आदि सभी विषय इसमे भी प्रतिपादित हं । यह कौल तन्त्र 
विविध प्रकारके टोने टुटके, ज्ञाड फक, ओक्नाई आदि का प्रतिपादन करता हे । 
--रा० ला० ९८९ 
(५) रलोक सं० ४७५, पूणं । यद्यपि इसका प्रारंभिक अंश उपयुक्त रा०ला० 
९८९ के प्रारंभिक अंश से मिता-जुलता है, किन्तु प्रारंभिक वाक्य दारा यह मन्त्रचिन्तामणि 
कहा गया है -- "अथ मन्त्रचिन्तामणिङिख्यते ।' इस ग्रन्थ की प्रस्तुत प्रति तथा अन्य प्रतियों 
के विभिन्न पटलों की पुष्पिका इसका विभिन्न नामों से निदेश करती हं जसे उड्डाम- 
रेदवरतन्त्र, उड्डामरमहातन््र, उड्डीश, वीरमद्रतन्त्र, वीरमद्रौड्डीश, रावणोड्डीश 
आदि। विषय--अज्जनाधिकार, मृतवाद, मन्त्रपटल, वशीकरण, नारीवराङ्क-संकोचन, 
लिङ्गपाटव-पटल, स्वरपटल, चाण्डालीपटल आदि विषय इसमें वणित है। 
--ए० बं ° ५८३० 
(६) इलोक सं ° २६६, अन्त मे खण्डित, अपूणं । इस प्रति में पृष्पिका नहीं हे । 
प्रथम पृष्ठ पर इसका नाम वीरभद्रतन्त्र दूसरी कलम से लिखा दै । 
--ए ° बं ° ५८३१ 


(७) श्लोक सं ३२०, पणं, तथा तान्विक चक्रो ओर यन्त्रो से विमूषित। सभी 
पटलों की जो इसमें ५ हे, पुष्पिकाओ मे यह ग्रन्थ उड्डीश वीरभद्र कहा गया है । इसके 


कुछ लोक भे रवीतन्त्र से गृहीत कहे गये हं । --ए० बं° ५८३२ 
(८) ईइवरप्रोक्त --ज ° का० ९८८ 
(९) (क) इलोक सु° १५४, पूणं । 
दलोक सं ° २२५, पूणं । वीरमद्र महातन्त्रान्तगंत + < 


(ख) 
(ग) इलोक सं° ६८२, पूणं । मयूरशिखाकल्पान्त । 
(घ) इलोक सं ° ५६८, पणं । वीरमद्रतन्तर में उक्त । 
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|  उक्त--( इनके अतिरिक्त सं° वि° मे अपूर्णं प्रतियां मी हं, जिनकी संख्या है-- 


4 

४२०८, २४५१३, २४५७०, २४६७७ तथा २४७०६।) 

 -सं० विऽ (क) २६७१४, (ख) २४९२६, (ग) २५५९१, (व) २५९७९ 

४ (१०) नामान्तर--उड डीश महातन्त्र या उडडीराशास्त्र या रावणोडडीश अथवा 

रतन्त्र या वीरभद्र तन्त्र अथवा उड्‌डीशवी रतन्त्र । 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२९२ 


उ०--कक्षपृट, सिद्धचाम्‌ण्डी, तारामक्ित सुघाणव तथा सर्वोट्लिास में। 


रावणोड्डीश डामर-तन्त्रसारया उड्‌डामरतनं 


उडडीजतन्त्रव्याख्या 
लि०--रलोक सं ° ६०४, पूणं । | --सं० वि० २४६४३ 
| उडडीज्ञवीरभद्र 
। लि०--श्लोक सं० ३२०, पूरणं । यह ५ पटलों मे पूणं है । प्रत्येक पटल कौ पुष्पिका 


॥ मे यह उडडीशवीरमद्र कहा गया है । यद्यपि यह उड डीशतन्त्र के शीषंक से वणित हे 


पर इसे उडडीशवीरमद्र ही समज्नना चादिए । इसमें उपर्युक्त पुष्पिका प्रमाण हं । 
4 --ए० बं° ५८३२ 


4 उडडीश्सार 


लि०-- (१) लोक सं ० ५५०, अन्त के ६ पन्ने खण्डित, अपणं । 
--अ ०ब० ११७२७ 


(२) इरोक सं ° ३३५, अपूणं ।  -सं. वि. २४८९४ 
उत्तसतन्त्र 
4 उ०--आगमततत्वविलास में । वामके्वरतन्त्र पृ० ८७ मे मी इसका उल्लेख किया 
 गयादै। । | 
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 उ०--शाक्तानन्दतरदङ्कखिणी में । 

| उत्तरकामाख्यातन्त्र 
४ लि०-- (१). रलोक सं ° ३१५। पावंती-ई्वर संवादरूप यह्‌ तंत्र पूवंखण्ड ओर 
उत्तरखण्डकेनामसेदो खण्डो मे विमक्त है। उत्तरखण्ड मे संभवतः १३ पटल हं । 
|  प्रस्तुतभ्रति में उत्तरखण्ड के केवल अन्तिम ४ पटल ह--१० म, ११, १२ श ओर १३ 
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उनके विषय हं--चार युगो के धमे-कथन, मिन्न-मिन्न महीनों मे मिन्न-मिच्न देवताओं 


कीपूजाकाफल कथन, अन्तर्याग का निरूपण, मगवान्‌ विष्णु के चक्रसे कटकर गिरे हुए 
सती देवी के अङ्क प्रत्य ङ्खों से उत्पन्न पीठं में शक्ति ओर भेरवों के नामों का निदंश। 


--रा० लखा० ५७५ 


(२) --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।३०० 
उ०--कौल्िकाचंनदीपिका मे। 
उत्तरकामिक 
लि °--शिवमक्तप्रतिष्ठाविधि मात्र । दीवागम। --न्यू कंट्‌. केट्‌. २।३०० 
उत्तरकामिकमहातस्त्र 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कट्‌. २।३०० 
उत्तरकामिकातन्त्र 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।३०० 
उत्तरकारण 
लि०--शेवागम। --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।२०० 
उत्तरगन्धवेतन्त्रताराकल्प 
त्रैलोक्य विजययनत्त्र या त्रैलोक्यविजयकवच मात्र । 
लि०-- --न्य्‌ कट्‌. कट्‌. २।३०० 
उत्तरचतुःरतीशास्त्र 


उ०--ललितासहस्रनामटीका सौभाग्यभास्कर मे । 
| उत्तरतन्त्र 


लि०--(१) शलोक सं० ५०० । यह देवी-इेदवर संवादरूप तन्त्र १६ पटलं मे 


पूणं हे । वक्षःस्थल पर बंठी हुई देवी ने शङ्करजी से पूरछा--हे देव, साधको कौ प्रयोगविधि 
कहने कौ कृपा कोजिए । मेने यामल आदि सब तन्त्र सूने पर मुञ्चे उत्तम प्रयोगविधि कहीं 


पर सुनने को नहीं मिली । इसपर शङ्करजी ने १६ पटलों द्वारा निम्न निदिष्ट विबयोंका 
प्रतिपादन किया--साधकों की प्रयोगविधि आदि का निरूपण,शाक्तो की निन्दा आदि करने 


मे दोष कथन,महाविद्या आदि के पुजन आदि का निरूपण, मगलिङ्ग-माहात्म्यका प्रतिपादन, 





॥, श "का वाक्व १ क गक ककारा = का कक व्रत क वक ` ररक सक कद्व ककन क्‌ कक रका 7 कक १ 
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स्नान आदि कृत्यो का निरूपण, गृहस्थो के आचार आदि का निरूपण, कर्म-काल आदि का 
कथन, प्रद्नोत्तर पदों का निरूपण, माव का निरूपण, पुरदचरणादि का निरूपण, बङिदान 
आदि का निरूपण आदि । --नो० सं०° १।३५ 
(२) इलोक सं ° २१०। इसम १० ही पटल है । उनके विषय है--साधकों के 
कर्तव्य, उनकी विधि, दीक्षा के लिए ग्‌र-शिष्य आदि पात्र क्‌। निर्णय, कौल शक्ति 
कथन, कूलसाधकों के लक्षण, कलाव्र शंसा, शक्तिप्रशंसा, स्वयंम्‌ कसुम-माहात्म्य, जासन 
विधि, बलिप्रशंसा आदि। 
(३) अभिषेकविधि मात्र, पूणं । भगवान्‌ ने कहा है--'"गुप्त च सर्वतन्त्रेषु तव 
स्नेटेन पार्वति । अभिषेकं प्रवक्ष्यामि सव॑सिद्धिप्रदायकम्‌ । ` | 
इृत्यत्तरतन्त्र श्री राज राजेश रीसंवादे स्वं सिद्धिप्रदोऽमिषेकपटलः । 
--ए० बं० ६१४७ 
४) इलोक सं ०३०, स्वप्ाध्यायमात, र्ण । कौन सुस्वप्न ओर कौन दुःस्वप्न 
है तथा उनका क्या फल होता है इत्यादि का विवेचन इस अध्याय मे टै) यहमी 
देवीहवर संवादरूप ही है । | --ए० बं ° ५८९६ 
(५) अपूर्णं, केवल भ्यं ओर ५मपटलहं। --बं० प० १३०५ 
(६) (क) इलोक सं ° २७६ पूणे, 
(ख) इलोक सं° ३००, अपूणं 
(ग) २, ६,-७, २१, ओर २२. परल अपूणं । 
--सं० वि० (क) २४७१७, (ख) २५७५६ (ग) २६१३१ 
उ०--कालिकासपर्याविधि, प्राणतोषिणी, मन्त्रमहा्णैव, कुलग्रदीप, तन्त्ररत्त, 
इयामारहस्य, आगमतत्त्वविलास, सौन्दर्यलहरी की टीका लक्ष्मीधरी, सर्वोत्लास, 
तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरङ््खिणी, पुरर्चर्याणेव, महाकारुकवच आदि में । यह्‌ ६४ तन्त्रो 


मे अन्यतम है। 
उत्तरनिहवास 
कि०--निश्वासागम शौव उपागम । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।३०५ 
उत्तरपद 
लि०-- प्राप्त ग्रन्थसूची से 
उत्तरभेरवी 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थसूची से 
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उत्तरवरिवस्या 
लि०--मूसुरानन्दनाथ कृत । दे० वरिवस्या रहस्य । 
अ १ कंट्‌. कट्‌. २।३०९ 
उत्तरवातुल 
लि०--वातुलागमान्तगेत दीव उपागम । द° कामिकान्तगत ग्रथसूची । 
--न्य्‌ कट्‌. कट्‌. २।३०९ 
उत्तरषट्‌क 
कि०--विद्यानाथ कृत । --च्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।३०९ 
उत्तरषोढान्यासादि 
लि०--शकोक सं° ४२०। पूरवंषोढान्यास तथा मातृकान्यास भी इसमें सन्निविष्ट हे । 
--अ० बं०° १३३५९ (क) 

















उत्तरसंहिता 

उ०--मारदाजसं हिता मे । --न्यू कट्‌. कट्‌. ३।३०९ 

| उत्तरातन्त्र 

लि०--रलोक सं० २१०, अपणं । --सं० वि० २४४४३ 

उ०--आगमसारसंग्रह, काटीतत्त्व, काकलिकासपर्याविधि तथा राक्तक्रम में। 
उत्तराथवेण 

लि०--प्रत्यङ्किराकलत्प मात्र । --न्य्‌ कट्‌. कंट्‌. २।३१० 
उत्पत्तितन्त्र | 


लि०-- (१) शलोक सं° ६४२। इसको पुष्पिका मे लिखा है--“व्रिशतैकारीति- 
(तमः ? ) पटलः समाप्तः।” तदनूसार ३८१ पटल माने जायं तो इसका कलेवर अति विशाल 
होना चाहिए । ऊपर इसकी जो इलोक सं० दी गयी है वह उसके अनुरूप नहीं है। इससे 
ज्ञात हौता है कि यह पूणं नहीं है । 

यह उमामहेरवर संवादरूप है । श्री उमा के यहु. निवेदन करने पर कि शाम्भवीतन्त्र 
मे उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो आपने कहा, वह मने सुना। इस समय हे देवेश, कलिसंमत साधन 
कहने कौ कृपा कीजिए । उसपर भगवान्‌ ने निम्ननिदिष्ट विषयों का प्रतिपादन किया-- 
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अ था व च नीय 


(दिव्य ओर वीर भाव की प्रशंसा, बलियोग्य पञ्चुजों, मनृष्य, बकरा, भसा, मेड, शूकर, 
(1 वरगोश, शाही, गोह, ग डा, कुआ, बन्दर, गधा, घोड़ा, हाथी तथा विविध पक्षियों का 
ध ( निरूपण, असंस्कृत मद्यपान में दोष कथन, मातुयोनि के सिवा यवनानी आदि योनियो मे 
" गमन करने परमी कौलिक को दोष नहीं यह कथन, माव-लक्षण, कलियुग मे सुरापान से 
आरतवषं मे वण -सरंशा कथन, म्लेच्छोके राज मे कटिस्व माव कथन, कलियुग में पशुमाव का 
विधान, मद्यपान आदि का निषेध, उसके अनुकल्प का निषेध कथन, करमाला कौ प्रशंसा, 
॥ कामरूप मे विष्ण्‌ की वसाधना का वृत्तान्त, कालधम॑कथन, आत्मसमर्पण का प्रकार, 
 बाणलिङ्गमे आवाहन आदि नहीं होते यह कथन,शिवनिर्माल्यके जल्पान आदि को फल- 
¢ श्रुति, प्रातःकृत्य का निरूपण, शिव-निन्दा आदिमे दोष कथन, दुर्गापूजा का माहात्म्य, 
 अध्यंदानविधि, गङ्खाजल में देवता आवाहन की आवश्यकता नहीं, ध्यानतत्तव कथन, 
 विष्णुतत््व कथन, दशावतारवणन, म्लेच्छराज का काल कथन, गोड देश गरगपुर मे कल्कि 
अवतार कथन, उनके विवाह आदि कथन,वाह्यशुद्धिनिरूपण, जगन्नाथ-प्रसाद का माहात्म्य, 
परब्रह्मस्वरूप-वर्णन, ब्रह्माण्डोत्पत्तिकथन, गङ्गामाहात्म्यादि कथन, ब्रह्मा आदि के जन्म, 
विवाह आदि का कथन, पाँच प्रकार की मुक्ति का निरूपण, गोरलोक-व्णन, शिवलोक, 
सत्यलोकादि का वणन, कालिका निर्वाणदायिनी हँ यह कथन, बाणलिङ्गं का प्रमाप 


आदि । --रा० खा० २९६ 
(२) ~ 
¢ उ०--प्राणतोषिणीतन्त्र मे। 
ए | उत्ु्पढति 
4 चि०--उत्तुङ्खशिवकृत । --केट्‌. कंट्‌. २।१४ 
। 4 उत्सवपद्धति 
क किण (१) श्लोक सं° ३००। --अ० ब० ६८२६ (ग) 
ऋ (२) --कंट्‌. कंट्‌..३।१५ 
ह. | उत्सवप्रकरण 
चि क. कट्‌. कट्‌. १।६४ 
` उत्फल्लिकामत 


श्रीकण्डी के मतानुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) आगमो मे अन्यतम है 1 
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उत्सवविधि आदि 
लि०--र्लोक सं ३९०० । विविध आगमों से संगृहीत । 


--अ० बऽ ७०२९ 


उटृण्डमाहेकशवरतन्त्र 
लि०--वटुकभैरवपुरद्चरण मात्र रलोक सं० २४०, पूणं । --सं० वि ० २३८३९ 
उद्धारकोज्ञ 
लि०--(१) दक्षिणामूति कृत । ७ कल्पो मे पूणं । उक्त कल्पो के विषय हं--दश् 


विया मन्त्रोद्धारकोश-गुणाख्यान, षट्‌देवीमन्त्रोद्धारकोश, सप्त विद्या ओर सप्त कूमारों 
के कोशो का आख्यान, नवग्रह मन्त्रोद्धार कोश्ाख्यान, सब वर्णो के कोशाख्यान, सर्वागम 


मन्त्र सागर मे सप्तम कल्प । --ए० बं ० ५९९० 
(२) इकोक सं० ५०० , ७ कल्पो मे पूणं । इसमें विविध देवी-देवताओं की पूजा में 
उपय्‌क्त होनेवाले मन्त्र प्रतिपादित हं। --ए० बं ° ६२६४-६५ 


(३) इलोक सं ० ४९४ । इसमे देवी, गणेश तथा अन्यान्य शक्ति देवी-देवताओं के 
तान्त्रिक मन्त्रों का उद्धार, अथं ओर उपयोग प्रतिपादित हं । साथ ही उनकी पूजाविधि 
मी वणित है । इसमे प्रमाण रूप से बहुत से महातन्वर-वाक्य उद्धत हं । इस प्रतिमे 
६ ही पटल हं। --रा० खा० २३४३ 

(४) नामान्तर--कोशध्याननिर्णय । इलोक सं ० ५२६, गद्य पद्य रूप यह ७ पटलों 
म पूणं ग्रन्थ दक्षिणामूति मुनि विरचित है । इसकी पुष्पिका में छिखा है १६ देवी, ७ कुमार 
ओर नौ ग्रहों के बीज-मन्त्र, मन्त्र ध्यान आदि का निणेयरूप ७ वां पटल समाप्त । 
इसमे १० महा विद्याओं, उनकी सखियों ओर परिवार देवताओं के मन्त्रोद्धार, मन्त्र, ` 
ध्यान, मन्त्रार्थं, मन्त्रोपयोग आदि विषय वणित ह्‌ । --रा० ला० २६६९ 

(५) यह ७ कल्पो में पूणं है। इसमें १६ देवी, ७ कुमार, ९ ग्रह, ७ देवियां आदि के 
मन्त्र, ध्यान आदि का निणंय किया गया है। इसमें प्रमाण रूप से आगमामृतमञ्जरी, ` 
क ल्जिकासर्वस्व, भँ रवतन्त्र, शारदापटल आदि से वाक्य उद्धत किये गये हे । 

। ~~क9.का० ५ 

(६)--(क) इकोक सं० ४२०, (ख) इलोक सं० ३३८, (ग) इलोक सं० ४००, 
दक्षिणा-म्‌ति मनि कृत । --र० मं. (क) ४८७१, (ख) १०३१, (ग) ४९३९ 
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(७)-- (क) इटोक सं ५००, (ख) इलोक सं° ५००, (ग) रलोक सं° 

२००, अपणं । | | 
---अ० ब० (क) १३६३५, (ख) ११३४७, (ग) ११७२६ 


(८) इसमें शाक्त ,देवियो के बीज मन्व प्रतिपादित हं । 
| --बी० कं० १३६१ 





(९) इलोक सं०.६३०; पूर्ण, दक्षिणामूति कृत । --सं. वि. २४००९ 
(संवि. में इसके अतिरिक्त ४ प्रतियां ओर हं जिनके नं° --२४१६६, 
२५४५६, २५६२०, तथा २५४६८ हे) 
(१०) सकलागमसारोक्त ` --रा० पु० ५७९३ 


8 (११) यह वृहत्‌ ओर लघु मेदसे दोप्रकारका है । 
४. --कैट्‌. कंट्‌. १।६६ 


उद्धारनाथवाक्य 
उद्धारनाथ कृत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।३४० 
उद्धारोध्वतन्त्र 
--ने० द० (11) 
उन्मत्तभेरवबतन्त्र | 


ड०-_ फत्कारिणीतन्त्र तथा आगमतत्त्वविलास मे। 
श्रीकण्ठी के मतान्‌सार यह चतु.षष्टि (६४ ) आगमो मे अन्यतम हे । 
उन्मत्तभे रवपञ्चादङ्धः 
लि ०. श्लोक सं५ ४८०, पूणं ।. यह पारमेदवरतन्तरान्तगं त वाराणसी-पटल म गुर 
रुद्र संवादरूप है । इ समे पद्धति ओर पटल २ अंश नहीं है । (१) उन्मत्तमेरव दहादश- 
नामस्तोतर (२) उन्मत्तमे रवहृदय, (३) उन्मत्तभैरवकवच, (४) उन्मत्तमेरव- 
स्तवराज, (५) उन्मत्तम रवाष्टकस्तोत्र, (६) उन्मत्तमैरवसहसखरनामस्तोत्र, याज्ञ वल्क्य 
कत पञ्चाङ्ख पूणं साङ्खस्तोत्र, उन्मत्त भेरवमन्त्रोद्धार, उन्मत्त-मे रवकोलक, उन्मत्त- 
मैरव के सात्त्विक, राजस ओर तामस ध्यान। --ए० बं ° ६४९२ 
उन्मत्ताख्यक्रमपदति 


लि०--कमलाकान्त भद्राचायं कृत । शलोक सं० ३००, पूणं । 
| --अ० ब० १२७५१ 
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उपचार 
लि०--दोवागम से गृहीत । --न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।३४५ 
उपचार उपनिषत्‌ { 
--प्राप्त ्रन्थसूचीसे | 
उपदेश्दीक्षाविधि 
नामान्तर--पूर्णाभिषेकपद्धति । 
लि०--परमहंस परित्राजकाचायं चंतन्यगिरि अवधूत कृत यह ग्रन्थ तान्त्रिक दीक्षा- 
विधि का प्रतिपादक है। इसमे दीक्षा-माहात्म्य, बीजमन्त्रप्रदान, पूजाविधि, वास्तुपूजा- 
विधि, पात्रस्थापनविधि, क्रियामयी दीक्षा आदि विषय वणित हे। 
--इ ० आ० २९१२ 
| उपदेशञसुधा 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे। 
उपरिष्टातन्त्र 
चि०--पञ्चरात्र । भगवदाराधनसंग्रह मे उक्त । { 
--न्य्‌ केट्‌. कट्‌. २।३७१ | 
उपसंहरणमन्त्र | 
लि०--डामरतन्त्र से गृहीत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।३७३ 
उपहारप्रकाशिका 


लि०--दलोक सं° १३५०, पूणं । इसमें देवी-देवताओं की पूजा के सम्बन्ध में विशेष 
विवरण दिया गया है। इसपर दो टीकाएँ ह--उपहारप्रकाशिका-प्रकाश ओर उपहार- 
परकाशिका-विमशिनी । --ट्ि० कं० ९२३ 


उपाङ्कललितापुजन 
लि०--(१) इलो० सं° ३००, पूणं । आरिवन शुक्ल ५मीको ललिता देवी 
को प्रसन्नता के लिए दाक्षिणात्यो द्वारा जो ललितादेवी काब्रतकियाजाताहै उसीकी 


पूजाविधि इसमें ्वाणतदहै। उक्त व्रत विस्तारं के साथ, शङ्कुरमटर के ब्रताकं तथा 
विदवनाथ दंवन्ञ के व्रतराजमेंर्वाणतहै। व्रत की कथात जो स्कन्दपुराण में कही गयी 
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# है, भी उपर्युक्त पुस्तक में दौ गयी ह) पूजा-विवरण, जो प्रस्तुत प्रति मे दिया गया है, 
4 उपा ङ्गलल्िताकल्प के आधार पर है । --ए० बं ° ६३८१ 
ह. (२) लोक सं ० ३००। इस व्रत मे प्रातः स्नानादिसे निवृत्त हौकर वनस्पति की 
६. ्रर्थना करे--हे वनस्पते, आप आयु, बल, यश, तेज, सन्तति, पश, घन, ज्ञान, ओर मेधा 
क  कामज्लमे आधान करे। जो यह त्रत करता है वह पुत्र, धन ओौर विद्या से सम्पन्न, नीरोग ` 
| सुखी ओर मोगवान्‌ होताहै। जोस्त्री या कन्या इस उत्तम व्रत का आचरण करती हँ 
उसे सदा सौभाग्य प्राप्तहोतादहै। इस त्रत के आचरण से विजय, पुष्टि, आरोग्य ओरमी 
जो कुछ आकांक्षित हौ महादेवी के अनुग्रह से सब प्राप्त होता है। इसमे व्रताङ्खपूजन, 


व्रत-कथा आदि विषय वणित हं। --रा० ला० ७०९ 
(३) इलोकं सं० २०० । __अ० बऽ ११७४४, १२१८४ 





उपाङ्कललितास्तोच्र 
लि०-- गोपति कृत । इलोक सं ° ५, पूणं । --सं°वि० २३२४८ 
उपार्यावशति 
उ०--महा्थमञ्जरी-परिमल मे। 
उमातन्त्र 
उ०--दयामारहस्यमे। कालिकापुराण मे भी इसका नामोत्लेख हे । 
उमातिलकतन्त्र 
॥. उ०--दामोदरकृत तन्त्रचिन्तामणि मे । 
॥ उमामहेक्वरकल्प या उमामहेवरव्रतकल्प 
| ध लि०--त्रहः वैवर्त, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मोत्तर आदि पुराणों से गृहीत । 
१ 4 -~न्पूकंट्‌, कद २९५५ 
फ उमामहेहवरतन्त्र 
^ उ ०--पुरइचर्याणंव में । 
. उमामहेश्वरपूजा 
4 + लि०--श्लोक सं ° लगभग १५५। इसमे उमामहैर्वर की पूजा, होम आदि वणितहं । 
१. पूजा इस प्रकार आरंम कौ गयी है-- 
ए 
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मगवान्‌ उमेश के मस्तक पर पुष्प चढ़ा कर शक्ति-मन्त्र से भविति के साथ नमस्कार कर 
क्षणमर स्मितपुणं मुख भगवान्‌ का ध्यान कर तदुपरान्त हे भवानीश ! आपका स्वागत 
हो एेसा हृदय से कह कर समाहित हो जाय। तदुपरान्त हे वत्स, मेरा स्वागत हआ यों 
मगवान्‌ के कथन कौ स्वयम्‌ मावना कर नमोऽन्त उसी मन्त्र से मगवान्‌ के चरणकमलं 
युगल मे पाद्य, स्वधान्त उसी मन्त्र से मगवान्‌ के मुंह मँ आचमन, स्वाहान्त उसी मन्त्र से 
मगवान्‌ के सिर पर अघं ओर वौषडन्त उसी मन्त्र से दूर्वा, पुष्प ओर अक्षत चटढावे आदि। 
--ए० बं० ६४७६ 
उमामहेश्वरसंवाद 

लि०--(१) यह २१ पटलों मे पूणं है । --कंट्‌. कैट्‌. ३।१५ 
(२) आगम । नन्दिकेरवरक्रत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।३९५ 

उ०--वीरदेवचद्दिका में। 


उमामहेश्वरसं हिता 


लि०--आागम । --न्य्‌. कट्‌. कंट्‌. २।३९५ 
उमायामल 
लि०--परमशिवसहसखरनामस्तोत्र मात्र । यह यामलाष्टक मे अन्यतमदहै। दे° 
यामलाष्टक । न्य्‌ कंट्‌. कट्‌. २।३९५ 
उमासुवचलातन्त् 


लि०--निर्वाणपञ्जर मात्र । --न्य्‌ केट्‌. कंट्‌. २।३९६ 
।! 
उमोत्तर या उत्तरोत्तरतन्त्र 
लि०-- --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।३९७ 
उलूककल्प 


लि०-- (१) इकोक सं ७२, पूणं । भैरव द्वारा पार्वती के प्रति उक्त इस तन्त्र मे 
उल्लू कं विभिन्न अङ्खो के साथ विभिन्न वस्तुओं के संमिंश्रण दवारा निमित अञ्जन आदिका 

वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, मारण आदि तान्त्रिक क्रियाओं मे उपयोग वणित है । 
--ए० ब ० ६१५७ 
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(२) इलोक सं० ५२, अपूणं । __अ० ब० ३४२१ 
(३) अङ्कोलतंलविधि के साथ संदिष्ट । इटोक सं ° सम्मिलित ७८, पूणं । 

| --सं० वि० २५३५७ 

४ --कंट्‌. कट्‌. ३।१५. 


(५) अभिचार, वशीकरण आदि पर । | 
--न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।३९८ 
उलृकलतन्त्र 
{० गोविन्द कृत । अभिचार, वशीकरण आदि पर । नामान्तर--उल्ककटः । 
--केट्‌. कंट्‌. २।१३ 
उलृकपक्ष 
लि०--कल्पसागर से गृहीत । --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २।३९८ 
उल्कादिस्वरूप 


लि०--अपूणं । इसमें उल्का ओर उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए विविध ठा न्त्यां, 
विविध अद्मुत, सू्ंमण्डल के चारों ओर घेरा लग जाना छायाद्‌मुत, सन्ध्याद्‌ मुत, दिनमें 
तारों का दर्शन रूप अद्भुत, दृष्टि-अद्‌मृत, मेघाद्‌ मुत, बिजलियां ओर दिशाओं का 
जलना दिखाई देना, चन्द्रोत्पात, इन्द्रधनुष, बिजली का कड़कना, मूसलाधार वृष्टि होना, 
आकाश मे उडन तस्तरी, परियां दीख पड़ना आदि उत्पातो का निरूपण किया गया है । 


--रा० ला० २२५ 
ऊर्ध्वाम्नायन्यास 
लि०--इलोक सं०° १५० । .--जऽ ब ०-८४४३ 
ऊरध्वम्नियप्‌जा 
लि०--खटोक सं° २४०। | --अ० बण ६०४८ 
ऊर्ध्वाम्निायपीठपुजनविधान 
लि०-- --कंट्‌ कंट्‌. १।७१ 
ऊर्ध्वामस्नायमन्त्रलास्त्र 
लि०- --कीट्‌. कंट्‌. १।७१ 


उ०--कुलाणेवतन्त्र, शक्तिरत्नाकर, शाक्तानन्दतरङ्किणी तथां प्राणतोषिणी मे । 
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ऊध्वम्निायतन्त्र 


लि०--( १) इलोक सं° ३२५, अपणं । यह देवी-ईदवर संवादरूप तन्त्र ग्रन्थ है। 
इस प्रतिमे ३यपटल्सेआरंभ कर६ष्ठपटल तक का ही अंशहै। इसमे मानव-शरीर 
कौ प्रकृति, ब्राह्मण-स्वभाव तथा गुरु की महत्ता वणित हे।  --ए० ब ° ५९६२ 
(२) पांचवें पटल तक, अपूणं । --वं०प० ९२३ 
(३) इलोक सं० २९५ । --र० मं० ४८९४ 
(४) इलोक सं० ४६० (लगभग), अपूर्ण, यह्‌ कुलाणंवरहस्यान्तगत है । 
| . --सं० वि० २४७१९ 
सं° वि० मेदो अपणं प्रतियां ओर है, जिनकी सं ° २४७३३ ओर २४७७९ है । 
(५) दे° काल्यू्वम्नायतन्तर । . --कट्‌. कंट्‌. २।१३, ३।१५ 
उ०--प्राणतोषिणी ओर सर्वोल्लास में। 


ऊर्ध्वाम्नायसंहिता 


लि०-- (१) दलोक सं ०३०० । नारद-व्यास संवादरूप यह्‌ तन्त्र ग्रन्थ १२ अध्यायों 
मे पूणं है । यह ग्रन्थ अत्यन्त अर्वाचीन मालृम पड़ता है। इसमें बंगाल के उन्नायक महा- 
वेष्णव गौराङ्ख चैतन्य का बुद्धदेव के स्थान पर अवतार के रूप मे उल्लेख है ओर इसमें 
उनको पूजा के मन्त्र प्रतिपादित है। --ए० वं ° ५९५९ 


(२) इोक सं° २५२। यह विष्णुमक्ति तथा विष्णु के अवतारो का प्रतिपादक 
नारदप्रोक्त ग्रन्थ १२ अध्यायो मे पूणं है। इसका आरंम इस प्रकार होता है--एक समय 
सुखासीन देवषि नारदजी से लोकनमस्कृत व्यासजी ने पवित्र होकर पछा--हे महामुनिजौ, 
म्‌क्ञसे सवत्तिम विष्णुभक्ति कहिए । इसके साथ ही साथ सव प्रकार की विष्णुमक्ति तथा 
अवतारोकेगुण भी कहिए । प्रष्टव्य सव विषय कह कर अन्त मे नारदजी ने कहा है-- 
अठारह पुराण तथा महामारत को सुन कर जो फल होता है वह केवल ऊध्वम्नाय के 
श्रवणसेहो जाता है। लक्ष्मीनारायणके मन्दिरमे ऊध्वम्नाय की पुस्तक की स्थापना कर 


वैष्णव को मक्तिमाव से उसका पुजन करना चाहिए । 


इसके विषय यो ्वाणित हू --गुरुमक्ति, अवतार वर्णन, गौरमन्त्र का उद्धार, तुलसी- 
माहात्म्य वणन, ग ङ्गा-माहात्म्य, गुरु आदि की पजा, नारायणस्तुति, गया-माहात्म्य, 


| 











तान्त्रिक साहित्य ८५ 


कातिक मास का माहात्म्य, वैष्णवों के वर्गो का परिगणन, वैष्णव सन्तो की पूजा तथा 


अपराध कथन । | --रा० ला० २४३ 
(३) अपणं । नारद प्रोक्त । --वं० प० ४५८ 
५४) --कंट्‌. केट्‌. १।७१, ३।१६ 
ऊमिकोल 
(सिद्धसन्तान) 


उ०--तन्त्रालोक मे। 

ऋ जुविस्शिनीं 
महाथंमञ्जरीकार महदव रानन्द के परम गुरु कृत । 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमल तथा भास्कररायकृत सेतुबन्ध में । 


ऋष्यगु द्सहिता 
नामान्तर--अनुत्तरब्रह्मतत्त्व रहस्य । 
लि०-- कट्‌. कट्‌. १।७३ 
| एकजटीतन्त्र 
उ०--प्राणतोषिणी मे। 
एकवीराकल्प 
उ०--तन्त्रसार, पुररचर्याणेव, तन्त्र रत्न, रहस्याणेव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
एकवीरातन्त्र ` 
उ०--तारारहस्यवृत्ति में । 
एकश्क्तिव्याप्तिपरल 


लि०-- ज्ञानकाण्ड से गृहीत इलोक सं° १२५ । 
--ड० का० ३५५ ( १८७९।८० ई०) 


एकाक्ष रगणपतिकल्प 


लि०--(१) शलोक सं० ३००, पूणं । इसमें चतुविध पुरुषाथं सिद्धि के लिए गणेश 
के मन्त्रों से होम ओर जल, दुग्ध,दक्षुरस ओर घी से चतुविध तपंणों का प्रतिपादन है तथा 
यन्त्र लिखने की विधि भी वणित है। ' --ए० बं ° ६५०७ 
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(२) पूणं । इस प्रति में इसका नाम "एकाक्षरगणपतिपूजाकल्प' कहा गया है । ` 
--सं० वि० २५०८ 
एकाक्षरगणपतिमन्त्रविधि 
लि०-- (१) दलोक सं०° १५। --अ० ब० १३८५९ 
(२) उलोक सं° रगमग १८०, पूणं । इसमें इसका नाम "एकाक्ष रगणपतिमन्त्रविधान' 
लिखि है। --सं० वि० २३८६१ 
एकाक्ष रगणपतिविधि 


लि०--(१) इलोक सं° २५। --अ० बण १३८६१ 
(२) पुस्तक का नाम एकाक्षरगणेशविधान' दिया है । 
--सं° वि° २५८०९ 
(३) पुस्तक का नाम 'एकाक्षरगणपतिविधान' लिखिाहे। 
--कंट्‌. कंट्‌. १।७४ 
एकाक्षरगणेरापद्धति 


लि०--रलोक सं ° १२५ । --अ० ब० ३४२२ 
एकाक्षरमन्त्रराजपुरइ्चरणपद्धति 
चलि०--रलोक सं° ८९ । --अ० ब० १३६४१ 
एकाक्ष रमन्त्रविधि 
लि०--शारदानन्द कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।७४ 
एकाक्षरीलक्ष्मीनित्यपजाविषि 
लि०--इलोक सं० ५०० । --अ०ब० ३५१९ 


एकादशन्यास 
लि०--रलोक सं ० ७०। > ` -अ०ब० १३६७८ 
ककालभेरवतन्त्र | 
उ०--लक्ष्मीधर कृत सौन्दयं लहरीटीका तथा गौरीकान्त कृत सौन्दयंलहरी की 
टीका में । यह ६४ तन्त्रो मे अन्यतम है । 
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ककालमालिनीतन्त्र 

लि०--( १) इलोक सं० ६७६। यह शिव-पावंती संवादरूप डद लक्ष इलोकात्मक 
दक्षिणाम्नाय के अन्तगंत ५०००० इलोकों का मौलिक तन्त्र है । इसके ५ पटल उपलब्ध 
है । उनमें प्रतिपादित विषय ह--अकारादि वर्णो की शिवशक्तिरूपता, योनिमुद्रा, गृर- 
पूजा ओर गुरुकव च, महाकाली के मन्त्रो का प्रतिपादन तथा पुरङ्चरणविधि । 

--रा० ल्ा० २४६ 


(२) इरोक सं ° ६२७। यह्‌ भेरव-भेरवी संवादरूप है । इसका प्रारंभ इसप्रकार 
कहा गया है--भैरवी ने कहा--हे महेश्वर, हे जगढन्य, आप वर्णो का कारण बतलाने 
की कृपा करें । भैरवी के इस निवेदन पर भैरव ने कहा--हे सृन्दरी, मँ तुमसे वर्णो का 
उत्तम रहस्य कहता हूं । हे महादेवी, यह प्रकारानीय नहीं है फिर मी तुम्हारे स्नेह से मने 
यह्‌ कहा । इसे जान कर योगी जन मेरे निर्णणत्व को प्राप्त होते हं इत्यादि। अन्तमे लिखा 
है--हे भद्रे, स्त्री ओर श्रो के किए पुरश्चरण कदापि विहित नहीं है। सदा जप ओर 
पूजा ही उनके लिए प्रशस्त हं । यदि गृरु-मक्ति हो तो चन्द्र ओर सूयं ग्रहणम ूद्रोको 
उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। तब वह गृरुमक्तिसे सिद्धिको प्राप्त होता है। यह्‌ 
दक्षिणाम्नायान्तगंत ककालमालिनीतन्त्र ५ पटलों मे उपलब्ध हं । ५ पटलों के विषय 
यों दिये गये हं --वणेबीज संकेत, योनिबीज, मद्रा, छह आधार ओर योनिकवच का 
निणेय, गृरुपूजन, गृरुकवच ओर गृरुगीता का वणेन, महाकाटी के मन्त्रों का उद्धार, 


संक्षिप्त पूजापद्धति ओर पुरदचरणविधि । --ज० का० ९८९ 
उ०--ग्राणतोषिणी तथा तारामक्तिसुधाणव में। 
कससंहिता 


उ०--तारामक्तिसुधाणंव मे । 
कक्षपुट 
नामान्तर--नागाजुनीय, सिद्धचामुण्डा, सिद्धनागार्जृनीय, कच्छपुट, कक्षपुटी, कक्ष- 
पुटमन्त्रशास्त्र, कक्षपुटतन्त्र आदि। 


लि०-- (१) इसमें वज्ीकरण, आकषण, स्तं मन, मोहन, उच्चाटन, मारण, विद्रेष 
करा देना, व्याधि पेदा कर देना, पशु, फसल आर धन का नाश कर देना, टुटके, जादू-टोने, 
यक्ञिणीमन्त्र का साधन, चेटक-साधन, दिव्य अञ्जन साधन, अदृश्य कर देना, खडाउओं को 
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चला देना, गुटिका-साधन, आकाश-गमन, मरे को जिला देना, गडा धन निकाल देना, सेना 
को स्तब्ध कर देना, बहते जल को रोक देना आदि तान्त्रिक विधियां शाम्भव, यामल, शक्ति, 
कौल, डामर आदि विविध तन्त्रो का अवलोकन कर आगमोक्त तथा अन्यान्य लोगों के मुख 
से सुनकर, दही से घी की तरह, सब सार निकाल कर साधकों के हित के लिए यह्‌ मन्त्र 

सिद्ध नागाजुन द्वारा २० पटलों में छिखा गया। इसके पटलों के नाम मन्व्रसाधन, सर्ववश्य 
आदि दिये गये हं । --इ० आ० २६१६ 


(२) इकोक सं ° १८००॥। मङ्गलाचरण शलोक तथा नमूने के लिए एक मन्त्र देकर 
२१बंपटलकौ पुष्पिका दी गयी है--“श्रीसिद्धनागार्जुन विरचिते कच्छपुटे सर्वसंग्रह नाम 
एकविंशतितमः (२१ वाँ) पटलः । समाप्तोऽयं ग्रन्थः |” इसके अनुसार यह २१ पटलों 
काटे। शीषंकमेंग्रन्थ का 'सिद्धनागार्जृनीयः' नाम दिया गया है। 
| ~~~ य°. क ०-२५९६ 


(३) इलोक सं० २०००। २० पटलो मेपू्णं। आरंममें मंगलाचरण श्लोक के 
सिवाइ० आ० २६१६ की तरह मूलमूत तन्तरग्रन्थ ओर विषय शलोकबद्ध कहे गये हं । 
इसमे दो प्रतियां अपूणं ओर दी गयी है-- (१) की शलोक सं° १०५० तथा (२) की 


लोक सं० ७५ दी गयी हे । ‡ --ए०ब० ६०७४ 


(४) इलोक सं० २०००, पटल सं० २०, ग्रन्थ का नाम कक्षपुटमन्त्रशास्त्र' दिया 
दै। मंगलाचरण भी उपर्युक्त पुस्तकों के मंगलाचरण से भिन्न है। २० पटलों के विषययों 
दिये गये हं : १-मन्त्रसाधना, २-वशीकरण, ३-राजवश्य, ४-स्तरीवश्य, ५-पतिवहय, 
६-जकषंणविधान, ७-स्तमन, ८-सेनास्तमन, ९-मोहन, १०-मारण, ११-उन्मत्तादि- 
करण, १२-इन्द्रजाविधान, १ ३-यक्षिणीसाधन, १४-सर्वाञ्जनादि-साधन, १५- ` 
जञानविधान, १६-अदृश्यकरण, १७-पादुकागति, १ <-कालनज्ञान, १९-अति आहार- 
विधि, २०-सवंसंग्रह्‌ । 

इस सग्रह में दो पुस्तकं ओर ह, दोनों पूणं हँ । उनकी सं ० ह-- १२१९३, १२१६४। 
| --तं० म० ६६८३ 

(५) इकोक सं० १८००, पूणं । ग्रन्थ का नाम कक्षपुट दिया है । 
|अ.ब.मे चार प्रतियां जौर है जिनमे एक पूणं ओर तीन अपणं हं । पणं की सं ° है--१०६७१] 
--अ०ब० ११४७१ 
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(६) इलोक सं ० १८००। इसका सिद्धचामृण्डा मी नामान्तर है । शेष पूववत्‌ । 


--के० का० ७ 
(७ ) २० पटलो मे पूणं । --वं० प० १४०५ 
(८) नामान्तर--रसरत्नाकर । --ज० का० ९९१ 
(९) (क) दलोक सं ° १८००, (ख ) लोक सं ० १७२२, पूणं । . 


| --र०मं० (क) ४९३६, (ख ) ४९१२ 

व (१०) (क) पन्ने ८१, पूर्णं । (ख) कक्षपुटी के नाम से एक प्रति ओर है। कर्ता 
ध  सिद्धनागर्जन । पन्ने ४८ । इसमे पटल सं० ४१दी गयीदहे। 

, --ड०का० (क) ४३७, (ख ) ७६४ 

(११) कक्षपुट या कक्ष्यपुट अथवा कक्षपुटी या कच्छपुट अथवा कक्षपुटतन्त्र 

इन्द्रजाल पर नागार्जुन द्वारा छिखित । --कंट्‌. कंट्‌. १।७७ 
(१२) पन्नं ५०, नाम--कक्षपुटी, सिद्धनागार्जुन कृत । 

--रा० ० ५७९६७ 

(१३) पूणं ।  --सं° वि° २५८६१ 

[सं० वि० मे कक्षपुट नाम की ४ अपूर्ण प्रतियां ओर है--नं ° २३९१४,२२३५१ ५ 

२५२११ ओर २६२९४ तथा कक्षपुटी नाम की एक अपूर्ण प्रति नं ° २५५८९ की हे ।] 





¢ 1 कक्षपुटीविद्या 

| & ल ०- श्लोक सं० ३२७, पूणं । यह मन््रसारसिद्धलण्ड से गृहीत पावंतीपत्र 
` नित्यनाथ कृत हे । --ड० का० २२४ 
॥. | । कक्षपुटीविधान 

कः लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।७७ 
4: | कक्ष्यामालास्तोत्र 

ि + 

८ | लि०--दिवाकर वत्सकरृत । --कंट्‌. कट्‌. १।७७ 
छः उ०--००"५ (आक्सफोडं) २३९ (ए) के अनुसार अभिनवगुप्त ने इसका 
ॐ उल्लेख किया है । 

कक्ष्यास्तोत्र 


उ०--उत्पल कृत स्पन्दप्रदीपिका तथा प्रत्यभिज्ञाहदय मे । 
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समवतः यह दिवोकरवत्सकृत कक्ष्यामालास्तोत्र से अभिन्न है जिसका उल्लेख अभि- 
नवगृप्त ने किया है। 
कटाहूतन्त्र 
उ०-योगरत्नावली मेँ इसका विषतन्त्र के रूप में उल्लेख है--कटाहं छागतुण्डं च 
सग्रीवं ककटामुखम्‌ । एतानि विषतन्राणि' इत्यादि । योग रत्नावलीकार श्रीकण्ठ शमम्‌ 
ने जिन तन्त्रो के आधार पर अपना ग्रन्थ रचा उनमें यह मी अन्यतम है। 
- कदम्बिकातन्त्र 
श्रीकण्ठ के मतानुसार यह ६४ तन्त्रो के अन्तग॑त वागीाष्टक वग मे अन्यतम है । 
कृ नककल्प 
लि०--दलोक सं० २५। यह महादेवभाषित है । इसमें सबको मनोवाज्छित फल 
देने वारी तान्त्रिक षट्‌कर्मो की विधि मनृष्योंके हित के लिए कही गयी है । वे षट्कं 
हं-- शान्तिक, पौष्टिक, मनुष्यों को वह में करना मोहन, जआकषंण ओर स्तंमन करना । 
ये ही इसमें विशेष रूप से वणित हैँ । कनक कल्पयोग, सर्वोच्चाटन मन्त्र तथा रूपाकरण- 


विधि मी कही गयी है। --ए० बं० ६०६९ 
| कबन्व 
श्रीकण्ठ के मतानुसार यह ६४ तन्त्रो के अन्तगं त शिखाष्टक व मे अन्यतम है। 
कपिञ्जलसंहिता 


लि०--(१) (क) इलोक सं १५००। 
(ख) इलोक सं ० १५००। 
--अ०ब० (क) ७९६१, (ख) ६६५४ 
(२) (क) शटोक सं० १०००, इसमें २२ पटल में मुख्यतया प्रायरिचत्त वणित है । 
(ख) नूतन लिखित है। --तं०म० (क) १७३३, (ख) १७३४ 
कपालोशतन्त्र. | 
शरीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तन्वो के अन्तग॑त मेरवाष्टक वं मेँ अन्यतम है । 
| कमलापदडढति 
लि०-- (१) प्रेमनिधिपन्त कृत, श्लोक सं 5 २००। 


--अ० बण ५५४४ (क) 
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(२) इलोक सं° लगमग ^ २५५, पूणं । --सं० वि० २६५०५ 
कमलार्चपारिजात 
लि०--मटेर्वरमभद्रः कृत, इलोक सं० ८० (केवल पुष्पाध्याय मात्र ) । 
| --अ० बण० १०४७७ 
करदङ्िणीमततन्त्र में यक्षिणीकल्प 
लि०--इलोक सं० १००) पूणं | 
१ विचित्रा, रविभ्रमा,३ हंसी, ४ मीषणा, ५, अञ्जनरञ्जिका, ६ विशाला, ७ मदना, 
चण्टा, ९ कालकर्णा, १० महामयः, ११ माहेशी, १२ दंखिनी, १३ चान्द्री, १४ दमशानी, 
१५ बटयक्षिणी, १६ मेखला, १७ विकला, १८ लक्ष्मी, १९ मालिनी, २० रातपत्रिका, 
२१ सुलोचना, २२ सुशोमाढचा, २३ कपाली, २४ पिनाकिनी, २९ नटी, २७ कामेइवरी, 
२८ कणरेखा, २९ मनोहरी, ३० प्रमोदा, ३५ खद्ज्िनी, ३२ नखकेदिनी, ३३ भोगिनी, 
३४ पद्मिनी, ३५ स्वर्णवती, ३६ रतिप्रियाये वर अर सिद्धि देने वारी ३६ यक्षिणियां 
करङ्किणीमततन्त्र मे शम्मदेव द्वारा कटी गयी हें । संक्षेपतः इनकी आराधना मी कही गयी 
है। कर्मान्त मे भोजन करने पर पिशाचिनी संतुष्ट होती है तथा प्रतिदिन २७ स्वणं 
मृद्राणं देती हं । | --ए'० घं ० ६०२८ 
ककं चण्डेहवरोतन्त्र 
उ०--आक्सफोडं (०४010 ,३२१ (ए) के अनुसार रसराजलक्ष्मी मे। 
--कंट्‌. कंट्‌. १।८२ 


ककंटाम्‌ खतन्त्र 
उ०--योगरत्नावली का मृलाधार। --ए० बं ° ६६०२ 
कणपिक्ञाचौमन्त् 
ल्ि०--रलोक सं ३०, अपूणं । --अ० ब० ८२९९ , 


कर्परस्तव या कर्प रस्तोत्र 


नामान्तर--कर्प्‌ रादिस्तोत्र या कर्पूरस्तवराज, कालिकास्वरूपाख्यस्तोत्र । 
लि०--(१) श्लोक सं° ६४, पूणं । 
--सं० वि २०२३९ 
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इसके अतिरिक्त सं° वि ० में इसकी दर्जनों प्रतियां ह कर्पूरस्तव, कप्‌ रस्तोत्र, कर्पूर- 
स्तवराज आदि नामों से। 

(२) (क) इलोक सं ६०, प्ुणं । यह बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है । बहृत-से स्तोत्र- 
सग्रहोमेम॒द्रितभीहोचृकाहै। इसप्रति के अन्तमं कालीकवच भी, जो जगन्मङ्कल- 
कवच के नामसे प्रसिद्ध है, संनिविष्ट है। (ख) नाम कर्पूरस्तोत्र, श्लोक सं० ६०, पणे । 

¦ --ए०बं० (क) ६६२४, (ख) ६६२५ 

(३) कालिकाणंव से उद्धत । यह श्यामास्तोत्र २२ इलोकों मे महाकाल द्वारा 

रचितहै। --अ० बण० ३४३३ (कं) 


इसपर टीकाए-- 


लि०-- (१) पन्ने ६, पूणं । प्रतापसिह की प्रेरणा से वेणुधर द्वारा निमित कर्पूरस्तव- 


दीपिका । --ए० बे० ६६२६ 
(२) इलोक सं ° २५०। भमडोपनामक जयराममद्र-पूत्र काञीनाथ विरचित कर्पूर 
स्तवदीपिका । --ए० बं ० ६६२७ 
» --सं०वि० २०३४०, २३१०१ 


(३) इोक सं ° ४२५९. पूणं । दुर्गाराम तकंवागीश कृत कपृरस्तव व्याख्या । 

--ए० ब ° ६६२८, २९ 
„ --स° वि० २३८१०, १९५५७ 
(४) इलोक सं० २२०, पूणं । कामदेव पण्डित वंशोत्पन्न कालीचरण विरचित 
महाकालगप्रणीत कपूरस्तोत्रटीका । --ए० बं० ६६३० 
(५) इलोक सं ° १२६, रा० लछा० ४७६ ने इसे अनन्तराम कृत लिखा है किन्तु इसके 
अनन्तरामकृत होने मे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हृआ। इसक्िएि इसे अज्ञातकतेक ही 

समञ्नना चाहिए । इसकी रचना शकाब्द १७२६, आर्विन मास गुरुवार को हु ई । 


, --ए० ब ० ६६३१ 
(६) इलोक सं० १००, पूणं । परमहंस परित्राजकाचायं श्री शङ्कुराचायं कृत 
कपु रस्तोत्रटीका । £ --ए० बं० ६६३२ 


(७) इलोक सं०° २४०, पूणं । महाकालकरृत कपू रस्वतवराज कौ स्फुटार्था 
व्याख्या ज्योतिविद्‌ जयराम की प्रेरणा से श्रीकृष्ण पण्डित कृता तथा सं. वि. २३२८२ 
अपणं, १८११२ ओर १९६४५ पूणं । --ए० बं० ६६३३ 
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(८) इलोक सं ० २०१। कृष्णचन्द्र-पुत्र सुकृती नन्दराम कृत कपूरादिस्तव की ^ 
टीका । इसका निर्माणकाल शकान्द १७९६६ ग्रन्थान्तिम इटोक से प्रतीत होता है । 
--नो० सं० १।३९ 
(९) इलोक सं ० ८००। करपूराख्य स्तोत्र कौ आनन्ददीपिनी टीका श्री ब्रह्मानन्द 
सरस्वती विरचित । इसमें कर्पराख्य स्तोत्र के २२ लोकों की सुन्दर व्याख्या की गयी ह । 


इसमे कालिका का मन्त्रोद्धार मीहे) --रा०ला० ३३० 
(१०) इलोक सं ° ५६२, पूणं । महाकालकरृत कपूरस्तवराज पर ब्रजनाथपुत्र 
रंगनाथ कृत टीका दीपिका । --सं० वि° १९६४६, २१११९ 
(११) कुल्मणि शुक्ल कृत, परमानन्द पाठक कृत, रङ्गनाथ कृत तथा अनन्त- . 
रामक्रत करपूरस्तव व्याख्यां । --कंट्‌. कं ट्‌. १।८२ 
(१२) इलोक सं ° ११२, किपिका शकान्द १७२३, स्तवप्रकाशाख्या व्याख्या, 
कर्ता का नाम अज्ञात। --सं० वि० २२११२ 


(१३) इलोक सं° ३२५। शिवांशमूत मगवान्‌ महाकाल कृत कपरादिस्तव की 
कर्पूरादि प्रबोधिनी व्याख्या । त्रिम्‌वनविदित विद्यासंतति श्रीरामकिशोर शर्मा हारा 
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रचित। --नो० स० २।४८ 
कमंकाण्डक्रमावली 
4 संभवतः काइमीर मे यह मृद्रित है। 
4 क्मक्रियाकाण्ड 
लि०-- (१) द्लोक सं ° लगमग ७३२, पणं । ईडान-प्रिष्य, शि-विष्य सोमश्ञम्म्‌ 
कृत । इसका निर्माण-काल सं° ११३० वि० है। --र० मं० ४९९१ 
(२) पूर्ण, सोमशम्म्‌ कृत । --ड० का० ४३८ 


(३) शौ वग्रन्थ, शोमशंम्‌ द्वारा सन्‌ १०७३ ई० में रचित । 
--कट्‌. कंट्‌. १।८२ 
कमसारमहातन्त्र 
लि ०--खलोक सं ° ९५००, यह पद्यवद्ध ग्रन्थ २८ उल्लासी में विभक्त है । ग्रन्थकार 
श्रीकण्ठ-पुत्र मुक्तक, मुञ्जक या मुख्यक ने अपने गुरु श्रीकण्ठ के अनुग्रह से शिवात्मक 
तत्तव का ज्ञान प्राप्त कर सब तन्त्रीं के सारम्‌त सारसम्‌च्चय की रचना कौ । इसमे कहा 
गया है कि वेदान्त से दौव शास्त्र श्रेष्ठ है, दव से दक्षिणाम्नाय उत्तम है तथा दक्षिणाम्नाय 
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से पर्चिमाम्नाय श्रेष्ठ है । उससे आगे फिर कुछ श्रेष्ठ नहीं है । यह शम्मृप्रोक्त 
ज्ञानाणेव अगाध तथा अपारहै। श्रीकण्ठ गुरु के अनुग्रहसे जैसा देखा परम्परा-प्राप्त 
सुगोप्य मी विषय अपने गोत्रजो के हिताथं श्री कण्ठ-पुत्र मृख्यक हारा इसमे वणित किया 

गया। प्रतीत होता है यह ग्रन्थकार नित्याह्लिक के कर्तासे अभिन्नहे। 
--ने° द० २।२४८ 

कलशचन्द्रिका 

लि०--इलोक सं० ४२००। इसमें हरि, हर, दुर्गा, स्कन्द, गणेश, प्रजापति, काटी 
आदि की कलशविधि, अङ्क रारोपण तथा शुद्धि, विभिन्न हवन आदि के साथ, कही 


गयी है । --ट्ि°कं० ९२६ 
 कलशस्थापन 
लि०--रलोक सं० ८०, लिपिकाल संवत्‌ १७४० । 
--अ० ब० ३८६९ 
कलशस्थापनादिविधि 
लि ०--रलोक सं० ३००, अपूणं । --अ० बण० ९१३४ 
क लातच्त्र 


उ०--आगमतत्वविलास मे। 
कलादीक्षा 

लि ०-- पन्न १३५। मनोदत्त कृत यह ग्र॑न्थ शिवस्वामौ द्रारा परिवद्धित हआ । 

--ॐ०का० ४४२, ( १८७५।७६ 9 ) 
कलादीक्षारहस्यचर्चा 

लि०--इलोक सं ° ६८८९ । यह गद्य ओर पदयो में लिखित अज्ञात-कतुं क ग्रन्थ तान्त्रिक 
मन्त्रो मे दीक्षित करने की विधि का प्रतिपादक है। इसमें वाणत विषय है--विशेष रूपसे 
दीक्षा-विधि का निरूपण । दीक्षा सम्बन्धी प्रयोग तथा तान्त्रिक दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए 
यह कथन, दीक्षा का समय निरूपण, विशेष करके समय की अशुद्धि का निरूपण, कण्डनिर्माण 
की विधि, शाक्तो के अमृत आदि का निरूपण, परावस्था-निरूपण, तीन पात्रों का निरूपण, 
पांच तत्त्वों का निरूपण, नीलकण्ठ आदि के विग्रहो कौ पूजा-विधि, षोडश उपचारो के 
मन्त्र आदि का निरूपण, होमविधि, पूणेपात्र आदि कीः विधि, कलादीक्षाविधि, शान्त्य- 
तीत कला की शुद्धिका निरूपण, आत्मविद्या तथा शिवतत्त्वं के विभागादि का प्रति- 
पादन । | --रा० लछा० २२८५ 
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तान्त्रिक साहित्य ९५ 
कलावाद 
उ०--सौन्दथंलहरी की लक्ष्मीधर कृत टीका में इसका ६४ तन्त्रो के अन्तगंतरूपमे 
उल्लेख हे । 


कलासार 
उ०-- सौन्दर्यं लहरी की लक्ष्मीधर कृत टीका में । 
कल्पचिन्तामणि 


लि०--(१) लोकं सं° लगमग ४००, पूणं । सद्रयामलान्तगंत । 
--सं० वि० २४७८५ 
(२) --कैट्‌. कट्‌. १।८४ 
कल्पतन्त्र 
लि०--(१) --कंट्‌. कंट्‌. १।८४ 
(२) इलोक सं ° ८६, दत्तात्रेयतन्त्रान्तगंत, अपूणं । 
--सं० वि० २४५७३ 
कल्पद्रुमक लिका 
लि०--लक्ष्मीवल्लम विरचित । दलोक सं ° ५५०० । 
--डे० का० १८८०।८ १ 
कल्यद्रुमतन्त्र 
लि०--यह तान्त्रिक षट्‌कमं आदि से सम्बद्ध हे। 
--वी० कं ° १२७३ 
कल्पस्‌क्त 
उ ०--आगमतत््वविलास मे। 





कल्पसूत्र 
लि०-- (१) दुष्टक्षत्रियकूलकाल, रेण्‌कागभेसंमूत, महादेव प्रधान शिष्य, नाराय- 
णावतार महामहोपाध्याय परशुराम विरचित । यह तान्त्रिक दीक्षा विधि का प्रतिपादक 
है। दीक्षा तीन प्रकार की बतलायी गयी है--शाक्तिकी, शांमवी ओर मान्त्र । रक्तिका 
रिष्य मे प्रवेश करानेसे दीक्षा शाक्तिकी कहलाती है, चरण विन्यास से शांमवी ओर 
मन्त्रोपदेश से मत्री । उपदेष्टा समी दीक्षा दँ या कोई एक दं । इसमे वणित विषय हं-- 
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व्क. 


यागविधि, होमविधि, सब मन्त्रों की सामान्य पद्धति, व्रिशद्रर्णा गायत्री, स्वस्तिदा गायत्री, 
एद्री गायत्री, दूर दष्ट सिद्धि प्रदायक चक्षुष्मती विद्या, महाव्याधिनारिनी विद्या आदि । 
यह दश काण्ड वाली महोपनिषत्‌ या महात्रेपुर सिद्धान्तमालासवेस्व कही गयी है । इसका 
जो प्रतिदिन अनृशीलन करता है वह सब यज्ञो का यष्टाहोतादहै। 
| ` --इ० जा० २५८६ 
(२) रलोकसं° ५५०, १० खण्डो मे पणं । यह ग्रन्थ सूत्र रूपमे है तथा मख्यतया 
श्रीविद्या का प्रतिपादक हे। --ए० बं° ६१६९६-६९ 
(३) इसमे शक्ति के उपासको की दीक्षा, अन्यान्य धामिक (तान्त्रिक) विधियां 
ओर विविध उत्सवोंकावणंनहै। रा०ला° नेनं° १४६७ मे विद्याकल्पसूत्र के नाम 
से इसी का निदंशकियादहै। इसके १० खण्डहं। आठ खण्डपरिशिष्टरूपमेंदहै। जो फ । 
कोई १८ खण्ड वाली इस महौपनिषत्‌ का, जो वरपुरसिद्धान्तसवंस्व मी कहलाती है, अनु- | 
रीलन (पाठ) करता है वह्‌ सब यज्ञो का यष्टाहोता है। जिस-जिस क्रतु (यज्ञ) का 
पाठ करता है उस उससे उसकी इष्टसिद्धि होती है। 
--कं० काऽ ८ 
(४) इलोक सं ० ५३०, पूणं । --सं० वि० २४४६८, २६००५ 
(५) परशुराम कृत । दे° विद्याकल्पसूत्र । 











--कंट्‌. कंट्‌. १।८५ 





उ०--आगमतत्त्वविलास में। 

प्रसिद्धि दकि इस ग्रन्थ के ५० खण्ड है। यह अभी दक्षिण देश मे मिक्ता है। किन्तु 
प्रचलित १० खण्डहीहं। 

कल्पसूत्र की टीकाएं-- 

( १) सूत्रतत्वविमशिनी लक्ष्मणराणाड कृत । रचना काल १८८८ ई०। 


। (२) कल्पसूत्रवृत्ति रामेरवर कृत । रचना-काल शकाब्द १७५६ । उन्होने भास्कर 
राय को अपनापरम गृरुकहादहै। 














काकचण्डेहवर 
र ॑ --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 
काकचण्डेडवरकल्प 


लि०--श्लोक सं° ६४८, पुणं । --स. वि. २५१९२ 


~= >> 





व ् न > गः =< > र 3 
गक ल ४) व को तककः विक ; र >= > ~---- - - र -~ = ट "~ = न्न 
५ न ~ = क नयननन्दन ॐ र -. ~~" ~~~ र = -- > ~ ड - र ~ == = = 
॥ ०१० | १, 1 न ष ५१ 
== न्न "५ अ अअ अअ 5 ७११० कक ४ |; ऊ, न र = ~ पका =: 
न" 1६ + - ठ 
र + ( ॥ ^ 
चै 
। + 





तान्त्रिक साहित्य | ९७ 


काकचण्डेडवरीमत 


नामान्तर--काकचण्डेरवरीतन्त्र, महारसायनविधि, काकचण्डरवरी ओर काकचा- 
मृण्डा । । 
लि ०--( १) श्लोक सं ° ७० ० । यह्‌ ग्रन्थ श्लोकों मे रचित है । कंलास-शिखर पर 
विविध योगिनियों ओौर गणनायक द्वारा सेवित पञ्चमुख त्रिनेत्र मे रवदेव को प्रसन्नवदन 
ओर सानन्द देख काकचण्डेद्वरी देवी (उमादेवी) ने निभेय महाज्ञान का निदेश करने के 
किए उनसे सविनय निवेदन किया । अल्पमति मानवो द्वारा अति प्राचीन ओर विशाल 
वेदराशि का अवगाहन कर उससे सारम्‌त महाज्ञान प्राप्त करना कठिन जान कर कर्णा- 
पूवंक मगवान्‌ भैरव ने नये ढंग से इसमें सर्वोपाधिविनिर्मुक्त महाज्ञान का मुक्ति के लिए 
निरूपण किया है । इसके अन्त में ओषधियों के बहु त-से नूस्खे दिये गये हे जिनमे पारद का 
अंश ओौर प्रभाव विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। महारसायन का विधान मी इसमे हे । 
--ने° द° १।१५५ 
(२) इस प्रति की पुष्पिकाओं मे १ से ४ पटल तक के विषयों का उल्लेख नहीं है। 
केवल प्रथमः पटलः, चतुर्थ: पटलः दिया है । तदुपरान्त त्रैलोक्य सुन्दरी गुटिका, जारण- 
पटल, शाल्मलीकल्प, ब्रह्मदंडीकल्प, काकचण्डेशवरीकल्प, हरीतकीकल्प, पौटलीपाद रसेन्दर, 
जलका पटल, तालकैश्वर ये विषय दिये गये हं ओर अन्त मेँ "रसायनविधि समाप्तः कहा 


गया है । यह प्रति पूणं मालूम नहीं होती । --इ ० आ० २५८७ 
(३) पन्ने ३५ (१-२७ ओर २९ से ३६) बीच में १ पन्ना (२८ वां) नहीं, 
अपूणं --वंर १०५५७ 
(४) इलोक सं ° ६७०, पूणं । --सं० वि० २५५७७ 


(५) काकचण्डेर्वरी नाम से छिखित (दे०, महारसायनविधि) । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।८९, २।१७ 
का ङशवरीसपर्या 
लि०--इलोक सं० १२०। --अ० ब० १२२७८ 
कात्यायनीकल्प 
लि०--पूणं । --वं०पण० १३९९ 
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कात्यायनीतस्त्र 

लि ०--( १) इलोक सं ° ५८८, इसकी पुष्पिका में कात्यायनीतन्त्रे अष्टसप्ततिः 
(७८) पटलः' लिखा है । इसमे प्रतीत होता है कि शिव-गौरी संवादरूप यह प्रन्थ ७८ 
पटलों मे है। इसमे कात्यायनी की उत्पत्ति, पूजा, महादुर्गा, जगद्धात्री आदि की उत्पत्ति, 
पूजा आदि विस्तार से वणित हे। --नो०सं०२।३१ 
(२) इलोक सं० १०४, पटल ३। यह कात्यायनी की पूजा से सम्बद्ध म्‌ तन्त्र्रन्थ 

है! कात्यायनी (दुर्गा) का आविर्भाव घमं-मर्यादा कीं रक्नाके किए हृआथा। आवि- 
मृत हई कात्यायनी के समक्ष वायु ओर अग्निमेंतुणतकको भी हिलाने ओर जलानेमे 
सामथ्यं का अभाव कथन, जगद्धात्री का स्वरूप निरूपण, उनके मन्त्र, ध्यान आदि का 
निरूपण, तिथि विकशेष पर पूजा करने में विशेष फल कथन । 
--रा० ला० २४८८ 

(३) २०,२१,२२ वां ओर २३ वाँ पटल मात्र । शाक्त सम्प्रदाय से सम्बद्ध मन्त्रों 

का प्रतिपादक यह शिव-पावंती संवादरूपदहै। इसमें २३ वे पटल का नाम मालामन्त्र 
भाग कहा गया है । --म० द० ५५७३ 
(४) इलोक सं ° ३२८, अपूणं । --सं° वि० २६३३९ 

` (५) इसका नामान्तर--देवीमाहात्म्यमन्त्र विमागक्रम है । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।९२ 


उ०--पूरर्चर्याणंव में । 


कात्यायनीतन्त्रव्याख्या 


लि०--(१)श्टोक सं ° ५५० । टीकाकार नीलकण्ठ, टीका का नाम मन््रव्याख्या- 
प्रकाशिका, पूणं । --सं० वि० २९१९२ 
(२) इलोकं सं० ३६०, अपणं । व्याख्या का नाम मन्त्रव्याख्याप्रकाशिका । 
| --र० मं० ५२९५ 
(३) अपुणं । यह कात्यायनीतन्तर पर व्याख्या है। व्याख्या का नाम नहीं दिया है । 
(४) टीका का नाम मन्तरव्याख्याप्रकाशिका । रंगमटूु-पुत्र नीककण्ठकृत (पटल 
२० से २३) । | -कंट्‌. कट्‌. २।१७ 
कादिमतं या कादितन्त्र 
न(मान्तर--कादिमततन्त्र या षोडशनित्यातन्त्र । 
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लि०--( १) यह षोडश नित्यातन्त्रों अथवा तन्त्रोक्त सोलह शक्तियों के मन्त्र, मन्तो- 
दधार, पजा, स्वरूप आदि का प्रतिपादक है । इसमें ३६ पटल ह ओौर प्रत्येक पटल मेँ १०९ 
इलोक है । विषय--तन्त्रावतार प्रकाशन, नौ नाथों का वैमव, पूजा आदि, षोडशनित्या 
विद्या का स्वरूप, १. ललिता नित्या का सपर्याक्रिम, कल्ितानित्याचेन, षोडश नित्याओं की 
नैमित्तिक तथा काम्य पूजा, २. कामेश्वरीनित्या-विधान, ३. भगमालिनी नित्याविद्या 
विधान, ४. नित्यक्लिन्ना नित्या विद्या, ५. भेरुण्डा नित्या विद्या, ६. बरह्भिवासिनी नित्या 
विद्या, ७. महावच््रेहवरी नित्या विद्या, ८. शिवदूती नित्या विद्या, ९. त्वरिता नित्या विद्या, 
१०. कुलसुन्दरी नित्या विद्या, ११. नित्या नित्या विद्या, १२. नील्पताका नित्या विद्या, 
३. विजया नित्या विद्या, १४. सवेमङ्कला नित्या विद्या, १५. ज्वालामालिनी नित्या विद्या 
तथा १६. चित्रानित्या विद्या; सब नित्याओं की बलि, देवता, कुरुकुल्ला विधान, षोड 
नित्याओं की अङ्कम्‌त पांचवीं वाराही की विद्या, षोडश नित्याओं के ध्यानं का विस्तार, 
षोडशनित्या मातृका काठव्याप्ति, षोडशनित्या व्याप्ति वमव प्रकाशक मन्त्र को व्याप्ति 
का प्रकाशन, षोडशनित्या कालात्मक प्राणव्याप्ति, षोडश नित्याओं का लोककाल- 
तादात्म्य, षोडश नित्याओं के होमाथं मण्डप, कुण्ड आदि का निर्माण, वास्तुदेवतापूजा, 
घोडरानित्याविद्याभक्तिनिष्ठा, अरिमर्दन विधान, सौम्यहोम विधान, लक्ता विद्याका 
स्वरूप भेद विधान आदि । --इ० आ० २५३८ 
(२) इलोक सं० ३२१२ यह शिवपावंती संवादरूप ग्रन्थ ३६ पटलों मे पूणे है। 
इसमे कुछ अन्तर के साथ पूर्वोक्त ही विषय र्वाणत हं । यह प्रति पूणं नहीं है । षोडश नि- 
नित्याओं के नामों में त्वरिता के स्थान पर दुरिता, महावजेश्वरी के स्थान पर राजेश्वरी, 
चित्रा के स्थान पर छिन्ना नाम, नित्यक्लिन्ना के स्थान पर नित्यच्छिन्ना तथा शिवदूती के 
स्थान पर मवद्मूती नाम इसमें दिये गये ह। कुरुकुल्ला ओर वाराही दो नाम ओौर दिये ह । 
--रा० ला० ११०९ 
(३) कादिमत (षोडशनित्यातन्त्रीय ) । 
--ने० द० १।११५२ (ख) 
(४) लि०--इलोक सं ° ३५, अपूणं ( षोडरनित्यातन्त्रान्तगेत) । 
--अ० ब ० १२६७५ 
(५) पटल ३० तक । इस संग्रह मे २ प्रतियां ओर ह। दोनों २३ पटल तकहीहं। 
कहा जाता है कि यह ग्रन्थ ३६ पटलों मे पणं है भौर प्रत्येक पटल मे १०० इलोक ह्‌ । 
--त० म० १२०१८-१२०२९० 
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केवल नाथो से लभ्य है । इसलिए उसका यहां वणेन नहीं किया गया । गुरु-रिष्य का स्वरूप, 
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(६) शलोक सं० ३४३०, अपणं । --ट्° कं० ९२७ 
` (७) (क) पोडनित्यातन्वरान्तगंत इलोक सं २५२०, पूणं । 
(ख ) अपूणं । --सं० वि० (क) २४५२४, (ख) २५२२५ 
(८) कादिमत या षोडशनित्यातन्त्र । --कंट्‌. कंट्‌. १।९२ 


उ०--शारदातिलक की राघवमद्रीयटीका, सौन्दयंलहरी की टीका सौमाग्यवद्धिनी, 
चाक्तानन्दतरङ्कगिणी, कण्डमण्डपसिदधि तथा देवप्रतिष्ठातत्व में । 

इस ग्रन्थ की मनोरमा टीका की पूति का काक सन्‌ १६०२ ई० बतलाया गया है । 

कादिमत पर तीन टीकाएं-- 
मनोरमा ( १) 

लि०--( १) इसकी रचना सुभगानन्दनाथ, नामान्तरं प्रपञ्चसार सिह॒राज प्रकाश 
ने की थी। इनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये"कादमीरके राजाके गुरुथे। इन्होंने 
यह टीका दक्षिण देश्च में लिखी थी जव किये रामेश्वर तीथं यात्रा के सिलसिले में दक्षिण 
गये थे ओर राजा नुसिह राज के आश्चयमे रहे थे! इन्होने २२ पटल तकही यह टीका 
लिखी थी। दोष १४ पटलों की टीका इनके शिष्य प्रकाशानन्द देशिकने पूणं की। टीका की 


रचना समाप्तिका समय १६६० वि०्ल्खाहै। . --इ० आ० २५४० 
(२) सुभगानन्दनाथ, नामान्तर प्रपञ्चसार सिहराजप्रकाश, विरचित, पटल 

१ लेसे २२वं तक) --क० का० २४, २५ 
(३ ) २२ वें पटल तक पणं । --म० द० ५६३५-३७ 

(४) इलोक सं° ४१९२, पूणं । कादिमतमनोरमा षोडशनित्यातन्त्र की मनोरमा 

नाम की व्याख्या । स २४६२२ 


(५) मनोरमा सुमगानन्दनाथ कृत (पटल १ से २२ तक) उनके शिष्य प्रकाशा- 
नन्द कृत (पटल २३ से ३६ तक) इसकी पूति हुई सन्‌ १६०२ ६० मे। 
| --केट्‌. कंट्‌. १।९२, २।१७, ३।२० 
विद्योपास्तिमहानिधि (२) 
(६) यह शिवरामप्रकाश कृत तन्त्रराज की भिन्न टीका है । प्रतिष्ठानिधि, नाथ- 
पूजानिधि, विद्यानित्यक्रमनिषि, संक्षेपपूजानिधि, महाचक्रनिधि, नँमित्तिकनिधि, पूर्णा 
भिषेकनिधि प्रकीणेकनिधि -ये इस विद्योपास्ति महानिधि मेनौ उपनिधियां है। विद्योद्धार 
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+ ^ गुरुसेवा ओर आचार, राशि आदि का शोधन, सर्वं प्रतिष्ठा का काल स्वरूप, वर्णो की 
ह ५ यन्त्र प्रतिष्ठा, ओषधियां, चक्र, मात॒काचक्र का निर्माण, प्राण विद्या विधि, संपुट आदिका 
। स्वरूप, मूतिस्थापन कर्म, दक्षिणा का निर्णय, दीक्षा, विद्या प्राप्तिविधि, मन्त्र के दोषों का 
4 । परिहार, मन्त्रार्थो का निरूपण, चक्र ओर शिष्य प्रतिष्ठा के प्रयोग, विद्या प्राप्ति के 
0 प्रयोग आदि विषय वणित है। --म० द० ५६३८ 
सेतुबन्ध ( ३ ) 

(७) यह मास्करराय कृत कादिमततन्त्र की व्याख्या है । 

--कट्‌. कट्‌. १।९२, ३।२० 
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कादिसहस्रनामकला 


लि०--( १) इलोक सं० ५७ । महाकालसंहिता मे उक्त ककारादि वणेक्रम वाले 

कालीसहसराम स्तोत्र मे आये शक्तिपात, सर्वैवीरादिसिदि आदि गृढाथं पदों का यह्‌ 
व्याख्यान रूप है । यह्‌ व्याख्यान रामानन्द तीथं स्वामी कृत है । 

--रा० ला० १०३९ 

(२) महाकालसंहिता मे उक्त काली-ककारादिसहसखरनाम की टीका रामानन्द 


। ती्थंकरृत । ्‌ --कंट्‌. कंट्‌. १।९२ 
४) कापालिकमतव्यवस्था 
4 ८: ४ लि०--मडोपनामक जयरामभदट-पुत्र वाराणसीगर्भसंमूत काशीनाथ कृत, इलोक 
1  सं०१००॥। इसमें शावर मन्त्र से कापालिक सम्प्रदाय के आचार्यो कौ सूची तथा महाका 
^ पालिक मन्त्र काउद्धरण पहले किया गया है। तदुपरान्त कालीकशाखा से विमिन्न प्रकार के 
` जञाबर मन्त्र उनमें वणित विशेष पूजा विधि के साथ गिनाये गये हं । तदूपरान्त इसमे शाबर- 


मन्त्र साधना प्रकार ्वाणत है! अन्त में उन रोगों का वणेन ह जिनके लिए यह्‌ अवेदिक 
प्रकार की पूजा कटी गयी है । यह क्रम वीर माभैमेरतलोगोंके लिए ही प्रशस्त है, श्रुति 





ओर स्मृति मे ही निष्ठावान्‌ वैदिक लोगों का यह संमत नहीं, यों व्यवस्था की गयी हे । 
--ए० बं० ६४४४ 
५ कामकला 
| 4 ध नामान्तर--कामकलाविलास, कामकलाङ्घनाविलास। 
९.७ लि०--( १) पुण्यानन्दनाथ कृत । यह आदिशक्ति की पूजा पर लिखा गया है । 


“उदितः पुण्यानन्दादिति कामकला ङ्गनाविलासोऽयम्‌ ।” इनके गुर संमवतः श्रीनाथ 
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थे--यदनुग्रहेण तीणंस्तमं श्रीनाथनाविकाय नमः'' ग्रन्थान्तिम इलोक से एसा अन्‌मान 


होता है । पुण्यानन्दोदितकामकलाविलासः सम्पूणैः । कामकलामृरं सम्पूणेम्‌ । 


--म० द्‌० ५५७५, ७&, ७७ 
म० द० में इसकी ओर भी कई प्रतियांँहे। 
(२) रलोक सं० लगमग ६१५ पणं । --सं. वि. २५५०७ 
--कंट्‌. कट्‌. १।८२, २।१७, ३।२० 
(३) इलोक सं ° ७, अपूणं। विशेष विवरण मे नित्याषोडशिका-व्याख्या ए भास्कर 
लिखा है । --अ० ब० १५०४ 
(४) (क) कामकलाङ्कनाविलास । 
(ख) कामकलातन्त्र 
(ग) कामकलाविलास त्रिपुरसुन्दरी की पूजा पर पृण्यानन्द कृत । 
--कट्‌. कट्‌. १।९२, २।१८ ३।२० 
(५) कामकलाङ्गनाविलास' पुण्यानन्द मुनीन्द्र कृत । --रा० पु० ५६५० 
(६) इलोक सं ० ७५ । पुण्यानन्दयोगेन्द्र विरचित । 
--द्रि° कं° ११२७ (ज). 


कामकला विलास पर तीन टीका्ए-- 
तात्पयचन्दरिका (१) 


लि ०--श्लोक ९५० । सच्चिदानन्द शिवाभिनव नुसिह भारती शिष्य शिव- 
चिदानन्द कृत । --अ० ब० १३१८१ 


कामकलाव्याख्या (२) 


लि०--(१) नटनानन्द कृत । इस प्रति में ४८ इलोक तक ही टीका है । पुण्या- ` 

नन्दमुनीन्द्रात्कामकला नाम विश्रुता जाता । आख्यां कांचिदमुष्या नटनानन्दः करोति 

सव्याख्याम्‌ ॥। --म० द० ५५८०, ८ १ 
(२) टीकाकार का नाम ज्ञात नहीं हो सका । 

8 र ` _ - ०-०-49 ७-७-5७ ८ 

(३) कामकलाव्याख्या 'चिद्रल्टी' लोक सं० ९०० । ताडपत्र पर प्रन्थाक्षर में 

लिखित । टीकाकार नटनानन्दनाथ । --अ० ब० ६६१२, ५५४७, ५६७६ 
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(४) इोक सं° १०२६, पूणं । --ड० का० २२५ 
(५) कामकलाव्याख्या नटनानन्दनाथकृत --कंट्‌-कंट्‌ १।८२, २।१७, ३।२० . 
उ०--कामकलाव्याख्या श्रीकृष्णानन्द कृत नटनानन्दनाथ कृत कामकलाव्याख्या में 


इसका उल्लेख रहै । --कंट्‌. कंट्‌. ३।२० 
कामकलाबिलासभष्य (३) 
लि०--इलोक सं० ३०० । कमलाकर-पुत्र शङ्कुर कृत । --अ० ब° १०२५५ 
अ० बऽ में बिनानाम ओर कर्ताकी ओर भी करई व्याख्याएंहै। न° १०८२८, 
१०७६५ आदि । 
कामकलाकालीस्तोत्र 


लि०--(१) इलोकं सं० ८०, पूणं । यह आदिनाथ विरचित महाकालसंहिता के 
अन्तर्गत है । यह गद्यमय है । यह यद्यपि स्तोत्र कहा गया है पर इसकी शली मालामन्त्र 
की सी है । महाकाल कहते हँ--““अथ वक्ष्ये महेशानि महापातकनाशनम्‌ । गं सहस्र- 
नाम्नस्तु संजीवनतया स्थितम्‌ ।' अन्त में कहा है “इतीदं गद्यमुदितं मन्त्ररूपं वरानने । ` 


--ए० बं० ६६३४ 
(२) इलोक सं ° रुगमग ६८, पूणं । नाम केवल कामकलास्तोत्र' लिखा है काली 
पद नहीं है । --सं० वि० १८९४१ 
कसक लाघ्यान 
लि०--रखोक सं १५०० -अ०ब० १००६३ 
४ कामदतन्त्र | 


लि०--इ्लोक सं ° २१६, अपूणं। आरंभ के ५ पटल नहीं हं । धटसे श्मतककेवल 
४ हीपटलह। नवमकेबादके पटल मी कितने हं यह ज्ञात नहीं । ६ ठे पटल के आदि वाक्य 
से ज्ञात होता है कि यह शिव-पावती संवादरूप है । इसके विषय है--कचियुगमे कालीही 
सिद्धिदात्री ह । उनकी पूजा के किए शिखाहीन जपा पुष्प आदि का विधान, उनकी पूजा 
मे कमल तथा बिल्वपत्रं की प्रशस्तता, विल्व पत्रों के बिना शिवा ओर शिव की पूजाकी 
निष्फलता, कनेर, धत्तूर, कुन्द, मल्लिका, केतकी आदि पुष्पो द्वारा पूजा करने पर प्रत्येक 
काफल वर्णन । कलियुग मे कायं करने मे असमथं कटषितचित्त आलसी पुरुषों की तन्त्र 
पजा के अभाव मे केसे गतिहो ? इस प्रन पर केवल काठी-नाम स्मरणसेही उनकी गति 
हो जाती है, यह बहुधा कथन । अत्यन्त पापी काञ्चनपुर निवासी बहुलोमा नामकं ब्राह्मण 
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ने मृत्यु-काल मे काली, ये अक्षर सुने उसका फल एवं कात्तिक में काली पूजा अवश्य कतव्य 
है, यह कथन । ` --रा० ला० १०६९ 
| कामधेन॒तन्त्र 


लि०-- (१) शोक सं ९८०। यह शिव-पार्वती संवादरूप तन्त्र २४ पटलं मे 
है। २२,२३ ओौर २४बेपटलके विषयक्रमसेयोंदिये गयेह--चन्द्रया सूयं पव मे यदि 
पूणं आकाश मेघाच्छन्न रहै तो जप, होम आदि कंसे करना, पाथिव लिग पूजा ओर उसका 
फल तथा मालारहस्य । --ए० बं ० ६०३२ 
(२) इलोक सं० ७४२, २१ पटल । यह महादेव-पावेती संवादरूप है । पावंती- 
जीके यह्‌ निवेदन करनेपरकिहे देवदेव, यदिआपकीमेरेऊपरकृपाहो तो पचास वर्णो 
का तात्विक रूप मुज्से कहने कौ कृपा कर । इसपर भगवान्‌ ने कहा मे यह्‌ गुप्त रहस्य 
कहता हूं जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । इसके २१ पटलों के विषय . 
यों दिये गये हं --अक्षरों के तत्त्व, वणं आदि का निणंय, मातुका-मन्त्र निणंय, मातुका का 
तात््विक अथं, मन्त्र का जीवन्यास क्रम, मातुका-मूति, न्यास, नाम आदि का कथन, बीज- 
ध्यान निणेय, अन्य जीवन्यास, वर्णाधिदेवी के ध्यान आदि, मन्त्र, बीज, ध्यान-तत्त्वत्रयादि 
वणेन, वकारककार ध्यान, तिलकविधि, हृत्तत्त्व आदि का निरूपण, संदीपिनी विद्या 
विधान, ककारोपासनादि करम, विद्यान्तर विधान निरूपण, निद्रा मङ्ख, विद्यादि वणन, मन्त्र- 
जप सम्पण निर्णय, कामिनी जप-गुण, कालगुण आदि का व्णंन । --ज० का० ९९२ 
(३) यह तन्त्र ग्रन्थ २४ पटलोंमे पणं है। मन्त्रयाबीज,जो वणेमाला के ५० 
अक्षरों के अनुसार ५० हं, इसमे प्रतिपादित है । यह शिव-पावेती संवादरूप अकतिरहस्य 
विषय है । इसके विज्ञानमात्र से मनृष्य जीवन्म्‌क्त हो जाता है। 
--क० का०९ 
(४) इलोक सं० ३००, केवल १५ पटल तक । अपूणं । ` एक प्रति ओर अपूणं है, 
जिसका नं° १०.१४३ हे । | स 
| --अ० ब° १०२५३ 
(५) इलोक सं ° ४३२, पणं । २ प्रतियां ओर हं । सभी अपूणं नं ° २४२०७, २५०११ 
ओर २५३३८ । ~ --सं. वि. २४९०६ 
(६) श्लोक सं ° ८२५॥। यह देव-देवी संवादरूप आगम-सन्दभं ज्ञानदपंण कामधेनुतन्त्र 
के अन्तगंत गायत्रीव्राह्मणोल्लासतन्त्र मात्र है। इसमे ५ पटल कहे गये हं । उनके विषय 
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हे: १-ध्यान, जप आदि विविध गायव्युपयोगी विधान कथन, २-५म्‌ः' आदि व्याहतियों 
का अथं निरूपण, ३-गायत्री का जपनीयं स्वरूपादि कथन, ४-गायत्री के आवाहन, 
यज्ञोपवीत निर्माण आदि कथन, सन्ध्योपासनादि की उविति। यह्‌ विषय वणेन पूर्वोक्त 
कामधेनुतन्त्र मे उक्त विषयों के वर्णन से मे नहीं खाता । अतः यह्‌ ग्रन्थान्तर हो सकता हे । 
न --रा०ला० ४८१ 
(७) २४पटलो मे । --कैट्‌. कंट्‌. १।९३, ३।२० 
उ ०--पुरश्चर्याणेव, मन्त्रमहार्ण॑व, प्राणतोषिणी, आगमतत्वविलास तथा शाक्ता- 
नन्दतरङ्कखिणी मे । 
कामरत्न 
लि०-- (१) यह जादू-टोने, व्लीकरण, मोहन आदि यक्षिणी-साधनान्त विविध 
विषयो का समुद्र॒ अद्‌मुत ग्रन्थरत्न ५९ उपदेशों मे पूण है । इसके निर्माता श्रीनाथ हं । 
वद्य, आकषण आदि कर्मं कव करने चाहिए इस विषय पर मी इसमे प्रकाश डाला गया 
हे। जसे वद्य, आकषण आदि वसन्त मे, विद्वेषण ग्रीष्म मे, स्तम्मन वर्षामें, मारण शिशिर 
मे, शान्तिक शरद्‌ मे ओर पौष्टिक कमं हेमन्त मे करने चाहिए । जडी-बृटी उखाडने के 
मन्त्र, वार, तिथि, नक्षत्र आदि छी बतलाये गये हं । इसके १९६ उपदेशों में वणित 
विषय यों है : १-वशीकरण, २-आकषंण, ३-युद्धजयादि, व्या घ्रनिवारण, ४-स्तंमनः, 
५-मोहन-केशादिरञ जन, ६९-बीजवद्धंन, ७-गादीकरण आदि लोमशातनान्त, ८ 
कलहादिकरण का उपदेश, ९-अरिष्टनाश्न, गोमहिषी आदि का दुग्धवद्धेन, १०,११- 
नाना कौतुक, १२-कामसिद्धयादि अनावृष्टिकरण, १३ -निधिदरदशाने वाले अंजनादि, 
म॒तसंजीवन, १४-विषनिवारण, ५ ५-यक्षिणीसाधन तथा रसादिशोधन, मारण । 
अन्तिम पुष्पिका यो है श्रीनाथविरचिते कामरत्न रसादिशोधन मारणं नाम षोडशो- 
पदेशः । --इ० आ० २६३४ 
(२) (क) इलोक सं° १२००। १५ उपदेशों मे पूर्णं । नं. ६५४३ (ख) प्रति १६ 
उपदेशों मे पूणं है । इसकी पृष्ठ सं० १२२ है। बीच मे २ पन्नं गायवहैः अपूणं । इनके 
अतिरिक्त (ग) चार प्रतियाँ हं । समी अपूर्णं हँ । इस ग्रन्थ मे तान्त्रिक षट्कमं तथा 
ओर भी कई जादू-टोने, यन्त्-मंत्र, जडी-बूटौ ओर कौतुक का वर्णन है । 
--ए० बं० (क) ६५४१, (ख ) ६५४३, (ग ) ६५४ ०,६५.४ २,६५४४,२५४५ 
(३) इलोक सं ° ८९२। गद्य ओर पद्य दोनों में रचित तान्त्रिक षट्‌कमं तथा अन्यान्य 
कौतुकों का प्रतिपादक यह ग्रन्थ नाना तन्त्र से संगृहीत है । इसमे वशीकरण से लेकर 








~~ -~-~-~~ ~~~ 
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यक्षिणीसाधन पयंन्त प्रयोग हँ । इस प्रति में केवल १० ही उपदेश हैं । अपणं । विषय-- 
वशीकरण आदि कर्मके कल्िएु ऋतुनिर्णंय, जडी-बूटी आदि उखाडने के च्िए तिथि, 
नक्षत्र ओर अंगूलि का निणेय, साधारण प्रयोग, वशीकरण मे--सवेवशीकरण, राज- 
वशीकरण इत्यादि सर्व॑जनाकरषंणादि आकर्षण प्रयोग, यु द्धजयादि, व्याघ्रसिह निवारण, 
रतरुमुख-स्तंमन से लेकर शुक्रस्तंभन तक विविध स्तंमनों का प्रयोग, सर्वजन मोहनादि 
से लेकर केशरञ्जन पयंन्त विविध मोहन प्रयोग, वाजीकरण, गादढीकरण, स्व्रीद्रावण 
आदि विविध प्रयोग, खण्डीकरण, साम्य, मगबन्धन, भगमोचन, नष्टपुष्पा-पुष्पकरण, 
गभंस्रावण; बहुरक्तपात निवारण, सुखप्रसव, पुष्परक्षण, वन्ध्या गमं धारण, मृतवत्सा 
चिकित्सा, गर्भ॑स्रावरक्षण आदि, सर्वारिष्ट विनाशपूर्वक रक्षादिके प्रयोग, इसके बाद । 
खण्डित है । ` --रा० खा० ९९१ 
(४) इलोक सं° १७००। इसमे बहुत-सी अमोघ ओषधियां परदशित है । इसके 
रचयिता का नाम निमिनाथ दिया गया दे । (ख) कर्ता का नाम नित्यनाथ है। इस अपूणं - 
प्रति में प्रारंभिक १५० रलोक हं । (ग) इलोक सं० १७००। इसमें कर्ता का नाम श्रीनाथ 


| दिया है। --अ० ब० १५६०, (ख) १०४२, (ग) <३ १५ 

| (५) पूणं । ॑ - --बं०प० १४११ 

। (६) इोक सं० १७००, पुणं। कर्ता श्रीनाथ। नामान्तर- पाव॑तीनाथ भी 

। दिया गया है ।: --र० मं० ४९२५ 

| 1 (७) रचयिता का नाम नागभड लिखा है। संभवतः श्रीनाथमट को श्री पृथक्‌ कर ` 
नाथमदटरही थ को ग समज्ञकर नागम लखि गयाहै। --ज० का० ९९४ 


` (८) श्लोक सं° ९१५, यह प्रति पूर्णं कही गयौ है पर इसके भी पूणं होने में सन्देह है । 
इसके अतिरिक्त कामरत्न नामसे ७ ओर कामरत्नतन्त्र नाम से ४ पुस्तके ओर हे 
| जिनके नं ° कमशः--२३८३५, २४६७५, २४९९३, २५२६८, २५४५८, २५८८४, 
|| ` २६०६६ ये कामरत्न की अपणं प्रतियों के नंबर है। कामरत्न तन्त्र के न° ये टे-- 
९३९५२, २४६७६, २४९, २५७४४ इनमें किसी में कर्ता का नाम श्रीनाथ लिखा 

४ हे, तो किसी में नित्यनाथ। --सं० वि० २५५७६ 
(९) पूणे, शकान्द १७३० में लिखित । --भ० रि०° ७२ 

| म. रि. मे इसके अतिरिक्त नं ० ७३ (पन्ने २२), नं ० ७४ (पन्च १८), नं ० ७५ 


(पन्ने ६७) तथा नं० ७६ (पन्ने ९१) की ४ प्रतिं ओर है । इनमे अन्तिम के सिवा 
समी अपणं प्रतीत होती है ।] 


नजन कः 
[नि 11 क 
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(१०) लित्यनाथ कृत, (उंडडीश के आवे अध्याय पर्‌ आधारित) । दूसरी प्रति मे 


। श्रीनाथ मदर कृत छिखा है) ध | | | 
। --कंट्‌. कट्‌. १।९३, २।१८, ३।२० 


उ०--दावितरत्नाकर, प्राणतोषिणी तथा मन्त्रमहाणंव मे । 

4 मु०--इसका एक संस्करण १८४२ शकान्द मे लक्ष्मी वेकटेदवर प्रेस, बम्बरई में 
प्रकाशित हृं है। उसमें कर्ता का नाम नित्यनाथ बतलाया गया है । | 

हि कामराज र 


लि०--इलोक सं १०, पूणं । नाम कामराजमहामन्त ल्खादहै। 
--सं० वि० २५१७३ 


उ० --आगमतत्वविलास में। 
कामराजकीलितोद्धारोपनिषत्‌ 
लि०- लोक सं ० २०। यह अथवंणशाखोक्त कहा गया है । 
--ए० बं० ६१३६ 

कामरूतन्त्र | 
लि०--दलोक सं ४४२, अपूर्णं । इसमे तान्त्रिक जादृई, ओषधियों के निर्माणाथं 
विधियो ओर मन्त्रोच्चारण बतलाये गये हं । यह महारहस्य शिव-काली संवादरूप हे । 
इसमे मन्त्रावली, कामरत्नावली, विषसावन आदि चार अध्याय हं । 





--ए० बं ° ६१५८ 


कामरूपनिबन्ध 
लि०--(१) इसका वास्तविक नाम, पष्पिका मे (राजनिणेय' दिया है । 
| = --वं०प. १४१७ 
1 (२) इलोक सं० १००० हर-पावंती संवादरूप । इस ग्रन्थ मे राजनिर्णय, 
= वसिष्ठशाप, चक्रवत्तियों के नियम आदि का वणेन है । यह्‌ खण्डित है ओर कामरूपीय- 
--रा० खा० २३१३ 


॥ 

£ निवन्धतन्त्र के नाम से निदिष्ट हे। 

| उ०---रधुनन्दन तथां कमलाकर ने अपने ग्रन्थों मे इसका उल्लेख किया हे । 
--कंट्‌ कट्‌ १।९३ 
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कामरूपयात्रापडति 

लि०--रलोक सं० १७८० । यहु १० पटलों मे पूणं है । कामरूप (कामाख्या) के 
यात्रियों की सुविधा के लिए यह कामरूपयात्रापद्ति हलिराम शर्मा ने रची । इस ग्रन्थ के 
विषय हं : १- कामरूप शब्द की व्युत्पत्ति, कामाख्या की पांच देवी-मृतियों की पूजा का 
माहात्म्य, यात्रियों के कतव्य, कामाख्या-पूजा का समय, मणिकूट तीथंयात्रा का माहात्म्य; 
कामरूपक्षेत्र के माहात्म्य आदि का वर्णन, २ ~ अश्वक्रान्ततीथं आदि की यात्राविधि, 
२३ - मणिकाणिकेडवर आदि की यात्राविधि, पाण्डनाथ पर्वत गमन आदि का वर्णन, 
^ तथा ६ कामाख्या यात्रा, पूजन आदि वणेन, ७- हयग्रीव विष्णु यात्रा, पूजादि की 
विधि, ८- दिक्पालादि यात्रा, ९ ~ संक्षेपतः यात्रा वणेन, तथा १० ~ कामाख्या आदि 
पञ्च देवी-मूतियों की पूजा । --रा०ला० ४०६ 


काम्य(तन्त् 


लि०-- (१) कामाख्या देवी की पूजा पर पार्वती-ईर्वर संवादरूप यह मूल तन्त्र 

७ पटलोमेपूणं है। मगवान्‌ शिव देवीजी से कहते हे कि तुम्हारे स्नेह से हमने यह्‌ ब्रह्मतन्त्र 

कहा । इसका कदापि प्रकाश न करना, यह सदा गोपनीय, सदा गोपनीय ओर सदा ` 

गोपनीय है। पशु के निकट तो यह्‌ विशेष रूप से गोपनीय है। शान्त रुद्ध कौलिक तथा 

कालीभक्त शेव को इसका उपदेश देना चाहिए । --इ० आ० २५८४,८५ 
(२) श्लोक सं° ४५०। यह नौ पटलों मे पूर्णं है । 

--ए० बं ° ६०२६,२७ 

(३) रलोक सं ° ४०१। पावती -ईर्वर संवादरूप यह मूल कौल तन्त्र ८ पटलों मे पुणे 

ठे । इसमें योनिरूपा वरदायिनी कामाख्या महाविध्ा की कौलाचार के अनुरूप पूजा 


वणित है । विषय है, १-कामाख्या महादेवी तथा उनके इस तन्त्र की उक्कृष्टता, 


२-कामाख्या-मन्व्रोहार, कामाख्या-पूजा प्रकार, योनिपूजा, वहीं पर देवी की स्थिति होनेके 
कारण उसकी पूजा के विना देवी की सिद्धि संमव नहीं । इसलिए उसकी पुजा अवश्य कतेव्य 
दै। सामान्य योनियो मे परस्तरी-योनियों के प्रशस्त होने पर भी वेदया-योनि की पजाका 
फल-प्राशस्त्य, ३-वरमन्वरोद्धार, उसके ध्यान आदि, जप प्रकार आदि, ४-सद्गुरु-लक्षण, 
ज्ञान की प्रशंसा, पशु गुख्लक्षण, उससे मन्वरग्रहण की निन्दा, दिव्य, वीर ओर पु भेदसे 
मनुष्यों की त्रिविधता, उनके लक्षण, ५-पञ्चतत्त्वों से पूजा की आवश्यकता मेँ युवितयां, 
उनके विना पुजा कौ असिद्धि आदि, ६-मारण, उच्चाटन, शुक्र, शोणित ओर मूत्रकी 
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4 चाद्धता मे दिववाक्य, ब्रह्मज्ञान, बरहाज्ञानियों कौ अर्स, सवर , सदीक्ष । ४ र 
। 6 राह्मण की प्रशंसा, ७ पूर्णाभिषेक, पूर्णाभिषेचन कम कराने मे गुरु विश कीञ व 4 
^ कौलिकब्राह्मण की प्रशंसा, ८-मुक्ति-निरूपण, मुक्तिया के स्वरूपो का निरूपण, मू क 
1 साधन,कुलक्ञानकी विधि, कुलमन्तर के लाम मे प्रसा, ९-कामाख्या देवी का २ स्व 
# ५ कामाख्या-तन्त्र के पठन, पाठन, श्रवण ओरं श्रावण से अभिलषित सिद्धि कथन, कामास्या- 
8 र मन्त्र से अधिकृत देश के रोगादिनाशन, दस्यु आदि बाहरी मीतिया का नाशन, सात ती 
। तक सम्पत्ति आदि प्राप्ति कथन द्रारा अत्यधिक प्रशंसा, अन्त मे इस रहस्य तन्त्र के गोपन 
4 4 की विधितथा अधिकारी के निरूपण के बहाने उपदेश्य अं र अनुपदेश्यों का कथन । | 
--रा० ला० १०६९७ 
(४) (क) शिवप्रोक्त ( पार्वती-ईशवर संवादरूप) यह तन्त्र एः मे ध 
है । विषय हं--तन्त्र का उपोद्धात, कामाख्या-मन्त्र का माहात्म्य, उसक। यः 
ध्यान, पूजादि का निणेय । अन्य मन्त्रो का साधन, उनका ध्यान तथा क न 
ग॑रुतत्व-व्णेन, दिव्य, वीर तथा पश्‌, के लक्षण \ पञ्चतत्त्व से आराधनीय दी भ 
ताघनाओों का वर्णन, शत्रूनाशन, उच्चाटन आदि, शुक्रादि कौ शुद्धि का वणन, पूणा", 





उसके मन्त्र, कौलाधिकार, गूर आदि का निवाचन, मृवितितत्त्व का निणय, कामाख्याततव 
ि ५ गि प्रशंसा आदि । --जरक०.१५५ 
४ ओर तन्त्र कीप्र | ह 

॥ ` (५) नवम पटलान्त, अपूर्णं । इस ग्रन्थ के ७ पटलं मे गृणादि दीक्षा का विधान 
॥ --वं०प० १२४६ 

| । शकाब्द १७३१ हे । | 
। --सं० वि° २४९२९ 

६) पूण 


[सं. वि. मे ३ पुस्तकं ओर ह । उनके नं ° २४६१५ २९२२९ तथा २६४३४ हं 
इनमे अन्तिम पूण है, आदि कौ दो अपूणे ।| ह = 
(७) दे°०, उत्तरकामाख्या । --कट्‌. कट्‌. 

8 उ०--मन्त्रमहाणंव, प्राणतोषिणी तथा कालिकासपर्याविधि मे) 
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कामाद्यागुहय 
लि०-- तन्त्रो के कतिपय ताडपत्रो मे से एक पर लिखा है--'इति श्रीमद्‌ मत्स्यन््र 
नाथावतारिति श्रीकामाख्यागुह्यो सिद्ध्यष्टमः इससे मल्स्येन््रनाथ कृत कामाख्यागुह्य 


गर ‹ पता नहीं चल सका । 
तन्त्र ग्रन्थ था यह सिद्ध होता हे दूसरी किसी प्रति का 
नाम का ह्‌ व 
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कामिकतन्त्र 
लि ०--कामिकतन्त्रे अङ्गलिङ्घप्रतिष्ठा । 
| --कंट्‌. कंट्‌. १।९४ 
उ ०--तन्त्रकोमुदी तथा हेमाद्रिदानखण्ड में । ` 
कामिकागम 
नामान्तर--कामिक अथवा अकामज । 
लि०-- (१) इलोक सं० १०००। क्रियापाद के ९ से ४० पटल हे, ४१ वाँ पटल 
चाल हे। | --अ० ब० ७९७३ 


(२) प्रस्तुत प्रति इस महान्‌ ग्रन्थ का केवल एक अल्प अंशमात्र है । यह पूजा ओर 
उत्सवो पर है। इसकी श्लोक सं० लगभग ६००० है । इसकी पटल सं ° ८ ५ से १७४ दहै । 
अन्त में सुप्रभदतन्त्र के क्रियापाद का ५१ वां अध्याय दहै। 


--तं० म० ११,३८१ 


(३) कामिकतन्त्र, कामिकागम । --कंट्‌. कंट्‌. १।९४ 
उ ०-- तन्त्रालोक कौ टीका जयरथी, शतरत्नसंग्रह तथा तन्त्रकौमुदी में । | 
कामेशाचेनचन्द्रिका 


लि०-- (१) इलोक सं० ६००, पूर्णं । यह भडोपनामक जयराममटर-पुत्र काशीनाथ' 


रचित ग्रन्थ तीन प्रकाशो मे विभक्त है। इसमें कामेदवर शिवजी की पुजापद्धति वणित 
दै। इस पद्धति के समर्थन में बहुत-से आकरग्रन्थों के वचन प्रमाण रूप से इसमें उद्धृत 
किये गये हं । | | 
विषय--शिवजी की महत्ता तथा सरवशरेष्ठता, साधको के प्रातः कृत्य तथां देवपूजन 
मे योग्यता प्राप्त करने के लिए न्यास आदि तथा बाह्यपूजा, कलशस्थापन, विशेषाध्यं, पूजा, 
पुरङ्चरण आदि । --ए० बं० ६४५९ 


कामेशवरतन्त्र 


लि०-- (१) कामेश्व रतन्रे यन्त्रसंस्कारपद्धतिः। 


उ०--कामकलाविरास्र की टीका चिद्ठल्टी में। 
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कासेहवरपञ्चाद्धः 


लि०--( १) इटोक सं० ३६८, पूणं । --ड० का० २२६ 
(२) (क) विश्वोद्धारतन्तर से गृहीत । 
(ख) विश्वसारतन्त्र से गृहीत । 

--कौट. कट्‌. १।९४, २।१८ 


कास्यदीपदानपद्धति 


लि०--(१) श्लोक सं ° ६७५ । सदादिवसंहिता, उड्डामर, यामल, मेरु आदि 
तन्त्रो मे भगवान्‌ महाविष्ण्‌ कातवीर्याजून का साक्षात्‌ या परम्परा द्वारा अनुष्ट्य कास्य 
दीपदान कर्म, ग्रन्थकार उमापति-पुत्र प्रेमनिधि पन्त दारा, इसमें प्रतिपादित है । यहं 
ग्रन्थ अपण प्रतीत होता हे । --ने° द० २।२६० (इ) 
(२) (क) इ्लोक सं° १६०० । इस प्रति का लिपि-काल शकाब्द १७३६ हे । 
(ख ) कोक सं ० ८०० । ग्रन्थकर्ता प्रेमनिधि। 

--अ० ब० (क) ५६३५, (ख) ५६९५ 
उमापति-पुत्र गुणवती -गमं संमूत कूर्माचलीय वाराणसीवासी प्रेमनिधि पन्त ने अनेक 
ग्रन्थ रचे हं । जिनमें से कतिपय नीचे दिये जाते है--१. अन्तर्यागरत्न, २. काम्यदीपदान- 
पद्धति, ३. घृतदानपद्धति, ४. तन्त्रराजटीका सुदशं न, ५. दीपदानरत्न, ६. दीपप्रकाश 
ओर उसकी टीका, ७, प्रयोगरत्न, <€. प्रयोगरत्नक्रोड, प्रयोगरत्नसंस्कार, प्रयोग- 
रत्नाकर, बहिर्यागरत्न, मक्तत्रातसंतोषक, मव्तितरङ्किणी, मल्लाददो, मूलप्रकाडश यहं 
संभवतः दीपप्रकाश्च की टीका है, कवणदानरत्न, दावितसगमतन्त्रटीका, शब्दाथं- 

चिन्तामणि, शारदातिरकटीका । 


(३) प्रेमनिधि कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।९५ 
काम्ययन्त्रोद्धार 


लि०- लोक सं० ५००। इसके निर्माता महामहोपाध्याय सत्पण्डित परित्राजका- 
चार्थं है । मातुकायन््र आदि सब यन्त्रो को लिखने की विधि इसमे वणित है । ग्रन्थकार 
ने नाना मृ आगमों से सार ग्रहण कर इसका निर्माण किया। इस प्रति का लिपि-काल 
शकाब्द १२९७ दिया गया है । आचायं इन यन्त्रो को केसर, गोरोचन, टाह' कस्तूरी, 
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गजमद ओर चन्दन से सुवणं की लेखनी दवारा छिखे । मन्रसाधक यन्त्र को भूमिष्ठ, 
विषस्थ, दग्ध, निर्माल्यमिध्रित, कंचित ओर खण्डित कभी न करे । 
--नो° सं० ३।५३ 


कारणागम 


लि०-- (क) इलोक सं° ६००० । पटल १ से ८४ तक । यह प्रतिष्ठातन्त्र का 
क्रियापाद है। यह किरणागम के मतानुसार दश शिवागमों में अन्यतम है। मतान्तर 
मे इसके स्थान पर १० शिवागमों मे मुकुटागम माना जाता है । यह्‌ १८५ पन्ने की अपूणं 
तथा अत्यन्त जीणे शीणं प्रति है। (ख) प्रथम खण्ड मात्रहै। (ग) केवल किरणा 
 गमतन्त्रस्थ रामेर्वर-पूजा प्रतिपादित है। (घ) ओर (डः) मे शिवविवाह-प्रयोग है । 
(च) रत्नलि द्ध-स्थापनविधि प्रतिपादित है । ओर (छ) उत्सवप्रकरण कावणेनहै। 

--ते० म०(क) ११३८२, (ख) ३६२३, (ग) .३६२६, (घ) ३६३२, 
(ङ) ३६३३, (च) ३६४४, (छ) ३९४९ 


कातेवीयेकल्प या सहस्राजुनकल्प 
जथवा 
कातंवीर्या्जनकल्प 


लि०-- (१) (क) श्लोक सं° १८९०। सुदशेनसंहिता उत्तरखण्ड से गृहीत । 
अपुणं । (ख) इलोक सं० १५००, यह २६ पटल तकटहै। (ग) इलोक सं० ५००; 
इसका लिपि-काल शकान्द १७३६ है । (घ) इलोक सं० ३००, प्रथम पटल की पुष्पिका 
मे यह सहस्राजुंनकल्प कहा गया है । (ङ) इलोक सं° ४२०। (च) शलोक सं° 
२५००। यह मी सहलार्जुनकल्प के नाम से अभिहित है । (छ) इोक सं० २००। 
--अ०ब० (क) ८०१० (क), (ख) ९५९६, (ग) ७०८०, (च) ३४२९, (डः) ५५४८, 
(च) ६५७५, (छ) १००६२ 

(२) शलोक सं° १०५, पूर्णं । लिपि-काल १७९८बि.। (ख) अपु्णं। ` 
| --सं° वि० (क) २५४९५, (ख) ३५७९० 
(३) --कट्‌. कंट्‌. १।९५ 
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कातंवीये दीपदान 
लि०--(१) इटोक सं ° २८०॥। | --अ०ब० ३४२५. 
(२) ` उलोक सं० ३१। अपूणं --सं० वि० २६६३३ 
कातेवीयंदीपदानपद्धति 


लि०--(१) (क) श्लोक सं० २५०, कमलाकरमदट कृत ॥. 
(ख) इलोक सं० २००। 

--अ० ब० (क) १२०३६, (ख) ४९९८ 

(२) इलोक स ० लगभग १८७, पूणं । कमलाकर कृत । 
--सं० वि ° २५२७५ 
(३) रलोक सं° २५०। इसमें ग्रन्थकार का नाम लक्ष्मणदेशिक लिखा है । परन्तु 
। प्रमाण कोई उद्धृत नहीं है । इसमे कातंवीय मगवान्‌ की प्रीति के किए किये जाने वाले 
छ दीपदान का विवरण दिया गया हे। ओर लिखा है--वसन्त, शिशिर, हेमन्त अथवा वर्षा 
॥ ओर शरद मे, वैशाख, श्रावण, आदिवन, कातिक, मा्ेशीर्ष, पौष, माघ ओर फाल्गुन 


मासो में दीपदान करना चाहिए । | --रा० ला० २३७ 
कातंबोयंदीपदानप्रयोग 

लि०--(१) (क) इलोक सं ° ३५० किपिकाल संवत्‌ १७७१। (ख) इलोक 

सं० २०९। --अ० ब० (क) २०२० (ख ) ५७७० 


(२) (क) इलोक सं° २८५। इसके कर्ता का नाम कमलाकरमटू दिया हआ है । 
विशेष विवरण मे यह सुदशेनसंहिता के अन्तगेत कहा गया है । पूणं । 
(ख) इलोक सं० २००, पूणं । 
--सं० वि° (क) २६६१७, (ख) २६६४७ 
कातेवीयेदीपदानविधि 


लि०--( १) कातंवीयं मगवान्‌ को प्रज्वलित दीपःप्रदान करने कौ विधि इसमे 
वणित है । यह दीपदान वंशाख, श्रावण, आरिवन, कातिक, मा्गदीषं, पौष, माघ ओर 
फाल्गुन मासो में क्रिया जाता है । यह ग्रन्थ उमामहेर्वर संवादरूप हे । 
६ --बी० कं ° १२७४ 
# ८ 
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(२) (क) इलोक सं° ३००। (ख) इलोक सं ° २३० । 


॥ 
\ 


--अ०वब० (क) २२५९) (ख) १००६२ 


(३) (क) शलोक सं ° २८०, -पूणं, उड्‌डाम रतन्त्रान्तगंत । 
(ख) इटोक सं ० १३२, पूणं । (ग) इलोक सं ° १५२ पूणं । 
(घ) ` इलोक सं ० ५२६, पूणं । 
--सं० वि° (क).२४२८६, (ख) २४३२२, (ग) २५३७९, (घ ) २५४१३ 


का्तवीर्यनित्यदोपदानविधि 





लि०- पन्नं ५। --रा० पु० ६६६२ 
कातेवीयपूजायद्धति 

लि०--( १) अपणं । इसमे कातंवीयं के विभिन्न मन्त्रो --मालामन्तर, अस्त्रोपसंहरण- 

मन्त्र तथा महामन्त्र--से पूजाविधि निदिष्ट हे। --ए० वं ° ६५१३ 

(२) इलोक सं° २०४, अपूणं । --सं. वि. २४३२१ 


(३) इसमें कातंवीयं-पूजा कौ विधि वणित है । नाम कातंवीयेपद्धति' है । 
--बी ० कं ° १२७५ 
(४) (क) इलोक सं० ९५०, पुरुषोत्तम कृत । 
(ख) इलोक स ० २५० । इसका नाम भी कातं वीयंपद्धति हे । 
--अ० ब० (क) ३४२७, (ख ) ५७६७ 


 कातेवीयेपजाप्रयोग 
लि ०---शलोक सं ० ४६। लिपिकार संवत्‌ १८१९ । पूणं । | 
--स० वि० २६६०५ 
कातंवीयप्रयोग 
लि०--( १ ) इ्टोक स २३५० । ॐ --अ ० ब० ४९९८ 


(२) (क) इलोक सं० १७४५, पूणं । चन्द्रचूड कृत । (ख) दलोक सं० २८७, 
` अपूर्णं । (ग) इलोक सं १५०, अपुणं । 
--सं० वि०. (क) २३९५४, (ख) २४२३९, (ग) २४३६७ 
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कातंवीयेमन्त्र 

लि०-- पूणं । इसमे मगवान्‌ कातेवीयं के २० अक्षर के मन्त्र की जपविधि र्वाणत है। 
--ए० ब ° ६५१४ 

कातंवीयेविधिरत्न 

वि०-- (१) इलोक सं ° १३८०, शिवानन्दभद्र विरचित । 
--अ०बण० १२८०० 
(२) इलोक सं ० ५०६। शिवानन्दकृत , अपणं । --सं० वि० २५३८० 
कातंवीर्याजं नदीपचिन्तामणि 

लि०--इलोक सं° २२० । महेश्वरमटर कृत । 

--अ०ब० ३४२४ 


कालचक्रतन्त्र 


लि०--इलोक सं० ३०००, आदिबृद्ध दवारा उद्धृत यह तन्त्र ५ पटलां मे पूणं है। 
इसके ५ पटलों के विषय यों वणित है--१. लोकथातुविन्यास, २. अध्यात्मनिणेय, 


' ३. अभिषेक, ४. साधनं, ५. ज्ञान । 


--ने० द° २।२९२ (क) 
--श्रीकण्टी के मतानुसार यह ६४ तन्त्रो मे अन्यतम ओर चक्राष्टक वगंमेहै। 
कालचण्डीहवरतन्त्र 
उ०--दत्तात्रेयतन्त्र में । 
कालज्ञान या कालोत्तर 
लि०-- (१) यह १८ पटलो मे पूणं है । अन्तिम पुष्पिका में इति कालोत्तरे अष्टा- 
दशः पटलः' लिखा है । दशम पटल की पृष्पिका में "कालज्ञाने इति के बाद 'दशमपटल 
लिखा है। यह अपूणं है । | --ने° द° १।१६३४ (च) 
(२) प्रारंभिक शलोक सं ° १७। अपूर्णं । महेश्वरमाषित । इसमे शिव-कातिकेय 
संवाद से सकल ओर निष्कल के स्वरूप का निदेश करते हुए परमात्मा की सवेव्यापकता-- 


पुरुष के शरीर मे बाह्याभ्यन्तर स्थिति बतायी गयी है । त्रिमात्र, हिमाच्र, एकमात्र, अध- ` 
मात्रा परा सूक्ष्म है । उससे पर परात्पर है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेरवर ओर पांचवें शिव हं । 
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ब्रह्मा हृदय मे, विष्णु कर्ठ में, रुद्र ताल के मध्य मे, महेख्वर लाट मे स्थित हे तथा नादाग्र 
को रिव जानना चाहिए । नादान्तपरापरहै। परसे परतर नहींहै, यह शास्त्र का 
निश्चय है । कतिकेयजी ने मगवान्‌ शिवजी से प्रडन कियाकिणेसा जो परात्पर तत्त्व 
है उसके गमनागमन कंसे हौ सकते हं ? आप मेरे सन्देह को निवृत्त करने की कृपा करे । 
महेदवर ने उसी का इसमे समाधान किया है। 


--ने०° द० २।२६२ (ख) 


कालतन्तर 
लि०--दक्षिणकाटीकवच मात्र । --कंट्‌. कट्‌. १।९७ | 
कालपरा ॥ 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । । | 
कालभेरवतन्त्र | 


उ०--सौन्दयंलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में । 





कालरात्रिकल्प 


लि०--(१) (क) इलोक सं° ५५०। पावती -ईदवर संवादरूप यह्‌ ग्रन्थ १३ 
पटलों में पणं है। इसमे देवी कालरात्रि की पूजा काविवरण है एवं उक्त देवी के मन्त्रों 
द्वारा मारण, मोहन, स्तंमन आदि षट्‌्कर्मो की सिद्धि कही गयी है । चार पुष्पिकाओं के 
अनसार यह ग्रन्थ रुद्रयामलान्तगंत ओौर एक पुष्पिका के अन्‌ सार आगमसार से सम्बद्ध 
कहा गया है। मन््रमहिमा, मन्त्रस्वरूप, मन्त्रोद्धार आदि विषय इसमे वणित हं । 
(ख) १२ पटल तक का विषय वणित है । 











--ए० बं० (क) ६०६३, (ख) ६०६४ 
(२) इलोक सं०३००। --अ० ब० १०६९५ 
(३) (क) इलोक सं० ३०८, पूणं । (ख) इलोक सं० २००, अपणं ; 
(ग) इलोक सं ° लगभग ३६५, अपूणं । (घ ) इलोक सं ° २५५, अपूर्ण । 
(ङ) लोक सं° १२६, अपूणं । 
--सं०वि०(क) २५८५२, (ख) २४२११, (ग) २४२१२, (घ) २५४०५, 
(ङ ) २५५९६ 
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(४) षट्‌कर्म-प्रयोग विषय वणित है। --बी° कं० ५८६ ` 
(५ | --कंट्‌. कंट्‌. ११९८ 
कालरात्रिचण्डिकाविधान 

लि०-- --कंट्‌. कट्‌. १।९८ 
कालरात्रितन्त्र 

लि०--इलोक सं ० २५०, अपूणं । ० ०.१०५.१९९ 
कालरात्रिपद्धति 

लि०--अद्रयानन्दनाथ विरचित । --कंट्‌. कट्‌. १।९८ 

कालरुद्रतत्त्र 


~ 


लि०--इलोक सं ० ८८० । शिव-कात्तिकेय संवादरूप यह्‌ ग्रन्थ २१ पटलों मे पूणं 
है। इसमे धूमावती, आद्रेवती, काली, कालरात्रि, जो कालरुद्र की शक्तियाँ कही 
गयी हं, के मन्त्रों से तान्त्रिक षट्कर्मो -मारण, मोहन आदि--कौ सिद्धि वणित है। यह 
काल्िकागम से गृहीत तथा आथवेणास्त्रविद्याके नाम से प्रत्येक पुष्पिका मे अमिहितदहै। 


` - धूमावती आदि की विद्या, मन्तरोद्धार, मन्त्रविधि, पूजा, जपपूर्वक साधन क्रिया इसमें 


साङ्खोपाङ्क वणित है। --ए० बं ० ६०९० 
| कालसंकषेणतन्त्र 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे। 
कालाग्नि 
लि०--इलोक सं० १००। --अ० ब० ९७१५ (ग) 
कालाग्निभेरवतन्त् 
उ०--सौन्दयं लहरी की टीका लक्ष्मीधरी मे । 
कालाग्निरद्रतन्त्र 
उ ०--पुरइचर्याणंव मे । 
कालाग्निरद्रपटलोपनिषत्‌ 
लि०--पेन्ने ७ । --रा० पु० ५२२८ 
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कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ 
लि०--(१) इलोक सं ० १००, पूणं । इसमें विमूति से किसी के शरीर क अद्धित 
करने की विधि वणित है। यह नन्दिकेङ्वर प्रोक्त हे। --ए० बं ° ६१६५ 
(२) नन्दिकेश्वरपुराणोक्त । --रा० पु० ६७५१ 
(३) नन्दिकेडवरपुराण से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।९८, ३।२१ 
कालानलतन्त 


लि०--रलोक सं० १९००। यह नारद-नीललोहित (शिव) संवादरूप तन्त्र २५ 
पटलों मे समाप्त है । अन्तिम पटल का विषय दिया है--सिद्धिलक्ष्मी का सहस्रनाम 
स्तोत्र । इसका लिपिकाल ने° सं० ८५७ दिया हज हे । --ने° द० २।२३३ 

उ०--पुरइ्चर्याणंव में । 


कालाकंर्द्रपुजापद्ति 
लि०--(१) श्लोक सं १००। इसमे कालाक सद्रकी, जो शिवजी का एक रूप 
है, पूजाविधि प्रदशित है।. --रा० ला० ३६२ 
(२) = --कैट्‌. कंट्‌. १।९८ 
कालिकाकवच , | 


लि०-- (१) इलोक सं ° ३०, यह जगन्मङ्खल नाम का कवच भै रवतन्तरान्तगंत ह । 
(२) (क) स्द्रयामलसे गृहीत । 
(ख) स्कन्दपुराण से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।९८ 
(३) विरूपाक्षकृत (शिवकृत ), नामान्तर--जगद्रक्षाख्यकवच । 
(क) उत्तरतन््र॒ से, कालिकाकल्प से, (ख) काल्किाकुल्सार से, 
(ग) कालिकाकुलामृत से, (घ) आपदृद्धारण रद्रयामलं से तथा शाम्भवी- 
संहिता से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।२१ 
कालिकाकुल 
उ०--क्षेमराजकरत स्वच्छन्दतन्त्र-टीकामे। . 
कालिकाकुलसवस्व 
उ०--तन्त्ररत्न, श्यामारहस्य, आगमतत्त्वविलास, सर्वोल्लासतन्त्र, कालिकासहस्र- 
नामस्तोत्र तथा असितादीपदान में । 
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कालिकाकुलसद्भाव 
उ०--दयामारहस्य तथा कौलिकाचंनदीपिका में । 





कालिकाकुलसार 
9 लि०--कालिकाकवच मात्र । 
४. --कंट्‌. कट्‌. ३।२१ 
कालिकाक्रम या कालक्रम 
उ०--योगराज कृत परमाथंसार तथा क्षेमराजकृत साम्बपञ्चारिका-टीका में । 
कालिकापञ्चाद्ध 
लि०--इलोक सं° ९८५, पूणं । --र० मं० ४८३८ 
कालिकापद्धति 
लि०--(१) इलोक सं ° ८००, अपूणं । --अ० ब० ९५४१ 


(२) (क) इलोक सं० ९६, अपूणं, कालीतन्त्रान्तगंत । 
(ख) इलोक सं० ६३, अपुणं । 
--सं° वि° (क) २६६४४, (ख) २४४०९ 
कालिकापुजाप्रयोग 
लि०--अन्त मे खण्डित । --ए० बं० ६२३१४ 
कालिकामत 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमल मे। 


कालिकामाहातम्य 


लि०--र्लोक सं० २३० । इसमे कालिका के नाम की महिमा प्रतिपादित है। 
जंसे--द्यामामोदतरगिणी मे कहा है--हे देवेहि, हे मातः, कालिका-नामोच्चारण का फल 
कहता हू--ककार वाञ्छित फल देता है--एवं उत्तम धनपृत्रादि देता है । चाहे बार-बार 
चाहे एक ही बार जिसने काली का स्मरण कियां मवति उसके हाथमे धरी हृईहै, इसमें 


सन्देह नहीं । --रा० ला०२३५ 
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कालिकारहस्य | 
लि०--पूर्णानन्द रचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।९८ 
कालिकार्चादीपिका 
लि०--दे०, दक्षिणकालिकानित्यपूजाविधि । --कंट्‌. कंट्‌. १।९९ 
कालिकार्चमिकुर 


यह कामाख्या के परम उपासक कालीचरण कृत है । 
लि०--रलोक सं ° १२५. पूणं, लिपिकाल १७८७ शकाब्द । 
| --सं० वि० २६४९१ 


कालिकार्चाविधि 
उ०--काल्िकार्चासपर्याविधि में 
कालिकाणेव 
उ०--पुरइ्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधाणेव मे । 
कालिकासपर्याविधि 


लि०--दाऊजी ज्योतिषी (वाराणसी) के संग्रह मे ३६९ पन्नं कौ पूणं प्रति हे। 
इसके निर्माता है निगमागमविद्ा विद्योतित काञ्ीनाथ तकाल ङ्कार । 


॥ 
। 

| 
॥ 
1 


9 न सा सता नतः 


कालिकोद्‌भव 
उ०--पुरख्चर्या्णंव तथा प्राणतोषिणी मे । 
कालिकोद्भाव 
उ०--तारामक्तिसुधाणंव मे। --केट्‌. कंट्‌. २।१९ 
कालिकोपनिषत्‌ 
लि०-- (१) इलोक सं ० ५०। यह ग्रन्थ अथर्ववेद के सौभाग्यकाण्ड से सम्बद्ध बत- 
लाया गया है । --ए० बं० ६१३४ 
(२) र्लोक सं ० ६१। यह अथववेद के सोभाग्यकाण्डान्तगत कहा गया है । इसमें 
कालिका के मन्त्र, ध्यान ओर माहात्म्य वणित हं। --रा० ला० २०९४ 
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कालिकोपनिषत्सार 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे। 


कालोकल्प 
# उर-कौलिकाच॑न-दीपिका, श्यामारहस्य, तन्त्रसार, पुरर्चर्य्णिव, ताराभक्ति- 
। सुधाणेव, सर्वोल्लास, कालिकासपर्याविधि आदि मे। 





कालोकल्पलता 
लि०--( १) विमशनिन्दनाथ विरचित । रोक सं ° १०६२, परणं । 


--सं० वि० २४५८४ 
(२) (क) इलोक सं० ७२०। (ख) लोक सं० ६००। 


--अ० ब० (क) ५५३९, (ख ) ५६१८ 


कालोकूुल 
उ०--कौलिकाचनदीपिका मे। 
कालोकुलक्रम 
लि०-- | --कंट्‌. कट्‌. १।९९ 
कालीकूलक्रमाच॑न 


लि०- दलोक सं ० ७००, लिपि-काल १६१० ई०। इसके रचयिता हं परमहंसपरि- 
व्राजक विमल्बोधपाद। इसमे कालीपूजा कू लक्रमानुसार वणित है । ग्रन्थारम्ममे ग्रन्थकार 
^ ने अपनेगुरुओों को नाम निदंशपूवंक नमस्कार किया दहै। वे ह--'विर्वामित्र, वशिष्ठ, 
^ श्रीकण्ठ, कुण्डलीदवर, श्रीक्रोध, मीनाङ्कु ओर तालाङ्कु। 

इसमें ्वाणित विषय है--अन्तर्यागविधि, आसनपूजाविधि, न्याससहित ध्यानविधि, 
नित्याचेनविधि आदि । --नेऽ द० ३।३१४ 
कालीकूलसवेस्व 


लि०--अपूणं । दक्षिणकालिकासहरनाम मी इसके अन्तगत रा० ला० ८६५ 
मे कहा गया है--“शिवपरशुरामसंवादे कालीकूलसवंस्व दक्षिणकालिकासहसखनामस्तोत्र 
समाप्तम्‌ ।' पर वतंमान प्रति मे वह उपलब्ध नहीं हुआ । यह निगमशेली का ग्रन्थ है । 


--वं° प० १३९५ 
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(२) असितादीपदान मात्र ।  -कंट्‌.कंट्‌. ३।२२ 


उ०--राक्तिरत्नाकर, शाक्तानन्दतरङ्कखिणी तथा प्राणतोषिणी में । 
कालोकुलावलि 
लि०--यह काली की तान्त्रिक पूजा के सम्बन्धमें है। --बी० कं० १२७१ 
कालीकुलाम्‌ततन्त्र 


लि०--(१) इलोक सं ° ११५० , १५ पटल में पणं । इस ग्रन्थ में मख्यतया काटी- 
पूजा का प्रतिपादनदहै, साघारणरूपसे ताराकी पूजाका मी प्रतिपादन है। इसमें 
सब मन्त्रों के उद्धार, ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, विनियोग, ध्यान, पुजा 
आदि, स्तोत्र ओर कवच का वणन है। इसका साधन-क्रम भी वणित है। इसका लिपि- 


काल १७२७ शकाब्द हे । --ए० बं० ६०१६ 
(२) रोक सं ° ९५२, पुणं । पटल १-११ कटे गये हे । साथ मे योनिकवच ओर 
सरस्वतीकवच भी संनिविष्ट हं । --सं०वि० २६१४१ 


(३) १५ पटलों की पुणं प्रति दाऊजी दीक्षित ज्योतिषी, वाराणसी के सग्रहमेहे। 


कालीकूलाणेवतन्त्र 


लि०--्लोक सं° ११७६ ¦ देवी-मैरव संवादरूप यह एक मौलिक तन्तरग्रन्थ है । 
इसका आरंम वीरनाथ उवाच'से है । वीर का अथं है जो वामाचार-पूजा से सिद्धि प्राप्त 
कर चूका हो । वीरनाथ उन वीरों के सर्वोच्च अधिपति ह । यह ग्रन्थ गृह्यकाली, जो 
नेपाल की महादेवी हैँ, के सम्बन्ध में है। उक्त देवी आध्रितों पर अनुग्रह करती है। यह 
ग्रन्थ अथवेण-संहितान्तगंत कहा गया है । यह महा गुह्य ओर प्रलयानल सदृश है, अतएव 
गोपनीय कहा गया है । --ने० द० १।३० 
उ०--तन्त्रसार, परइचर्याणंव तथा कौलिकाचेनदीपिका में । 
कालीक्रम 
 लि०--यह आद्याद्वारामूमि पर अवतारित सात करोड़ इकोकात्मक ज्ञानसद्‌ भाव, 
जिसमे खेचरविद्या विचार-क्रम मे हजारों मन्त्र हँ, के अन्तगंत है। यह खेचर-विद्या से सम्बद्ध 
प्रतीत होता है। यह चार या अधिक पलों मेँपूर्णं है। ` --ने० द०२।९ 
उ ०--तन्त्रसार तथा पुरडचर्याणंव में । 
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कालोतस्व 

नामान्तर--कालीतत्त्वरहस्य । 
हि @०-- (२) हलोक सं ० ८४५, अधूणं । इसकी पूर्णं श प्रति, जिसमे २ तत्त्व (अध्याय) 
। है,वी०कं०५८६ मे है। बहुत-से कँटलागों में इसका ^रहस्य' के नाम से उल्लेख है । दे०, 
। कट्‌. कँट्‌. १।९९॥। इस ग्रन्थ के रचयिता राघवमटर हं । उन्होने कुलनाथगणों के साथ 
सब तन्त्रो का विचार कर कालीतत्त्व की रचना की। इसमें वणित विषय यों है--श्ममं 
` साधकों के प्रातः कृत्य, रय में स्नान, इय में सल्घ्या, ्थ मे तपण, ५म में पूजा, ईष्टमें 
। द्रव्यशुद्धि, ७म में कुलसम्पत्ति, <म मे परस्चरण, ¶्म मे नैमित्तिक कमं, श१०्म में 
 काम्थकमं, ११शमे कौलाचार, १२ वे मे स्थान, पुष्प आदि, १४ वे मे प्रायदिचत्त, १५ वे 
 मेभाव, १६वेमें कुमारीपूजाविषधि, १७वेंमेमाला, १८वे मे स्तुति, १९ वे मे शान्ति, 
। २० वेँम मन्त्र तथा २१ वें में रहस्य आदि। इसग्रन्थमें प्रमाण सूपसे अनेक तन्त्र 
उद्धत हं। --ए० बं ° ६३०६७ 

(२) इसका दूसरा नाम॒ आचारप्रतिपादनतत््व हं । इसके रचयिता राघवम 
बहत बड़ तान्त्रिक, ्रन्थलेखक ओर टीकाकार थे। शारदातिकक पर लिखी गयी पदार्थादशे 
नाम की उनकी. टीका स्मृति तथा तन्त्र निबन्धो मे प्रायः उद्धत है। दरवार लाट्ब्रेरी को 
इस प्रति मे आचार ओर प्रायदिचत्त ही रवाणत है। ग्रन्थकारने रारदातिलक पर लिखी 


अपनी टीका का सत्सम्प्रदायकृत व्याख्या के नाम से उल्लेख किया हे । 
--बी० कंपे. ६०९ 


दारदातिलक के बनारस के संस्करण (संवत्‌ १९५८) से ज्ञात होता ह कि राघवभदट 


के पिता नासिक से काशी आये थे। उक्त टीका की रचना १५५० वि ० मे हई । 
--ने° द० १।१५३९ 


(३ ) (क) हलखोक सं० २०००, (ख) इलखोकं सं ० ६०० । 
--अ० ब (क) १०६७०, (ख) १०३५ 
(४) इसमें काटीजी की तान्त्रिक पूजा प्रतिपादित है । यह २१ पटलों मे पणे हे । 
पूणं प्रति की पत्र सं० ९६ है। इसके रचयिता राघवमट्र है । --बी० कं० १२७२ 
कालीतत्त्वस्‌धा-सिन्धु 


लि०--रलोक सं ° १३९७२, ३२ तरगों में पणं । रचयिता काटीप्रसाद काव्यचञ्च्‌ । 
यह विशाल ग्रन्थ काली की पूजा पर विभिन्न तन्त्रो से संगृहीत है । इसका कालीतत्त्व- 
सुधार्णव मी नामान्तर है । इसकी समाप्ति १७७४ संवत्‌ मे हुई, यह-- वेदान्धिसिन्धु- 
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चन्द्रा ङ्क माघं दिनचतुष्टये । समाप्तिमिगमद्‌ ग्रन्थः कालीतत््वसुधार्णवः।।“ इस इलोक से 
ज्ञात होता है । इसके रचयिता कालीजी के परम उपासक थे। इसके मृख्य-मुख्य विषय यों 
हं --दीक्षा शब्द की व्युत्पत्ति, गुर के विना पुस्तक से मन्त्र ग्रहण में दोष, दीक्षानलेने में 
दोष, इवशुर आदि से मन्त्र-ग्रहण मे दोष, यदि सिद्ध मन्त्र होतो दोष नहीं, सिद्धमन्त्र 
निरूपण, निषिद्ध गुरुओ से मन्त्र ग्रहण करने पर मन्त्रत्याग ओर प्रायरिचत्त करने 
का विधान, स्वप्न में पाये मन्त्र के संस्कार, निषिद्ध, ओर सिद्ध लक्षणों से युक्त गुरु का 
निरूपण, स्त्री ओर शूद्रो को प्रणव, स्वाहा आदि से युक्त मन्त्र देने के सम्बन्ध में विचार, 
कलियुग मे आगम मे उक्त दीक्षा कौ आवश्यकता, तन्त्रादि शास्त्र में संदेह, निदा आदि 
करने मे दौष, मन्त्र ओर मन्त्रवक्ता कौ प्रशंसा, तन्त्र ओर आगम पदों की व्ुत्पत्ति। 
३२ अक्षरो के नाम ओर अथं कथन, दक्षिणापद की व्यृत्पत्ति, काटी के मन्त्र की प्रगंसा, 
दक्षिणकाली, सिद्धकाली आदि के मन्त्र, वीरमाव का लक्षण, पञ भाव का लक्षण, दिव्य 
आदि भावों का निरूपण, सात प्रकार के आचारो का निरूपण, कलियुग में पशुभाव की 
प्रशस्तता, प्रतिनिधि द्रव्यो का निरूपण, पशुमाव आदि में पूजाकाल की व्यवस्था, पूजा 
के अधिकारी का निरूपण, पुरोहित के प्रतिनिधि होने का निषेध, बलिदान की प्रशंसा, 
अवंध हिसा मे दोष, पूजा कौ आधारमूत प्रतिमा आदि, मन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति, विशेष 
कुलदीक्षा, स्वकु लदीक्षा, मन्त्र के छह साधन प्रकार, मन्त्र के दस संस्कार, मातुका-मन्त्र, 
वणमाला की उत्पत्ति, वैदिक गायत्री कै जप म माला का विधान, वीरो के पुरश्चरण 
की विधि, ग्रहण में पुरङ्चरण की विधि, कुमारीपूजा में स्थान, क्रम, उपचार, दान आदि 
का निरूपण, विविध पुरश्चरण, मन्त्र का अमृतीकरण, मन्त्र की निद्राका भंग करना, 
मन्त्र, सिद्धि के उपाय, योनिमण्डल-घ्यान, प्रफुल्लबीज-ध्यान, काली बीज-ध्यान, श्यामा के 
३२ अक्षरो के मन्त्र काध्यान, कुल-वृक्ष का निरूपण, कामकला निरूपण, लेलिहान मद्रादि 
कथन, अठारह उपचार आदि ओर उनके मन्त्र, नवदीपविधि, प्रणामविधि, संहार-मृद्रा, 
प्राथना-म्‌द्रा, शिरकेप्रदानकी विधि, रुधिर दान की विधि, अपने गात्र के रुधिर प्रदान की 
विधि, संविदा साधन की परिपाटी, शक्ति न हो तो अर्चनपान में दोष, वर्जनीय शक्तया, 
विजयापान में काल-नियम, वीरों के स्नान, सन्ध्योपासना, तर्पण आदि, द्रव्य-शोधन, शाप- 
विमोचन, हंस-मन्त्र, पान-पात्र का परिमाण, लतासाधन, शक्ति-शुद्धि, पञ्च तत्तव, कुण्ड- 
गोलग्रहण आदि की विधि, दूतीयजन, कुलनायिका, चितासाधन, शवसाधन, शवसाधन में 
स्थान, आसन आदि के नियम आदि । --रा० लछा० २९५६ 
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; कालीतच्वामृत 
{लि०- इलोक सं० १६८०, यह चार कहरी (अध्याय ) तक ही है। इसके रचयिता 
बलभद्र पण्डित हं । प्रथम लहरी मे पश्‌. के सम्मख इस तन्त्रशास्त्र की चर्चा का निषेध, 
प्रतिमा आदि में शिलावुद्धि करने में दोष कथन, अदीक्षित का तन्त्रशास्त्र मे अनधिकार 
कथन, विहित ओौर अविहित गुरुओ का निरूपण,दिव्य, वीरपु आदि का मेद, कौलिको का 
पश से मन्त्र ग्रहण में प्रायदिचत्त, कलि मरे काली उपासना की कर्तव्यता, आगमोक्त दीक्षा 
ग्रहण करने के बाद पुराणविधि से कर्मानुष्ठान करने मे फलाभाव, गरु ओर दिष्य के 
। लक्षण, मन्त्र के दस संस्कार, यन्त्र-संस्कार, माला-संस्कार, पुरश्चरण की आवश्यकता, 
| पुरश्चरणक्रम, मन्त्र के सूतकादि दोषो का निरूपण, मन्त्र की शिखा, षडध्वा ओर षड्वर्णो 
की भावना, स्वतन्त्र तन्त्रादि मत साधन । सिद्धिका प्रकार, वास्तुयाग-विचार, कुण्ड के 
दोषादि का निरूपण आदि, सिद्धि का प्रकार आदि। --राण्ला० -२९६२ 
कालीतन्त्र 
लि०--(१) इलोक सं ° ६००, ११पटलो मं पूर्ण । यह उमा-महेश्वर संवादरूप हे । 
| --ए° बं ° ५९३०-३३ 
(२) (क) श्लोक सं ०३००। १३ पटलों मे? इस संग्रह में तीन प्रतियां ओौर ह । 
जिनमे २ (ख) ओर (ग) तीन सो लोक वाली हे एवं (घ) दो सौ श्लोक की हं । २०० 
इलोकों बाली की पटल सख्या १२ दी गयी है । ३०० इलोक की एक कौ पटल सं ° १२ ओर 
दूसरी की पटल सं° नहीं दी गयी है । 
--अ० बऽ (क) ५६०४, (ख ) १०७२७, (ग) ८२३३, (घ) १९४१४ 

(३) इलोक सं ° ४१५। इसमे शिवात्मिका मक शक्ति काली कौ समन्त्र पूजा, 
प्रतिष्ठा, निष्क्रमण, अभिषेक, स्नान आदि विषय सं क्षेपतः वणित हं । संमवतः यह्‌ उमा- 
महेर्वर संवादरूप कालीतन्त्र से भिन्न है। इसमें केवल ४ पटल हं । 

--टि° कं० ९७४ (घ) 

(४) मण्डारकर रि. इस्टीच्यूट मे १ प्रति ११ पटलों मेपूणंदै। 

(५) (क) इलोक सं° ६७५, पूर्णं । (ख ) इकोक सं ° ३२४, अपूणं, (ग) लोक 
सं° ३१२ अपूर्णं, (घ) इलोक स० ३०० अपूर्ण, (ङ) इलोक स० १९२, अपूणं; 
(च) इलोक सं० ३३०, अपणं ; (छ) प्रति १० पटलो कौ पूणं बतलायी गयी है । 

--सं० वि० (क) २५४५९ (ख) २४.५२९, 
(ग) २४५३०, (घ) २४९००,(डः) २५४३२९६, (च) २६४२३, (छ) २४९०८ 


~~~ = 
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उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहाणंव, प्राणतोषिणी, ताराभक्तिसुधाणेव, 
सर्वोल्लासतन्त्र, ललिताचेनचद्धिका, तारारहस्यवृत्ति, काल्िकासपर्याविधि, इ्यामा- 


रहस्य तथा कौलिकाचंनदीपिका में । --ए० बं ° ५९३१ 
कालीनारायणी 
उ०--आगमतत््वविलास में । 
कालोपद्धति 
लि०--(१) इलोक सं° १५०० । = नव ६०५५९ 


(२) (क) श्लोक सं ° ४८७, पूणं । (ख) इलोक सं० लगभग ५३८, पूणं । उपयुक्त 
कालीपद्धति से यह प्रति आकारमें कुछ भिन्न मालूम पड़ती ह । 
| --सं० वि० (क) २४०१२, (ख) २५२७० 


भ 


(३) --कंट्‌. कंट्‌ १।१०० 
कालोपुराण 


लि०--इ्लोक सं ५४०० । यह रुद्रयामलान्तगंत महाकालसंहिता से गृहीत 
उमामहेदवर संवादरूप है। यद्यपि पुष्पिका में यह ग्रन्थ रद्रयामलान्तगंत कहा गया है किन्तु 
यह कालिकापुराण के संस्करण से हबहु मिल्तादहै जो वंगवासी इलेक्ट्रिक मशीन प्रेस 
कलकत्ता से सन्‌ १९०९ में प्रकारित हुआ था । यह उसके ४थं अध्याय के १०बें इलोक से 
आरंभ होकर ६० वे अध्याय के ८२बें लोक मे समाप्त होता है । इसकी पुष्पिका में यों 
उल्लेख है--इति रद्रयामले तन्त्रे महाकालसंहितायां श्रीकालीपुराणं समाप्तम्‌ । 
--ए० बं ०.५८७४ 
कालीपुजा (१) 
लि०--( १) इलोक सं ° २२०, राघवानन्दनाथ कृत । --अ० ब० ५१४० 
लि०--(२) इलोक सं० ३००, स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती कृत । 
--अ० ब० २४११ (क) 
कालोपुजापद्धति 


लि०--(१) रद्रयामलान्तगंत । इस ग्रन्थ मे कालीपूजा वणित है । 
--क० का० ७७ 
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(२) (क) इलोक सं° ३५, अपूणं । 
(ख) इलोक सं ° ७९८, पूणं । | 
--सं. वि० (क) २५२७१, (ख) २५६२१ 
[सं० विऽकेसंग्रहमें कालीपूजा-पद्ति तथा कालीपूजन-पद्धति के नामसे ओर भी 
ुस्तकं है पर सव अपु्णं ओर भिन्न भिन्न प्रतीत होती हं। 


कालीपूजाविधि 
लि०---इसमे काटी के ध्यान, मन्त्र आदि के साथ पूजाविधि प्रतिपादित है। 
--रा० खा० २३२ 
कालोभक्तिरसायन 


लि०- -दलोक सं ० ५५० । इसके रचयिता दक्षिणाचारग्रवतंक काशीनाथमद्र ह । 
ये मडोपनामक जयराममटु-पुत्र, वाराणसी-गमेसंमूत ओौर वाराणसीनिवासी थे । यह 
ग्रन्थ ८ प्रकाशो में पूणं है । आचारनिणेय, २२ अक्षरों के मन्त्र का उद्धार, प्रातः कृत्य 
आदि से लेकर तान्त्रिक सन्ध्याविधि पथंन्त, हारपूजा से लेकर त्यासविधान तक का विषय, 
यन्तरोद्धारविधि, देवता-पूजाविधि ; आवरणपूजाविधि, विद्या-माहात्म्य तथा उपासक- 


धर्मविधि ओर पुरद्चरणविधि इसमे वणित हे । 


इसमे प्रमाण रूप से अनेक तन्त्र ग्रन्थो का उल्लेख हे । --ए० बं ० ६३०४ 
कालीमत्तमय्‌राष्टकस्तोत्र 
उ०--इण्डिया आफिस कंटलाग तथा श्यामारहस्य मे । 
कालीयामल 
उ०--कुलपूजनचन्दरिका (चन्द्रगेखर शास्त्री कृत) मे । 
कालीविलासतन्त्र 


लि०--(१) इकोक सं० ११०० । ३५ पलों में पणं \ 
--ए° बं ° ५९२८ 


(२) इलोक सं० ९२५ । देवी-सद्योजात (शिव ) संवादरूप यह तन्त शिवप्रोक्त है । 
इसमे ३० पटल ह । उनके विषय है--िवाशिवसंवाद रूप से प्रस्तावना, तन्त्रनाम निवंचन, 
ददर के किए प्रणव, स्वाहा आदि के उच्चारण का निषेध, शूद्र जाति के चिए प्रशस्त 
मन्त्र आदि का निरूपण, स्वाहा तथा प्रणव युक्त स्तोत्र पाठ आदि में शूद्र का भी अधिकार, 
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उसे वैश्यत्व-प्राप्ति हो जाती है यह कथन, कलियुग मे पशुभाव की कतंव्यता, दिव्य, वीर 
माव आदि का निषेध, दीक्षाकाल कथन, दिव्यादि भावों के लक्षण, कलियुग मे संविदापान 
का नियम, करसि के वतंनमे रखा हुआ नारियल का जल मदिरातुल्य है, शिव ओर विष्णु मे 
अभेद, कलियुग के योग्य वक्षीकरण, मोहन, विविध देव-देवियों के स्तोत्र, विविध देवी 
देवों के पूजा, मन्त्र, ध्यान आदि, जम्बूदीप में महिषमदिनी केः अस्त्र आदि का निरूपण, 
अन्य द्रीपों के अस्त्रो का निरूपण, महिषमदिनी के गणो का निरूपण, कालिका कृष्णजी कौ 
माता है, कृष्णजी ने कालिका का स्तनपान किया, कृष्ण के समीप में कालिका के कामवीज 
आदि कथन, ध्यान कथन, मन्मथ साधन ? पञ्च बीजों का नणय, माया-बीज आदि 
का साधन, रमा-बीज आदि का निरूपण, कूचं ध्यान आदि कथन, शिज्जिनीके ध्यान 
आदि का कथन, काम बीज के लिखने का क्रम, स्व्री-बीज के किखने का क्रम, अनुलोम 
विलोम से अकारादि से लेकर क्षकार तकं जप-प्रकार कथन, कृष्ण के मुरलीधारण का 
विवरण, कलियुग में पुरद्चरण, होम आदि करने का निषेव, गुरुपूजा से ही सव सिद्धि 


होती है, यह कथन। --रा० का० २९६३ 
(३) शिवपार्वती संवादरूप यह ग्रन्थ ३४ पटलों मे पूणं है । इसमे शाक्तो कौ 
तान्त्रिक पूजा विधियां तथा उत्सव ्वाणित हं । ` --कण्का० १२ 
(४) केवल १२ पटल तक, अपूणं । | --व०पं० ४३५ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा सर्वोल्लास में। 
कालोल्ाबर 


लि०-- (१) शलोक सं० ९३, तीन पटलों मे पूणं । शिवपावंती संवादरूप इस ग्रन्थ 

मे शाबरोंके भेद बतलाये गये टै--शावर, सिद्धशाबर, कुमारीशाबर, विजयाज्ञाबर, 
कालिकाशावबर, काल्शाबर, दिव्यशाबर, वीरशाबर, श्रीनाथश्ावर, योगिनीञ्ावर, 
तारिणीशाबर, तथा शंमुशाबर, यों सव मिलाकर १२ शाबर हं। इसी प्रकार 
१२ अघोर ओर १० गारुड मेद भी ह । इसके तीन पटलों मे श्म परिभाषा पटल, र्य 
कालीसंघ्नेप पटल, इय काटीशाबर पटल है। तीसरे पटल के बाद हिन्दी मे एक विमाग 
ओर है जो शावर सकल साधन' के नाम से अभिहित दहे । ` --ए० बं ° ६०९५ 
(२) इलो° सं १००। --अ० बम १०८८८ 


कालीज्ञाबरतन्त् 
लि०--श्लोक सं० ४५०, अपूणं । --अ० वं° १२७३२ 
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कालीसपर्याक्रमकल्पवल्ली 
लि०--श्रीनिवासमटू विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।१०० 
कालीसवेस्वसंपुट 


| लि०--रलोक सं ° ४२५६ न्यायवागीश भदाचारयं पुत्र श्रीकृष्ण विद्यालङ्कार विर- 
। चित । इस विहार गन्थ मेँ विविध विषय वणित ह जिनमें से कुछ मृख्यों का उल्लेख 
। नीचे किया जाता है:-- 

जिन महातन्तर ग्रन्थों के आधार पर इसकी रचना की गयीं थी उनकी विस्तृत सूची 
 अ्न्थारम्भमें दी गयी है। दीक्षा-प्रसंग, काटी के आठ मेद, काली शब्द की व्युत्पत्ति, साधका 
के प्रातः कृत्य, विविध न्यास, महाकालपूजा, आवरणपूजा, काटी के विविध स्तोत्र, माला- 
र भेद, माला-गोधन ओर माला-संस्कारविधि, शरत्कालीन आदि विविध पुरर्चरण, कूमारी- 
, पूजा, दूतीयाग, योनिपूजा, पञ्च मकारविधि, विजयाकल्प, मांस, मत्स्य, मुद्रा आदि कौ 
 शोधन-विधि, वीरसाधनविधि, शवलक्षण आदि कथन, तीन प्रकारो से शवसाधनविधि, 
^ योगियों के नित्य कृत्य कथन, षट्कमं कथन, उच्वाटनविधि, विद्ेषण, स्तंमन आदि कौ 
विधियां, अदशनक्रम कथन, आकषेणविधि, वञ्ीकरणविधि, गुरुचरण-चिन्तन प्रकार 


कथन आदि । ¦ --नो० सं° १।६० 
कालोसारतन्त्र 
उ०--शवितिरत्नाकर में। 
कालोसुधानिधि 
लि०--इलोक सं ० १५४०, अपूणं । --सं० वि° २४५६६ 
कालीसोपानपद्धति 
लि०--इटोक सं० ३८० । --अ० ब० ५६४२ 
काटलीस्तवराज 


लि०--इलोक सं ° ३६। यह्‌ काटीहूदयान्तगंत कालभे रव-परशुराम संवादरूप काटी- 

स्तुति है। इस स्तव के स्मरण मात्र से कालिका प्रसन्न होती है ओर उनकी प्रसन्नता से 

साधक को सकर सिद्धियां प्राप्त होती हं । --रा० ला० ४१९ 
९ | 
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कारीहूदय 
, लि०--श्लोक सं ° ७५, पूणं । इसमे कालीजी का रम्बा मन्त्र है, जो हदय कहलाता 
है । यह देवीयामल के अन्तगत है। --ए० बं ° ६६४७ 
उ०-- तन्त्रसार (कृष्णानन्दकरृत) में । 


कालोत्तर या कारोत्तरतन्त्र 


 लि०--(१) यह शिव-कातिकेय संवादरूप महातन्त्र है । पुष्पिका मे “व हत्कालोत्तरं 
नाम शिवशास्त्रम्‌' मी कहा गया है । कालोत्तर बहुत प्राचीन तन्त्रग्रन्थ है। १० म शताब्दी 
के अन्त तथा एकादश शती के प्रारंभ में देदीप्यमान वैदुष्य वाले अभिनव गुप्त ने अपने व्रिशिका- 
तत्तवविवरण मे इसका उद्धरण दिया है । यह ४० पटलों मे पूणं है । पटलों के नामोसे, जो 
नीचे दिये जा रेह, ज्ञात होता है कि सम्पूणं तान्त्रिक क्षेत्र में यह प्रकाश डालता है । 
कहीं पर इसके ३२ ही पटलों का उल्लेख है । १. प्रायदिचत्त पटल, २. अक्षसूत्रमाला 
पटल, ३. घण्टालक्षण पटल, ४. पुष्प पटल, ५. अष्टपुष्पिका पटल, ई" व्रेत-यात्रा 
पटल ७. पाल्गुन कृष्ण चतुदंशी पटल , ८. ग्रह-व्रत पटल ९. ब्रत पटलं १० तत्त्वोकी 
उत्पत्ति का पटल, ११. साधन संवित्‌ पटल, १२. नाडीचक्रों के नाम निदश कापटल 
१३. प्रसाद, प्रणव आदि पटल, १४. प्रत्यक्ष पटल, १५. जप पटल, १६. लिङ्गोद्धारः पटल 
१७. इष्टि पटल, १८. अन्तर्याग पटल, १९. अन्त्येष्टि पटल, २०. श्राद्ध पटल, २१ 
लिङ्खवणेन पटल, २२. लिङ्ग पटल, २३ प्रतिभा पटल, २४. मातुमरववणन च्ल 
५. पीठ पटल, २६. वास्तुयाग पटल, २७. प्रासाद-लक्षण पटल, २८. अधिवासन पटल 
२९. स्थापन पटल, ३०. जीर्णोद्धार पटल, ३१. वृषभ पटल, ३२. उद्धातोदंश पटल 
३३. विजय पटल, ३४. ब्रह्माण्ड-वणन पटल, ३५ तत्त्वय॒क्रिति-व्णंन पटल, ३६. मन्त्राथं 
पटल, ३७.कषेत्र-प्रहण पटल, ३८. शवित-व्णन पटल, ३९. पूवे सेवा पटक, ४०. अघोरादि 
दास्त्र व्यष्टि परिपालन पटल । | 


ने० द० मे इसकी ओर भी प्रतियां है परन्तु वे सव इससे अधिक मात्रा में अपण 
प्रतीत होती है। पृ० ६सं० ८९पृ०७३स° १५८३०१्‌ ९ ८ ओर ९६ सं° २२६८ तथा 
पृष्ठ ८० सं° १६३४ । --ने° द० १।२७३ (क) 
(२) इलोक सं° १८, मुद्रापटल मात्र । 
(३) इलोक सं १६०० 


--ए० बण ५८९८ 
--अ०वब० ७९९१ 
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उ०--आगमततत्वविलास (रघुनाथ कृत), प्राणतोषि णी (प्राणतोषण कृत ), तारा- 
। भवितसुघार्णव, तन्व्ाखोकसटीक, शतरत्नसंगरह, चतुर्वगेचिन्तामणि हिमाद्रि, भोज के 
॥ तत्त्वसंग्रह पर तत्तवप्रकाशिकावृत्ति, साम्बपञ्चाशिका (क्ेमराज कृत), कमलाकर के 
 द्वैतपरिशिष्ट तथा रघुनन्दन के स्मृतितत््व मे । 


काल्यादिमन्त्र 


लि०- श्लोक सं०५०। इसमें काली आदि १५ देवताओं के मन्त्र प्रतिपादित ह्‌ । 

--अ० ब० ७१८४ 
कातयु्वम्नायतन्त्र 

र लि०-- (१) श्लोक सं ° ५४०, पूणं, पाँच पटलों मे विभक्त । इसमग्रन्थ का प्रतिपादन 
॥ क.का.२२रमेंभी किया गया है, पर वहाँ इसके पटलों की संख्या का उल्लेख नहीं है एवं 
। बं.प.मेंयह ग्रन्थ ऊर्घ्वाम्नायतन्त्र कहा गयादै। --ए० वं ° ५९६३ 
(२) शलोक सं ° ४८८ । देवी.-ई्वर संवादरूप ( देवी के प्र रन करने पर शिव प्रोक्त ) 
यह महातन्तरौं मे अन्यतम है । इसकी साघारणतः ऊरध्वाम्नाय के नाम से प्रसिद्धि है । यह 
५ पटलों मे पूरण है--ऊध्वम्नाय की प्रस्तावना ; देवता, गु ओर मन्त्रों मे एक्य भावना 
आवद्यक है, शरीर का निरूपण, सारा विश्व पशुरूप है, यह्‌ कथन, निर्गण ओौर निविकार 
परमात्मा से जगत्‌ की सृष्टि कसे? इस प्रन का समाधान, प्रकृति से महत्तत्त्व आदि को 
उत्पत्ति, परा, पदयन्ती वैखरी के भेद से त्रिविध शक्ति का निरूपण, कमं न्दो के अधिष्ठा- 
ताओं का निरूपण, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति आदि का निरूपण, पञ्चीकरण की प्रक्रिया 
 काकथन,शरीर प्रणवाकार है वह कथनं, स्थूल ओर सृक्ष्म आदि शरीरो की ब्रह्मा, विष्ण 
आदिरूपता, दक्षिण नेत्रगत काल कौ रामःकृष्णःनारायण आदि रूपता,अजपा क द्विविधता 
कहते हुए उनके स्वरूप का कथन, पितासे हड्डी, मज्जा आदि की तथा माता से मांस, चमं 
आदि की उत्पत्ति कथन, नाडी, सन्धि आदि की संख्या, शरीर के विशेष अवयवो मे २७ 
नक्षत्रों की अवस्थिति का निदंश, इसी तरह १५ तिथियों की अवस्थिति का निरूपण, 
शरीरस्थ रारिचक्र का निरूपण, षट्चक्र तथा देह में १४ लोकों को स्थिति आदि का निरू- 
पण, जीव कहँ रहता है, यह निरूपण करते हृए कारी का नन्द-गृह मे कृष्णरूप मं तथा 
सुन्दरी का राधाकेरूपमें अवतार आदि तथा एेडवर्यादि कथन,पक्ष्मों का वृन्दावनत्व कथन, 
उसमे कृष्ण के अवस्थान आदि का निरूपण, तत्त्वज्ञान ओर तत्त्वज्ञान साधन-प्रक्रिया का 
निरूपण , छायासिद्धि का प्रकार तथा योगसाधन-प्रकार कथन, वीजोद्धार आदि कथन, 
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दैहिक स्थान के भेद से जल के गद्धाजल, पर अमृत, देहरक्षक आदि नाममेद कथन, काली 
नाम का निर्वचन, योगियों की मानसी पजा का प्रतिपादन, वीरों के अन्तर्याग की रोली, 


` ज्ञानरूप चक्र के स्थान आदि का निरूपण, सगणं ओर निर्गण मेद से विविध शांमव चक्रोंकां 


निरूपण । --रा० ला० १७४३ 
(३) महेदवर भाषित (उमा-महेश्वर संवादरूप) यह तत्त्वज्ञान विषय पर ` 
मौलिक तन्तरमरन्थ ५ पटलों मे पूणं है। यह म्‌ल में मगवान्‌ शिवजी दारा ऊध्वं मृखसे कहा 
गया था, अतएव ऊर्ध्वाम्नाय कहलाता है । 
काहयपीयसंहिता 
लि०--रलोक सं० ८०। इसमे रज्जुबन्ध ओर मृत्संस्कार नामके केवल दो ही 
पटल ह्‌। | --अ० ब० १०८८२ (घ) 
किङ्ङ्णीतन्त्र 
उ०--मन्त्रमहाणेव मे। 
| किरणतन्तर 
लि०-- दोक सं० २७०० । लिपि-काल १०वीं शताब्दी ई०, अपूणं । मगवान्‌ 
्रिपुरेश्वर-गरुड संवादरूप यह महातन्वर ६४ या उससे अधिक पटलों मे पूणं है। ६४ पटलों 
करे विषय यों दरशाये गये है--पशु-विचार, आहार-विहार-विचार, शिव-विचार, शक्ति- 
विचार, दीक्षा-विचार, मन्त्र, शिव ओर शक्ति विचार, तत्त्व-विचार, शिवशक्ति-विचार, 
ज्ञानमेद-विचार, मन्त्रोद्धार विचार, लिङ्खाचन-विचार, अग्निकायंविधि, अग्निकुण्ड 
विचार, गृहलक्षण, दारलक्षण, अष्टयाग, गणपतियाग, नवग्रहयाग, अंशमेद-विचार, 
पवित्रारोहणविधि, गुरूपरीक्षा, बरतेशवरयाग, शुद्धि ओर अशुद्धि विचार, पञ्चमहापातक- 
प्रायदटिचत्तविधि, भोजन, आसनविधि, नित्यहानि परं प्रायदिचत्त, साधनविधान पटल, 
घञ्चत्रहोद्धार पटल, लिङ्खोद्धार पटल, मातृकायाग पटल आदि । 
किरणागम 
श्रीकण्डी के मतानुसार यह्‌ अष्टादश सुद्रागमों मे अन्यतम हे । 
उ०--शतरत्नसंग्रह तथा तन्त्राोक में । 
किरणागमवत्ति _ 
अघोर शिवाचायं विरचित । 
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लि०--इलोक सं० २०० । इसमे वशीकरण, विद्रेषण, उच्चाटन, स्तंमन, मोहन, 
ताडन, ज्वरबन्धन, जलस्तंमन, सेनास्तंमन आदि विविध तान्त्रिक षट्कर्मो कौ सिद्धिके 
लिए मन्त्र-जप आदि उपाय प्रतिपादित हँ । 





--दि° कं १०२५ (ख) 


कुवकुटतन्त् 
लि०--इलोक सं ° ४५० । --अ०ब० १३३०४ 
उ०--सर्वल्लासमे। 
कुक्कुटेइवरतत्त्र 
उ०--आगमतत्त्वविलास तथा तन्त्रसार मे । 
कुण्डकल्पदुमटीका 
| लि०--अपूणं । यह माघव शुक्ल कृत कुण्डकल्पदरूम पर टीका है । इसमें पदे-पदे 
 तन्त्रग्रन्थो के नाम उद्धृत ह्‌ । --ए० बं ° ६५३८ 
कुण्डतन्त्रराज 
उ०--तारामक्तिसुधाणेव में । 
कुण्डलाभरण 


गोरक्ननाथ या महेश्वरानन्द कृत । 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमलमें। 


कुण्डलिनीहोमप्रकरण 

लि०--इसमे शक्ति देवी की पूजा मे विशेष होम का प्रतिपादन किया गया है। 
होम-क्रम यों लिखा है--अं अः--प्रकृति, अहंकार, बृद्धि, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जि ह्धा, 
नासिका, हस्त, पाद, मलद्रार, मृव्रद्रार, शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, पुथिवी रूप आत्मतत्त्व से आणवमल स्थूल देह को शोधित कर एं क: अखण्ड एकरस 
आनन्ददायक स्वच्छन्द स्फुरण मात्र कुलरूपी परसुधात्मा में हवन करे । फिर धमं ओर 
अध्मरूपी हवि से दीप्त आत्मा रूपी अग्नि मे मनरूपी सुवा से इन्द्रियवृत्तियों का हवन 
करे इत्यादि । --म० द० ८५८३, ८४ 
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कूल्जिकातन्त्र 

लि०--(१) इलोक सं ° ७२०, पूणं। यह दिव-पावेती संवाद रूप तन्त्र नौ पटलों 

से विभक्त है ।श्रीपार्वंतीजी के शङ्ुरजी से यह निवेदन करने पर कि हे देवेश, निरञ्जन पद 
किस उपाय से प्राप्त होता है ? यदि जाप की मन्लपर दयाहैतोसार से मी सारतर उपाय 
बतलाने की कृपा कीजिये । समयाचार, साधन ओर सब भूतो के च॑तन्य शब्दब्रह्म कोम 
साधकों के हित के लिए सुनना चाहती हूं । इसपर दिवजी ने कहा--जो मन्त्रार्थं, मन्त्र- 
चैतन्य ओर योनिमुद्रा नहीं जानता वह अरबो कल्पो मे भी सिद्धि-लाम नहीं कर सकता । 
मै महामन्त्र को मन्त्राथं के अनुसार कहता हू जिसके ज्ञात होने मात्र से साधकं सकल- 
सिद्धीदवर हो जाता है । इसके विषय यों प्रतिपादित हं--१ म पटल मे प्रस्तावना, 
रयं, इयओरध्थं मे मन्त्रार्थो का विवरण, ५ म सें मन्त्रचैतन्य, ६ठे मे योनिमुद्रा, 
जवं ेंदिव्य,वीर ओर पशु भावोंका निदेश, ८ वे मेंणेन्रजालिक विधितथार म मे 
मन््र-सिद्धि बणित है । यह रा० का° ९. मे वणित कुल्जिकातन्त्र से स्वेथा मिच्न है । 
॑ --ए० बं ° ५८०६ 
(२) इलोक सं° ४५३ । पुष्पिका से ज्ञात होता है कि देवी-्ईश्वर संवादरूप यह 
मौलिक तन्त्र १४ पट्टो मे पूर्णं है । इसमे १म न स्त्री-दोषलक्षण, द्वितीय मे रक्त- 
 मातका पूजा, ३ेयमे नाडी-शुद्धि, थं मे षष्ठी देवी की पूजा, ५ममे डङ्गरकुमार भूना, 

६ठे में जयक्रुमार पूजा, पुबन्ध्यात्वशमन' स्नानविधि आदि विषय वाणित हं । 

ुत्रोत््पत्ति मे रक्तमातुका, षष्ठी देवी, ाङ्खरकुमार ओर जयक्रुमार ये चार बाधक 


हें । सन्तति के आकांक्लियों को इनकी सव प्रकार से सन्तुष्टि करनी चाहिए । 
--रा० ला० ६९४ 


(३) इसमें १ से १३ पटल हं । तीन पन्नो मे विविघ यन्त्र अंकित ह्‌ । 
--सं० वि° २५७६५ 
. [सिं०विश्में २४२१५ तथा २६४३५ नं० की दो प्रतियां पणेहं।१से १३ पटलों 
ने विभक्त ४ प्रतियां अपूणं मीहे जिनकी सं०--२४३८३, २४७७४, २४९३७ 
ओर २५४६० है । | 
(४) कुब्जिकातन्त्र मे दु्गाकवचमात्र, व्जिकातन्त्र मे कौलिकं की अन्त्येष्टि- 


विधि मात्र । कुल्जिकातन्तर मे प्रत्यद्किरामालामन्तर । 
ं --कंट्‌. कैट्‌. १।११०, ३।२२ तथा ३।१९४ 
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मन्तरमहार्णव, सौन्दर्यलहरी की सौमाग्यबोधिनी टीका, सर्वोल्लास, महा्थ- 
आदि मे। 
५ कूव्जिकापुजन 
है लि०-- (क) रोक सं° ७००। इसमे कुल्जिका देवी की संक्षिप्त पूजाविधि प्रति- 
# पादित है। इसके अन्त मेँ एक लम्बा उद्धरण कुव्जिकामत से गृहीत है । इसमे मुख्य- 
। मुख्य विषय हँ--मूतशुद्धि, कलशपात्र-पुजन, गन्विन्यास, षडङ्गन्यास, मालिनीन्यास, 
¦ । अघोरन्यास, षडदूती, न्यास, अघौरास्तरन्यास, एकाक्षरीषडङ्खन्यास, विद्यान्यास, 
^ घोरिकाष्टकन्यास, सद्रखण्डन्यास, मातृखण्डन्यास, विजयपञ्चकन्यास, डादिसप्तकन्यास 
^. गुरुपंक्तिपूजा, ब्रह्माण्यादिप्रूजन, मगवतीपूजन, वागेइवरीपूजन, क्रमपूजन, कर्मध्यान, 
^ विमलपषञ्चक, अष्टाविशतिकम, अष्टाविशतिकमं-पूजाविधि तथा विखण्डापुजन । 
(ख) इसमे विषय दिये गये हं--वक्रन्यास, षडङ्गन्यास, गायत्री, मालिनीदण्डक- 
स्तोत्र, पञ्चवल्यर्चनविधि, कुम्मपूजा, परिचमदेवाचंन, अघोरपुजा, उग्रचण्डापरजा, 
कुमारीपूजा, चौसठ योगिनीवलि । इस पुस्तक के अन्त मे पुष्पिका नहीं हे। 
--ए० बं० (क) ६४३६, (ख) ६४२७ 


कूव्जिकापूजापद्धति 


लि०--रलोक सं ० २५०० । यह्‌ कुल्जिका देवी की पूजा पद्धति है । इसमें शिव ओर 
शक्रित के बहुत-से स्तोत्र ओर कूटाक्षर मन्त्र प्रतिपादित हं । जिनमे व्यञ्जन-राि के बीच 
एक ही स्वरवणं रहता है । यह ग्रन्थ पूणं नहीं है । इसमे ६४ योगिन्यो के नाम ओर 
क्रम दिये गये ह -- १. श्रीजयादेवी, २. विजया, ३. जयन्ती, ४. अपराजिता, ५. नन्दा, 
६, भद्रा, ७. भीमा, ८. दिव्ययोगी, ९. महासिद्धयोगी, १०. गणेरवरी, ११. शाकिनी, 
१२. कालरात्रि, १३. उ्वेकेशी, १४. निशाकरी, १५. गस्मीरा, १६. भूषणी, 
१७. स्थ॒लाङ्गी, १८. पवगी, १९; कल्लोला, २०. विमला, २१. महानन्दा, ९९. ज्वाला 
मखी, २३. विद्या, २४. पक्षिणी, २५. (१), २६. विषमक्षणी, २७. महासिद्धिप्रदा, 
२८. तुष्टिदा, २९. इच्छासिद्धि, ३०. कुर्वाणका, ३१. मादुरा, २९. मीनाक्षी, ३३. 
दीर्घाङ्खा, ३४. कलहप्रिया, ३५. त्रिपुरान्तक, ३६. राक्षसी, ३७.घोरा, ३८. रक्ताक्षी, 
३९. विश्वरूपा, ४०.मयंकरी, ४१.फेत्कारी, ४२. रौद्री, ४३. वेताली, ४४. शुष्काङ्गा, 
४५.नरमोजिनी, ४६. वीरभद्रा, ४७. महाकाली, ४८. कराली, ४९. विकृतानना, 
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५०.कोटराक्नषी, ५१. मीमा, ५२. भीममद्रा, ५३ सुभद्रा, ५४. वायुवेगा, ५५. हयानना, 
५६. ब्रह्माणी, ५७. वेष्णवी, ५८. रौद्री, ५९. मातङ्गी, ६०. चचिकेड्वरी, ६१. ईख्वरी, 
६२. वाराही, ६३. सुबड़ी तथा ६४. अम्बा । यह्‌ ग्रन्थ २४००० इलोकात्मक कहा 
गया है । --ने० द० ३।३८३ (ख) 


कुल्जिकाप्‌जाप्रकार 
लि०--अग्निपुराण सेगृहीत। --कंट्‌. कट्‌. १।११० 


कुव्जिकामत 

लि०--( १) श्लोक सं ० २९६४। प्रसिद्धि है कि एक तन्व्-सम्प्रदाय था जो कुल्जिका- 
मत, कुलालिकाम्नाय, श्रीमत, कादिमत, विद्यापीठ, दिव्यौघसद्‌ माव आदि विविध नामों 
से अभिहित होता था । श्रीमतोत्तर, मन्थानभैरव, कुन्जिकामतोत्तर आदि उसी के परि- 
रिष्टे, जिनमे उसका सारांश प्रतिपादित है। कहते ह कि मूल ग्रन्थ (कुलालिकाम्नाय) 
२४००० इलोकों का ग्रंथ है, यह चार विभागो में विभक्त है, जिन्हूं षट्क कहा जाता है । 
प्रत्येक षट्क में छह हजार इलोक हँ । यह्‌ कुल्जिकामत कुलालिकाम्नाय के अन्तगंत है । इसमे 
२५ पटल हे । इसकी अन्तिम पुष्पिका में लिखा है--““कुलालिकाम्नाये श्रीमत्कुव्जिकामते 
समस्तस्थानावबोधश्चर्यानिर्देशो नाम पञ्चविशति-(२५) तमः पटलः समाप्तः ।'' इसके 
२५ पटलों के विषय है--१. चन्द्रदरीपावतार, २. कौमारी-अधिकार, ३. मन्थानमेद- 
प्रचार रतिसंगम, ४. गह्वरमालिनी-उद्धार में मन्त्रनिणैय, ५. बृहत्समयोद्धार, जप- 
मद्रानिणेय, मन्त्रोद्धार में षडङ्ख विद्याधिकार, स्वच्छन्दशिखाधिकार, दक्षिण षट्‌क-परि- 
ज्ञान, देवीदरुती निर्णय, योगिनीनिर्णय, महानन्दमञ्चक, पदद्रयहं सनिणेय, चतुष्कपदमेद, 
चतुष्कनिणेय, द्रीपाम्नाय, समस्तव्यस्तव्यापिनिणंय, त्रिकाल उत्क्रान्ति सम्बन्ध, तद्‌ ग्रह- 

पूजाविधिपवित्रारोहण आदि । 
--ने° द० १।२८५ (क) 


[ ने द० में कुल्जिकामत की ओर मी प्रतियां निष्ट हँ । समी प्रायः अपूणं है-- 
पृष्ठ ८,११,३४, ५४, ५५, ५७, ९८ ओर ९९। इनकी सं ° है--२२९ (डः), १०७८ 
(घ), १४७३ (क) ओर (द) । | 

(२) इलोक सं ° ३५००। इसका प्रतिलिपि-काल १४८८ शकाब्द दिया गया है । 
इसमे इसके ५६ पटल कहे गये हं । --ने° द° २।२७१ 
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कुन्जिकामत (कादिभेद मं) 
५ लि०--(१) इलोक सं० ३५०० लिपि-काल सन्‌ ११९५ ई० । यह कूल्जिका- 
 मतका लघु संस्करण है। यह पर्चिमाम्नाय का ग्रन्थ है। कृ लोगो का कहना है कि यह 
अः । कौलिनी ओर श्रीकण्ठ संवादरूप है । तन्त्र तीन श्रेणियों मे विभक्त है--कादि, खादि ओर 
व हादि। कालीसम्बन्धी तन्त्र कादि, सुन्दरी सम्बन्धी हादि तथा अन्य देवियो से सम्बद्ध 
व [तन्त सदि श्रेणी मे आति ह । यह तन्त्र कादि श्रेणी से सम्बद्ध है । इसके अतिरिक्त तन्त्रो 
 केओरछृहविमागमेद हं जो षडाम्नाय कहलाते हे । जैसे उत्तर, दक्षिण, पूवे, परिचिम, 
^ उध्वं ओर अधः। यह उन विभागों मे पटिचम विमागया पदचिमाम्नाय के अन्तरगत है। 
--ने० द० २।३७८ 





ध (२) इलोक सं १७००, अपूणं । यह कुलालिकाम्नाय के अन्तगेत शाक्त तन्त्र हे । 
इसमे ४२ पटक ओर ६००० दलोक है । कुव्जिकामततन्त्र मी इसे कहते हं । 

। 4 --ए० बं ° ५८०४, ५ तथा ६८२० 
१ (३) --कंट्‌. कंट्‌. ३।२४ 
कुञ्जिकामतलधुटिप्पणी 


लि०--इसकी पुष्पिकामात्र प्राप्त है । जिससे ज्ञात होता है कि इसके कम-से-कम 
२५ पटलों तक तो यह टिप्पणी लिखी गयी थी । इसके अतिरिक्त ओर विषय या म्रन्थ- 


ढे त 1१ क # ५. 





4 परिमाण प्राप्त नहीं हो सके । 
१ 4 पुष्पिका है--““इति श्रीकुन्जिकामते रघुटिप्पण्यां पञ्चविशति-(तमः ! ) पटलः 
समाप्तः ।” इति श्रीआगमावतारः समाप्तः । --ने० द०२। पेज ११६ 
कुञ्जिकामतोत्तर 
लि०--यह कुलावल्िकाम्नाय (कुलालिकाम्नाय १) के अन्तगेत है । इसमे २३ 
^ पटल टहै। इसमे विषय-- त्रिकाल संक्रान्ति सम्बन्ध, आनन्दचक्रदढीपावतार, समस्त- 


व्यस्तव्याप्ति आदि वणित हं । 
--ने° द० १।१३५ (ख) 
कुमारतन्त्र (१) 
लि०--(१) अभिनव लिखित । यह महादेव-कौरिकमनि संवादरूप टै । मगवान्‌ 
महादेव को प्रणाम कर परम मक्ति ओर स्तुतिपुवंक कौशिक म॒नि ने कहा मगवन्‌, मुञ् 
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कूमारतन्त्र सुनने को अत्यन्त उत्कण्ठा है इसपर मगवान्‌ शिव ने महामन्त्र ग्रन्थ कोटि 


विस्तृत करुणाख्यतन्त्र उनसे कहा । ` । --ते° म० ११९ 
(२) रकोक सं० लगभग ५३ । केवल मातुकापूजा नामक प्रकरण पूणं । यह 
तन्त्र रावणकृत कहा गया है । . ` --सं० वि० २६४८४ 


(३) (क) इलोक सं० २०००, ३१ पटल । (ख) श्लोक सं° १६०० । 
पूजाविधि पर यह विविध आगमोंसेउद्धरणरूपरहै। 

--अ० ब० (क) ७९३३ (क), (ख) ७०१९ 

(४) दलोक सं° ९२९ । यह शिवप्रोक्त (रशिव-पावेती संवादरूप) कहा गया 

है । इसमें स्कन्द कौ आराधना, उनका परिवार, उनको साधना, उसका क्रम, मण्डप, 

धारणामन्त्र, उसके अङ्गम्‌त मन्त्र, मन्त्रोदढधारःक्रम, मुद्रा, दीक्षा, अभिषेकविधि, प्रतिमा- 


लक्षण आदि विषय वणित ह्‌ं। --द्ि० कं° ९२९ (क) 
(५) --केट्‌. कंट्‌ १।११० 
(६) कुमारतन्त्र ८५ पलों में हं । --कंट्‌. कैट्‌. ३।२४ 


(७) कुमारतन्त्र या बालतन्त्र यह बालरोग पर रावण कृत है । इसके १२ अध्याय 
चक्रपाणिदत्त के चिकित्सासंग्रह में गद्य के रूप मे दिये गये हं (कलकत्ता संस्करण, सन्‌ 
१८७२) पु०४६६। अन्य आयुर्वेद ग्रन्थों मे मी इसका प्रायः उल्लेख आता है । 


उ०--नीलकण्ठमटर के शान्तिमय्‌ख में। --कंट्‌. कंट्‌. २।२२ 
कुमाररत्न 
 लि०-- | --प्राप्त म्रन्थसूची से । 
कूमारसंहिता 


लि०--( १) इलोक सं ० २५०। १० अध्यायो में पणं । यह ब्रह्मा ओर शिव संवाद- 
रूप है । इसमे गणेश-पूजा का विवरण दिया गया है । णण २०२८ तथा € 
६१५ मे यह ७ अध्याय का कहा गया है । कंट्‌-कंट्‌ (३।२४) ने इसको १० अध्याय कौ 
दूसरी प्रति का निर्देश किया है । इसके विषय हं--विदयागणेश-मन्व्ोद्धार, पुरश्चरण, 
पूजा, पञ्चमाचरण, वश्ीकरणादि प्रयग, स्तंमन ओौर उच्चाटन, होमविधि, संग्राम-विजय, 
वाज्छाकल्परता, मन्वरविधान 1 यह्‌ शिवप्रोक्त है । 

| --ए° वं ° ६०५६ 
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ब~ 
-* 1 


ह (२) इलोक सं ° रगमग १८७, पणं । 


क 


--सं० वि० २४६८६ 


(३) ५ ` ` --मं०रि०इ०्मे शप्रतिहै। 
+ (४) दे०, कौमारसंहिता । --कंट्‌. कैट्‌. १।११०, २।२२ 
॥ कुमारिकापुजन 

लि०--(१) शलोक सं ° लगभग २४, पूणं । --र० मं° ११७३ 

(२); --कंट्‌. कैट्‌. २।२२ 

(३) (कुमारिकापूजाविवि ` श्लोक सं० २२, पूणं । --सं० वि० २६५०९ 

कूमारीकल्प, 
उ०-- तन्त्रसार, पुरश्चरयाणव तथा तारामव्तिसुघाणंव मं । 
| कुमारीतन्त्र 


लि०--(१) श्लोक सं० ३००, नौ पटलं मं पूर्णं । यह तन्त्र दो मागो मे विभक्त 
हैवं माग ओर उत्तर माग। इस प्रति की अन्तिम पुष्पिका के अनुसार यह प्रथम 
भाग (पूर्वं माग) मात्र है। इसमे काटी की पूजा (कालीकल्प) प्रतिपादित है । 

| --ए० बं ° ६०१०-१३ 
= (२) शोक सं ° २५० । इसमे १० पटल हं । परमरहस्य कालीतन्त्रका यह काली- 
कल्प है यानी पूर्व माग मात्र है) -ने०° द० २।२६४ (ख) 


पूर्व माग ओर ९ पटो मे पूणं कहा गया है । इसके विषय यों ्वाणित है--विद्ोदेश, अन्त- 
 यगिविधि, बहिर्यागविधि, नैवेद्य निर्चयादि कथन, पुरदचरणविधि, कुलाचारविधि, पूजा 
के स्थान आदि का निरूपण, आचारविधि तथा कालीकल्प । इसका उमशान मे १०००० 
जप करने से शत्रूमारण होता है। यह कालीकल्प अतिगोपनीय कहा गया है । इसके गोपन 
ते सवंसिद्धियां प्राप्त होती ह ओरं प्रकाशन से अशुभ होता है। --नो० सं° ३।६६ 
(४) रलोक सं° १०० अपूणं । --अ० ब० १०६२७ (ख) 
(५) (क) शोक सं° ३३१, पूणं, छिपि-काल शकान्द १६५६ । 
(ख ) इलोक सं ° ७२, अपूणं । 
--सं० वि० (क) २४७१८, (ख) २५४३७ 
(६) --कंट्‌. कंट्‌. १।१११, ३।२४ 


| 





(३) श्लोक सं० ३००। अन्तिम पुष्पिका द्वारा यह परम रहस्य कुमारीतन्त्र का 
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१४० तान्त्रिक साहित्य 


उ०--र्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्वविलास, तन्त्रसार, पूरश्चर्याणेव, 
मन्त्रमहाणेव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधाणेव, कौलिकाचेनदीपिका, कालिकासपर्या- 
विधि, सर्वोल्लासतन्त्र आदि में। 


कुमारीतन्त्रकल्प 
उ०--ताराभक्तिसुधाणेव तथा कालिकासपर्याविधि में। 


्‌ कुमारीपुजा 
लि०--(१) पुष्पिका में यह कुमारीपूजाविधिसंग्रह नाम से उल्लिखित है। 
यह संकषंणयामल, विश्वभंरव, पटल्पिङ्खल आदि से उद्धत है। 
--ए° बं० ५९९० 
(२) इलोक सं० ५५ । इस तान्त्रिक संग्रह ग्रन्थ में विविध जाति, अवस्था की 
कुमारियों की पूजाविधि प्रतिपादित है। अवस्थामेदसे कुमारियोंके नाम कहे गयेह। 
जैसे--"एक वर्षा मवेत्‌ सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती" इत्यादि । उनकी पूजा काक्रममी 
वणित हे। | --रा० ला० ६३६ 
(३) पूणं । --वं० प० ५०८ 
(४) इलोक सं० २५, पूणं । --स० वि० २४७५१ 
सं० वि० मे कुमारीपूजनविधि, कुमारीपूजाविधि आदि नाम से अनेक पुस्तके हँ 
जिनकी सं° २४९०१, २५०२७, २५७४३, २६२५५ तथा २६५७५ हं । 
कुमारोहदय 
लि०-यह्‌ शिव-नारद संवादरूप मौलिक तन्त्र है । नारदजी की प्राथना पर भगवान्‌ 
शङ्करः द्रारा मगवती दुर्गाजी की प्रसन्नता के उपाय इसमे प्रतिपादित हं । इसमें ५ पटल हं 
एवं शक्ति कुमारी की पूजा विशेष रूप से वणित है। ॑ 
--क० का० ७६ ( ) 
| कुलकमल 
उ०-महाथमजञ्जरी-परिमल में। 
कुलगह्ुर 


उ०-महाथमजञ्जरी-परिमल में । 
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कुलतन्त्र 


उ०--कूलग्रदीप तथा आनन्दलहरी कौ टीका तत्त्वबोधिनी मे । 


कुलकुःलादिचक्र 


लि०--(१) इसमे अकार से लेकर क्षकार तक के सव वर्णं ओर उनकी श्रेणियां 
विसिन्न कक्षाओंमें देवताओं के अनुसार विमक्त है । जंसे--अ, आ,ए, क, च, ट, त, प, 
य ओरषये वणं मारुत है। इ. ई. णे. ख, छ, 2, थ. फ,रओरक्षये वणं आग्नय हं । 
उ,ऊॐ,ओ, ग, ज, ड, द, ब" त्‌ ओरलये वणं पाथिव ह आदि । यहं अक्षरों के देवता, वगं 
आदि का निरूपक तत्त्रम्रन्य है । --कण०का० १३ 

(२) "कलाकुलादिचक्र नाम दिया है। इलोक सं° लगभग २५ ८, पूणे 1 यह्‌ तन्त्र 
सारोक्त कहा गया हे । __सं० वि० २५३०५ 


कूलच्‌डामणितन्त् 

लि०--( १) अपूणं इलोक सं० ४८० । यह सात पटलों मँ पूणं है) सं° ५८२ मे. 

जो च्‌डामणितन्त्र है उसमें केवल मात्र योनिस्तव है । --ए० ब ० ५८२७ २८ 

` (२) शलोक सं ° ५०४। यह भैरव-नैरवी संवादरूप ८ । इसमे वणित विषय ₹.-- 

गरु का निरूपण, स्थान आदि का निरूपण, कु्देवता की पूजा, कुल अङ्खनाओंका निरूपण, 

यन्त्र आदि के लिखने का उपाय निरूपण, कुलाचार आदि, समयाचार के रहस्य आदिका 

निरूपण, मद्यपान आदि को विधि, वेताल आदि कौ सिद्धिका प्रकार कुलाचारसंकेत 

निरूपण, प्रयोग आदि । --नो० सं° १।७० 

(३) इलोक सं १५० । __अ० ब० १०६२७ (ग) 

४) इलोक सं° ४६० ओर पटल ७। ७ पटलों के विषय यों वणित है--कृल 

तन्त्रो की प्रशंसा, कौलों के कर्तव्य कर्मो का निरूपण, कूलशक्ति पूजाविधि, कौलिको 

के विशेष अनुष्ठान, महिषमदिनी के स्तव आदि। ` ---रा० ला० २४५ 
(५) (क) इलोकं सं ० ९१०, पूणं । (ख ) इलोक सं ° २४०, अपणं हे । 

_-सं०वि० (क) २३८८०) (ख) २४८८९ 

उ०--कौलिकाचैनदौपिका, तन्त्रसार पुरङ्चर्याणेव, मन्त्रमहारणव, ताराभक्ति- 

सुघाणेव, इयामारहस्य, कुलगघ्रदीपः रहस्याणेव, तारारहस्यवृत्ति तथा आगमतत्त्व- 

विलासमें। 
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कूुलतत्त्वसार 


उ० --सर्वल्लासतन्त्र मे। 


कूलदीक्षा 
जि०--(१) (क) मनोदत्त रचित, पूणं । (ख) पूणं । 


--डे० का० (क) ४४०, (ख) ४४१ (१८७५-७६ ई९) ` 


(२) मनोदत्त कृत, पूणं । शिवस्वामी दारा परिर्वाद्धित । 
| --ड० का० ४४२ (१८७५, ७६ ई०) 


कुलदीपिका 


लि०--(१) रलोक सं० ३६०, पूर्णं । कौलिकं के हित के लिए श्री रामश्चङ्कुराचायं 
ने इसकी रचना की । इसमे मन्त्र पदका अथं, ब्रह्म निरूपण, कुलाचारविधि, नित्यानुष्ठान, 
कुलपूजा, शिवाबलि, संविदाशोधन, दीक्षा, होमविधि, प्रकारान्तर से शक्तिपूजा, योग, 
बलिदान-द्रव्य आदि विषय वणित हं । --ए० ब ० ६५४४२ 
(२) इलोक सं° ९४० । कुलशास्त्र तथा तीनों सम्प्रदायो का अवलोकन कर 
कौलिकों के हिताथं कुलदीपिका की रचना की गयी । इसमे दस महाविद्याओं के 


मन्त्र, अनुष्ठान आदि विषय वणित हं । --नो°सं° १।७. 
(३) दे° शूद्रकलदीपिका, कौलाचारदीपिका । --कंट्‌. कंट्‌. १।११२ 
कुलदीपिनी 

लि०--रलोक सं० ३४६। =र०.अ ०४१६२ 
कुलद्रव्यज्लोधन 

लि०--दलोक सं ° लगमग ८, अपूणं । --सं० वि० २४२६६ 

| कुलपञ्चाम्‌त 

उ०--कूलप्रदीप मे। | 

कलपञ्चाशिका 


 उ०--क्नेमराज ने इसका उल्लेख किया है, हाक पे० १०८ के अनुसार । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।११२ 
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कुलपुजन चन्द्रिका 


॥  लि०--इसके रचयिता चन्द्रशेखर शर्मा हँ । इसमे कौटि कौ कोपूजाविधि 
आदि विषय र्वाणत हं । 


६. 
^ +. 





= 
14 ५४ 
नी | न 


, 4 कुलपुजापद्धति 
9 लि०--(क) इलोक सं ° ११८, अपणं । 
(ख) दोक सं ° १३३, अपणं; (ग) रलोक सं ° २३८, अपूणं । 
--सं० वि० (क) २५००४, (ख) २६२९८. (ग) २६४९२ 
कुलपूजाविधि ` 
लि०- शोकं सं० ८०, पूर्णं । इसमे किसी विशेष देवी का उल्लेख किये विना पूजा 
्चाणत है। इस पद्धति मे साधारण पूजापदडति की अवेक्षा बहुत थोडा अन्तर हे । 
--ए० बं ° ६४५१ 
कुलप्रकारतन्त्र 
लि०--श्लोक सं° ३६, अपूणं । इसमे कौलों की श्रादधविधि वणित है। साथ ही 
कौल-श्राद्धपद्धति का मी प्रतिपादन है। 
उ ०--तन्त्रसार में । 


कूुलप्रदीप 


 लि०--(१) महोपासक कौलिको की प्रसन्नता के किए रिवानन्दाचायं ने विस्तृत 
कुलमागं का सारमूत यह निबन्ध रचा। जिस पर प्रभूत गुरु -कृपा हौ, इष्ट देवता का महान्‌ 
अनुग्रह हो उसी पुरुष को इस शास्त्र का ज्ञान होता है। इ सके विषय है--कुल-धमं प्ररांसा, 
कुल-पूजा का समय निरूपण, पूजा्रव्य, कलशस्थापन-प्रयोग, उसका २ रा, २रा ओर 
भ्था प्रकार, कुण्ड, गोल आदि द्रव्यों के ग्रहण की विधि, प्रघानरूप से चक्रों का निरूपण 
आदि। यह्‌ ७ प्रकाशोमे पूणं कहा गया है । --दइ० आ० २५६९ 


= ६4 े 
2, क 


४. (२) अपणं । इस ग्रन्थ के ७ ओर ८ प्रकाशो का उल्लेख क्रमशः म. द. ५५८५. तथा 
| ८ | इ. आ. २५६९ मे किया गया है । इसके रचयिता का नाम शिवानन्द गोस्वामी है । इस 
। प्रतिमे वा; ६ठा प्रकाश ओर७वेका कुछ अंशहै। इसमेरय, रेय, “ थं मकारओर 


५.म मकार का निरूपण, दूतीयाग, कुण्डगोलादि की ग्रहणविधि, कुलाचार निरूपण 
आदि विषय वणित हं । --ए० बं ० ६४४३ 
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(३) (क) इलोक सं० ७००, (ख) शलोक सं° १००० अपूणं । 
--अ० ब० (क) १०६३५, (ख) ११३४५ 
(४) इसकी २ प्रतियां हं । --भ. रि. ९७ ओर ९८ 
(५) यह ८ प्रकाशो मे पूणं है। इसके निर्माता शिवानन्दाचायं हँ । शक्ति के उपा- 
सको मे महोपासक कौलों का यह्‌ निबन्धम्रन्थ है। यह समस्त आगमो का सारमूत हे । 
--म ० द० ५५८५ 
(६) शिवानन्दाचायं कृत । --केट्‌. कंट्‌. १।११२ 
उ ०--मन्त्रमहाणेव मे। 
कुलमत (तन्त्र) 
लि०--रलोक सं ° ११२० । श्रीकविरोखर विरचित यह ग्रन्थ १६ पटलों में पूणं है। 
इसका निर्माण कौल विद्वानों की प्रसन्नता के लिए शकान्द १६०२ मे हुआ था। इसमे लिखा 
है--““शके युगखषड्विधौ । इसमे--कौलाचार वणन, श्रीन्यास विवरण, श्रीपूजा, 
बालकसंस्कार, गुरु-रिष्य-लक्षण, दीक्षाविधि, षट्‌कमंविधि, वीरसाधन, शवसाधन, 
योगिनीसाधन, आकषंण आदि प्रयोग कथन, दीपनी-विधान आदि विषय वणित ह्‌ । 


--नो० सं० ५।५९ 
कुलभागेतन्तर 
लि०--यह ६४ तन्त्रो मे अन्यतमहै । --कंट्‌. कंट्‌. १।११२ 
कुलमुक्तिकल्लोलिनी 


लि०--(१) इलोक सं ९४५०, २२ पटलों मे पूणं । इस ग्रन्थ में सामान्यतः 
तान्विक पूजा का विवरण दिया गया है । कारीपूजा के प्रचुर उद्धरण दिये गये हं । इसके 
निर्माता आद्यानन्द (नवमी्सिह) है । इसकी एक प्रति जिसकी प्रतिकिपि सं० १८७७ 
विण्में की गयी थी, इंडियन म्यूजियम में है (२६८९) । इसमे बहत से तन्त्र-ग्रन्थ 
ओर प्रन्थकारों का उल्लेख है । --ए० बं० ६३०८ 
(२) इलोक सं० ३२०५। कुलदीक्षा, नित्यपुरख्चर्याविधि का प्रतिपादनपूवेक 
षट्कमं वशीकरण, उच्चाटन, स्तम्मन, मोहन, मारण आदि के साथ इसमे वणित हं । 
यह सिद्धान्तानुसारी शाक्तो के दीक्षा आदि विविध कर्मो का प्रतिपादक तन्त्र हं । 
--रा० ला० २३४२ 
(३) इलोक सं० ८८७६, पुणे । --सं० वि० २४८९६ 
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कूलम्‌लावतार 


 उ०--पुरश्चर्थाणेव, ताराभक्तिसुधा्णव, प्राणतोषिणी, महाथंमञ्जरी-परिमल, 
। तथा नित्योत्सवनिवन्ध मे । 





कुलयुक्ति 
ॐ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । यह दव तन्त्र है । 
कूुलरत्नमातृकासाहलिका 
उ०-- ज्ञानेदवरकृत प्रपञ्चसारविवरण मे ({) । 
कुलरत्नमाला 
उ०-- तन्त्रालोक तथा योगराज कृत परमाथंसार की टीका मे । 
कूुलरतनमालिकासाहसिका 
उ०--परमा्थंसार की योगराज कृत टीका मे । 
कूलरत्नावलो 
उ ०--पुर्चर्याणंव मे । 


ं कूलशासन 
लि०--बम्बई रायल सोसाइटी में नं ° ८७० एक प्रति है । 
उ०--सच्चिदानन्दनाथ कृत रल्िताचंनचन्द्रिका मे । 

कुलसंग्रह 
उ०--शङ्कुर कृत तारारहस्यवृत्ति मे । 
कुलसंहिता या नवरात्रादिकुलसंहिता 

लि०--इलोक सं° ७९६८1 यह शिव-पार्वती संवादरूप कहा गया है । इसकी प्रस्तावना 
मे कहा गया है--कालीतन्त्र, यामल, मृतडामर, कुन्जिकातन्त्रराज, खेच रीसाघन, काली- 
मन्त्र, बीजमन्त्र आदि का परम प्रसन्नता ओर अतियत्न से विवेचन कर साधको के हित के 
लिए इसका प्रतिपादन किया जाता है--मन्दर स्थित मगवान्‌ महेश्वर से परेमविह्वल पावंती- 
जी ने पूछा--जिस उपायसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, हे दयासागर, वह उपाय मुज्ञ 
१० 
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बतलाइए । इसपर महेश्वर ने कहटा--हे प्रिये, यह्‌ नवरात्रं सुखप्रद, मोक्षप्रद ओर 
म हैड्वयं प्रदायक है । इसे तुम अत्यन्त गोपनीय रखना । इसमें प्रतिपादित विषय हं-- 
कौल-घमं निरूपण, साधको के लक्षण, साधिकाओ के लक्षण, कौल पूजा-क्रमविधि, उसका 


फल, पञ्चततत्व-निरूपण, मत्स्य आदि की शोधनविधि, बक्िदानविधि, पात्रग्रहण आदि 


की विधि, जप ओर तपण की विधि, कलियुग मे वीरमाव की प्रशस्तता, साधना-विधि, 
साधनादि के विभिन्न देशों का निरूपण, कौलों के कतेव्याकतेव्य का विधान, कौल गुरुके 
लक्षण आदि का कथन, कौलाचार मे अधिकार का निरूपण, ग्‌ रु-प्रशंसा वणेन, कोलरहस्य 


आदि । --नो० सं० १।७३ 
| कूलसवेस्व 
उ०--आगमतत्वविलास तथा उग्रतारापञ्चाङ्ख कौ पुष्पिका मे। 
कुलसार 
उ०--आगमतत्वविलास तथा प्र लतापिणी मे । 
कुलसारसग्रह 


लि०--रलोक सं ° १०७, अपुणं । रिव-पावेती संवादरूप यह मौलिक तन्त्रम्रन्थ 
सोमभ्‌जङ्कवल्ली, जो अमृतमथन काएक अंश है, काएक माग है। यह पूणं ग्रन्थ ३६ 
पटलों में विमक्त है। इसमे विश्वस्तंमन, आकषेण, मारण आदिकाभमी वणेन है, यह्‌ 


` ग्रन्थ की प्रस्तावना से ज्ञात होता है। --ने° द० १६६३ 
कुलसूत्रषोडउश्ञस्वरकला ` 
लि०-शितिकण्ठ विरचित । --ड० का० ४४५ ( १८७५-७६ ई०) 
कुलाकुलादिभेद 
लि०--इलोक सं ० २००। --अ० ब० ५१४१ 
कुलागम 


उ०--प्रागतोषिणी, कौोलिकाचैनदीपिका तथा सोमाग्यभास्कर (मास्करराय 
कृत) मे। | 
कुलाचार 


लि०--इलोक सं ° ४००, अपणं । --अ० ब० १०१९१ 


४, च 
॥ 
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कुलानन्दसंहिता 
उ०--आगमतत्वविलास में । 
कुलामुत 
उ०--कुलप्रदीप, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव तथा तारामव्तिसुधाणंव मे । 
कूलाम्‌तदीपिका 
उ०--तारामवितसुधाणेव मे । 
कूलाम्नाय 
उ०--विज्ञानभैरवटीका (शिव उपाध्याय रचित) मे । 
कूलाचेनचक्र 
लि०्--एक प्रति रै। --र० मं० 


. उ०--कौलिकाचनदीपिका, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणेव, मन्त्रमहा्णेव, प्राणतोषिणी, 
^  ताराभक्तिसुधाणेव, श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वविकास, आगमकल्प- 


^ रता, रहस्याणव, लितार्चनचच्छिका, सौमाग्यभास्कर ओर कुलप्रदीप मे । 
कूलाचेनदीपिका 
लि०-- महामहोपाध्याय जगदानन्द विरचित । --रा० पु ५६९१७ 


कूलाचेनपद्धति 
लि०--श्लोक सं० ४००। सहतामनलाल दीक्षित कृत । 


--अ० ब० १२२९६ 
कूलाणेवतन्त् 


लि०--(१) इलोक सं० २०००, १७ उल्लासो मे पणे । १७ उल्लासो मे ये विषय 
वणित है--जीवस्थिति कथन, कुल -माहात्म्य, ऊर््वाम्नाय-माहात्म्य, मन्त्रोद्धार, सोलह 
प्रकार के न्यास, कल-्रव्यों के निर्माण आदि की विधि, कुल-द्रव्य आदि के संस्कार, बटुक 
आदि की पूजाविधि, तीन तत्त्वों के उल्लास तथा पान के मेद, कुल-योगादि का वणेन, विेष 
दिन की पूजा, कुलाचारविधि, श्रीपादुका-मव्तिलक्षण, गुरु ओर शिष्य के लक्षण, गृरु- 
दिष्यादि-परीक्षा, पुरख्चरणविधि, काम्यकर्मविधि, गुरु नाम, वासना आदि कथन । शिव- 
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पावती संवादरूप यह कुलाणंव महारहस्य, सर्वागमो में उत्तमोत्तम तथा सवा लाख इलोका- 


त्मक कहा गया है । यह मुवितप्रद शास््रहै। --रा० ला० २९०, २५८ 
(२) यह रिवप्रोक्त मौलिक तन्त्रो मे एक है । इसमें १७ उल्लास हं । उनमें विषय 
पूववत्‌ वणित हं । --जी ° कं ° १२८५ 


(३) (क) उल्लास २८, अपणं । (ख) अपणं । (ग) अपुणं । (घ) अपणं । 
--वं० प० (क) ९२४, (ख) १९८, (ग) ८२३, (घ) ६०२ 
(४) इलोक सं ० २३००। १७ उल्लास या पटर मे। इसमे कहा गया है कि उडडीयान 
महापीठ में स्त्री के विना सिद्धि नहीं होती, स्वरी-विहीन साघना करने मे वहां देवता विघ्न 
डालते हं । देविदैकोठ पीठ मे युक्ताहारविहारा सर्व॑लोकमनोहरा नारी की आवश्यकता 
होती है जिसके दक्षन मात्र से मन मे क्षोभ उत्पन्नहो जाय । मनका यदि क्षोमनदहोतो 
वहाँ सिद्धि नहीं होती । ब्राह्मणी ओौर यवनी के सिवा सजातीया सवेदा ग्राह्य है । विदग्धा 
रजकी ओर नापिती ग्राह्य है। जो साधकं ब्राह्मणी या यवनी का दैवयोग से यदि स्पशे भी 
करे तो उसे करोड-करोड कल्पो मे मी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । वह दरिद्र ओर महारोगी 
होता है । त्रिपुरा उससे विमुख होकर हंसती हई चटी जाती हे । हिगलापीठमे जो 
साधक मत्स्य-सेवन करता है उसे मी करोड-करोड़ कल्पो मे भी सिद्धि नहीं होती । देविद- 
कोठ अर म॒द्राख्य पीठो मे निवास कर रहा साधक मद्य चढ़ा कर यदि जपकरेतोउसेमी 
सिद्धि प्राप्त नहीं होती । जालन्धर महापीठ मे मद्य का त्याग कर देना चाहिए । वाराणसी 
मे केवल मद्रा से शिवमक्तिपरायण साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें सन्देह नहीं । 
अन्तर्वेदी, प्रयाग, मिथिला, मगध ओर मेखला-में मद्य से सिद्धि होती है। वहाँ मद्य के बिना 
देवता विध्न उपस्थित करतेहैं। अङ्ख, बङ्ख ओर कलिङ्धमेस्त्रीसे सिद्धि होती है। [सिहल 
मे, द्रौपदीकृत स्त्रीराज्य में तथा राढा मे मत्स्य, मांस, मृद्रा ओर अङ्गना से सिद्धि होती है । 
गौड देश मे पाचों द्रव्यो से सिद्धि होती है। उसी प्रकार अन्यं देशोंमे मी पाँच द्रव्यो 
से सिद्धि होती है । तन्त्रान्तर में कहा गया है कि दही के बराबर गुड ओर व॑र की जड 
मिला कर तीन दिन रखा जाय तो मद्य हो जाता है। शक्ति कुल कही गयी है, उसमे जो 
पजा आदि है वह कुलाचार है जो साधक को अभीष्टप्रद है। 
। --ए० ब ० ५९०५ 
ए० बं० मे इसकी ५९०४ से ५९१२ तक ९ प्रियां ओौर है । उनमें सेएक का 
उपर्युक्त विवरण हँ । स ° ५९०८ में इसके ३६ पटल कटे गये है । उसकी पुष्पिका यो है-- 
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" इतिश्री कुलाणेवे देवीदवरसंवादे परमार्थतत्त्वज्ञानतरद्जिण्यां नाममाहात्म्यं नाम षट्व्रिश- 
 त्पटलः। 


(५) इलोक सं ° २५०० । १७ उल्लासो में । १७ उल्लासो के विषय प्रायः पूववत्‌ 
ही वणित है । --ने०° द० २२५३ (ख) 
(६) यह देवी-रईश्वर संवादरूप महारहस्य तन्त्रग्रन्थ सवाखासं दलोकों का ५ खण्डों 
मे पूणं है। उसका यह ५ वाँ खण्ड है। उसके १७ उल्लास इस प्रति मे वणित है । 
--म ° द ° ५५८७ 
_म०द० में ५५८८ से ९५ तक ८ प्रतियाँ ओौर हं । 
(७) शलोक सं° २६०८ । ; --अ० ब० १०६९८ 
__अ० ब० मे ९ प्रियां श्रौर है, जिनकी सं° ५७८४, १००२४, ६७४४, ७१४६, 
१०५८८, ११२३८, १७३, १२८ १४, ओर १२८५६ है । इनमे अधिकांश २००० 
उलोकात्मक ह्‌ । | 
(८) उल्लास १६ हँ । देवीजी के प्रन पर भगवान्‌ महादेवजी द्रा रा प्रोक्त । इसमे 
कु लाचारान्‌सार अनुष्ठित पूजा के वं हिष्ट आदि का निरूपण है । ऊध्वाम्नाय तथा 
अन्यान्य तन्त्रो की सम्मति भी इस विषयमे प्रतिपादित है ओर मन्त्रोद्धार आदि विषय मी 
वणित है । शोष विषय रा० ला० २९० के तुल्य है । 
(९) इलोक सं ° १९७० । ईदवर-पारवती संवादरूप यह ग्रन्थ कौल श्रेणी के शाक्तों 
का अत्यन्त मान्य है।. --टि० कं०९३० 
(१०) शिवभाषित । --रा० पु०.५७६२, ५६२३ 
(११) श्लोक सं ० २७३ । केवल १ ला ओर नवां (श्वं) उल्लासं मात्र । इस 
संग्रह मे कुला्णेवतन्तर के नाम से एक पूणं प्रति ओर है जिसकी --सं° ४४६ है । 
' --ड० का० २२७ 
(१२) इलोक सं° लगभग २१९ ४, पूणं । 
--सं० वि° २४७९५ 
_ सं० वि° मे कुलाणव ओर कुलाणेवतन्त्र नाम से १४ प्रतियाँ ओर हं जिनकी सं° 
कुलाणव के नाम से-२३८७९,२४४९३,२५९१ ०,२५६९२२, २५६२३,२५६२४, २६२९५ 
तथा कुलाणैवतन्तर के नाम से-२४०८५. त ८८ तक, २५६०४, २६३८४, २६५०३ हं । 


(१३) इलोक सं° २४२६, पणं । --र० मं० ४९९५ 








| 
॥ 

| 

॥ 

॥३ 

। 
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( १४) पूर्ण । ईख्वर-प्रोक्त इस संग्रह में २ प्रतिया हं । दोनों क नाम कुलाणवतन्त्र 
है । --ज० का० ९९८, ९९९ 
( १५) उल्लासं १७1 यह ५ खण्डात्मक कुलाणव का वा खण्ड है । पूणं ग्रन्थकी 
दलोकसंख्या १२५०००सवा लाख बतलायी गयी है । यह महारहस्य सब आगमा मे परम 
उत्तम ओर ५ खण्डात्मक है । यह पुष्पिका में स्पष्ट प्रतिपादित है ।--ईइ० आ० २५६७ 
(१६) पन्ने २१४ । इसमें इसका नाम कुलाणंवरहस्य दिया हे, पर यह कुलाणेव- 


महारहस्य से अतिरिक्त नहीं है। इस संग्रह में २प्रतियां ओर ह, जिनकी सं° ९९ओर 


१०१। --भ० रि० 
उ०--कौलिका्चनदीपिका, तारामक्तिसुधार्णव, तारारहस्यवृत्ति, तन्त्रसार, कालि- 
कासपर्याविधि, सर्वोल्लास मे । 


कूलाणंवटीका 
लि०--अपूणं । . --ने०° द० २।२९ 
कूलाणेवसार 
लि०--इलोक सं° १८८ । --अ० ब० ५७९२ 
कुलाणंवसारोद्धार 
 लि०--श्लोक सं० ३०० --अ० ब० ३४३३ 
कूलालिकाम्नायतन्तर 


लि०--( १) इलोक सं ° ७५० । यह्‌ ग्रन्थ आदि ओर अन्त में खण्डित है । पुष्पिका 
ने दक्षिणषटक परिज्ञान नाम का १२ वाँ पटल समाप्त कहा गया है । इसमें कुल-विद्या 


(1९०19 १०८५०९७) का प्रतिपादन ह । | --दटि० कं० १०१६ (ग) 
५ --कंट्‌. कंट्‌. १११२ 
उ०--पुरख्चर्याणंव मे । 

कुलावतार 
उ०--पुरश्चर्याणेव तथा ताराभव्तिसुधाणेव मे । 
-कूलीनाचार 
लि०--रलोक सं० २३। --अ० ब० ५६४७ 


ववि ~ { ४ ह 2.५, 1. 934 4 कक; (11 
+ ~ ४ #,1 | ह्यः ध च+ + # र द + +> "+ 1111 > न्क न. कक क ९ 
[क 1 2112 + ति + ५१ 1 4 ११ (^ ८४ ~ 4. 8 ^+. र , = ५ । 
1 4 41 र, 2 | 

# 4 # 1 क" {१४ ४) ॥ 
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कलेवर 
उ ०--परात्रिंरिका मे। ं 
कुलेऽवरीतन्त्र 
उ०--सौन्दयं लहरी की गौरीकान्तकरृत टीका में । 
कुलेइवरीपुजाविधि 


लि०--रलोक सं ° लगभग ६२, पूर्णं, कामाख्यातन्त्रान्तर्गंत । 
--सं० वि० २६४९९ 
कुलोडडीश्ञ (महातन्त्र) 
लि०-- (१) लोक सं° ९२५ । ४ पटलों में पणं यह श्रीदेवी-ईइवर संवादलरूप है । 
श्रीदेवी द्वारा महाषोडशी के सम्बन्ध मे प्रशन करने पर ईङवर दवारा पञ्च शक्तियो का 
जञेयत्व कथन । वे पांच रक्तियांँ है-- १. कामेरवरी, २. वच्रेदवरी, ३. भगमाला, 
४. त्रिपुरसुन्दरी ओर ५. परत्रह्मस्वरूपिणी नित्या । --ए० बं° ५८४५ 
(२) इलोक सं ° १२३७। देवी-ईङ्वर संवादरूप यह महातन्त्र ४ पटले में पूणं है । 
इसमे विषय यों वणित हं-- १. पञ्चमृतों के अधिष्टातु देवता, पांच शक्तियों का निरूपण, 
५म शक्ति के दीक्षामेद से वैष्णव, दौवादि मेदो का वणन, ५म शक्ति की ब्रह्मरूपता, उसकी 
उपासना का प्रकार, पञ्च कूटों का निरूपण, स्वप्नावती विद्या कथन, उसकी साधना, 
गन्धवेविद्या, ब्रह्म-विद्या के स्वरूपादि कथन, नटी, कापालिकी आदि आठ प्रकारकी 
नायिकाओं का निरूपण, उनके आकषंण आदि के साघन का प्रकार, समयाचार कथन, 
कुलाचार कथन, सुराशापविमोचन, २ेय ओौर ३ेय में पञ्च पञ्चाक्षरी विद्या, पञ्चमी विद्या 
की गायत्री आदि, मुद्राः पद की निरुक्ति, मुद्रालक्षण, भौतिक, मनोमय आदि विविध 
रारीर, षोडशमहा विद्याओं का निरूपण, पीठ निरूपण, ध्यानयोग, कर्मयोग । ४ थं मे-- 
मन्त्रग्राम आदि का साधन प्रकार, आकषेण, वशीकरण आदिमे ऋतु आदि का नियम, ` 
सव कर्मो मे होम कौ आवदयकता, होम-दरव्यों का निरूपण, वशीकरण आदि में पुष्प 


| विशेषो का नियम तथा गुरुतोषणविधि । --रा० ला० २९६१ 
(३) दे ०, उड्डीशतन्त्र । --कंट्‌. कंट्‌. १।११२ 


उ०-- तन्त्रसार, पुरश्चर्याणेव, मन्त्रमहाणेव, प्राणतोषिणी तथा तारामक्तिसुधा- 
णव मे। 
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६ कुलोत्तम 
उ०--प्राणतोषिणी में। 
कुल्लकाविधिपटल | 
लि०--दलोक सं० २५। --अ० ब० ५६४३ 
कूल्लकाविवरण 


लि०--(क) इलोक सं०३०। (ख) दोक सं० ३०। 
--अ० ब० (क) ८४८०, (ख) ८३२० 


कुल्लृकाविधि 
लि०--दलोक सं° १६८, पूणं ।, इसके साथ, निर्वाणविधि, सर्वानन्द कृत स्तववर 
तथा पु. ना. (पुण्यनाथ ? ) कृत स्तवराज भी संलग्न ह्‌ । --सं° वि० २४८६१. 
कुकलासदी पिका 
लि०--र्लोक सं० २४२, ५ पटलों में पूण ।  --सं० वि० २६४३७ 
उ०्--प्राणतोषिणी मे। 
कृत्यचन्द्रिका 


लि०--र्लोक सं० ९६ । इसके रचयित रामचन्द्र चक्रवर्ती हं । इसमे सव काम- 
नाओं की सिद्धि के छिए षडल्ीति संक्रान्ति (चैत्र की संक्रान्ति) से लेकर महाविषुव 
संक्रान्ति तक गणेश आदि की तथा कालाकं रुद्र की परजापूवंक शिवयात्रा वाणित हे। 
जिससे शिवजी प्रसन्न होति हँ। यह ` तन्त्र शिवोपासनापरक है । --रा० ला० ५२३ 
कृत्यरत्नाणेव 
उ०--पुरइचर्याणेव मे । | 
कृत्याणेव 
उ०--काल्िकासपर्याविधि मे। 
कृत्यासूक्तटीका 
लि०--रुलोक सं ० ३८० । पिप्पलाद विरचित यह्‌ ग्रन्थ प्रत्यद्कधिरासूक्त-टीका के 
नामसे भी प्रसिद्ध दहै । --अ० ब० १३३८३ (म) 
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कृत्योत्पादनमन्त्रप्रयोग 

लि०--रलोक सं ० २०, पूणं । --सं० वि० २४३२८ 
कृष्णयामल < 
लि०--( १) इलोकं सं° १४६०। यह व्यास-नारद संवादरूप है । इसमे कृष्ण कौ 
महिमा का प्रतिपादन किया गया है । विषय यो वणित है--व्यासजी का नारदजी से प्रश्न, 
म्म का ब्रह्माजी से प्रन, कृष्ण-रहस्य के विषय मे ब्रह्मा का विष्णुसे प्रन, आराध्य ईङवर 
कौन है इसके निणय में विष्णु का महाविष्ण्‌ से प्ररन, व॒न्दावन का आरोहण वणन, विद्याधर 
आदि का प्रत्यागमन, विद्याधरी को कृष्ण का शाप, विद्याधर के साथ नारदजी का निगमन, 
कष्ण के किङ्कर की उत्पत्ति, मदालसा का उपाख्यान आदि, ऋतध्वज का पितृपुर में प्रवेश, 
कालयवन का भस्म होना आदि । --नो० सं° १।७८ 
(२) यह वैष्णव तन्त्र है । इसमे कृष्ण की महिमा, पूजाविधि आदि वाणत हं । 

--बी° कं० १२८४ 
(३) इोक सं° ११२। त्रिमङ्कचरित्र मात्र पूणं हे । रोषदेव शतनामस्तोत्र तथा 
चेतन्यकल्प भी कृष्णयामल से गृहीत कहे गये हं । ये एदियाटिक सोसादइटी आफ बङ्गाल 
के प्राचीन संग्रहमेहं। --ए बं ° ५८९१ 

(४) (कगौ इलोक सं कगमग २०७०, अपणं । 

(ख) इलोक सं° लगभग २४७, अपूणं । 
(ग) इलोकं सं° लगमग १४०८. अपूणं । 
(घ) इकोक सं ° लगभग ३१२, अपूणं । 

--सं० वि० (क) २६६७८, (ख ) २४५३४, (ग) २४५३५, (घ ) २४८७५ 


कृषणषडक्षरमन्त्र 
लि०--(१) शलोक सं° २०। --अ०व० १३८६६ 
(२) इटोक सं० ४०, पूणं । इसके अरम मे गुरुमनत्त्रप्रयोग भी 
सन्निविष्ट है। --सं० वि० २५५०४ 
केदारकल्प 


लि०--(१) (क) शलोक सं° १६००; पर्णं । स्कन्दपुराणान्तगेत । (ख) 
ङलोकं सं० ११००, अपुणं । (ग) इकोक सं ° १००० । अपणं । (घ) शलोक सं ° १००० 
पटल २१, अपणं । ` --अ० ब ° (क) ११५१७, (ख ) ५७८२, (ग) ९८८, (घ) २४ 
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(२) श्लोक सं ° रगमग १६००, पूणं । `". --<--० ०३९५६ 
(३) इलोक सं ठगमग १०४०, पूर्णं । किपिकाल १८४५ वि° । 
--सं° वि० २३९०४ 


कंवल्यक लिकातन्त्ररीका 


लि ०--इलोक सं० ४६८, पूणं । रा० ला० ४२९ ने इसका षट्‌ चक्रविवृतिटीका 
के रूप में वर्णन किया है। उसमें स्पष्टतः लिखा है कि यह्‌ कंवल्यकलिकातन्तर के रेय 
 पटल्कीटीकाहै। इसके रचयिता वैदिक नारायण भदराचायं के पौत्र, वामदेव मद़ाचायं 
के पुत्र विइवनाथ हं । | --ए० बं° ६३६८ 


कवल्यतन्त्र 
लि०--( १) इलोक सं° १९८ । ५ पटलों मे पूणं । इसमे तन्त्रो में. प्रसिद्ध पञ्च 
ततत्व--मत्स्य, मांस, मद्य आदि--का उपयोग वणित है । 
--ए० बं ० ६००९ 
(२) इलोक सं ° २२४, पटल ५। प्रतिपाद्य विषय-मत्स्य आदि पञ्च मकारों कौ 
प्रदांसा, पञ्च मकारो की शोधन विधि, पञ्चतत्वशोधन ओर बाह्य होमविधि । यह शिव- 


पावती संवादरूप है । --रा० ला० २६५ 
(३) पञ्चे ८, पटल ५, पूणं । --बं० प० १२७० 
उ०--कौलिकार्चनदीपिका तथा प्राणतोषिणी मे। ॑ 

कोमलवत्लीस्तव 


गोरक्षनाथ या महेश्व रानन्द विरचित । 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल मे। 


कौतुकचिन्तामणि 


लि०-- (१) इरोक सं ° १०२५. पूणं । इसमे पहले विषपरीक्षा प्रकार वणित हे । 
तदुपरान्त कहा गया है कि स्वयं प्रयत्नवान्‌ राजा को स्तंमन, वशीकरण, वाजीकरण, 
करुत्रिम वस्तु करण, जनोपकार, वृक्षदोहन आदि कौतुक दारा काल-ज्ञान करना चाहिए । 
इसमे परसेनास्तंमन, अङ्खारमक्षण, गृहदाहस्तं मन, खंडगस्तंमन, अगिनिस्तंमन तथा 
जलस्तंमन के मेद, वीयंस्तंमन, स्त्रीवशीकरण, पतिवश्ीकरण, आकषंण, विविध अञ्जन- 
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निर्माण, अदुश्यकरण, वृक्षदोहन, पाषाण-चर्वेण, नाना रूप करण, मत्स्य सपंकरण आदि 


विविघ विषय ्वाणित हं । - --ए० बं ० ६५६४ 
(२) ₹इलोक सं° १६००; पूणं । श्रीमन्मलवान्‌ दारा लिखित (संभवतः यह लिपि- 
कर्ता का नाम है) । --अ० ब० १३०४ 
(३) इलोक सं° १९०० के लगमग । प्रतापरद्रदेव कृत । --रा° ° ४८८६ 


(४) इलोक सं ° ८४४ । लिपि-काल संवत्‌ १८८४, अपूणं । 
--सं० वि० २४४८८ 
कौतुकरहस्य 
लि०-- यह पण्डित चूडामणि विरचित कौतुक-ग्रन्थ है । इसमें स्तंभन, वशीकरण, 
वाजीकरण, कई वस्तुएं बना देना, लोगों को अदृश्य कर देना, वृक्षो पर फल, षू दिखा 
देना, बाढ को रोक देना, जलती आगमे कदने पर मी न जना आदि कर प्रकार के 
कौतुक वणित दँ । इसकी पुष्पिका मे दो मन्त्र मी दिये गये है, किन्तु उनको माषा समक्न 
मे नहीं आती । --क० का० १७ 
कौत्‌हलचिन्तामणि 

लि०--यह ग्रन्थ नागार्जुन कृत हे । इसमे शत्र के घरको गिरा देना, उच्चाटन 
कर देना, अपने वश में कर लेना, मार डाङ्ना, किसी दूसरे से वैर करा देना, बन्दी को 

बन्धन से छृडा देना आदि विविध कृत्यो के तन्तर-मन्त्र ओौर उपाय ्वाणत ह 
--बी० कं ° १२७७ 


कौतूहलविद्या 


लि०---दलोक सं° १४९ । यह इन्द्रजाल या जादुई पर पावेतीपृत्र नित्यनाथ विर- 
चित तन्तरगरन्थ दै। व्याधि ओर दारिद्र हरमे वाला तथा जरा ओर मृत्यु से बचाने वाला 
यह सर्वोत्तम इन्द्रजाल हे \ इसमे कब्‌तर, बकरी, मोर आदि को उत्पन्न करने वाटी विविध 
ओषधिं बतायी गयी हँ एवं वक्षीकरण के मन्त्र आदि ्वाणित हं । 
--रा०टलखा० ६१४ 
कौमारतन्त्र | 


{ि०- दलोक सं ° लगभग २६, अपूणं । यहं वामकेरवरतन्त्रान्तगत है । 
--सं० वि० २४९६३ 


| 
॑ 
॥ 
| 
| 
| 
। 
| 


= क) ॐ भी कनक 
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कोमार्बलि 
लि०- रकोक सं १२०। इसमे स्कन्द (कातिकेय ) कौ पूजा, वल्िदानविधि आदि ३ 
विषय वणित हं । --द्धि° कं° ९७३ (ग) [| 
कौमारसंहिता 
लि०--(१) शलोक सं° २७२, पूण । --र० मं० ४०७८ 
(२) इलोक सं ° रगमग २८६, पूणं । --सं० वि० २५५७५ 
कौमारसंहिता-टीका 
लि०--श्लोक सं ° लगभग ५०९, अपूणं । --सं० वि° २४८१२ 
कौमारीपजा 


लि०- इसमें सप्त मातरो मे अन्यतम कौमारी देवी की पूजापद्धति निर्दिष्ट है । 
इसका लिपि-काल नेपाखी सं० ४०० या १२८० ई० कहा गया है । 
| --ने०° द° १।१३२० (छ) 


॑ कौलगजमदन 
लि ० इलोकं सं० ६२४, पूणं । यह परमहंसपरित्राजकाचायं कलासाचल्यतिवयं- 
दिष्य श्रीकृष्णानन्दाचल विरचित है । यह संवत्‌ १९१० तथा सन्‌ १८५४ मे निमित 
हुआ । इसमें तन्त्रमत का विल्ञेषतः कौल-क्रियाओं का, खण्डन सप्रमाण किया गया हं । 
इसमे विविध तन्त्रो तथा पुराणों के वचन प्रमाण रू से उद्धतहें। 


। 
| 
। 
। 
| 


त 0) नेक क = < ~> १ ॐ ॐ 
यि सा 1 नि 0 कि ~~ 
् ~ ५3 -क- --- ० कनन क्न भ = = 
् - 


--ए०ब्° ९४४७ 

कौलतन्त्र 
लि०---इ्लोक सं० १०० । भैरवी-भेरव संवादरूप इस ग्रन्थ मे कौल-सम्प्रदाया- 
नुसार ताराओौर काली की पूजा का प्रतिपादन हे। इसमे चार पटल हं । जिनमे तारा- 


कल्पस्थ तारारहस्य, ताराचार तथा कालीकल्प विषय वणित दहै। --ए० बं° ५९३४ 
उ०--कौलिकाचंनदीपिका तथा कालीसपर्यापिंदधति मे । 


कोलमागे 


ॐ 9 ~ 9११ १ नकर 
ि +~» + ॥ 


उ ०--पुरइ्चर्याणंव मे । 
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कौलरहस्य तथा रजस्वलास्तोत्र 

(१) लि०--तरुणीवीरेन्द् नरोत्तमारण्यमुनीनद्र-रिष्य कृत । 
--रा० प° ६९३५ 
4 (२) तरुणी ऋषि कृत, लिपि-काल आरमकी दो प्रतियों का क्रमशः सं० १७४२ 
तथा १७९० वि° । --म० रि० ११० से ११४ तक 
॥ (३) इलोकसं० ९६, पूणं। --सं० वि० २४९३५ 
4 | कौ लाद 
ध लि०--(१) इलोक सं ° २०० । वि्वानन्दनाथ रचित । 
, -अ०ब० १०३०४. (क) 

3 (२) कौलामृत तथा कुलाणंव मे कटे गये पदार्थो का संग्रह कर विश्वानन्दनाथ ने 
 कौलों के हिताथं इसका निर्माण किया। इसमें कौलों के आचार ओर समस्त धर्मो का 
वर्णन है। --म० द० ५५९६ से ५५९८ तक ¦ 


कोलादलेतन्तर 
लि०-- (१) यह उमा ङ्कर-पुत्र अमयज कुर कृत हे । 





॑ --म० रि ११५ 
(२) इरोक सं० कगमग ३००, अपूर्णं । कर्ता का नाम निर्दिष्ट नही है। 
--सं० वि २५८१६ 
कौलाधिकार 
लि०--रलोक सं १२०। ~ --अ० ब० १०१८० 
कौलावली 


लि०---आरंमसे ९ वें उल्लास तक का अंश इस प्रति में है । यह्‌ ग्रन्थ विविधतन्त्र- 
संग्रह मे (कलकत्ता १८८१-८६ में प्रकारित) रसिकमोहन चटर्जी सम्पादित तथा 
90116 "€ ऽ 9168 „^ ण ^521011. मे प्रकारित कौलावटी का संक्षिप्त 
रूपान्तर है। यह प्रस्तावना भाग का त्याग कर ^२२।०१ के संस्करण, द्वितीय उल्लास 
करे ५० वें श्लोक से आरम्भ होकर १५ वें उल्लास के ११८ वे इलोक मे समाप्त हो जाता है। 
दस प्रति का १ उल्लास मुद्रित पुस्तक के दो उल्लासो के समान है। यह कौलक्रियाओं 
का प्रतिपादक है। , --ए ° बं० ६४३८ 
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उ०--संमवतः कौलावलीय नाम से पुर्चर्याणंव, तारामक्तिसुधाणंव तथा काली- 
सपर्या-विधि में इसी का उल्लेख हे । 
कौ लावलीतत्त्र 
लि०--( १) श्लोक सं ० ६००। ईर्वर-देवी संवादरूप यह ग्रन्थ ५ उल्लासो मे पूणं 
ओर रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र से गृहीत कहा गया है । एक पुष्पिका में "इति उत्त रतन्तर 
षष्ठः पटलः कहा गया है। अन्त में जो पुष्पिका दी गयी है उसमें इति कुकाणेवे सपाद- 
लक्षग्न्धे ऊरध्वाम्नाये कुलद्रव्यादिलक्षणं नाम पञ्चमोल्लासः' कहा गया है । इसमे विभिन्न 
तन्त्रो के खण्ड उद्धत हं । देवी के यह निवेदन करने पर कि भगवन्‌, आपत उत्तम-उत्तम 
सब पुरख्चरण कटे अब मै साधन सुनना चाहती हु । इसपर भगवान्‌ शिव ने गुप्त 
साधन, तद्विषयक विविध प्रहनोत्तर, कुलद्रव्य आदि के लक्षण आदि विषय कहे । 
| -ए० बं ० ५८६५ 
कोलावलीय 


(२) इलोक सं ० १८६० । जगदानन्द मिश्र ने कौलिको की प्रसन्नता के लिए 
चैत्र कृष्ण संवत्‌ १७०० मे इसकी रचना की । इसकी सुगोप्यता पर ग्रन्थकार ने अधिक 
जोर दिया है । इसके विषय पूवेवत्‌ हं । | --रा० ला० २७० 

(३) पूणे, जगदानन्द मिश्च कृत । --वं० प० ९७४ 

(४) इलोक सं° १०००, अपणं । (ख) अपूणं । ॑ 

--अ० ब० (क) १०१८५, (ख) ९१३० 

(५) इलोक सं ० १६२०, पूणे । किपिकाल बंगला संवत्सर १२७७। 

--सं० वि० २४८७४ 

--सं० वि० में सं° २३९५५, २४८७४, २४९३२, २५२१३ ओर २६४३८ ये 
प्रतियां ओर हं । । 

(६) जगदानन्द शर्मा द्वारा विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।१३१ 


कोलिकाचनदीपिका 


लि०-- (१) शलोक सं ० १५००, जगदानन्द परमहंस विरचित यहं ग्रन्थ कहीं कौलि- 
काच॑नदीपिका, कहीं कुलदीपिका ओर कहीं अचंनदीपिका के नामसे उल्लिखित है । 
यह शकाब्द १७०० मे बनारसमें लिखा गया था। इसमें प्रतिपादित विषय हं-- 
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कुलधमे कौ प्रशंसा, कौलज्ञान की प्रशंसा, कुलीनो कौ प्रशंसा, कुलीन का लक्षण, 
वंशवक्ष, कु लीनो के परवकृत्य, उत्तम आदि मेद से तीन प्रकार, कुलीनो के त्याज्य ओर 
ग्राह्य विषय, कुलद्रव्य ओर उनके प्रतिनिधि, कल्शलक्षण, कलशपात्र का वणन, उसका 
आधार, चषक-विधान, पूजा, मण्डल, सामान्य अघं आदि, कुलीनो के हारपाल उनकी 
पूजा आदि, विजयाग्रहण, विजया स्वीकारविधि, पूजाप्रयोग आदि मे जो-जो कतव्य हं 
उनका कथन, घ टस्थापन, सुधासंस्कार शद्धचादिशोघन, श्रीपात्र-स्थापन, गर आदिके 
पात्रों का स्थापन, भिन्न-मिन्न देशों मे मिन्न-मिन्न व्यवस्था, तपंणविधि, विन्दुस्वीकार, 
दरव्यगोधन, सब शक्तियों का ओर रिव का निरूपण, पानविधि, पात्रवन्दन, पञ्चम पात्र 
नँ पञ्चम की विधि, विविध स्तोत्र, आत्मसमर्पण, देवीविसजंन, चषक का शीतटलीकरण, 











ऋमकंलि 


यह्‌ क्रमस्तोत्र की अभिनव गृप्त विरचित टीका है । 
उ०--परात्रििका तथा महाथंमञ्जरीपरिमल मे। 


ऋमचन्द्रिका 


लि०--रलोक सं ° २२२० । रत्नगमं सावभौम विरचित इस ग्रन्थ मे तन्त्रशास्त्र 
म प्रतिपादित अथं का व्याख्यान (तांत्रिक पूजाविधि का प्रतिपादन) है। 
| --रा०ला०३३१ 


क्रम दीक्षा | 

लि०--( १) इलोक सं ० ७०० । इसके रचयिता श्रीकालिकानन्द के शिष्य जगन्नाथ 
है । यह दीक्षा के विषय में प्रदत्त विवरणों से पूणं है । विशेष रूप से क्रमदीक्षा सम्बन्धी 
विवरण इसमें प्रचरमात्रा मे हं । इसमें बहत से तन्त से वचन उद्धृत हे । जंसे--वृहत्तन्त्र- 
राज, शारदातिलक, सोमशंम्‌, तन्त्रसार, विष्णुयामल, प्रपञ्चसार, महानिर्वाणतन्त्र 

आदि। विविध देवियों के मन्त्र मी इसके उत्तराद्धं मे वणितहं । 
--ए० बं ° ६५२५ 

(२) (क) चलोक सं° १९८, पूणं । रद्रयामलान्तगं त । 

(ख) इलोक सं०?, पूणं । 

--सं० विऽ (क) २५४३४, (ख ) २४८३२ 





+ निर्माल्य, यन्त्रलेप आदि धारण आदि । ~ -ए० वं० ६४३९. 


। 
॥ ` 
४ 
॥ 
| 


= + र > 
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ऋमदीक्षापद्धति 


लि०--इलोक सं° रुगभग ५२२, पणं । लिपि-काल सं° १८८२ वि०। 
--सं० वि० २५२७६ 


ऋमदीक्षाप्रकरण 
लि ०--उलोक सं० २००1 शक्तिसंगमतन्त्र से गृहीत । --अ०ब० १०१८८ 


ऋमदीपिका (१) 


लि०--( १) इलोक सं ° १००० । आठ पटलो में पूणं यह ग्रन्थ केशवाचायं विरचित 
है। इसमें विष्णुदेव की तान्त्रिक पूजाविधि वणित है। इस पर भेरव कृत टिप्पणी ओर 
गोविन्द विद्याविनोद मद्राचायं कृत टीका है । --ए० बं ° ६४८७-६४९२ 
(२) इलोकं सं ० १००८ । यह आठ पटलों मे पूणं है । विष्णुपूजा आदि विषय इसमें 
प्रतिपादित हे। विषय यों वणित हं--गोपाल-मन्त्र की सवंफलदातृता, गोपाल-मन्त्र, 
आसनशुद्धि, मूतश्‌द्धि, केशवकीर्त्यादिन्यास प्रकार, गोपीजनवल्लभाय नमः, इस मन्त्र के 
फलादि का कथन, श्रीकृष्ण के ध्यान, मालादि का कथन, जप-प्रकार, शिष्यलक्षण, 
दीक्षाविधि, दीक्षित के कतंव्य, मन्त्र-जप के स्थान आदि का निरूपण, श्रीकृष्ण के चतुवेगं- 
साधन ध्यान का कथन, उच्चाटन आदि के मन्त्र, जयकामना के निमित्त मन्त्र, सिद्ध 
मन्त्र की ठह्यादि विधि, स्त्री-वशीकरण, त्रं लोक्यमोहन मन्त्र कथन आदि । 
--रा० ला० १५५१, १६४५ 





























(३) ८ पटलों में पूणं । केशावाचायं कृत । --ज० का० १००३ 
(४) ८ पटलं मे पूणं । केशवाचायं कृत । इसमे वेष्णवों के गृप्त मन्त्रो का विवरण 
दियागया है । --बी० कं ० १२८० 


(५) इलोक सं ० ६९३ । इस पर गोविन्द विद्याविनोद मद्राचायं कृत विवरण तथा 
नित्यप्रज्ञ या पुरुषोत्तम कृत भावदीपिकाये दो टीकाएँहु । 
> --अ० ब० ९४११,.१०२४२, ९४१४ (ख) 
(६) पञ्चे ३३ (यह ८ पटलो मं है ), अपूणं, केशवाचायं कृत । 
स --वं० पण १०९ |: 
(७) लि०--पटल ८ । इसमें केशव, नारायण, गोपाल, गोविन्द आदि विभिन्न । 
रूपों मे मगवान्‌ विष्ण की पूजा का विवरणहे। --कण० का० १६ 





> स 


ताम्त्रिक साहित्य १६१ 
(८) इलोक सं° १०००। इसमे नारदादि द्वारा उक्त भगवान्‌ विष्णु की पूजाविधि 
कही गयी है । इसके रचयिता केशवाचायं हं । यह ८ पटलों में विभक्त है । 
| --ने° द० १।३८३ (क) 
(९) इलोक सं ० २०००, ७ पटलों मे समाप्त । इस पर भावदीपिका टीका मी है, 
जिसके रचयिता नित्यप्रज्ञ या पुरुषोत्तम हं । --अ० ब° ९८११ (ख) 
/ (१०) इलोक सं० ल्गमग १६००, पूणं । --सं०° वि० २५११० 
इसके अतिरिक्त सं० वि० में ओर भी कई प्रतियां हँ जिनके नं° २४८८७, 
२४८८८, २५०९२ तथा २५६२५ हं । 
(११) केशवम कृत, ८ पटल पयंन्त । गोविन्दविद्या विनोद मदटराचायं कृत 
टीका सहित । --रा० पु० २६२६ 
उ०--तन्त्रसार ओर पुरश्चर्याणंव में ` 
कमदीपिका (२) 


लि०--इलोक सं ० ९००। अन्त मे खण्डित (अपूर्णं) । वसिष्ठ विरचित । संभवतः 
यहः पूर्वोक्त क्रमदीपिका से अन्य पुस्तक हं, क्योकि इसके कर्ता केरावाचायं के बदले वसिष्ठ 
बतलाये गये हं । --अ० ब० १३८६७ 


मदीपिकाटीका (१) 
लि०--(१) (क) इ्लोक्र० सं० ४५००, पूर्ण, भैरव त्रिपाठी विरचित । 
(ख) इलोक० सं ० २७००, पूण, गोविन्द विद्याविनोद भटराचायं कृत । (ग) ३ पटलं 
तक विश्वेश्वर ओर तदनन्तर शेष अंश की टीका कै कर्ता जनादन हं। इकोक सं° 
३२५० के कगभग है । 
--ए० बं० (क) ६४९०, (ख) ६४८१, (ग) ६४९२ 
कऋमदी पिका-टिप्पणी (२) 
(३) यह क्रमदीपिका की तीसरी व्याख्या है । इसके निर्माता भरव त्रिपाठी ह्‌ । 
--बी० कं० १२८१ 
ऋमदीपिका-विवरण (३) 
(२) इसके रचयिता गोविन्द विद्याविनोद भटराचायं हे । कमदीपिका पर यह दूसरी 
व्याख्या है। यह व्याख्या पूरे आठ पटलों पर है । --बी° कं ° १२८२ 
११ 
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| कऋमपुणेदीक्षापद्धति 

लि०--रलोक सं ° ५७० । यह शुकदेव उपाध्याय विरचित है । इसमे क्रमदीक्षा 
ओर तारा का पूर्णाभिषेक ये दोनों विषय सप्रमाणवणितहू । यद्यपि यह पद्धति कही गयी 
है, तथापि इसमें प्रयोग ओौर प्रमाण दोनों वणित हं । सक्षेपसे पूणं दीक्षा का ग्रहण- 

क्रम ओर संक्षेपसेही तारा की पूर्णामिषेक-विधिये दो विषय इसमें कहे गये हं । 
-ए०वंर ६५२६ 

ऋमरत्नमाला या कऋमरत्नमालिका 
लि०--( १) इलोक सं ° २००० यह नौ पटलों मे पणं है । इसमें गोपालविषयक 
५९ मन्त्र वणित है तथा गोपाल-महामन्त्रो के जप का क्रमभमी कहा गया हे। 

--तं० म० १२१५२ 
(२) इलोक सं० २०००, अपूणं । --अ० ब० ७९६२ 


चमवासना 


इसके रचयिता महेरव रानन्द के परम गृरु ह । 
उ०-महाथंमञ्जरी-परिमल मे। 


कऋमसंहिता 
उ०--तारामक्तिसुधाणेव में । 
कमसद्‌भाव 
उ०--तारामक्तिसुधाणंव में । 
कमसिद्धि 
उ०--मटाथ मञ्जरी-परिमल मे। 
ऋमसुत्र 
उ०--प्रत्यमिनज्ञाहूदय तथा महाथं मञ्जरी-परिमल मे। 
कमस्तुति या कमस्तोत्र 


उ०--क्रमकेलि, जो करमस्तुति की टीका है, तथा सौमाग्यवद्धिनी नामक सौन्दयं 
लहरी की टीका में। 
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ऋमोत्तम 


। लि०-(१) श्लोक सं० २४००, परणं । यह निजात्मानन्दनाथ (मल्लिकारजुन 
। योगीन्द्र) कृत है । इसमे साघकों के प्रातःकाल के कर्तव्यो के विवरण के साथ न्यासादि 
। कानिरदेश तथा त्रिपुरादेवी की पूजाविधि विस्तार से वाणित है। यहं पुस्तक विभिन्न 
 कटलागों मे भिन्न-मिन्न नामों से उल्लिखित है--ग्वल्लरी (रा. ला. २२६१), 
/ श्रीविद्यापदति (बी. क. १३३५), कमोत्तमपद्धति (बी. कं. १२८३), महात्रिपुर 
^ सुन्दरीपादुकार्चनक्रमोत्तम (इ. आ. २६००) आदि । ग्रन्थकी प्रस्तावना से प्रतीत 
। होताहैकि ग्रन्थकार के. गुरु श्रीन्‌ सिह तथा माधवेन्द्र सरस्वती थे। यह ग्रन्थ ३३ 
 प्टलों म पूणं हं । इसके विषय हँ--अजपापंण, स्नान, सन्ध्या, तपण आदि का 
निरूपण, संहार रूप चक्रन्यास का वणेन, न्यास-विवरण, न्यासविधि तथा पूजापटल । 
इसकी पुष्पिकाओं मे मी इसके विभिन्न नाम प्रतिपादित हं--१. गद्यवल्लरी, 
२. श्री विद्यापद्धति, ३. श्रीप्रासादपरापद्धति आदि। ` -ए० ब० ६२३५१ 

(२) क्रमोत्तमपद्धति । --बी ° कं ° १२८३ 


कमोदय 
उ०--योगिनीहदयदीपिका तथा महाथंमञ्जरी-परिमल में । 





क्रियाकाण्ड 


लि०--श्रीशक्तिनाथ (श्रीकल्याणकर) ने शिष्यसंघ की ज्ञानसिदधि के लिए क्रिया- 
कल्पतर्‌ के अन्तत इस क्रियाकाण्ड का निर्माण किथा। इसमे पीठ्याग, सुमद्रयाग, कन्दर- 
याग, जयाख्ययाग, मीमाख्ययाग, कुहुयाग आदि वणित ह्‌ । कल्पतरु भमी सम्पुणं कुल- 
शास्त्र का माग है। इसमे वामाचार-पूजा वणित है । प्रन्थकार निम्ननिदिष्ट अपने गुरुओ 
के आशीर्वाद तथा कृपा से ग्रन्थ का निर्माण करने में समथंहुए थे । उनके पारम्पयंप्रकाशी 
महागुरु थे । श्रीकण्ठनाथ, गङ्काधर मूनीन्द्र, महावल, महेशान, महावागीरव रानन्द, देव- 
राज तथा विचित्रानन्द ग्रन्थकार के मागं प्रदशेक थे । जो विषय-सामग्री इसमे वणित है 
वह कुलशास्त्र ओर आम्नायसे ली गयी है । ग्रन्थकार ते इसमे तान्त्रिक क्रिया के अनुसार 
बहुत-से योगों का वणेन किया है । --ने० द० १८३ (ञ्च) 


 क्रियाकाण्डशेखर 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुघाणेव में 
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क्रियाकारकमण्डन 
उ०--रातरत्नसग्रह मे। 


क्रियाकालगुणोत्तर 


लि०--गलोक सं ० २१०० यह शिव-कातिकेय संवादरूप है। इसमे तीन कल्पहे-- 

क्रोधेदव रकल्प, अघोरकल्प तथा ज्वरेख्वरकल्प । नागों की विभिन्न जातियों के लक्षण, 

गमंत्पित्ति, म्रह, यक्ष, पिशाच तथा डाकिनी-शाकिनियों के लक्षण, विषैले सपं, विच्छ 

आदि विषले जीव जन्तुं के लक्षण इसमें प्रतिपादित हं। इसका लिपिकाल सन्‌ 

१८४ ई० है । --ने० दऽ २।३९२ 

क्रियाक्रमदयोतिका 

लि०--( १) (क) इरोक सं ° १५००, यह अघोर दिवाचाय, नामान्तर परमेश्वर 

कृत है। यह्‌ निर्वाणदीक्षासे गृहीत है, जो संक्षिप्त दीक्षाविधि के अन्तमेंहे। (ख) केवल 
पवित्रविधि पयन्त है, जो क्षतविक्षत ओर २०० इलोकात्मक है । 

--अ० वब० (क) ७९७९, (ख) ७९३२ 

(२) इरोक सं ० ५००। यह अघोर शिवाचायं कृत है । इसमे अभिषेक ओौर दीक्षा- 

विधि प्रतिपादित है। --टि० कं० ९३१. 

(३) इसका कुछ अंश १९०४ ओर १९१२ में मद्रास में प्रकारित हुआ था। पाश्‌- 

पत शास्त्र का सारोद्धार इसमें है। --म०रि० ११६ 


क्रियाक्रमदयोतिका-व्याख्या 
लि०--उलोक सं° ३०००। यह अधोर शिवाचायं कृत क्रियाक्रमद्योतिका की 
व्याख्या है। --अ० ब० १०८७९ 


क्रियाक्रमोद्योत 


लि०--( क) पन्ने १६२, पूणं । यह अघोर शिवाचायं कृत है । 
--त०म० (क) ११३७७ 
क्रियालेश्स्मृति 
लि०--रलोक सं ° १०००। यह्‌ थोड में सब अनृष्ठानों को सूचित करने वाला स्वोपि- ` 
कारक ग्रन्थ है। सव पर देवताओं का अनुग्रह हो एसी बृद्धिसेश्रीनीक्कण्ठने गुरु ओर ` 
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इष्टदेव के प्रसाद से इसकी रचना की । इ समे विष्णु, दुर्गा, शिव, स्कन्द, गणेश, शास्ता, 
। हर, अच्युत आदि की पूजा सक्षेपतः वणित है । बीजांकुर, स्थान ओर विग्रह की शुद्धि, 
। निष्क्रमण, स्नान, पुजा, बलि, उत्सव, तीथयात्रा इत्यादि विष्णु प्रमृति सात देवताओं के 


तत्‌-तत्‌ शास्त्रोक्त कमं संक्षेपतः इसमे लिखि गये हं । --टद्ि° कं० ९३२ 
क्रियासंग्रह 
लि०--(१) इकोक सं ° २५००। यह शङ्कुरकृत हे । --अ०ब० १३१२० 


(२) इलोक सं० ३५६८ । इसके निर्माता कुञ््ञिक्काड्‌ शङ्कुर हं। इसमे शेव 
विभाग के ९पटलतककाग्रन्थांश है। उपासक की देहशुद्धि का प्रतिपादन कर देवता- 
पूजन, हवन आदि विषय वणित हैं । --ट्ि० कं० ९३४ 

(३) इोक सं ° १६०० । इसमें तन्त्र ओर आगमो में उक्त दुर्गां देवी कौ स्थापना, 
पूजा आदि प्रतिपादित है । इसमे दुर्गा-विमाग के केवल ९ पटलों तक काही प्रन्थांशहै। 
१० वें पटल का कुछ अंश क्षतविक्षत अवस्था में है। इसके कर्ता पूर्वोक्त ही हं । 


उ०--पुरर्चर्याणंव में । --दि० कं० ९३६३ 
क्रियासार 

लि०--(१) रलोक सं० ३६००। यह्‌ ६९ पटल का ग्रन्थ है 1 इसमे मातुका- 

स्थापन आदि विविध तान्त्रिक क्रियां वणित है। --ट्ि० कं० ९३५ 

(२) इटोक सं° ३६००। --अ० ब० ७९८४ (क) 


उ०--पुरदचर्याणेव, मन्त्रमहाणेव, प्राणतोषिणी, ललिताचंन-चन्द्रिका, तन्त्रसार, 
शाक्तानन्दतरङ्कगिणी, कुण्डमण्डपसिद्धि तथा तीथंतत्त्व (रघुनन्दन कृत) में । 


क्रियासार-व्याख्या 


लि०-- (क ) इलोक सं ° ९५०० । इसके रचयिता हं--व्याघ्रग्रामवासी नारायण । 

यह ग्रन्थ १३ पटल तक है । इसमे ६ पटर शास्त्र-माग के हं । (ख ) इलोक सं ° ५२००। 

इसमे राङ्कुर ओर नारायण माग का व्याख्यान ८ पटलों में पूणं हं । क्रियासार-व्याख्या 

१०पटलोकी है। (ग) इलोक सं० ९००० है। यह ग्रन्थ छह पटलों मे पूणं है। (घ) 
इलोक सं ०३७०० । 

--द्ि०कं० (क) ९३७, (ख) ९३६, (ग) ९३८, (घ) ९३९ 


| 
| 
। 
। 
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क्रियासारसमुच्चय | 
उ ०--तन्त्रसार मे। 1 
करुरकर्मा्णिव 
उ ०--पुरइ्चर्याणंव मे । | 1 
ऋरोधभेरवतन्त्र 
यह ६४ आगमो मेँ अन्यतम भैरवाष्टक वगं के अन्तगंत ह । | 
क्षेत्रेशपूजनतन्त्र । 
लि०--बहरूप गभंस्तोत्र के साथ दे । --ड० का० २५२ | 
खचक्रतन्त्र॒ 
यह श्रीकण्ठ के मत से चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अ तगत है । (तन्त्रारोक-टीका ) । 
खडगमालातत्त्र 


लि०--(१) (क) अपणं । (ख) पूणं । 
--सं° वि० (क) २४१७७, (ख) २५६०५ 
(२) र --कंट्‌. कंट्‌. १।१३५, २।२७ 


खडगमालाभेद 
लि०--(क) अपूर्णं । (ख) इलोक स० ९००, पूणं । 
--अ० ब० (क) ११७२२, (ख) ११७६५ 
खेचरीपटल 
ध ( १) इसमें पिशाची या भूतिनी को वश मे लाने के लिए उनकी गृप्तपूजा का 
प्रतिपादन है। प्रतीत होता है कि यह्‌ किसी तन्त्र से अंशतः गृहीत है । 
--बी० कं ० १२७९ 
(२) 0 £ --कंट्‌. कंट्‌. ११३७ 
खेचरीपदढति 
लि०--इलोक सं ° २५०, अपूणे । --सं० वि ° २५७७२ 
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खेचरी विद्या 


लि०--(१) महाकालयोगशास्त्रान्तगंत उमा-महेश्वर संवादरूप यह ग्रन्थ चार 
पटलों मे पूणं है। | --ए० बं° ६१२० 
^ (२) क्रमशः (क) इलोक सं० २००, अपूणं । (ख) इलोक सं० ३००, पूणं । 
` (ग) महाकाल्योगशास्त्रान्तगं त श्लोक सं ० ३२०, अपणं । 
। --सं० वि० (क) २४५८२, (ख) २५६२८, (ग) २६३१९ 

(३) --कंट्‌. कंट्‌. १।१३७ 

गकारादिगणपतिसहस्रनामस्तोत्र 

लि०--रं द्रयामलान्तगंत यह स्तोत्र शिव-पावेती संवादरूप है । इसमे गणपति के 

गकारादि सहस्र नाम कहे गये हं । इसकी लोक सं ° २५० हे । 






नश ° लाऽ ८८९ 
गङ्खापञ्चाद्धः 
लि०--श्लोक संख्या ६००, पूणं । --अ०ब० १०९८६ 
गजेन्द्रमोक्षतन्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपतिकल्प 
लि०--(१) रोक सं० ६००, अपूणं । --अ० ब० ६८६६ 
(२) इलोक सं° १८८, अपूणं । । --सं० वि० २५३६५ 
(१). --कंट्‌. कट्‌. १।१४१ 
गणपतिकवच (वज्यपञ्जर) 
लि०--(१) पूणं । | --र० मं० १०३५ (क) 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।१४१ 
गणपतिक्रम | 
लि०-- । --प्राप्त प्रन्थ-सूची से । 
गणपतिजपप्रयोग 


चकि ०--इलोक सं ° ५५, पूणे । --र० मं० १०१६ 
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| गणपतिदीक्षाकल्पसूत्र 
लि०-- १३५ सूत्रों मे पणं । ` --अ० ब० ११२४१ 
गणपतिनित्याचनपद्धति 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपतिपञ्चाद्धः | 
लि०--(१) कुलाणंव ओर सद्रयामलान्तगेत । --कट्‌. केट्‌. १।१४१ 


(२) (क) श्लोक सं० ३४०, अपणं । (ख) इलोक सं ° ६७०, पूणं । 
| --सं०वि° (क) २५२३२, (ख) २६४१८ 
गणपतिपद्धति 
लि०--रइलोक सं° १००, पूणं । --अ०ब० ८१६५ 
गणपतिपूजनविधि 
लि०--इलोक सं ° २०५, अपूणं । इसमे उपासनाधिकार मी संनिविष्ट है । 
--सं०° वि० २६६३५ 


गणपतिपुजा 
लि०--(१) (क) इलोक सं० १४०। (ख) इलोक सं० ४००। (ग) रलोक 
सं० १२०। | --अ०वब० (क) ५०६४, (ख) ७१४४, (ग) ८९५८ 
(२) कट्‌ कट्‌. १।१४२ 
| गणपतिपूजाविधान 

लि०--रुद्रयामलान्तगंत । इलोक .सं० ६०, पूणं । --सं० वि० २६६५७ 

गणपतिमन्त्रसंग्रहदौपिका 
` लि०~- --प्राप्त ग्रन्थसूची से । 

गणपतिमन्नसमुच्चय 


लि०--पूर्णानन्द विरचित । इलोक सं० ३००। 
| --अ०ब० ५१४८ 
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गणपतिरत्नप्रदीप 
चि०--(१) ब्रहोश्वर विरचित । --कंट्‌. कंट्‌..१।१४२ 
(२) --भ० रि० १२४. 
गणपतिरहस्य 
लि०- | --कंट्‌, कंट्‌. १।१४२ 
गणपतिसहस्रनामाथेप्रकाह्ा 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणयपत्युपनिषत्‌ 
लि०--(१) | र --रा० पु० ६७३२ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।१४२ 
गणपत्येकाक्ष रविधान 
लि०--इलोक सं० २००। --अ० ब० १२१४३ 
गणेश्कल्प 


लि०-- (१) इसमें गणेशपूजासम्बन्धरी तान्त्रिक विधियां प्रतिपादित हं । यह ग्रन्थ 

९ पटलों म पूणं है । उनके विषय ह -- १. वीजकोष तथा चतुविध दीक्षाओं का वर्णन, 

२. गणपति के एकाक्षर आदि ३७ मन्त्रौ का विधान, ३. उपासक के प्रातःकालीन कृत्य, 

मातुकान्यास, ४. पूजाविधि, पुरद्चरणविधि तथा गान्तिक, वश्य, स्तंमन आदि षट्‌- 

कर्मो का वणन । --इ० आ० २६०९ 
(२) (क) इलोक सं° २४०० । (ख ) इलोक सं° १२००। 

--अ० ब० (क) ३४३५, (ख ) १०६७९ 

(३) --कंट्‌. कट्‌. १।१४४ 

गणेशपञ्चाद्धः 


लि०--(१) रद्रयामलान्तगंत । इसमे निम्ननिदिष्ट विषय वणित हं-- 
१. गणपतिमन्त्रोद्धारविधि, २. महागणपतिपूजापद्ति, ३. महागणपतिपूजा- 
कवच, ४. महागणपतिपूजासहस्रनामस्तव तथा ^+. महागणपतिपूजास्तोत्र । 
--ए० बं ° ९५०८ 
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(२) यह देवी रहस्यान्तगेत मे रव-देवी संवादरूप है। इसमे निम्न लयित विषय 
वणित ह--१. पूजापटल, २. पजापद्धति, ३. सहखनाम, ४. कवच तथा ^. स्तोत्र । 


पुष्पिका मे देवीरहस्य के १३० पटल कटे गये ह्‌ । 
(३) इसकी इलोक सं ° ११०० है । इसमे गणेशजी के पटल, पूजापद्धति, कवचः 


सहस्रनाम, स्तव, स्तोत्र आदि वणित ह्‌ । --अ० ब ० १२७९९ 
(४) रुद्रयामलान्तगेत, पूणं । --र० मं० ४८२७ 
(५) गणेशकवच मात्र । इसमे गणेशजी के नामों से शरीर के विभिन्न अगोंकी 
रक्षाविधि ्वाणित हे) | --बी० कं० १२६४ 


(६) (क) शलोक सं ° १७५. पूणं । (ख) इलोक सं ० २८७। इसमे गृरुप्राथंना 
तथा हिवापराध-क्षमापन-स्तोत्र भी संमिलिति है । | 
| --सं० वि० (क) २४५९०, (ख ) २६४८६ 
| (७) रुद्रयामलान्तगेत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१४४ 
गणेकापद्धति 
लि०--उमानन्दनाथ विरचित । (क) इलोक सं ०५०० । (ख ) इलोक सं०३००। 


( ग) इलोक्र सं० ३०० प्रकाशानन्दनाथ विरचित । 
--अ० ब० (क) १३९४२, (ख) १७५, (ग) ५५३६ 


गणेशपुजा 
` लि०-- | --रा० पु० ७६९० 
गणेशपूजापद्धति | 
लि०--(१) --कंट्‌. कंट्‌. १।१४४ 
(२) इलोक० सं ° ९२, पूणे । --सं० वि० २४३२७ 
गणेशपूजाविधि 
लि०--र्लोक सं9 १२०। | --अ० ब० ३४३८ 
, गणेक्ञयामल 
,. कि र --कंट्‌. कट्‌. १।१४४ 


यह्‌ अष्टयामलों मे अन्यतम है। अष्टयामलों के नाम यामलाष्टकमे देखे । 
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गणेशयोगमीमांसासूत्र 


` लि०--सूत्र संख्या ४०९ । --अ० ब ० ११२४० (ख) 


गणेदाविम्िनी 
उ०- तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरद््िणी, पूरश्चर्याणंव, तारामव्तिसुधाणेव, मन्त्र 
महार्णव तथा कुण्डमण्डपसिद्धि मे 
गणेशसहस्रनाम 


लि०--(१) गणेशपुराण से उद्धृत । (२) सद्रयामलसे गृहीत । 
4 --कंट्‌. कंट्‌. १।१४ 


गणेशसहस्रनामव्याख्या 
` लि०--गोपालमदटरं कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१४४ 
गणेशहूदय 
| लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 
| गणेशाचारचन्दरिका 


लि०- दामोदर विरचित। यह ७ पटलों मे पूणं हे। इसमे सन्ध्याविधि, जप- 
विधि, बाह्यपूजा, ब्राह्मण -मोजन विधि, काम्यकरमंविधि, मन्त्रवैगुण्य होने पर प्रायरिचित्त, 


दक्षिणाः दान आदि की विधि आदि विषय वणित ह} ~ ~ --नो ° सं ० ४।७३ 
गणेश्ाचनचन्द्रिका 
लि०--(१) श्लोक सं ° ४५० । --अ० ब० १२२५४ 


(२) (क) मुकुन्दलाल विरचित। (ख) सदानन्द शुक्लं विरचित । 
त --कंट्‌. कंट्‌. १।१४५ 
गणेलाचनदीपिका 


लि०--(क) काडीनाथ विरचित । (ख) वृन्दावन विरचित । 
--कंट्‌. कट्‌. १।१४५ 


गणेशाष्टकपीठिका 
लि०- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
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गणेश्वरविमशिनी (गणेश्विमशिनी ) 
उ ०--तन्त्रसार, पुरर्चर्याणं व, तारामक्तिसुधाणं व, मन्त्रमहाणंव तथा शारदा- 
तिलक कौ टीका राघवमष्रीमें। 
गद्यवल्लरो 


लि०-- (१) निजात्मप्रकाशानन्दनाथ मल्किकार्जनयोगीन््र विरचित । इलोक सं ° 
२०१६। यह श्रीवि्या-पद्धतिरूप प्रथम खण्ड है। इसमें निम्नलिखित विषय वणित है-- 
गुरुपरम्परा वणन के प्रसङ्घ मे सम्प्रदाय-प्रवृत्ति वणन, प्रातःकृत्य, तान्तिक सन्ध्या, अद्ध 
रात्रि में तुरीय सन्ध्या, तपंण आदि की विधि, श्रीविद्यापूजाविधि, प्राणग्रतिष्ठाविधि, 
प्रपञ्चयागविधि, बालासम्पुटितादि मातुकान्यास आदि लक्ष्मीसंपुटित, कामसंपुटित, 
श्रीविद्यासम्पुटित आदि न्यास, श्रीकण्ठ, केशव आदि, काम, रति, प्रणव, उत्थानकला 
आदि के मात्‌कान्यास, मालिनी, कालसंकषिणी आदि के न्यास, परा, वैखरी, सूयकला, 
योगपीट, ग्रह, नक्षत्रादि के न्यास, जपविधि, मण्डप-ध्यान आदि, स्तोत्र आदि तथा 
श्री विद्या-माहात्म्य । --रा० ला० २६१ 


(२) पूर्णानिन्द कृत । . --कट्‌. कंट्‌. १।१४९ 
गन्धवतन्त्र 


लि०-- (१) यह दत्तात्रेय प्रोक्त--दत्तात्रेय-विश्वामिव्र संवादरूप-- तन्त्र ४२ पटलों 
म पूणं है । उनमे प्रतिपादित विषय संक्षेपतः यों है--तन्तर की प्रस्तावना, विविध विद्या- 
मेदो का उद्धार, पञ्चमी विद्या की उद्धारविधि, राजराजेशवरी कवच, यन््रोदधार आदि, 
अंग ओर आवरण पूजा, कममयोगादि का करम, मूतरुद्धि, करशुद्धि, मातुकान्यास, षोढा- 
न्यासक्रम, नित्यन्यास आदि, अन्तयगिविधि, मानसपूजा, ध्यानयोगक्रम, वहि्यगिक्रम, 
विहषाध्यविधि, बहिर्होम प्रकार, पूजोपचार, प्रकटाप्रकट योगिनी पुजनक्रम, जपादि- 
विधि, बटुक आदि के लिए बलि, शेषिका विद्या प्रयोगक्रम, पजासम्पूरणादि उपायविधि, 
समयाचारविधि, कुमारी-पूजन-क्रम, कूमारी-पूजा का माहात्म्य, पुण्यपीठ कथन आदि, 
आपत्कारीन पूजा आदिकी विधि, गुरु, शिष्य ओर दीक्षाके लक्षण, दीक्षाविधि, पुरर्चरण- 


विधि, विद्यासंकेत-निणेय, त्रिकूट पृथक्‌ साधनविधि, होमद्रव्य प्रयोग, मुद्राधारणविधि, 


चक्रराजग्रतिष्ठा, कुलाचार आदि। --ज० का० १००६ 
(२) पटल सं° १ से १७ तक, इलोक सं ० १६५०, अपूणं । 
-सं°वि० २६४५७ 
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(३) तन्तरगन्धवं भी इसका नामान्तरं है । तत्त्रगन्धवें त्रिपुरा-सुन्दरीत्रैलो क्य- 
मोहनकवच, गन्धवतन्त्रे महाकाटीकवच । --कंट्‌. कट्‌. १।१४९, ३।३२ 

उ०--तारारहस्यवृत्ति, शाक्तानन्दतरङ्कखिणी, तन्त्रसार, पृरश्चर्या्णव, मन्त्रम हा- 
णव, प्राणतोषिणी, महामोक्षतन्त्र, सर्वोल्लास, आगमतत्त्वविलास तथा रहस्याणेव में । 


गन्धवेमालिका 
उ०--जगन्नाथ ने आनन्दलह री-टीका मे इसका उल्लेख किया है । 
गन्धवेराजमन्त्रविधि 
लि०--इसमें गन्धरवराज विश्वावसु की पूजापद्धति वणित है एवं सुन्दरं पुत्रिय कौ 
कामना पर जपपद्धति मी र्बाणत है । --ए ० बं ° ६५२४ 
गन्धोत्तमानिणय 
लि०--(१) गुरुसेवक विरचित । इलोक सं° ४००। | 
`  -अ० ब० ३४३९ 
(२) गुरुसेवक (श्रीकाल) विरचित । रचनाकाल १७०९ वि०। 
--रा० पु० ६२४७ 
(३) (क) इलोक सं ° ३६५, पूणं। (ख) इलोकं सं° ३३६, पूणे । (ग ) इलोक 
सं ° ३८४ । --सं० वि० (क) २५१०९, (ख) २५६२९, (ग) २५६३० 
गमश्ासन 
उ०--तन्त्रालोक मे। 
र गरुडप्रकरण 
छि०-- | --कंट्‌. कट्‌. १।१५० 
गरुडसंहिता 
लि० म, ०म्‌० 
गगेसंहिता ` 
लि०--रलोक सं०° ३७० । । --अ० ब० ६९९२ 
गर्गाचायेसंहिता 


उ०-मन्त्रमहाणेव मे । 
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गभेकुलाणेव 
लि०--पावेती-परमेश्वर संवादरूप । ३४ पटलों मे पूणं यह ग्रन्थ अति रहस्य 
कौलागम का सारम्‌त है। इसमे सौभाग्यदेवी की अचंनाविधि विस्तारपूवंक वणित है। 
--म० द० ५५९९ से ५६०५ तक 
गभेकोलागम 
लि०--यह शिव-पावती संवादरूप है । भगवती पाव॑तीजी के शिवजी से यह्‌ पूछने 
पर कि भगवन्‌, ध्यान, जप, स्मरण ओर क्रिया के बिना सिद्धिप्रद कोई उपाय बतलाने की 
कृपा करे । भगवान्‌ शिवजी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे वैमवपुणं दिव्य अष्टोत्तरशतनाम 
स्तोत्र मे यह सामथ्यं है कि उसके पाठमात्र से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हं । 
--म० द० ५६०६ से ५६१० तक 
गभेपुष्टिब्रत 
लि०--श्रीनारायण विरचित । श्रीरामडामर-मन्त्रानुसार । शलोक सं° २५। 
--अ० ब० ८८६८ 
गाणककल्पसूत्र 


लि ०--इलोक सं ०२५० । --अ० बण ११३९७ (क) 
गाणककल्पसूत्रकारिका 
चि०--इोक सं ० ९००। --अ० ब० ११३९७ (ख) 


गायत्रीकल्प 


लि०--(१) ब्रह्मा-नारद संवादरूप । इसमें नारदजी के प्रश्न पर ब्रह्मा ने गायत्री 
के ध्यान, वर्ण, रूप, देवता, छन्द, आवाहन, विसजंन, माहात्म्य आदि का वणेन किया है । 
--रा० लछा० ४४३ 
(२) चतुर्मख (ब्रह्मा) -नारद संवादरूप। इसमें गायत्री की पूजा का विवरण 
दिया गया है । | --ए० बं० ६०६६ 
(३) वसिष्ठसंहिता के अन्तगंत । इलोक सं० १२०४६ । 
--अ०ब० १०२०६ (ख) 
(४) विश्वामित्रकल्पान्तगंत । इलोक सं° १५०० । 
--अ० बण १३७७९ 
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४. (५) (क) श्लोकं सं° २५०० । (ख) इलोक सं० ७००। 

(८ | --अ० ब० (क) १०३०९ (ख ) ५७२३४ 
(६) विश्वामित्र कृत । --र० मं० २६७० 
(७) अगस्त्यसंहितान्तगंत, इलोक सं० २२५, पूणं । --सं° वि० २५०९३ 


ओ (८) (क) मुद्खीशतन्त्रान्तगं त । १ से ४ पटल तक, अपूणं । लोक सं ° १४०। 
(: (ख) इलोक सं० १८, अपूणं । (ग ) इलोक सं० लगमग ७८, अपूणं । 
--सं० वि० (क) २५७०५, (ख) २४०७७, (ग ) २५७९५ 
(९) विहवामित्र कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१५२,२।३०. 
उ ०- सौभाग्यभास्कर, ललितासहस्रनाम कौ टीका तथा आचाराकंमे। 


गायत्रीकवच 
लि०--(१) (क) नीलतन्त्र तथा आगमसन्द्भं के अन्तरगत । इसमें शरीर के 
विभिन्न अङ्खों के रक्नाथं वैदिक गायत्री के विभिन्न वर्णो का उपयोग बाणित है। 


--ए० वं ° ६७२१ 

(२) रद्रयामलान्तगत दिव-पावेती संवादरूप । --ए० वं ° ६७२२ 

(३) नीलतन्वान्तगंत । --नो० सं० ३।७४ 

| ४) आगमसन्दमन्तिगेत देव-देव संवादरूप । --नो° सं ० ३।७५ 


(५) (क) वसिष्ठसंहिता से गृहीत । इलोक सं० २०। (ख) इलोक सं ° ७५॥ 
+ (ग) इलोक सं° २१। 

--अ०ब० (क) १३४८० (छ), (ख) ७७०३, (ग) ७७२१ 
| (६) ब्रह्मसंहिता ने उवत गायत्रीकवच, गायत्रीवणंविन्यास आदि के साधः 
वणित हे। --सं० वि० २६५०० 

(७) रुद्रयामल, देवीपुराण, वसिष्टसंहिता तथा वि्वामित्रसंहिता से गृहीत । 

--कंट्‌. कंट्‌. १।१५२, २।३० ३।३२ 
गायत्रीजपपद्ति 

लि०--इ्लोक सं ° १०। --अ०ब० १३८६५ 
। गायत्रीतन्त्र 

ः लि०--(१) र्लोक सं ° १९५। इसके १ से ९ तक ही पटल उपलब्ध हं । इसमें 
गायत्री-माहात्म्य, गायत्री-घ्यान, न्यासः गायत्रीहीन ब्राहम्ण कौ निन्दा, यज्ञोपवीत-लक्षण, 
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सन्ध्या-लक्षण, गायत्रीमन्त्र की प्रशंसा, तिथियों के ध्यान ओर मन्त्र, पक्षो के ध्यान ओर 


मन्त्र एवं गायत्रीकवच वणित हं । --रा० ला० ५९८ 
(२) शिव प्रोक्त । --ज० का० १००९ 


(३) (क) इलोक सं० १८८, पटल १ से ९ तक, पूणं । 
(ख) इलोक सं० ४५० । इसमे योनिकवच तथा योनिमुद्राप्रकरण मी संनि- 
विष्ट है । पूणं । (ग) चतुथं पटल मात्र । (घ) अपूणं । 
--सं० वि० (क) २५९८६; (ख) २६४७२, (ग) २५०२४, (घ ) २५५७३ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा महामोक्षतन्तर में । 
गायत्रीदश्ञविधान 
लि०--इखोक सं० १००। --अ०ब० ११६४७ (ख) 
गायत्रीपञ्चाद्धः 
लि०--(१) इसमे निम्नलिखित पाँच विषय हं--१. गायत्रीहदय, २. 
रुद्रयामलतन्त्रोक्त गायत्री रहस्यान्तगंत गायत्रीनित्यपूजापद्धति, ३. रुद्रयामल- 
तन्त्रोक्त गायत्री रहस्यान्तगंत गायत्री सहस्रनाम, विदवामित्रसं हितान्तगंत गायत्रीकवच 


तथा विश्वामित्र कृत गायत्रीस्तव राज । --नो० सं ० २।५१ 
(२) इलोक सं° ८००, अपुणं । (ख) इलोक सं° ३००, अपूणं । (ग) इरोक 

सं ° ८००, अपणं । --अ० ब० (क) १२८१५, (ख) १२६८३ (ग) १२८०१ 
( ३ ) पन्ने २०। | --रा० पु० ६७७३ 

' (४) इरोक सं ° ९६०, अपूणं । ` ` -सं°वि० २४८८४ 


(५) रुद्रयामल से तथा विदवामित्रकल्प से गृहीत । ॑ 
--कंट्‌. कंट्‌. २।३०। ३।३२ 
(६) रद्रयामलान्तगेत, इकोक सं ० ७७०; अपूणं । ^ र अ ४ ९९२ 


गायत्रीपञ्जर 
लि०-- (१) ब्रह्मतन्त्र से गृहीत, इलोक संख्या १००। 
| --अ० ब० १३४८० (ख) 
(२) वसिष्ठसहितान्तगंत, ब्रह्मा-नारद सवादरूप । लोक सं° २२०। 
| --रा० लछा० ८८४ 
(३) ब्रह्मतन्त्र तथा वसिष्ठसंहिता से गृहीत । --कैट्‌. कंट्‌. १५१५२ 
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गायत्रीपटल 
लि०--(१) इलोक सं १२८, अपूणं । --सं० वि० २४३३२ 
(२) स्वयंप्रकाशेन्द्र सरस्वती विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।१५२ 
(३) स द्रयामलान्तगंत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।३२ 
गायत्रीपद्ति | 
लि०-- (१) रद्रयामलोक्त । इसमें उपासको के प्रातःकृत्यं के साथ गायत्री-पूजा 
का विवरण विस्तार से प्रतिपादित है। --ए० बं ° ६४२३ 
(२) रसुद्रयामलोक्त । --राः० पु० ६३४८ 
(३) -- (क) वि्वामित्र विरचित । (ख ) शारदा तिलक से गृहीत । (३) मुवनेरवर 
विरचित । (घ) मूषणमट विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।१५२ 


(४)--(क) रुद्रयामलान्तगंत । (ख) शङ्कुराचायं विरचित । 
। --कैट्‌. कट्‌. २।३०, ३।३२ 
गायत्री-पुरडचरण 
लि०--(१) (क) श्लोक सं ५०० । (ख) इलोक सं ° २०००। (ग) गायत्री- 
पुरख्वरण आदि गोविन्द दशपुत्र कृत, श्लोक सं° ३६०० । (घ ) श्लोक सं° ३००। 
(डः) इलोक सं० १००। 
--अ० ब (क) १६७८, (ख) ११०१५, (ग) ३४४०, (घ ) ४२, (डः) ११५६ 
(२) (क) शङ्कुर कृत । (ख) शिवराम कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१५२ 
| गायत्रीपुरहचरणचन्द्रिका 


9 लि०--(१) जयराम-पुत्र काशीनाथ कृत, लोक सं ° ६६६ । 

ए --अ० बऽ १३०४९ 
% (२) काडीनाथ मदु कृत । --कंट्‌. कंट्‌ २।३० 
| गायत्रीपुरङ्चरणयपद्धति 


लि०--(१) गङ्गाधर कृत । विश्वामित्रकल्प ओर वसिष्ठकल्प का मी माति 
मनन कर, उनके सार रूप इस प्रन्थकी ग्रन्थकार ने स्मृतिशास्त्र के अनसार रचना की । 
--ए० बं ० ६४२२ 





९९ 
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न 
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(२) (क) शङ्कुर धारे कृत । इलोक सं० २०००। 
(ख) कर्ता का नाम अज्ञात । इ्टोक सं २०० है । 
--अ०ब० (क) ११२४६, (ख) २५९२ 
(३) (क) इलोक सं ° २५०, पूणं । (ख) श्लोक सं ० ५४, अपणं । 
--सं° वि० (क) २५११२, (ख) २४५५५ 
(४) --कंट्‌. कट्‌. ३।३२ 
गायत्रीपुरङ्चरणप्रयोग 
लि०--( १) शारदातिलकोक्त, भटर गङ्कर-पृत्र मट्‌ शगा-(सा?)म्ब कृत । शारदा- 


तिलक के २१ वे अध्याय के प्रारम्मिक २१ पर्यंके अनुसार संक्षिप्त गायत्रीपुरश्चरण- 
प्रयोग इसमे वणित है। 


--ए० बं° ६४२१ 
(२) नारायण भदटु-पत्र कृष्णभटर कृत, इलोक स० २३०, पूणं । 
--र०म० ४४८ ५ 
(३) (क) नारायण महू पुत्र कृष्णम विरचित, रचनाकाल १७५७ ई० 
(ख) साम्बमट्‌ कृत । -- कट्‌. कट्‌. २।३०, ३।३२ 
गायत्रीपुरडचरण विधान 
लि०--विरवामिव्रकल्प से गृहीत । --केट्‌. कंट्‌. १।१६२, २।३० 
गायत्रीपुरङ्चरणविधि 


लि०--(१) शारदातिरकोक्त । शारदातिल्क के २१ वेः अध्याय के आधार पर 


रचित । --ए० बं ० ६४२५ 


(२) इकोक सं ° २००। इसमें गायत्री-मन्व के अक्षरों का अङ्ख-प्रत्यङ्घ मे न्यास, 
गायत्री-मानसपूजा, गायत्री शाप विमोचन, गायत्री मन्व के ब्रह्मास्त्र ओर आग्नेयास्त्र 
बनाने की विधि, गायत्री-जपविषि, उत्तरन्यासविधि आदि विषय वणित हे । 

--रा० ला० ८९८ 

(३) (क) अनन्तदेव विरचित, (ख) गीवणिन््र सरस्वती करत । 

--कंट्‌. कंट्‌. १।१५२ 
गायत्रीप्रकरण 
लि०--मास्कर विरचित । 


--कंट्‌. कंट्‌. ११५२ 
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गायत्रीब्रह्यकत्प 


लि०--( १) इसमे गायत्री पूजा, न्यास, ध्यान, परस्वरण आदि विस्तार से वणित 
है तथा पूजा-पद्धति ओर प्रयोग का मी साङ्खोपाङ्ख वणन है । यह ऋग्‌विधान के 
अन्तगंत है । --ए० बं ० ६४२६ 
(२) ऋग्‌ विधानान्तगंत ब्रह्मनारद संवादरूप । नारदजी ने ब्रह्माजी से गायत्री 
क न्यास, ऋषि, देवता, छन्द, आवाहन, विसजन, हृदय, शिखा, गोत्र, विनियोग, कुक्षि, 
पाद, ध्यान, मुख, माहात्म्य आदि के विषय में प्रहन किये । ब्रह्माजी ने उन सबका क्रमशः 


इसमे समाधान किया है। --रा० ला० ९०० 

(३) इलोक सं ३५०, पणे । --र० मं° ४४८१ 

(४) --कैट्‌. कट्‌: ११५२, २।३१ 
गायन्नीब्रा ह्यणोल्लासतन्त्र 


लि०--(१) ५ पटलों में गायत्री-सम्बन्धी विविध विषय इसमें वणित हें । जंसे-- 
गायत्री ध्यान, ऋषि आदि न्यास, मृद्रा, वणन्यास, अक्षरों के वणे, त्रिपदा गायत्री, प्रणव, 
मेस्सेतु, क्षत्रिय ओर वैश्य की द्विपदा गायत्री, गायत्री के वर्णो के देवता, गायत्री-संपुटित 
इष्ट मन्त्र, गायत्री ओर जीवात्मा का अभेद आदि । --ए० बं° ६०२९ 
(२) शोक सं ° ८२५ तथा पटल सं ° ५। कामधेनुतन्तर के अन्तगेत देव-देवी संवाद-, 

रूप। इसमे वणित विषय ह--श्म पटल में ध्यान, जप आदि गायत्री-उपासकों के 
उपयोग की नाना विधियां ह; रय में “भूः आदि सप्त व्याहृतियों का अथं-निरूपण है; ३ 
य गायत्री के जपयोग्य स्वरूप का वणन है; श्थं मे गायत्री का आवाहन, यज्ञोपवीत 


निर्माण आदि एवं ५म में सन्ध्योपासना आदि का वणन है --रा० ला० ४८१ 
(३) कामधेनुतन्तर से गृहीत । --कंट्‌. कट्‌. १।१५२ 
गायत्रीमाला 





लि०-- (१) ब्राह्मण, विष्णु, रद्र, महालक्ष्मी, नु सिह, लक्ष्मण, कृष्ण, गोपाल, 
परशुराम, तुलसी, हनुमान्‌, गरुड, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, सूयं, चन्द्र, गुरु, परमहंस, 
पवन, हंस, गौरी ओर देवी के मेद से कुल २४ गायत्रियों का वणेन । --ए० बं ° ६२८१ 


(२) --केट्‌. कंट्‌. १।१५२ 
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. गायत्री रहस्य 
लि०--(१) व्यास-परशुराम विरचित । १० अनुभवो (अध्यायो) मे पूणे। 
उनमें प्राणायामाभ्यास का आनन्द, संकल्प, सन्ध्याथं के ध्यानानन्द का उदय, माजंन, आच- 
मन, अघमषेण, अध्यंदान, तथा शुद्धि के विधारण का आनन्द, गायत्री-उपासना-जन्य 
आनन्द का उदय, २४ म्‌द्राओं के तत्त्व विचारानन्द का उदय आदि विषय वणित हं । 


--इ० आ० २६३६९ 
(२) (क) विर्वामिव्रकल्प से गृहीत । (ख) चार भागों में विभक्त, र्द्रयाम- 
लान्त्ग॑त । | --कंट्‌. कंट्‌. १।१५२, ३।३३ 
गायत्री विधान 
लि०--(१) श्छोक सं° २५० । --अ०बं० ८८६४ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।१५२, २।३० 
गायत्रीविधानभाष्य 
लि०-- ५ --कंट्‌. कट्‌. ३।३३ 
गायच्रीकश्ञापविमोचन 
लि०--(१) इलोक सं०° ६०। --अ० ब० १२२४९ 
(२) इलोक सं०° २०८, पूणं । इसमे गायत्री-हूदय ओर गायत्रीकवच मी संमि- 
क्ति हं । --र० म° १३५५ 
(३) --कट्‌. कंट्‌. १।१५२, २।३० 
^ ( 1 ) लोक सं० ७०, पूणं । --सं० वि० २४४३१ 
गायत्रीसहलनाम 


लि०--(क) रुद्रयामल से गृहीत । (ख) सद्रयामल के गायत्रीरहस्य से गृहीत । 
--कंट्‌" कंट्‌. (क) २।३०, (ख) ३।३३ 
गायत्रीस्तवराजस्तोत्र 
लि०--(१) विश्वामित्र विरचित । विइवामित्रसंहिता के अन्तगत । 
| ष --ए० बं० ६७२४ 
(२) विश्वामित्र संहितान्तगंत विश्वामित्र सम्‌ दत । गायत्री की स्तुति । 


। 


। {0 
| | | रलोक सं० ६५। --रा० छा० ८८६ 
| 
।| 
|| 
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(३) विश्वामित्रसंहिता से उद्धृत । विश्वामित्र कृत । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।१५२, ३।३३ 
| गायत्रीहूदय | 
लि०--(१) (क) ब्रह्म-वसिष्ठ संवादरूप । इसमे वं दिक गायत्रीमन्तर का मूल 
वणित है । (ख ) ब्रह्म-वैशम्पायन संवादरूप । (ग) ब्रह्म कल्पान्त्ग॑त एवं ब्रह्म-याज्ञवल्क्य 


संवादरूप । --ए० बं० (क) ६७१८, (ख) ६७१९. (ग) ६७२० 
(२) नारदोपनिषत्‌ संवादरूप । इलोक सं० ४८। इसमें गायत्री की उत्पत्ति के 
साथ गायत्री का अथं प्रतिपादित है। --रा० ला० ४४२ 


(३) ब्रह्मा-वसिष्ठ संवादरूप । इसमें वसिष्ठजी के प्ररन पर ब्रह्मा ने ब्रह्मज्ञान की 
उत्पत्ति की प्रकृति गायत्री का व्याख्यान किया है। जो मनुष्य गायत्रीहदय का पाठ 
करता है वह इस लोक ओर परलोक मे सुखी रहता है । ज ब्राह्मण नित्य गायत्री-हूदय 


„ का पाठ करता है, उसे गायत्री के ३ लाख ६० हजार जप करने का फल प्राप्त होता है। 


उसे सब तीर्थो मे स्नान करने का, सब वेदों के ज्ञान तथा सब वेदों के अध्ययन का फल 

अनायास मिल जाता है । इसमें गायत्री की उत्पत्ति तथा गायत्री का अथं विशेष रूपसे 

वणित हे। --रा० खा० ४७५ 
(४) (क) इलोक सं° १००। (ख) इ्टोक सं° २१। 

--अ० ब० (क) ८३०८, (ख) १३४८० (ग) 

(५) इटोक सं ° ११७०, पूणं । --सं०° वि° २४८२१ 

(६) (क) दे० नारदोपनिषद्‌ । (ख) पद्मपुराण के पातालखण्ड से गृहीत । 

(ग), वसिष्ठसंहिता से गृहीत । (घ) विश्वामित्रकल्प से गृहीत । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।१५२, ३।३३ 


गायत्रयक्षरकल्प 
लि०--रलोक सं ° २८। --अ० ब० १०५६० 
गायत्रयक्षरतत्त्व 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।१५२ 
गायनत्यचंनदीपिका 


लि०--( १) मडोपनामक रिवराममटू-पौत्र जयराममटू-पुत्र काशीनाथ विरचित । 
इसमे उपासको के प्रातःकृत्यों के व्णनपूर्वैक गायत्री देवी की पूजा ्वाणत है । 
--ए० ब० ६ ४२० 
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(२) काशीनाथ विरचित, इलोक सं० ३००, अपूर्णं । 
--सं० वि ० २४८०९ 
गायत्यचनरत्नमाला 


लि०--(१) इसमें प्रधान रूप से उपासको के दैनिक कृत्यो के साथ गायत्री देवी 
कौ नित्यपूजा, नैमित्तिक पूजा तथा पुरङ्चरण का वर्णन है । 


--ए० बं० ६४२४ 
(२) गायव्रयर्चारत्नमाला। --कंट्‌. कंट्‌. १।१५२ 
गायत्रयथं रहस्य 
लि०--ज्ञानदेव कृत । | --कंट्‌. केट्‌. १।१५३ 
गायत्रयष्टोत्तरतनाम 

लि०--(१) (क) विद्वामित्रकल्प से गृहीत, श्लोक सं० २०। (ख ) शलोक 
सं०२०। --अ०ब० (क) १४४८० (ख), (ख) १०२०६ (क) 
(२) --कंट्‌. कट्‌. १।१५३ 


गायत्यष्टोत्तरङ्तदिषव्यनामामृतस्तोत्र 
लि०--विश्वामितव्र-रामचन्द्र संवादरूप । इलोक सं० ४२ । इसमें कहा गया 
है कि गायत्री के अष्टोत्तर शत (१०८) नामों के पाठ से रोगियों के रोग शान्त हो जाते 
हं एवं सब एश्वर्यो की वृद्धि होती है । अधिक क्या कहे यह स्तोत्र सबका दरशन देने 
वाला है। --रा० खा० ८८२ 
गारुडतन्त्र या गारुडीतन्त्र 


उ ०--मन्त्रमहाणेव तथा तन्त्रसार में। 


गारुडसंहिता 
लि०--(१) मूतिलक्षण पर। इसमें मृति के आकार प्रकार का प्रतिपादन है । 
--त०म० २५६ 
(२) --कट्‌. कंट्‌. १।१५३ 
 गाग्यसंहिता 


उ०--आगमकलत्पलता मे। 
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गुटिकाकलत्प 
लि०-~-- | --कंट्‌. कट्‌. १।१५४ 
गुटिकाकवच 
लि०--इलोक संख्या १००। --अ० ब० २३५२४ 
गुटिकादेवपुजन 


लि०-गटिका यागृटका का प्रयोग सदा छोटे आकार की पुस्तक या पाकेटवूक के 
लिए होता है। यहाँ पर संमवतः इसका प्रयोग इसी अथं मे किया गया है । अन्य दो पदों 
(देव ओर पूजन) से ज्ञात होता है कि यह पुस्तक किन्दी विशेष देवी ओर देवताओं कौ 


पूजाविधि की प्रतिपादक है। --वी° कं ° १२६८ 
गुप्तगोपाललोलाम्‌त 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गुप्तदीक्षातन्त्र 
उ०--शाक्तानन्दतरङ्कगिणी में। 
गुप्तसाधनतन्त्र 
लि०--(१) १२ पटलों मे पूणं । --ए० ब ° ५९१५ 


(२) उमा-महेदवर संवादरूप । १२ पटलों म पुण । इलोक सं ° ४८४ । इसमें 
प्रतिपादित विषय हँ--कुलाचार ओर कौलों की साधना, पञ्चाङ्खोपासना, आत्मसिदधि 
के उपाय, मासिक जप विवरण, दक्षिणा का प्रकार, मन्त्रोद्धार आदि । 

--रा० टला० ७३८ 

(३) शिव-पावंती संवादरूप, १२ पटलों मे पूणं । इसमें कुलीन का लक्षण 
निम्नलिखित है-- 

कूलं शक्तिः समाख्याता अकु लः शिष्य उच्यते ।. 
तस्यां लीनो मवेद्‌ यस्तु कुलीनः स प्रकोतितः॥ 
--ने° द० २।२६२ (ग) 

(४) पूणं । --बं०पण० ३४६ 

(५) शिवप्रोक्त । | --ज० काऽ १०१४ 
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, (६) (क) श्लोक सं ° २७० । अपूण । (ख ) इलोक सं ° २१५ अपणं । (ग ) इलोक 
सं० २४८ अपूर्णं । (च) शलोक सं ० ४२५, पटल ७वेंसे १२ तकटै । आरंमकेखृह 
पटक नहीं है । अपूणं । (ङ) केवल १ से ५ पटक तक । रलोक सं ° १२८, अपूणं। (च) 
केवल भ्यं पटल मात्र । | 

--सं० विऽ {क) २४८५८, (ख) २५१९७, (ग) २५१९८, (व) २५४८७, 

| (डः) २५७५८, (च) २६५०२ 

(७) --कंट्‌. कंट्‌. १।१५५ 

उ०--र्यामापूजाव्यवस्था, महामोक्षतन्त्र, कालिकार्चामुकुर, सर्वौल्लास तथा 
कालिकासपर्याविधि में। 


गप्तसारतन्त्र 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 
गप्ताणेवतन्त्र 
(अपराधस्तोत्रमात्र) 
लि०--( १) इलोक सं° ४१, पूणं । --र० मं० ११६४ 
(२) गृप्ताणं वतन्तरे अपराधस्तोत्रम्‌ । --कंट्‌. कट्‌. २।३१ 
उ०-- तन्त्रसार मे। 
गुप्तासनतन्त्र 
उ०--प्राणतोषिणी मे। 
गुरुकवच 
लि०--( १) महागमसारान्तगत । दोक सं ० ४५, पूणं । इस संग्रह मे १८ प्रतियां 
 ओरहं। --सं० वि० २२५४३ 


(२) (क) विश्वसारोद्धार से गृहीत । श्कोक सं° ५० । (ख) विश्वसारोद्धार 

से गृहीत । श्लोक सं° २६, अपूणं । --अ० ब०(क) ११७६२! (ख) २०१० (ख) 

(३) समयातनत्रान्तगंत, शिव-पावंती संवादरूप 1 इलोक सं ३७। यह सवंसिदधि- 

प्रद कवच दै। श्रीगुरुकीकृपासे यदि सद्विद्या प्राप्तहो जाय तोजो इसका पाठ करे, या पाठ 
करावे, सुने या सुनावे बह स्व॑सिद्धियों का अधीडवर होकर देववत्‌ भूमि में विचरता है । 

--रा० लखछा० ४०८० 

(४) महागमसारान्तगंत । | --ए० ब ° ६८०३ 
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(५) (क) पूणं। (ख) रंलोक्य नाम का गुरुकवच, पूणं । (ग) ब्रहमायामलान्तगंत, 
 अपूणं। --बं ऽ प० (क) ५३२, (ख) ५३२ (क), (ग) ७९८ (ख) 
| 4 (६) (क) इलोक सं० ५८, पूणं । (ख) स्द्रयामलान्तगंत, इटोक सं० ९२, 
१ | पूणं । (ग) इसकी पुष्पिका मे ` विश्वसारोद्धारे ग॒रुकवचम्‌' लिखा है अतः यह्‌ विश्वसा- 
॥ रोद्धारतन्त्रान्तरग॑त है, यह निश्चय होता है । इलोक सं ° ८८, पूणं । 
--र०म० (क) ५०४०, (ख) ४५०२; (ग) ४८०९६ 
(७) (क) रुद्रयामल से उद्धत । (ख) ब्रह्मयामल से गृहीत । (ग) निग- 
मसार से गहीत, रुद्रयामल से गृहीत, समयातन्तर से गृहीत । 
--कैट्‌. कंट्‌. १।१५५, ३।३३, २।३१ 


गुरुकोलकपटल 
लि०--गुप्तवतीरहस्यतन्त्रोक्त । --रा० पुर ५७१० 
ग्रुकुण्डलो 


लि०-- (१) बहस्पति प्रोक्त । ओं धुक्‌ धुक्‌ स्वाहा मन्तरद्रारा ७ बार अभिमन्त्रित 
कौ हुई खडिया लेकर उत्तर-दक्षिण ओर्‌ पूवं -पदिचम ७।७ रेखा खींचकर ४९ कोष्ठो का 
मण्डल भूमि पर लिखना चाहिए । उनमे शून्य सहित ४९ अङ्क लिखने चाहिए । तदनन्तर 
प्ररनकर्ताके कुल के बालक के हाथ से उस खडिया को अभिमन्त्रित कर अपने कायं का शुभ 
या अशम फल मनमे सोच कर उन कोष्ठो मे से किसी एक कोष्ठ पर खड़ा गिरा कर 
शुमाशुम फल कहना चाहिए । कोष्ठो पर अङ्कित अङ्को कौ ताछिका तथा फल पृथक्‌ 
दिया हआ है । उसी के अनसार श्‌माशुभम फल कहा जाता है । --रा० ला० ४०८२ 


(२) गृरुतन्त्र से गृहीत । | ॑ --कंट्‌. कंट्‌. २।३१ 
गुरुगीता 
लि०--(१) इसके आरंभ में गुरुपूजा रवाणत है । तदुपरान्त स्तोत्र का आरम 
होता है । यह स्कन्दपुराणान्तगंत तथा रुद्रयामलान्तगंत भी कहा गया है । किसी-किसी 
प्रति में गुरुमाहात्म्य मी वणित है । --ए० बं ० ६७९० से ६७९३ तक 
(२) गुर्यामलतन्व्रान्तगेत । इसमें गुरुगीता के ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शाक्त, 
कीलक आदि का वणंन कर गृरुराज की स्तुति तथा महिमा विशेष रूप से वणित हं । | 
--रा० ला० ४४५ 


॥ 


| 
। 
| 
। 
: 
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(३) ब्रह्मयामलान्तगंत उमा-महेदवर संवाद रूप । इसमे आत्मतत्त्वज्ञानी गृरुदेव की 
स्तुति प्रतिपादित है। 


(४) अपुणं । --व. प. १२०६ 

(५) व्यास कृत । स्कन्दपुराण के उत्तर खण्ड से गृहीत । इस पर सुदशन की 
टीका है। --कट्‌. कट्‌. १।१५६, ३।३३ 

उ०--प्राणतोषिणी मे। 

ग्रुतनत्र 

लि०--(१) २६४ शलोक का यह ग्रन्थ ५ पटलों मे पुण है। इसमे गरु के ध्यान 
पूजा, माहात्म्य आदि विषय वणित हे । | --रा०ला० २४७ 

(२) विवरण रा० ला० २४७ में देखे । --ए० बं० ५९१८ 

(३) इलोकसं० १००, पटल ५। --अ०ब० १०२३१ 

( ् ) पूणं । ` -~-वं° पण ५०५ 


` (५) (क) शोक सं ° ९२, अपूर्णं । (ख) इलोक सं ० १९५, पूणं । (ग ) इलोक सं ० 
२६१, पणं । (घ) इलोक सं ° १६२, पूणं । 
--सं० वि० (क) २४५८६, (ख) २४७२१, (ग) २४७८३, (घ) २५७४० 
उ०--प्राणतोषिणी, महामोक्षतन्त्र तथा कालिका सपर्याविधि में । 


गुरुदीक्षातन्त्र 
उ०--शाक्तानन्दतरङ्किणी में। 
गुरुप क्तिपुजाविधि 
लि०--गुरुपक्तिपुजा विपि गुरुपडक्तिपञ्चाङ्घ के ५ अङ्खोमे अन्यतम हो सकती है 
--ने° द० १३६१ 
गुरुपञ्चाद्खः 


लि०--(१) गुरुयामलान्तगंत, हर-गौरी संवादरूप । इसमें (१) श्री गुरुषटल, 
(२) गुरु-नित्यपूजापद्धति, (३) गृरुकवच, (४) गुरुमन्त्रगभं सहस्रनाम तथा (५) 
` गुरु-स्तोत्र बाणित है । 
(२) गुरुपञ्चा ्ग--गुरुसहस्रनाम मात्र, लोक सं ० २४५ । पूणं । 
--ड० का० २२८ (१८८३-८५ ई.) 
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(३)--(१) गुरुपटल, सद्रयामल से गृहीत, (२) गुरुपूजापद्धति, (३) गुरुसहसखर- 
नाम, निगमयोगसार से गृहीतं, (४) गुरुस्तोत्र, निगमयोगसार से गृहीत तथा ब्रह्मयामल 


ओर रुद्रयामलान्तगंत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१५६, २।३१, ३।३२ तथा ३।३४ 
(४)-- (१) गुरुपटल, रुद्रयामलतन्तरान्तगंत, दलोक सं ० ६२, पूणं । (२) गुरुपूजा- 
पद्धति, श्लोक सं ° १२२, पूणं । ` --र० मं० ४७९५, ४७५० 


(५) --(क) गुरुपटल, इलोक सं ४८ । (ख ) गुरुपूजाविधि । (ग) गुरुसहसल- 
नाम। (घ) गुरुस्तुति । 
--सं० वि० (क) २५६७४, (ख) २६६९३, (ग) २४४५३, (घ) २२३८८ 
(६) (क) गृरुसहस्नामस्तोत्र संमोहनतन्त्रान्तगंत, हर-पावेती संवाद कूप । 
इलोक सं०.११८। भगवन्‌, कलियुग मे आतं लोग किस उपाय से सद्गति को प्राप्त . 
गें ? पावंतीजी के इस प्रडन पर भगवान्‌ शिवजी ने अति सुगोप्य सनातन ज्ञानरूप यह्‌ 
गुरुसहखरनाम सुनाया । (ख) गृरुसहस्रनाम, निगमयोगसारान्तगंत । इसे कूलमरवी 
देवी ने शङ्कुरजी के पूछने पर उन्हे दिया। यह परम गोपनीय ओर ब्रहयज्ञानप्रद है। इसकी 
शलोक सं ० १३३ है। (ग) पार्वती जी के प्रदन करने पर शिवजी ने दस गुरु सहलनामस्तोत्र 
का उपदेश दिया । यह गृरुमाहात्म्य का द्योतक है । जिस घर में यह स्तोत्र रहता है वरहा 
गुर कृपा से शिष्य ब्रह्मसायुज्य को प्राप्त हौ जाता है। 
--रा० का० (क) ४०७०, (ख) ४०८३, (ग) ४१०० 
(७) (क) गृरुसहसखरनामस्तोत्र--संमोहनतन्तान्तगंत, शिव-पावंती संवादरूप 
वि० विवरण रा० का० ४०७७ आदि में दिया गया है । (ख) निगमयोगसारान्तगंत गुर- 
सहस्रनामस्तोत्र महादेव-पावंती संवादरूप है । (ग) गुरुस्तवराज यह वामकैश्वर- 
तन्त्रान्त्ग॑त हरगौरी-संवादरूप है । इसमे ८ शलोक है । यदि कोई पूवं की ओर मुह्‌ 
कर हाथ जोड़ कर इन ८ श्लोकों का पाठ करे तो पुरश्चरण के बिना भी उसे मन्त्रसिद्धि 
प्राप्तहो जाती हे। --ए० बं ° (क) ६७९४, (ख) ६७९५, (ग) ६७९० 
(८) गुरुस्तोत्रकवचसंग्रह । इसमें निम्ननिदिष्ट ४ स्तोत्र हं--१ गुरुपरब्रह्मस्तोत्र, 
निगमयोगसारान्तगंत । 
(२) गृ रुपरब्रह्मस्तोत्र कवच (निगमयोगसारान्तगंत ) । 
(३) गुरुकवच, समयातन्त्रान्तगं त । 
(४) गुरुपडक्तिकवच, ग्‌ रुतन्त्रान्त गंत ।--ए० बं ° ६८०४ 
(९) गुरुस्तोत्र, कुल्जिकातन्त्रान्तगंत । पुणं ।--बं० प० ७९८ (क). 
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ग्रुपादपद्यप्राप्ति 
लि०--( १) सुद्रयामलान्तगेत । इसमें गुरु द्वारा आत्मज्ञान का पथ प्रदशेन ओर 
उनके चरणों से आशीर्वाद-प्राप्ति प्रतिपादित है। --बी० कं० १३१२ 


(२) गुरुपादपद्यप्राप्ति (परमहंस की) सद्रयामल से गृहीत । 
--कंट्‌. कट्‌. १।१५६ 
गुरुपारम्पये 
लि०-- (१) (क) इकोक सं ° ४००। (ख ) इलोक सं ° ८०, महाम्नायान्त्गत । 
--अ०ब० (क) ५६४८, (ख) ६०२६ (क) 


(२) इलोक सं° लगभग ४३०, पूणं । --सं० वि० २६२०३ 
गुरुपालोहवरप्‌जाविधि 
लि०--रलोक सं० ७७५ । समलाम्बा सहित श्री गुरुपालीश्वर नामक महाप्रम्‌ को 
पूजाविधि इसमे वणित है । --टि०कं० ९४१ 
गुरुप्रशंसा 
लि०--इसमे गृरुमहिमा वणित है एवं साथ ही साथ गुरुके प्रति आदर ओर अनादर 
करने काशग्‌भ ओर अशुभ फल मी वणित हे। --ए० बं ० ६७९७ (क) 
गुरुमण्डलप्‌जनविधि 
लि०--रलोक सं ७५, पूणं । ; --र०्मं० ९२४ 
गुरुमण्डलादिपूजनविधि 
लि ०-- (१) शलोक सं० ४००, अपूणं । --र०मं० १०७१ 
(२) ४ --कंट्‌. कंट्‌.' २।३१ 
गुरुमन्त्र 
लि०--(१) इलोक सं° २५० । --अ० ब०५६४४ 
(२) इलोकं सं ° २७। --सं० वि० २५४१४ 
गुरुपजाक्रम 
लि०--कंलासनाथ कृत । | --कंट्‌. कंट्‌. १।१५६ 
गुरुमहाविद्या ` | 


लि०--रलोक सं° ४००। --अ० ब० १०७१९ 
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.  ग्रुरहस्याङ्कपुजाविधानस्तोत्र 

| | | लि०--(१) विर्वसारतन्त्रान्तगेत, श्लोक सं ठ १३६, पूणं । 

& । + --र० म० ४७६१ 
ष ग्‌ वेचनतन्त्र 

| लि०-- --ग्राप्त ग्रन्थ-सूची सेः। 
| ग ह्यकातन्त्र 


कक 


लि०--महागृह्यतन्त्र की इलोक सं० १२००० है । उसी का महाग्‌ह्यातिगृह्य 
अंश १३०० इलोक का यह्‌ तन्त्र है । यह श्री गृह्यकाली से सम्बद्ध है । 
--ने° द° २।३७७ (ख) 


गुह्यकालोपुजा 
लि०--इसमे गृह्यकाली की पूजा का विवरण दिया है एवं कलशस्थापन, शंखस्थापन, 
अर्ध्यस्थापन, तर्पण, अमतेर्वरी-पूजन आदि विषय वणितहं । --ए-° ब° ६३१८ 
गुह्यकालीसहस्रनाम 


लि०--इलोक सं ° २७०, पूर्णं । भरव-भैरवी संवादरूप यह सहस्रनाम स्तोत्र बाला- 
गृह्यकालिकातन्त्ररहस्यान्तगंत है । --ए० बं ६६५० 
 गृह्यकाल्ययुताक्ष रमालातन्त्र | 
लि०--(क) श्टोक सं ० ३८०, पूरणं । यह महाकालसंहितोक्त तथा महाकालो- 
पासित है। (ख) इलोक सं० २००, पूर्णं । महाकालसंहितोक्त । (क) मे उक्त मन्त्र 
साकल्येन इसमें प्रतिपादित नहीं हं । 
` --ए०बं° (क) ६३१६, (ख) ६२१७ 
गुह्यचक्रतन्तर 
श्रीकण्ठी के अन्‌ सार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 
| गुह्यतन्त्र 
उ०--आक्सफोडं १०९ (क) तथा एल्‌. डी. (ङ) मे इसका उल्लेख है । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।१५७ 
गुह्ययोगिनीतन्त्र 
उ०--अभिनवगृप्त द्वारा उल्लिखित । --इ० आ० पेज ८४० 
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गुह्य सिदधितन्त्र (शास्त्र) 


लि०--(१) यह वामाचारकाग्रन्थ है। इसका विषय अति रहस्य हे) 
--ने० द० १६४८ (ट) 


(२) --कंट्‌. कट्‌. ३।३४ 
गृ ह्यातन्त्र 
उ०--सौन्दयं लहरी की टीका लक्ष्मीधरी मे। 
गुह्यातिगुह्यतन्त्र 


लि०--(१) इसमें विभिन्न शक्तियों की पूजा ओर माहात्म्य ्वाणत है । 
--ए० व° ६००५ 

(२) विद्योत्पत्तिमात्र । 
--रा० ला० ३३४, ४४८ 


गृढार्थादशे 


 लि०--(१) यह जयरामभदट्र-पुत्र काशीनाथ (रिवानन्दनाथ) विरचित ज्ञानाणव- 
तन्त्र-टीका है । यह टीका २३ पटलों तक रची गयी है । इ समे ये विषय प्रतिपादित हं-- 
मगवन्‌, आप क्या जपते हं ? पावंतीजी के इस प्रहन का महादेवजी द्वारा उत्तर। त्रिपुरा 
मन्त्र की उपासना के प्रकार आदि । अन्तर्याग, मन्त्रपूजा प्रकार, बलिदान प्रकार, पञ्च- 
सिंहासन स्थित त्रिपुरा का विवरण, त्रिपुराभेरवी के बीज आदि, महाविद्या के 
बीज, त्रिपुरा के तीन मेद तथा उनके मन्त्र आदि का निदेश, श्रीविद्या के १० मेद, षोडी 
के चार मेद, आसनशुद्धि, अधंस्थापन, नित्यपूजा प्रकार आदि। --रा० का० ८२६ 
(२) भडोपनामक काशीनाथ विरचित । इलोक संख्या ६८५, पूणं । मन््रसार- 
सम्‌च्चय-टीका (?) । --सं० वि० २६४२६ 


गूढठावतार 
लि०--विर्वसारतन्त्रान्तग॑त, िव-पावंती संवादरूप । यह्‌ विशवसारतन्त्र के उत्तर- 
खण्डका शवां पटल मात्र है। इसमे भगवान्‌ विष्णु. का महाप्रम्‌, चैतन्यदेव के रूप में 
--ए° बं ° ६०३८ 


अवतरण तथा चैतन्य गायत्री वणित ह्‌ । 





















तान्त्रिक साहित्य १९१ 
गोपालकल्प 

लि०-- --कंट्‌, कट्‌. १।१६१, २।३२ 

गोपालपञ्चाद्धः 





लि०--(१) इसमें निम्न लिखित ५ विषय हं-- 

१. गोपाल पटल्--अङ्खन्यास, ध्यान, विन्दुबीज, अङद्कमन्त्रादि रूप । २. गोपाल- 
मन््रपद्धति। ३. गोपालसहस्रनाम, संमोहनतन्त्र मे उक्त हर-पावंती संवादरूप । 
४. त्रेलोक्यमंगल गोपालकवच, सनत्कुमारसंहितान्तगंत तथा ५. गोपालस्तवराज 


गौतमीतन्त्रोक्त । --नो० सं° २।५७ 
(२) (क) गौतमीतन्त्रान्तगं त, इलोक सं ° ७७५, पूणं । (ख) इलोकं सं ० ४७० । 
+ -र० मं° (क) ४७५९, (ख) ४८५९ 


(३) (क) शलोक सं° ७८२, पणं । (ख) इलोक सं ° ७६०, पूणं । 
--सं०वि० (क) २४६७४, (ख) २६३५० 
(४) (क) निम्नकिखित गोपाल्पटलादि--५ ग्रन्थ पृथक्‌ पृथक्‌ द्यि गयेह 
गोपाक्पटक, गोपाल्पद्धति, गोपालकवच, गोपाल्पञ्जर, गोपालहूदय, गोपालसहस्रनाम, 
गोपालस्तव राज, "जितं ते' स्तोत्र आदि । (ख) गोपालपद्धति । शलोक सं ° २१५, अपूणं । 

--सं० वि० (क) २६४४५, (ख ) २४३१० 

(५) १ गोपाल्पटल, हरिव्यासदेव विरचित, २. गोपालपूजापद्धति गोपाक मिश्च 
कृत, ३. गोपाल जगन्म ङ्खल कवच, ४. गोपालरहस्य सहसखनाम-स्तोत्र सम्मोहनतन्तरा- 
न्तगंत तथा गोपालसहस्रनामस्तोत्र, ५. गोपालस्तव एवं गोपालस्तवराज रामानन्द द्वारा 


काशीखण्ड से उद्धत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१६१, १६२, १६३ 
(६) गोपालसहस्रनाम, संमोहनतन्त्रान्तगंत (स्तोत्र रत्नाकर, मद्रासमें मृद्रित 
गोपालसहस्रनाम से यह मिलता-जुलता है) । --ए ° ब ° ६७५९ 


(७) शिवजकृत, गौरी-शङ्कुर संवादरूप । इसकी इलोक सं० २५७ है । इसके 
माहात्म्य के विषय में लिखा है--जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके घरमे 
श्रीगोपाल का सदा निवास रहता है। --रा० ला० २९२५ 


(८) संमोहनतन्त्रान्तगंत । पूणं । --वं. प. ३१६ 
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गोपालपदति 
उ ०--पुररचर्याणंव मे । 
गोपालरहस्य 
लि०--(१) मृकुन्दलाल कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१६२ 
(२) संमोहनतन्वान्तगंत गोपालसहस्रनामस्तोत्र का ही नामान्तर गोपालरहस्य 
या गोपालरहस्यसहखनाम स्तोत्र है । --कंट्‌. कंट्‌. २।३३ 


(३) गोपालपटल के अन्तरगत दी गयी गोपाल्पद्धति आदि की तालिका ने गोपाल- 
रहस्य मौ एक पुस्तक है, उसका विवरण कुछ नहीं ज्ञात है। --सं० वि० २६४४ ५ 


गोपालसंहिता 

लि०--दे° गौरीकञ्चुलिका --कंट्‌. कंट्‌. १।१६३ 
गोपालाचेनविधि 

लि०--(१) पुरुषोत्तमदेव विरचित । --कट्‌. कंट्‌. १।१६३ 


(२) कर्ताका नाम नहीं दिया है। रे प्रतियां है। 
--म०द्‌० र ०६७, ३२९६ 


गोपीतन्त्र 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 
गोप्यगोपनलीलाम्‌त 
उ०--महामोक्षतन्त्र में । 
 गोमुखलक्षण 


लि°--ललितागमान्तगंत । गोमृख अर्थात्‌ गोमुखी पांच प्रकार की बतलायी गयी 
है--लाल, हरी, सफेद, नीली ओर चितकबरी। इससे सब मन्त्रो की सिद्धिकी जाती है। 
वशीकरण मन्त्र सिद्ध करना हो तो लाल, आकषंण-मन्त्र सिद्ध करना होतो हरी, स्तंभन 
ओर उच्चाटन मन्त्र की सिद्धि करनी हो तो सफेद, मारण-मन््र की सिद्धिकरनीहोतो 
नीली एवं मोहन मन्त्र कौ सिद्धि के लिए चितकवरी गोमृखी होनी चाहिए । वशीकरण 


में ९ अंगुल की, आकषंण में २५ अंग की, स्तंमन ओर उच्चाटन मेँ ३२ अगर की तथा 


शतुनाशाथं १५ अंगूर की गोमृखी होनी चाहिए । --म० द० ५७६२ 






¶ 
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गोरक्षश्ञतक 
लि०-- (१) मीननाथ-शिष्य गोरखनाथ विरचित । 
--ए० बं° ६६०९ से ६६१८ तक 
(२) प्राणनिरोधसे किय गये योग-साघन का फल इसमे वणित है । इसमे कहा 
। गया कि जिसका मनक्षण मर के लिए भी ब्रह्मविचारमें स्थिर हो जाताहै उसे सब 
| ओ तीर्थो में स्नान, ब्राह्मणों को पृथ्वीदान, सहस्रो यज्ञो के अनुष्ठान, देवपूजन, पिततपण 
। ओर पितरों के उद्धार काफल प्राप्त हो जाता है। इसकी इटोक सं ° ३२८ है । 





--रा०ला० ४५१ 

(३) नामान्तर--ज्ञानरातक या ज्ञानप्रकाशशतकं, गोरक्षनाथ कृत, इसपर 
मथुरानाथ शुक्ल कृत तथा शङ्कुर कृत दो टीकां हं । --कंट्‌. कंट्‌. १।१६५ 
(४) गोरक्न कृत । --म° द० २८३१ (घ) 

 गोरक्षश्ाबरतन्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
गोरक्षसंहिता 

लि०--(१) षट्चक्र का वणनमात्र, पूणं । --वं० प० ७२१ 
(२) शलोक सं° २७१०, अपूणं । --सं० वि० २५५७२ 


(३) गोरक्ष कृत । गोरक्षसहितायां चछिन्नमस्तानामशतकं । 
--कंट्‌ . कंट्‌. १।१६५ 


गोविन्दकल्पलता 


लि०--समीराचायं विरचित । यह ग्रन्थ १३ संग्रहो मे पूणं है । इसकी श्लोक स° 
लगभग २५०० है । इसमें प्रतिपादित विषय हँ --दीक्षादि का निरूपण, मन्त्र के अधिकारी 
आदि का निरूपण, अकडमचक्र आदि का निरूपण, मन्त्रौ के चैतन्य आदि का निरूपण, 
कृष्ण के मन्त्र, आकार आदि का निरूपण, आचारगत मासिकप्रूजा का निरूपण, मन्त्र, 
षि. छन्द आदि का निरूपण, गोपाकमन्त्रग्रहण की विधि आदि का निरूपण, यजनविधि- 
भ्रयोग आदि का निरूपण, पुरदचरणविधि तथा मन्त्र के प्रमद आदि का निरूपण, कुण्ड के 
^  लक्षणञआदिका वणेन आदि। । --नो° सं० १।१०० 
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गोविन्दवृन्दावनतन्त्र 
बृहद्‌ गौतमीतन्त्रान्तगेत यह २८ पटलं में है । 
उ०--शाक्तानन्दतरङ्कखिणी मे। 





गोतमीतन्त्र, गौतमीयतन्त्र या गौतमीयमहातन्त्र 
 लि०--(१) इसमे ३३ पटल हं। किसी-किसी प्रति मे ३१ पटल भी हे । यह महा- 
तन्त्र हे । वैष्णव तन्त्र होने पर मी इसमे शाक्त आचार के अनसार पूजा आदि का प्रति- 
पादन है। | । --इ० आ० २५५४ 
(२) यह सृप्रसिद्ध वेष्णव तन्त्र है । प्रस्तुत प्रति में ३१ पटल है, किन्तु यह्‌ ३४ पटलों 
मे घंगान्‌वाद के साथ कलकत्ता मे १९२७ ई० मे प्रकारित हो गया है । ३२ पटलों वाला 
इसका एक संस्करण वंगल्पि मे ओर प्रकाशित हो गया है। इसकी वंष्णव साहित्य परिषद्‌ 
कलकत्ता मे स्थित प्रतिमे ३२ पटल है। --ए० बं० ६००४ 
(३) (क) इलोक सं ० १०००। (ख) इलोक सं० ९००। 
--अ० ब० (क) ९४००, (ख) ११२९२ 
(४) पुणं। --ड० का° (१८८२-८३) 
(५) यह्‌ वेष्णवतन्त्र है । इसमे ३१ पटल है। यह वैष्णवों की सम्पूणं साधना ओर 
उपासनाओं को प्रक्रियाओं का प्रदशंक है । विष्णु के विभिन्न स्वरूपो की पूजा-अर्चा इसमें 
प्रतिपादित है ।  -बी० कं० १२६५ 
(६) इस संग्रह मे इसको ४ प्रतिं है-- (क) यह ३२ पटलो में पणं है। मुद्रित 
संस्करण से इसमे यत्र-तत्र मेद दुष्टिगोचर होता है । (ख) अपणं । (ग) राधामोहन कृत 
तत्त्वदीपिका टीका के साथ, अपुणं । (घ) अपूणं । ॑ 
--बं०प० (क) २९२, (ख) ६९७, (ग) ३२६, (घ) १०७ 
(७) नारद प्रोक्त । पत्र सं० ७५ है। --ज० का० १०१६ 
(८) वेष्णव महातन्त्र ३२ पटलं में है । लिपिकाल १६९० वि०। ॑ 
--म० रि° १३९ 
 उ०--तन्त्रसार, पुरइचर्याणेव, तारामक्तिसुधाणेव, मन्त्रमहाणेव, आगमतत्त्व- 
विलास, महामोक्षतन्त्र तथा सर्वोल्लासतन्त्र में । 
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गौरीकञ्चुलिका 
 लि०--(१) यह्‌ गोपालसंहिता का एक माग मात्र है । इसमे मन्त्रोच्चारण के साथ- 
। साथ विदोष ओषधि के उपयोग दवारा रोगों कौ निवृत्त वाणित है । कञ्चलिकातन्तर के 
¢ नाम से इसके कई संस्करण प्रकाशित भी हौ चुकं हं । यह हर-गौरी संवादरूप है। गौरी- 
4 कञ्चुलिका, कज्जलिका, कञ्चृली आदि इसके विभिन्न नामहं। 


--ए० बं ° ६१४९ 
ध. (२) हर-गौरी संवादरूप । इसमे मन्त्रो के साथ ओषधियों का निरूपण, ओषधि 
^ केउपयोग का समय आदि विषय वणित हं । --नो० सं° १।१०६ 


8; (३) इलोक संख्या ३३०। इसमे जडी बूटियों के खोदने ओर उखाडने कौ तिथि 
^ वार,नक्षत्रजादिका नियम, विदोष-विरोष नक्षत्रौ मे रोग होने पर उसके मोग काल, साध्य, 
असाध्य आदि का वर्णन एवं दाद, प्रमेह, गण्डमाला आदि रोगों की विदोष चिकित्सा वणित 
है। शरीर-जराको हटाने के लिए शोमर, चित्रक, निर्गृण्डी आदि का कल्प कहा गया हे । 
--रा० ला० ४७६ 
(४) (क) इकोक सं° ३००, अपूणं । (ख) गौरीकाञ्जलिका तन्त केनामसे 
दै। इसकी लोक सं ० ३६० है। इसके विवरण में उक्त ओषधिप्रकरणम्‌' लिखाहै। , 
--सं०वि० (क) २४९००, (ख) २५९९६ 


गोरीकत्प 
चलि०- --कंट्‌, कंट्‌. १।१७१ 
| गौरोडामर | 
लि०--पार्वती-ईरवर संवादरूप । इसमें आकषंण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, 
मारण आदि का विशेष रूप से वणन है । --ए० बं ° ५८५९ 
गौरीतन्त्र 


लि०--मागवत-माहात्म्य तथा सारसंग्रह मात्र । 
--कंट्‌. कट्‌. १।१७२, २।३४. 
उ०-महामोक्षतन्त्र मे । 
गौरोयामल 
उ०--ताराभक्तिसुधारणव तथा पुरङ्चर्याणेव मे । 
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ग्रहणपुरइ्चरणप्रयोग 
लि०--उलोक सं० २०, परणं । --सं० वि० २४७११ 
| ग्रहणपुरइचरणविधि | 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. ३।३७ 
ग्रहयन्त्र 
लि०-मास्कर प्रोक्त, शलोक सं०° १०। --अ०वब० ८११२ (ग) 
ग्रहयामलतन्त्र 
लि०--(१) हर-पावंती सं वादरूप । नवग्रह-पुजा पर यह तान्त्रिक ग्रन्थ १८ पटलों 
मे पूणं है । इसके वण्यं विषय हं--श्रीसवित्‌ विद्यादि तान्त्रिक तथा वैदिक सन्ध्याविधि, 
अभिषेकविधि, क्षेत्रादि षड्व्गदृष्टिफल, रारियो के शील आदि, अष्टादश विध अशनादि, 
पथ्यापथ्य विवेक, प्राणायाम विवेक, दस महामुद्रादि विवेक, समाधिविधि, वास्तुग्रह्‌, 
द्विजप्रकरण विवेक, ग्रहचरितादि निर्णय, जगद्‌दुलंम अक्षय कवच इत्यादि । | 
--इ० आ० २६३२ 
(२) इसमे वैदिकी सन्ध्या, अभिषेक आदि, जप-संख्या, ग्रहचरित आदि का वणेन 
है। इसकी शलोक संख्या ल्गमग ४०० है । यह्‌ प्रति ७ वे पटल से खण्डित है । 
--रा० ला० ३९८ 
(३) --कंट्‌. कट्‌. १।१७३, २।३४, ३।३७ 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 
घटतन्त्र 
लि०--वारम्भणि ऋषि कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१७४ 
घण्टाकणेकल्प 
लि०--आपद्‌ उद्धारण मन्त्र युक्त , अपूणं । पन्ने २०। --रा० पु° ५१९८ 
घण्टाकणप्रकरण 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।१७४ 
घे रण्डसं हिता 


--ए० बं० ६१२९ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।१७४ 
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चक्रदीपिका 
लि०--राममद्र सावेमौम विरचित । इसमे षट्चक्रं का विवरण दिया गया है । 
--ए° बं ° ६६२२ 
उ०--तन्त्रसारमे। 
चक्रनिरूपण (१ ) 


लि०--रुद्रयामलान्तगंत, उमा-महेर्वर संसादरूप । अध्याय १ से ६ तक । इसमें 
महाकुलाचार-क्रम से ५ चक्र, उनके आचार तथा विधि-विधान का वणेन है । श्रीतन्तर 
(रुद्रयामल) में ५ चक्र कहे गये हं । एेहिक सुखदायक ओर मोक्षप्रद उन चक्रों का विधि- 
विधान के साथ पूजन करना चाहिए । वे चक्र हं--राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक्र 
तथा पशुचक्र । सुरूपा ओर मनोहर चारों वर्णो कौ कुमारियों की पूजा करनी चाहिए । 
उनके अभाव में जिस किसी कमारी की पूजा कौ जा सकती है । यवनी, यो गिनी, रजकी, 
द्व॑पची ओर मल्लाह की लडकी--ये पांच शक्तियां कही गयी हूं । यन्त्रराज की पूजा में 

तुलसीदल, बिल्वदल ओर धात्रीदल का उपयोग करने से अति शीघ्र सिद्धि प्राप्तहोती है। 
--म० द° ५६११, ५६१२ 


चक्रनिरूपण (२) 


नामान्तर--षट्चक्रक्रम तथा षट्‌ चक्रप्रमेद । 
लि०-पूर्णानन्द विरचित । इसमें तन्त्रो के अनुसार, षट्‌ चक्रों के मेदक्रम से उद्मूत 
परमानन्द विस्तारपूवंक वणित है। इस पर रामवल्लम विरचित संजीविनी तथा रामनाथ 
सिद्धान्त विरचित दीपिका, ये दो टीकाएँ ह्‌ । 
--रा० ला० २२७, ४५२, २१३० 





चक्रभेद 
लि०--(१) (क) इलोक सं १०८, पुणं । (ख) लोक सं ° ९५, रद्रयामलान्तगंत, 
= पूणं । --सं०. वि. (क) २४०८५, (ख) २६१५६ 
9 (२) --कंट्‌. कंट्‌. २।३५ 


ह (३) इकोक सं ० २५०। विशोष-विशेष मन्त्र ओर चक्र इस में प्रतिपादित हं । 
9 --ट्० कं° ०२६ (ग) 
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चक्रभेदनिणेय | 
लि०--कुलाणं वतन्त्रान्तगं त । . --कंट्‌. कंट्‌. १ ९१७५ 
| चक्रमेलनक्रमाचेन 
लि०--रलोक संख्या २००, पूणं । --सं° वि० २६१८३ 
चक्रराज 
उ०-सौमाग्यभास्करमे। 
चक्रविचार 
लि०--तन्त्रसारोक्त, इलोक सं० १७५, पूणं । 
--सं० वि० २५५७० 
चक्रविद्या 
लि०--शिव-पावंती संवादरूप । इसमे शक्ति देवी के प्रतिनिधिमूत चक्र की पूजा 
प्रतिपादित है । पूणं । --म० द० ५६१३ 
| चक्रसंकतचन्द्रिका 
लि०--जयराममःटू पुत्र काशीनाथ विरचित । इसमे वामकेरवरतन्र के भाग- 
रूप योगिनीतन्त्र के कतिपय पद्य हं । उन पर काशीनाथ विरचित संक्षिप्त टीका है । यह्‌ 
टीका अमृतानन्दनाथ की टीका से मिल्ती-जुलती है । --ए० वबं० ९१४४. 
चक्रोद्धारसार 
लि ०--जयदेव-पत्र विनायक विरचित । इलोक सं० २००० आदि ओर अन्त में 
खण्डित, अपूणं । --अ० ब० १२९८७ 
चण्डभास्करपताका 
लि०--दामोदर शास्त्री विरचित । शलोक सं० ३००। --अ० ब० ११५०४ 
1 चण्डभे रवतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार चतुषष्टि (६४) भ रवागमो के अन्तगं त1 भैरवाष्टक मे अन्यतम। 
चण्डरोषणमहातन्त्र 
लि०--कल्पवीराख्य नीरतन्तरान्तगंत, २५ पटलों मे पूणं । 
-ने° द० रय भागपृ० २४०, पंक्ति २० 
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चण्डिकाक्रम 
लि०--इटोकं सं ० २००। --अ० ब० ११९८० 
चण्डिकानवाक्षरीमन्त्रप्रकाशिका 
लि०-- विद्यारण्य विरचित । इलोक सं० ३००। --अ० ब० ६९३९ (क) 
चण्डिकापुजा 


लि०--(१) इसमें चण्डिका देवी कौ सर्वाङ्ग-पूजा ओर स्तोत्र वणित हं । जो 
पुरुष पुष्पाञ्जलि, नमस्कार, जप ओर घमं निवेदन द्वारा सदा चण्डिका देवी का ध्यान 


करता है, उसे ही सब सिद्धियां प्राप्त होती हं । --म० द० ५६१४ 
४ (२) चण्डिका की नित्य पूजा, चण्डिका-पूजाविधान तथा चण्डिका-पूजाविधि-- 
^ ये उपर्युक्त ग्रन्थाथं के ही प्रतिपादक हँ । --कैट्‌. कट्‌. १।१७६ 
4 चण्डिकाचनक्रम 
लि०-- कृष्णनाथ विरचित । --कौट्‌. कंट्‌. १।१७९ 
चण्डिकाचेनचन्द्रिका 
4 लि०--व॒न्दावनशूक्ल कृत । -कैट्‌. कट्‌. १।१७६ 
4 चण्डिकाचनदीपिका 


लि०--(१) जयराममभटू-पूत्र काशीनाथमटर विरचित । इसमें नवरात्रोत्सवके 
सम्बन्ध में प्रमाण ओर कतव्य का प्रतिपादन करते हुए नवरात्रोत्सव का विस्तार 
4 से वणेन है। --ए० बं० ६४०५ 
ह (२) पन्नं २०। --रा० पु० ४७०२ 
चण्डिकाशतक 
लि०--(१) नामान्तर--चण्डीशतक । बाणभटरु विरचित । 
--इ० आ० २६२५ 
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(२) दे०, चण्डीशतक बाणमट्र कृत । 
--केट्‌. कंट्‌. १।१७९, २।३६ 


चण्डिकास्तोच्र 
। लि०--(१) चतुर्मजी टीका सहित । यह टीका पूरे १३ अध्यायो मे है । इसकी 
इलोक सं ० लगभग १५०० है । --ड° का० २२५ (१८८३-८४ ई०) 








र = णी ब्रं 
त ---*------~----*+-- ~+ -- 
॥ 
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(२) माकंण्डेयपुराण से गृहीत । दे०, देवीमाहात्म्य या चण्डीस्तोत्र । 
--कंट्‌. कट्‌. १।१७६ 
चण्डिकाहूदय 
लि०--(१) इलोक सं° २६, पूणं । --सं० वि० २५३१४ 
(२) (क) पूणं । (ख) अप्रूणं । | 
--म० द० (क) ६२७८, (ख) ३२३ (क) 


चण्डीटीका | 
लि०-- कामदेव कविवल्कम विरचित। इलोक सं ० १०००। यह माकण्डयपुरा- 
णान्तगंत चण्डीस्तोत्र या दुर्गासप्तशती का व्याख्यान दहै । --रा० ला० ३५७ 
चण्डोनवाणेपटल 
चि०--रुद्रयामलान्तर्गत । इसमे चण्डी के नवाणं मन्त्र सम्बन्धी विस्तृत विवरण है । 
~ क 9 
चण्डीपद्धति 
लि०--रलोक सं० ८० । --अ० ब० ५६९६ 
चण्डीपाठ 
लि०--रलोक संख्या ३००। --अ० ब० ७७३ 
चण्डीपाठक्रम 


लि०-- (१) वाराहीतन््रान्तगंत । इसमे करोडत्त्रान्तगंत शतावृत्ति चण्डीपाठ 
का फल, हरगौरीतन्त्रान्तगेत काम्य पाठविधि तथा मरीचितन्त्रान्तगंत चण्डीपाठक्रम मी 


संनिविष्ट हं । --सं० वि०. २६५०७ 
(२) मरीचिकल्पसे गृहीत । श्लोक सं ° २००। --अ० ब० २४४२ 
| चण्डीपाटप्रयोगविधि 
लि०-- पन्न २३। --रा० पु० ५८८६ 
| चण्डपुराण ` 


लि०--माकंण्डेयम्‌नि विरचित । इसमे वणित विषय हूं--दक्ष को शाप, सती का 
देहत्याग, पीठो का, जहाँ सती के विभिन्न अङ्ग गिरे थे, माहात्म्य, मधुकंटमवध, दुन्दुभिवध, 
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1 घोरवध, नम्‌चि ओर चक्षुर का वध, महिषासुरवध, सुन्दोपसुन्दवध, सनत्कू मारोपाख्यान 
तथा मुरवच | | --रा० खछा० ३७० 
चण्डीप्‌जाविधान 
लि०--(१) डमरुकाकल्प से गृहीत । इलोक सं ° १२००, अपूणं । 

--अ० ब० २३०४५ 


(२) इसमे दुर्गा, लक्ष्मी ओर सरस्वती की पूजा वणित दे । 
--म° द० ५६१५ 


चण्डीपूजाविधि 
लि०--( १) चण्डिकाकल्पोक्त । चण्डिका देवी के उपासको के दैनिक त्यों 
करे साथ देवी की पूजाप्रक्रिया इसमे प्रदशित है। ` --ए० वं० ६४१५ ` 
चण्डीप्रयोगविधि 
लि०--(१) इलोक संख्या ६०० । --अ० ब० १७३१ 
(२) नागोजिमटू विरचित । --रा० पु० ५८१४ 
(३) नागोजिमटर विरचित सप्तशती-मन्त्रविभाग के साथ, कात्यायनीतन्त्रान्त- 
गंत । इलोक सं ० ४६२ । --सं° वि० २६५६३ 
चण्डी रहस्य 
लि०--अपूणं । ॑ --म० द० ३९७७ (ग) 
उ०--सौभाग्यमास्कर में। 
चण्डीविधान 


लि०--(१) (क) इकोक सं ° ८००। (ख) इलोक सं ० ३००। श्रीनिवास कृत । 

--अ० ब० (क) ९०७, (ख) ५४३६ 

(२) इसमे चण्डी देवी की पूजा प्रतिपादित है तथा उसके अंगमूत होम, ब्राह्मण- 

भोजन आदि भी वणित हं। --बी° कं ° १२५२ 

(३) अपणं । --म० द० २१९६ (क) 
चण्डी विधानपद्धति | 

लि०--कमलाकरमभदटु कृत । पूणं । --डे० का० ३८६ ( १८८२-८३ ई०) 
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चण्डीशातक 
लि०--वाणमभट्र विरचित । दे०, चण्डिकाशतक । 
चण्डीविवरण 
लि०--तीथस्वामी विरचित । इलोक सं° ८०। --अ० ब० १०२५८ 
चण्डीसपर्याकल्प 
लि०--श्रीनिवासमट विरचित । इलोक सं० ११००। --अ० व° ११४१८ 
चण्डोसपर्याक्रमकल्पवल्ली 


लि०-- (१) श्रीनिवास कृत । ५ स्तवकों मे पूणं । प्रमाणनिरूपण, प्रातःस्नान 
आदि कम॑, नित्य पूजा-प्रयोग, विविध काम्य प्रयोग आदि विषय इसमें वणित हं । 
( --ए० ब ० ६४०४ 
(२) श्रीनिवासमटर विरचित । रलोकसंख्या १५४६ ओर स्तवक सं° ५। इसमें 
नवाक्षर मन्त्र का निरूपण, देवीमाहात्म्य कथन, चण्डीपूजा मे अभिषेक, तपंण, अचंन, 
आसन तथा विविध न्यास, पीठपूजा, चण्डीपूजाम्रयोग, मानसपूजाविधि, नैमित्तिकाच॑न- 
विधि, दमनकपूजाविधि आदि विषय वणित हं । --रा० ला० १८५५ 
(३) इलोक सं ० १२०० तथा स्तवक सं ० ४। --अ० ब० ५५८६ 
(४) (क) श्रीनिवासाचायं कृत । इलोक सं° ५००। (ख) श्रीनिवासाचायं कृत 
दोक सं ° १४०, अपूणं । (ग) श्रीनिवासाचायं कृत शलोक सं ° ङ्गमग ५७०, अपुणे, 
किपिकाल १६४८ शकाब्द। (घ) श्रीनिवासमद कृत । यह ९ अध्यायो में पूणं है तथा 
इसका आकार बृहत. (३००० इलोकों से भी ऊपर) प्रतीत होता है। फिर मी यह्‌ 
अपणं कहा गया है। संमवतः यहं पूर्वोक्त ओरो (क), (ख) ओर (ग) से अतिरिक्त हे। 
--सं० वि० (क) २४८०५, (ख) २४८०६, (ग) २४८८३, (घ) २५६०९ 
चण्डीस्तोत्रक्रम 
लि०--रदलोक सं ° कगभग १८० । --ॐ० का० (१८८३-८४६०) 
चण्डीस्तोन्रप्रयोगविधि 


लि०--नागोजिमद्र कृत, इलोक सं° रगभग ५६० । 
--ॐ० का० २२७ (१८८३-८४ ई०) 
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चण्डोस्तोत्र (अञ्जलि) मूतिरहस्यटोका 
लि०--श्रीजयसिह मिश्र विरचित, शलोक सं ° ३४५ । 
--ड० का० २२८ (१८८३-८४ ई०) 
चण्डीस्तोत्रव्याख्या 
लि०--नागोजिमट कृत । पन्न ६१। 
| चतुःशती (१) 
लि०--(क) नारदीय ।  पादंती-ईदवर संवादरूप । इसमे ४०० लोकों द्वारा 
शावित के नित्या, महातरिपुरसुन्दरी, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, मेरुण्डा इत्यादि 
१६ स्वरूपो का प्रतिपादन करते हए उनके पूजनार्च॑न, बीजमन्त्र आदि का प्रतिपादन किया 
गया है। इसका दूसरा नाम नित्याषोडशिकाणव भी है। छह पटलों मे पूणं । (ख) इसमे ` 
अन्यान्य बहत-से ग्रन्थों के साथ टीका मौ हे । अपूर्णं । (ग) एक से पांच पटलं तकः अपूणे । 





----रा 9 पु ० ७५० ६ 


(च) पूणं । --म० द° (क) ५६१६ (ख) ५६१७, (ग) ५६१८, (घ ) १५१७६ 
(२) पावती-्ईैरवर संवादरूप चतुःशती ऋज्‌ विमशिनी व्याख्यासहित, पुणे । 
6 --म० द० ४४४३ 


उ०--आगमकल्पलता, योगिनीहृदयदीपिका तथा चिष्टल्ली मे । 

चतुःशतीटीका 
लि०--( १) रत्नेश-शिष्य विद्यानन्द विरचित । ५ पटलों में पूणं । देवी त्रिपुर 
तिपादक महान्‌ तान्त्रिक ग्रन्थ बहुरूपाष्टक की अंशभ्‌त चतुःशती पर 


सुन्दरी कौ पूजा कार 
१. यह व्याख्यान है । इसका नाम बामकेङ्वर या अथरत्नावली है। ` --क° का० २० 
4 (२) (क) विद्यानन्दनाथ विरचित अथं रत्नावली पाँच पटलों तक। (ख) विद्या 
4 नन्दनाथ विरचित अर्थ रत्नावली पच पटलों तक । पूणं । (ग) विद्यानन्दनाथ विरचित 
4 अथं रत्नावली अपुणे । 
॥: _-म० द० (क) ५६१९, (ख) ५६२०, (ग) ५६२१, 


(३) (क) शिवानन्द मुनि कत्‌ ऋजूविमशिनी, पूणं । 


(ख ) शिवानन्द मुनि कृत ऋज्‌ विमर्शिनी, पूणं । | 
--म० द° (क) ५६२२, (ख ) ५६२३ 


चतुःषष्टिभेरवपुजा 







लि०--पूणं । --म० द° १४६६३ 
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चतुःषष्टियोगिनीनाम 
लि०--योगिनी के मन्व, यन्तादि सहित । इलोक सं ° ५१, पूर्ण । 
--सं०. वि. २५६१० 
चतुःषष्टियो गिनीपुजन 
लि०--इलोक सं० ६०। --अ० ब० ८१७७ 
चतुःषष्टियो गिनोपुजा 
लि०--पूणं । -म० द० १४६६२ 
चतुमतसारसंग्रह 
लि०--अप्पय्यदीक्षित विरचित । शोक सं° ६००। एक-सी दो प्रतियां है । 
--अ० बभ० ७१०९, ७०९९ 
चतुविंश्तिगायत्री 
लि०--रलोक सं०° १२०। | --अ० ब० ५३४१ 
चन्द्रज्लान 
लि०--चन्द्रहाससंहितान्तगंत यह शिव-चन्द्र संवादरूप है । इसमे संसार की विविध 
वस्तुओं कौ वास्तविकं प्रकृति के सम्बन्ध में विवेचन है। . --ए० बं ० ६०५७ 
चन्द्रज्ञानतन्त्र 
उ०--खेमराज ने इसका उल्लेख किया है । दे०, 191 पेज १९७ तथा. 001 
१०९ (क) --कंट्‌. कंट्‌. १।१८० 
चन्द्रज्ञानविद्या 
उ०--सौन्दयंलहरीटीका लक्ष्मीधरी, शिवसूव्रविमशिनी, सौमाग्यभास्कर, महाथे- 
` मञ्जरी-परिमर तथा वीरदौवागमचन्दरिका में । 
चन्द्रज्ञानागमसंग्रह 
लि०--(१) (क) शिव-पावेती संवादरूप यह -१५ पटलों में पणं है । उनमें 
प्रतिपादित विषय हं--षडाम्नायों के लक्षण, पीठो के लक्षणः, श्रीचक्र-लक्षण, चक्र के मध्य 
के देवताओं का प्रतिपादन, श्रीविद्या की उपासना की प्रशंसा, श्रीविद्यासन्ध्यानष्डान, श्र 
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 विदयान्यास, श्री विद्याजपकल्प, पजा के स्थान तथा समय का निरूपण, ` चक्र की आराधना 
। काफल, शक्तिपूजा का फल, रहस्य शक्त आचार ओर दीक्षाविधि, मन्तराथं प्रतिपादन 
 आदि। (ख) पटल ३ से ७ तक तथा १२ से १५ तक । अपणं । 


--म० द° (क) ५६२४, (ख) ५६२५ 





(२) --केट्‌. कैट्‌. ३।३९ ` 
चन्द्रज्ञानागमसंग्रहरहस्य 

लि०--अपूणे । । --म० द° ६२२ (ग) 
चन्द्रपीठ 

उ०--मन्त्रमहार्णव, पुरश्चर्याणव तथा तारामक्तिसुधाणंव में । 

चन्द्रयामल 

उ०--ताराभक्तिसुधाणंव में । 

चन्द्रलेखा 


श्रीकण्ठी के अनुसार चतुःषष्टि (६४) भरवागमों के अन्तगंत वागीशाष्टक मे अन्यतम । 


चन्द्रहेख रपद्धति 
लि०--वाराहीतन्त्रान्तगेत, पूणे । --बं० प० ११८३ 
चन्द्रहाससंहिता 
लि०--रिव-चन्दर संवादरूप। इसमे गृढ शारीर ज्ञान वणित हे । केवल 
चन्द्रज्ञान मात्र, इलोक ०सं ° २२५, पूणं । | --ए० बं ° ६०५७ 
चन्द्रा 
श्रीकण्ठी के अनृ सार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत। मङ्गलाष्टक मे अन्यतम । 
चन्द्रांशु 
श्रीकण्ठी के मतानुसार (१८) अष्टादश रुद्रागमों के अन्तगंत । 
चन्द्रिका 


उ०--पुरइचर्याणंव तथा तारामक्तिसुधाणेव में । 
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| चन्द्रोन्मीलन 
लि०--यह बहुत-से प्रन्थो से सगृहीत है । इसमें रुद्रयामल, ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, 
उमायामल ओर बृद्धयामल--इन पाँच यामलो के उद्धरण विशेष रूप से ल्यि गये ह । 
इसमें बहुत विषय वणित हं । यह ४९ पटलों मे पूणं विशाल ग्रन्थ है । 


--बी ° कं° १२६३ 
चन्द्रोन्मीलनतन्त्र 
लि०--श्रीमधुसूदन कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१८२ 
चमत्कारचिन्तामणि 
लि०- | कट्‌. कंट्‌. ।१८३ 
चलनसूत्र 
 उ०--महाथं मज्जरी-परिमल में। 
चामुण्डातन्त्र 


उ०-- कृष्णानन्द कृत तन्त्रसार, पुरदचर्याणंव, मन्त्रमहाणंव, तारामव्तिसुधार्णव, 


सौन्दयं लहरीटीका लक्ष्मीधरी, चंतन्यगिरि कृत विष्णुपजापद्धति तथा आगमतत्व- 
विलास मे । 


चामुण्डापटल 
. लि०--वाराहीतन्त्र से गृहीत, इलोक सं ० ६३ । --अ० ब० ११७४७ (क) 
चामुण्डापद्धति 
लि०--ज्ञानाणंवतन्वरान्तगेत, श्लोक सं ० ६००। --अ० ब० ९७६० (क) 
चामुण्डाप्रयोग 
लि०-- (क) इलोक सं° ३०, अपूर्णं । (ख) मातुकाभेदतन्तरान्तरगत, श्लोक सं ० 
४४, पुणं । --सं° वि० (क) २५७२०, (ख) २६४७८ 
| चामुण्डायन्त्रपुजनविधि 
लि०--दलोक सं° ३५, अपूणं । ५ --र० मं० ३४९६ 
चालिकातन्त्र 


श्रीकण्ठी के मतानुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत । 





॥ 
- 8 
- 
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चिच्चन्द्रिका 
उ०--आगमकल्पलता तथा तन्त्रकौमुदी मे । 
चिच्छवितिसंस्तुति 
योगिनाथ विरचित । 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
चिल्चिणीमतसारसमुच्चय 
, लि०--यह १२ पटलो में पूणे मौलिक तन्त्र है। इसके १ म एलोक से यह सूचित हौता 
३ कि चिञ्चिणीमत सिद्धनाथ ने, जो सकल योगियों मे अन्यतम तथा नाथ उपाधि से 
# विभूषित धे, स्थापित किया था । इसका सम्बन्ध वामाचार तथा परिचिम क्रमसेदहै। 
# इसके प्रारम्भ इलोक मे उस समय प्रचलित धामिक कृत्यधाराओं की गणना की गयी हे । 
। यह ग्रन्थ तान्व्िक क्रमविकास के आरंभिक काल से सम्बद्ध है । --ने° द° १।७६९ 
| चित्कलामहामन्त्र 
चि०--इलोक सं० २०। --अ० ब ° ५६८७ 
चित्रिकातन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतान्‌सार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत । 
चिदमृततन्त् 


(चण्डी विधान मात्र) 
--कंट्‌. कंट्‌. ३।४० 


लि०- 
चिदम्बर 
सर्वोत्लास के अनृसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत । 
चिदम्बरकल्प 
लि०---इलोक सं ° १३००। --अ० ब० ९८१२ 
| चिदम्बरतन्त्र. 


` लि०--यह्‌ रौव तन्त्र है । इसकी रोक सं ° १०००० है 
--अ० ब० १०६५९ 
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चिदम्बरनटतन्त् 
लि ०--चिदम्बरनटतन्त्रे दक्षिणामूततिसहस्त्रनाम । --कंट्‌. कंट्‌. २।३८ 
उ०-सोभाग्यकल्पद्रुम में । 
चिदम्बरनटनमन्त्रकल्प 
लि ०-अपूणं । -म० द० ७८३३ 
चिदम्बरपटल 
लि ०--दलोक सं ० १५००, अपूर्णे । यह बौव तन्त्र है। -अ० ब० १०७१३ 
चिदम्बररहस्य 
चि०--( १) शेवतन्त्र । इलोक सं ० ७२००। ` -अ० ब० ३४४४ 


(२) (क) यह ग्रन्थ ६४ पटलों में पूणं है। वतमान प्रस्तुत प्रतिमे १० वां 
ओर १२ वां पटल नहीं है । अपणं, श्लोक, सं° लगभग १६१। (ख), पूर्णं । पर इसका 
आकार (क) प्रति की अपेक्षा अत्यन्त लघु प्रतीत होता है। पटल संख्या भी इसमें 


नहीं दी गयी है । --सं० वि० (क) २४९४७, (ख) २५४६३ 
(३) | कट्‌. केट्‌. १।१८८, ३।४० 
(४) पुणं । --म० द० ७८३४ 

चिदानन्दकेलिविलास 


चलि०--यह गौडपाद विरचित देवीमाहात्म्य-टीकां है । 
्‌ --कंट्‌. कंट्‌. १।१८८ 
चिदानन्दद्षंण 
लि०-- सच्चिदानन्द अवधृत विरचित, पूणं । --म० द० २२२३ 
| चिदानन्दमन्दाकिनी 

लि०--कृष्णदेव गण विरचित, यह्‌ ग्रन्थ तान्त्रिक दशंन का प्रतिपादक है। इसमें 
प्रतिपादित विषय हं--महामोक्ष आदि का निरूपणं, जपानुष्ठानादि का निरूपण, 

५  भावनिरूपणं, शारीर योगसाधनादि कां निरूपण आदि । ` । 
-ए० बं० ६२२९ 
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| चिद्गगनचन्दरिका 
लि०-कालिदास विरचित, पणं । --म० द० ३०९७ 
उ०--यो गिनीहदयदीपिका, सौमाग्यमास्कर तथा महाथंमञ्जरी-परिमल में । 
चिद्रल्लोव्याख्या 
कि०-नटनानन्दकृत, इलोक सं° ३७५, पूणं । लिपिकार संवत्‌ १६७३ ई० । यह 
 कामकलाविलास की व्याख्या है । --सं० वि० २५४६४ 
| चिद्‌ विलास 
लि०--पुण्यानन्द योगी विरचित । इसकी शलोक संख्या ३७ है । 
--अ० ब० ९९८२ 
उ०--चिद्रल्ली में । 
चिद्‌ विलासस्तव | 
लि०--अपूणं । --सं० वि० २६००५ 
चिदिलासस्तुति 
लि ०--अमृतानन्दनाथ कृत --न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. २६३ 
चिन्तामणिकल्प 


लि०--(१) दामोदर पण्डित विरचित, इलोक सं० ५००, अपूणं । यन्त्रसहित । 
--अ० बण १०५०९ 
(२) इोक सं° लगमग ५८७, अपूणं । --सं० वि० २५३८६ 


` चिन्तामणितन्त्र 


लि०--( १) हर-पावेती संवादरूप । इसमे योनिबीज, रहस्य योनिम्‌द्रा, कुण्डलिनी 
ध्यानादि-कथन, योनिकवच, आधार चक्र के क्रम से कवच-पाठ का फल, योनिकवच 
धारण का फल, षट्चक्रं के क्रम से मन्त्राथंकथन, षड़्दल का वणन, मणिपूर का वणन, 
हृदय-कमल का वणेन, आज्ञापुर का वणंन, मन्त्र के चैतन्य होने का प्रकार, मुद्रामन्त्राथं- 
निरूपण, चैतन्य रहस्य इत्यादि विषय वणित हं । --नो० सं° १।११५ 
१४ 
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(२) इ्लोकसं० २६४, पटल सं०७। षट्‌ चक्रों मे स्थित योनिरूप के चिन्तन की 
विधि, त्रैलोक्यमंगल-कव च, योनिमृद्रानिरूपण, मन्त्राथेनिरूपण, मुद्रा, मन्त्रां, चैतन्य 
इत्यादि विषय इसमें वणित हं । --रा० ल।० २६६ 

( २ ) इलोक सं० २५०, पटक ८ --अ० ब० ११६८७ 

(४) १० म पटल तक, पूणं । --वं० प० १४१३ 

(५) (क) इखोक सं° २५० तथा पटल १ से ७ तक, पूणं। (ख) इलोक सं० 
२२४, अपूणं । (ग) इलोक सं° १८२, अपुणं । (घ) शलोक सं ० ७२। इसमे मन्त्रां, 
मन्त्रचतन्य ओर योनिमुद्राविवरण हं । (ड) इलोक सं० कगमग ११८ अपूर्ण, पटल 
१ से ३ तक । 


--सं° वि° (क) २५७४२, (ख) २४७६४, (ग) २५४६५, (घ) २५७३०, ` 


(ड) २६४८० 


उ०--कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत) में । 


चिन्तामणिमन्त् 
लि०-- (१) इटोक सं° १०। --ज० ब० ५९७६ 
(२) पूणं, तीन प्रतियां । -म० द० ६२९९, ६३००, ६३०१ 
उ०--श्रीहष के नेषधीयचरित के १म सगं के १४५ वें शलोक में । 


चिन्त्यागम 


दस शिवागमों के अन्तगंत । 
| चिल्लाचकरेहवरीमत 
उ०--जन्ममरणविचार तथा जयरथ कृत तत्त्रालोक-टीका में। 


चोनतन्त्र 


उ०-कोलिकाचंनदीपिका में । 
चौनाचार, | 
लि०- ॥ --ने° द० २।२०७, पंक्ति 


। चीनाचारक्रम | 
कि०-शिव प्रोक्त । --ज० का० १०२१ 
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चीनाचारतन्त्र 
लि०--दलोक सं० ४००, पूणं --सप० वि० २३८५८ 
उ०--प्राणतोषिणी मे। 
चीनाचारसार 
दे०, महाचीनक्रमाचार्‌ । 
चेतसिहकल्पद्रुम 
लि०--मवानीशंकर कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१९० 
चेतन्यकलत्प 


लि०--(१) ब्रह्मयामलान्तगंत, पावती -ईर्वर संवादलूप । लोक सं ० १५७ । 
छह पटलं में पूणं । गौराङ्गदेव का जन्म, गौरा गदेव का माहात्म्य, गौराङ्खदेव-मन्त्रोद्धारः, 
यमनास्तुति तथा गौरा पूजा आदि विषय इसमे वणित हं । 
| --रा० ला० ५९४ 
(२)--(क) ख्द्रयामल का वां अध्याय मात्र, अपूणं । 
(ख) रद्रयामर्का वां अध्याय मात्र, पूणं । 
(ग) रुद्रयामलका ध्वं अध्याय मात्‌, पूणं । 
--बं० प० (क) २९०, (ख) ५०२, (ग) ५७५ 
(३) ब्रह्मयामलसे गृहीत --कंट्‌. कंट्‌. १।१९० 
चेतन्यगिरिपदति 
लि०--चैतन्यगिरि विरचित, शलोक सं° ३०० । --अ० ब० ९९४० 
¢ छत्रयोगोद्‌भूतदोषश्ान्तिविधि 
4 (ल ० दिल्ीरवर शाह बहादुर की आज्ञा से वाचस्पति मिश्र ने इसकी रचना कौ । 
, व इसमे मृगसिद्धान्ती म सूचित मागं के अनुसार छत्रयोगविधि वणित है । इसकी रचना 
शकाब्द १७७५ मे हुई । --ने° द° १।११११ 
छला्णेसूत्र (सवृत्ति) 


9 लि०--मृलकार मास्करराय तथा वृत्तिकार बृद्धिराज । श्लोक सं० २०० । 
| | --अ० ब० ६०१३ 
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 छागतुण्डतन्त्र 
यह्‌ योगरत्नावरी का आधार ग्रन्थ है। --ए० ब ° ६६०२ 


छायापुरुषलक्षण 
लि०-- (क) शिवागमतन्तरान्तगंत । इलोक सं०° १८ । (ख) शलोकं सं० लगभग 
२५, पूणं । फलश्रुतिसहित । --सं० वि० (क) २४१०५, (ख) २६४८१ 
छायापुरुषविधि 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।१९३ 
छिन्नमस्ताकल्प 
लि०--(१) रद्रयामलान्तगंत । पटल १ से १८ तक । इलोक सं ° ५००। 
--अ०ब० १६९२ 
(२) पूणं । --म० द० ७८३६ 
छिन्नमस्तापञ्चक | 


लि०--श्टोक सं ° २२, पूणं । --सं० वि० २४४३४ 
` छिन्नमस्तापञ्चाङ्क (१) 


लि०--फेत्कारीतन्त्रान्तगंत, उमा-महेश्वर संवादरूप । इसमे--१. छिन्नमस्तापटल, 
२. छिन्नमस्ता-पूजापद्धति, ३. छिन्नमस्ता-कवच, ४. छिन्नमस्ता-सहस्रनाम तथा ५. छिन्न- 
मस्तास्तोत्र ये पांच विषय वणित है। --ए० बं ° ६३८७-८८ 


छिन्नमस्तापञ्चाङ्खः (२) 
लि ०--भैरवतन्त्रान्तगेत, इलोक सं ° रगमग ४००, पूणं । 
--सं० वि० २४८८ २ 
छिल्नमस्तापटल 
लि ०-इसमें छिन्नमस्ता देवी की पूजा आदि वणित है। . --बी० कं० १२५५ 
चिल्नमस्तापद्धति ` 
लि०--दसमे छिन्नमस्ता देवी (दश महाविद्याओं में अन्यतम ) के मन्त्रोद्धारः, पूजन, 
बलिदान आदि विषय प्रतिपादित है । --बी° कं° १२५४ 





तान्तिक साहित्य | २१३ 





छिल्नमस्तापारिजात 
लि०--रामचन्द्र कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१९३ 
छिल्नमस्तापजाविधान 
लि०--इलोक सं ° १४५ । -सं° वि° २५८१५ 
चछिन्नमस्तारहस्य 
।  लि०--त्रजराज कृत । | --कंट्‌. कंट्‌. १।१९३ 
8 छिन्नमस्ताष्टोत्तरज्ञतनाम 


# - 
1. 


लि०--गोरक्षसंहितान्तगं त । इसे शिवजी ने नारदजी से कहा था । इस स्तोत्र का 
। नवमी या षष्ठीकोजो पाठ करता है वह कुबेर की तरह घनसम्पन्न होता है, यो इस स्तोत्र 


का महत्तवर्वाणत है। --वी० कं ° १२६६ 
| चिल्लापारिजात 
लि०- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
छिन्नारहस्य 
लि०- --प्राप्त प्रन्थ-सूची से । 
जगच्चिन्तामणिनामक त्रिपुरसुन्दरी-कवच 
लि०--षद्रयामलतन्त्रान्तगत । इ्लोक सं° ७०, पूणं । --र० मं० ९९१ 
जगत्क्ोभणमालामस्त्र 
लि०--इलोक सं ० ७०, दो प्रतियां । --अ० ब० ५६१६, १७ 
जगत्क्षोभिणीमाला 
लि०-- --केट्‌. कंट्‌. १।१९ 
जगद्धान्नीदुर्गायन्त्र 


लि०--इसमे एक यन्त्र दिया हुआ है, जो जगद्धात्री दुगायन्त्र कहलाता है। इसे किस 

प्रकार खींचना (बनाना) चाहिए, इस विषय का निर्देश करने हेतु थोड़े शलोक भी इसमें 
दिये गथेहं। इस सम्बन्ध के कृष्णानन्द के तन्त्रसार मे उक्त इलोकों से य मिरते-जुरते हं । 

4 --ए० बं ० ६५८७ 
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जगद्धात्रीपजापद्धति 
लि०--(१) रचयिता--राजकृष्णशर्मां । अपूणं । --बं० प० १६५७ 
(२) इलोक सं०° २११, अपूर्णं । (ख) शलोक सं ° २०६, अपूणं । 
--सं० वि० (क) २५४८७५७, (ख) २६४७९ 
जगद्धात्रीपुजाविधि 
लि०-- निगमकल्पसारसारस्वतग्रन्थान्तगेत दुर्गाकल्प मे शिवभाषित, इलोक सं° 
४० । इसमे जगद्धात्री को पूजाविधि तथा पूजन का फल वणित है । --रा० ला० ५५८ 


जगद्धात्रीप्‌जाव्यवस्था 
लि०--(१) इलोक सं ० ३५, पूणं । --सं० वि० २४७३१ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. ३।४२ 
जगन्मङ्लकवच 
लि०--(१) रुद्रयामलान्तगेत, (क) इलोक सं ° १६, अपूणं । (ख) इलोक सं° 
३६, पूणं । , --अ० ब० (क) ओर (ख) ५१०१ 
(२) नारदपञ्चरात्रान्तगं त, पूणं । --वं० प० ४३४ (ख) 
जनमारश्ान्तिप्रयोग 


लि०--(१) विधानमालान्तगेत गगंकारिका के अनुसार इलोक सं०३८ । इसमें 
महामारी का मय निवारण करने के लिए गगप्रोक्त विधानसे शान्तिप्रयोग प्रतिपादित है। 
--रा० लछा० ४०८८ 
(२) यह गगं प्रोक्त है । --कंट्‌. कंट्‌. १।१९७ 
जन्ममरणविचार 
मदु रामदेव विरचित । इनके गुरु थं योगराज अथवा योगेदव राचाये जो अभिनवगुप्त 
के शिष्य थे। 
| जपक्रम 


लि०--(क) इलोक सं ° ३२। (ख) इलोक सं ° लगभग .२२, पूणं । (ग) इकोक 


सं० लगमग ८० । (च) इकोक सं° कगमग २२ पूणं । 
-सं. वि. (क) २४५४७, (ख) २४७२०, (ग) २४७२८, (च) २६१६० 
[इन पुस्तकों म (ख) ओर (घ) एक वगं की तथा (क) ओर (ग) भिन्न वगं 
की प्रतीत होती हं । | | 


















, (कि; | 
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 जपपद्धति 
लि०-(१) लोक सं° ९६० । 

--ड० का० २२९ (१८८३-८४ ई०) 
(२) | --कंट्‌. कंट्‌. १।१९८ 
जपप्रयोग 
लि०--(१) (क) पूणं। (ख) अपूणं । 
--बं० प० (क) १३१०, (ख) १३०८ 
१. (२) (क) इलोक सं ६१। (ख ) यामलोक्त । इलोक सं ° ८८, पूणं । (ग) 

॥ इलोक सं ० रुगमग ३५, अपण, तथा (घ) इरोक सं ° १६१ णं (*, । 
| सं. वि. (क) २४४३६, (ख) २४४३९, (ग) २४४४९, (घ) २४७९७ 


= 


जपरहस्य 
4 चि०--(१) शिव-पावेती संवादरूप । रलोकं सं ० ४०। जिसके विना कोटि-कोटि- 
कल्पो तक भी जप (मन्त्र) सिद्धि नहीं हौ सकती, उस जपक्रम का इसमे शिवजी द्वारा 


पावतीजी के प्रति वणेन है । --रा०ला० ३८१ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. ३।४३ 
जपरहस्यविधि 
ल्ि०-रलोक सं २००। --अ० ब० १०१८९ 
जपलक्षण 

लि०-- तीन प्रति्यां जिनमें (क) संज्ञकं दो पूणं ओर (ख) संज्ञक एक अपू हे । 

--म० द० (क) ५४४२-४४, (ख) ५४४५ 

जपविधान | 

लि०--रलोक सं° ४००। --अ० ब० ५५६३ 
जपविधि 

लि०--(१) (क) इलोक सं° १२, पूणे । (ख) पूणे, इलोक सं ° १०० । 


| -सं. वि. (क) २६०९५, (ख) २६१३३ 
(२) शिवदीक्षित कृत । --कैट्‌. केट्‌. ११९८ 
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जपाचनपुरङ्चरणविधि १ 
लि ०--रुद्रयामल-बट्‌ककल्पान्तगंत । इखोक सं° ६३२, पूणं । 
--सं०वि० २५८४८ 
जयदुग पजापद्धति 
लि०-- (क) इलोक सं° १४४, पूणं । (ख) इलोकं सं° १५५, पूणं । 
--सं०वि० (क) २४७५३, (ख) २६१०१ 


जयदु्ग पूजाविधि 


लि ०--इलोक सं° १०५, पूणं । 


--सं° वि० २५७३५ 
जयद्रथयामल 


लि ०--( १) पावेती-महेश्वर संवादरूप । ४ षट्को मे विभक्त । प्रत्येक षट्क में 
६००० इलोक हु । इसकी कुल इलोक संख्या २४००० है । अन्तिम (उत्तरषट्क) मे वगला- 
मृखी की पजा प्रतिपादित है । 


(२) यह चिरकाल तक संदिग्ध था कि काली-पूजा मारत मे ऊची श्रेणियो में क्रमा- 
गत हैया नहीं । यह ग्रन्थ कहता है कि परमेश्वरी की पूजा कुम्हारया तेली के घर में 
होनी चाहिये । हिन्दु समाज में दोनों जातियां निम्नकोटि की मानी गयी ह । कहा जाता है 
कि यह पूणं ग्रन्थ २४००० इलोकात्मक है । यह चार भागो में विभक्त है । प्रत्येक मागमे 
६०००---६००० इ्लोक हुं । वे प्रत्येक षट्क कहे जाते हं । इसके पहले भाग का नाम 
काल-संकषिणी है, २यका विद्याविदयंश्वरी चक्र, ३यकानाम यक्षिणी चक्र आदि है। 

--ने° द० १।२५८ 

(३) दुयोधिन की वहिन का पति सिन्धुदेश का राजा जयद्रथ मूतल के सकल 
मोगो को अनित्य समज्ञ कर, विशार समृद्ध राज्य का त्यागकर, हिमालय स्थित वदरिकाश्चम 
चला गया । जगन्माता पावेती को उसने प्रसन्न किया । पावेतीजीने उसका शिव जी से 
परिचय करा दिया। इन तीनों का संवाद रूप यह ग्रन्थ है । जयद्रथ ने मृक्ति के विषय में 
प्रथम प्रन पूछा । उसका भगवान्‌ शिवजी ने सांख्य मत के अनुसार उत्तर दिया ओर कहा 

मुक्तके लिए काल-संकषिणी अत्यन्त सरल उपाय है । अमुक-अमुक व्यक्ति इसका अवलम्बन 
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। कर सफलमनोरथ हुए । उन व्यक्तियों के नाम भी इसमें वणित हं । शेष विषय ने° द० 
१२५८ के समान ही कहे गये ह्‌ । --ने° द० २।३५८ (क) 


(४) ४ षट्को मे। | --कंट्‌. कंट्‌. १।२००' २।४३ 
उ०--मन्वररत्नावली मे। 

जयाक्षरसंहिता या जयास्यसंहिता ज्ञानलक्षणी 
लि०--(१) एकायनाचायं नारायण गभ॑ -शिष्य साधक चन्द्रदत्त विरचित । यह 


" तन्त्र ग्रन्थ २७ पटलों मे है। इसमें स्नानविधि, मानसयाग, मन्त्रसन्तपेण, चार आश्रमो के 
कमं, प्रतशास्त्रविधि, अन्त्येष्टि विधि, प्रायरिचत्तविधि आदि विषय वणित हं । 


--ने° द० १।४९, १६३३ (क) तथा (ख) 
(२) साधक चन्त्रदत्त कृत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।४३ 


जया (जयाख्यसंहिता) 
लि०--(१) (क) इलोक सं० ४८००, पूणं । दो प्रियां । (ख) शलोक 
सं° २४००, पटल सं० २१, अपूणं । | 
--अ० ब० (क) ७४०८ तथा १३२२०, (ख) ११२९४ 
(२) आगम ग्रन्थ, नारदपचञ्चरात्र से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।२०२, २।४३ 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 


जयोत्तरसंहिता 
उ०--1९22102 १८८ 58101515111-1137त5त7 त ५६४ 01९ €51875-817110- 
पलु 10 लट ०0 {1८०० = दप्ट्लाध 1.लएह 1901. 80. में इसका 
उल्लेख है । --कंट्‌. कंट्‌. ३।४३ 
जातवेदःकल्प 


लि०---इलोक सं ° ८१, पणं । --सं° वि० २५४४३ 
जातवेदोविधान 
लि०--रलोक सं ° ५८, अपूणं । --सं० वि० २४३६५ 


जानकीत्रेलोक्यमोहन | 
लि०--र्द्रयामल से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।२०५ 
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जानकौविरहसंभेवमन्त्रराजस्तोत्र 
लि०--ध्रीमहःसदासजन विरचित । इसमे २० श्टोकहैः जो श्रीजानकीजी के 
प्रति कहे गये हं । इसमें ग्रन्थकार की स्वरचित टीका मी है। --ए० ब ० ६७८४ 
जानकौसहस्रनामस्तोत्र 
लि०--सिद्धेदवरतन्त्र से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. ६।२०६ 
जाबालिसूत्र | 


उ ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। 
जालन्धरपीठदीपिका 
लि०--गप्रह्वादानन्द कृत, इलोक सं० ६००, अपूणं । --अ०ब० ११५१३ 


जालन्धरपीठमाहात्म्य 
` लि०--श्रीनिव।स-रिष्य कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।२०६ 
जीर्णोद्धारदश्कन्याख्यासहित 
लि०-- (१) इकोक सं० ११००, दो प्रतियां (क) ओौर (ख) पूर्ण, दौव तन्त्र । 
--अ० ब० ६८३० (क) , ६८३३ 
(२) वेष्णव तन्त्र, पूणं । --म० द० ५२४९ 
जीवचक्रनिरूपण 
लि०--राक्त ग्रन्थ, अयणं । यह जीवचक्र की पुजा आदि विषय पर है। 
4 4.8. 
जीवस्थितिकथन 
लि०--इलोक सं° ५०, पुण । कुलाणं व रहस्यान्तर्गत । 
--सं ० वि० २५७७७ 
लानकारिका 
लि०-- (१) महामच्छि(च्छी ?)न्र नाथ अवतारितं यह तन्त्रग्रन्थ ३ पण्लों मे पुणं है। 


|  -ने° द० १।१३४४ (ख) 
(२) इलोक सं ° २२५) यह हौव तन्त्र है । --अ० ब० १३२८९ 
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| ज्ानगभ 
उ०--स्पन्ददीपिका, प्रत्यमिज्ञाहदय तथा दिवसूत्रविमश्िनी मे । 
ज्ञानगर्भस्तोत्र 
उ०--स्पन्दविवृत्ति मे । 
लानचन्द्रोदय 


लि०--गोवद्ध॑न तान्त्रिक विरचित । इलोक सं ° १६००, अपणं । यह्‌ शाक्त तन्त्रे हे । 
--अ० बण १९७४ 


ज्ानतन्त्र 


लि०--(१) महादेव-नारद संवादरूप । इसमे ९ परिच्छेद ह । प्रतिपाद्य विषय-- 
ममे गुरुपरीक्षा तथा अकालदीक्षा, रय मे चराचर विषयों के ज्ञान का उपाय, ३यमें 
किसकी मुक्ति होती है ओौर किसको नरक, यहं त्ररन ओर इसका उत्तर, ४ थं में पूजा, होम, 
विदान आदि का प्रतिपादन, ५ म मे मन्त्रो की उत्पत्ति का निरूपण, ६ ठे मे मन्त्र-गोधन 
की विधि, ७ ममे मन्त्रशापोद्धार, पूजा त्रकार अदि, ८म में किस मन्त्र के प्रमावसे 
नागराज शेष पृथिवी धारण करते हे? इस प्रहन का उत्तर एवं ९म मे मन्त्रोंका 
गन्धव-शापमोचन। | --रा० छा० ४४४ 
ध (२) ₹इलोक सं ८३ । ९ पटलों मे पूणे । नो० सं° १।१२४ मे यह शिव-नारदं 
संवादरूप तथा १० परिच्छेदो मे पूणं कहा गया है । 

--ए०बे० ६० १८ 

(३) यह्‌ पावती-ईरवर संवादरूप हे । इसमें प्रतिपादित विषय हं--तत्त्वज्ञान का 
स्वरूप ओर उसकी प्राप्ति के उपाय, एकाक्षर आदि मन्त्रों का कथन, मन्त्रोद्धार साधन तथा 
महा विद्याओं के स्वरूप आदि, उनके अङ्कसंस्थानों का कथन, बा मन्व का निरूपण, भैरव 
के अङ्गो का निर्णय, भुवनेश्वरी विद्या का निरूपण, उनके मन्त्रो के अद्धो का निरूपण, 





4 ६. चरिव्मसाधनी विद्या का निदेश, त्रिपुराविद्याका प्रतिपादन, अन्नपूर्णा, माहात्रिपुरसुन्दरी 
4 तथा काली के मन्त्रा ङ्गं का निर्णय, गुरूनिरूपण, मन्त्रसिद्धि के उपाय आदि। 

्. । --नो० सं° १।१२३., १२४ 
9 (४) ७म पटल (परिच्छेद ?) तक, अपणं । 

4 --ब० प० १३९९६ 
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| | (५) (क) इलोक सं ° २०८, अपूणे, (ख) पल (परिच्छेद ?) १ मसे ७ म तक 

| रोक सं° २१९, पुणं (?) । --सं. वि. (क) २४५५०, (ख) २५९९५ 

| उ०--कौलिकाचंनदीपिक। तथा कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत) में 
लानतिलक (१) 


लि०-- (१) कालनज्ञानतिलक भी इसका नामान्तर मिलता है । शिव-का्तिकेय 
संवादरूप यह ८ पटलों में पणं है एवं परम ज्ञान का प्रतिपादन करता है । इसकी इलोक 
सं° १९९ है। 

(२) दलोक सं° १९९। 

उ०--रातरत्न में । 


--ए० ब० ५९७५ 
--अ० बण ३५२५ 


ज्ञानतिलक (२) 


-अ------ - = ट 


लि०--विष्णु-नारद संवादरूप, यह्‌ छोटा-सा तन्त्र ग्रन्थ गुरु-प्रदंसा का प्रतिपादकं है । 
--ने० द०. १।१३४० 


व 


कि ष 9 व्क 


लि०--यह सरस्वतीसूत्र की टीका है। --कंट्‌. कंट्‌. ३।४५ 
ज्ञानदीपक 


लि०--यह विद्यानन्दनाथ (देव) विरचित ज्ञानदीप-विमशिनी का एक अंश है । 
इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि वणित है । 


यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है । 


„~ ~------~------ ~ 


| | लानतिलक (२) ` 
| | 

| 

| 

| 

| 

| 

| --ने० द० २।३६० (ग) 
| 


~ = = जा 9 जा त. कक 


उ०--सर्वल्लासतन्तर मे| 


ज्ञानदीपविमशिनी 
लि०-- परमहंस विद्यानन्दनाथ देव विरचित । विद्यानन्दनाथ छहों आम्नायो के 
| महान्‌ विद्वान्‌ थं । उन्होने वामकेडवराम्नाय उड डीश्रूप महासागर से प्रपन्न जनता के 
| | | दुःखान्धकार के विनाश में मानुरूप यह ज्ञानदीपविमशिनी रची । यह २५ पटलों में पणं ` 
| | है । इसमें गुरुध्यान, मन्त्रध्यान, स्नानादि, द्रारपालार्चन, चक्रद्धार, अकंसाधन, याग, 
| 
| 
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मन्त्रोद्धार, न्यास, अन्त्यस, पीठाच॑न आदि, सामान्याधंपात्रविधि, ध्यानपद्धति, चक्राचन, 
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पूजा, जप, होम, स्तोत्र, उकश्नारोपण, काम्यसाधन, दीक्षा, पारम्पयंचर्या आदि विषय 
 वणितहं। इस ग्रन्थ का मृख्य आधार वामकेर्वरतन्त्रे है । 
--ने° द० २।१६पे० 
उ०--यो गिनीहूदयदीपिका में । 


जलानप्रदीप 
लि०--(१) मातुकामेदतन्त्रान्तगंत । श्लोक सं ° ४५, पूणं । 
--सं० वि० २५७८४ 
(२) छन्दोबद्ध, ह रि-हर संवादरूप। --कंट्‌. कंट्‌. १।२०९ 
ज्ञानभे रवतन्त्र 
चि०-- (क) रोक सं ° ४०, पूणे । (ख ) इलोक सं ° २८, अपणं । ष्ठ पटल मात्र । 
--सं० वि° (क) २४७६३, (ख) २५७३९ 


ज्ञानभेरवीतन्त्र 
चलि०-देवी-ईरवर संवाद रूप यह तन्त्र छह या अधिक पटलों मे पूणे है । 
--नो° सं०° १।१२५ 
ज्ञानमाजनोतन्त्र 


लि०-उमा-महेरवर संवादरूप । इसमें ब्रहाज्ञान का उपाय, अठारह विद्याओं का 
वणन, शाङ्करी ओौर विद्या की गुप्तता का प्रतिपादन, अध्यात्म विद्या का स्वरूप निर्देश, 
त्रिदण्डी आदि का सिद्धान्त कथन, शारीर तत्त्व-व्णन, शरीर में चन्दर, सूयं आदि का क्रमशः 
स्थान निरूपण, आहार, निद्रा ओर सुषुप्ति के कारणों का निरूपण, शिव ओर शक्ति के 
स्वरूप का निदंश, षट्‌चक्र-निरूपण, त्रिगुण, त्रिदेव आदि का तत्तव कथन आदि विषय 
वणित हं । --नो० सं° १।१२६ 


ज्ानमाला 
उ०--पुररचर्याणंव में । 


ज्ञानरत्नावली 
लि०--ज्ञानेरवर विरचित । --कंट्‌. कट्‌. ३।४५ 
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ज्ञानसंकुली या ज्ञानसंकुलोतन्त्र 
लि०--( १) शाम्मवीतन्त्रान्तगंत । उमा-महेश्वर संवादरूप । 





--ए० बं ० ६०३५ ‡ | 
(२) यह्‌ उमा-महेश्वर सं वदरूप है । इसमे शिवजी ने उमादेवी के प्रति वेदान्तसार- 
सर्वस्व का उपदे दिया है । इसमें प्रणव की प्रशंसा, स्थूल देहादि के लक्षण आदि विषय 
ग्रतिपादित हं । --रा० ला० ५६४ 
(३) पत्र सं १०, पूणं। --वं० प० ५४८ 


ज्ञानसंबोध 








उ ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। 




















ज्ञानसार | 
लि०--(१) द्राविड दका सहित । ` --म० द० ३१०९ (ज) 
4२) --कैट्‌. कंट्‌. ५२१० 8 
उ०--प्राणतोषिणी तथा कौलिकाचेनदीपिका मे। क 
ज्ञानसारनिधि । 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 4 
ज्ञानसारस्वत 
लि०-- ॑ --प्राप्त प्रन्थ-सूची से। 
जानस्वरूप ४ 
लि०--यह्‌ प्रपञ्चसार का विवरण है। --कंट्‌ कैट्‌ १।२१० | | 
| जञानानन्दतरङ्धिणी & 
~ 


लि०--रिरोमणि विरचित। इसकी रटोक सं° २००० ओर परिच्छेद ८ ह । उनमें 

ये विषय वणित हु--१. ग्‌ रुरिष्यलक्षण, अकडमचक्र आदि, आसनो के भेद, मालासंस्कार 
आदि, २. पुरद्चरणविधि, योनिमुद्राविधान आदि, ३. महाविद्याओं का विवेचन, 
४. मगवती-तत्त्व निणंय तथा दुर्गोत्सव में प्रमाण, ५. सवेतोभद्र, मण्डल, ६. दीक्षाविधि, # ` 
७. सामान्य पुजाविधि, गायत्री आदि की पूजाविधि, मन्त्रोद्धार आदि । . 
| १ --रा० ला० २८६ ¢. 
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| ` ज्ञानामृतरसायन 
लि०--(१) यह शाक्त तन्त्र दै । --म० द० ५६२७ 
(२) गोरक्षनाथ कृत । इस पर सदानन्द कृत टीका है, पर ग्रन्थ का नाम ज्ञाना 
मृत' मात्र दै। | --कंट्‌. कंट्‌. १।२११ 


उ०--विज्ञानभैरव की हिव उपाध्याय कृत टीका में। 


ज्ञानामतसारसंहिता 


लि०-- यह नारदपञ्चरात्र का एक भाग है । इसमें कृष्णस्तव राज, करष्णस्तोत्र, 
कृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, त्रैलोक्यम्‌ द्गलकवच एवं राधाकवच ये 
विषय वणित है। --कंट्‌. कंट्‌. १।२११ 


ज्ञानार्णव (नित्यातन्त्र) ` 


लि०--(१) देवी-ईदवर संवादरूप यह एक नित्यातन्त्र दै । इसमे २३ पटल हं । 
उनमें प्रतिपादित विषय इस प्रकार ह--पटल १ से ५ तक बाला के न्यास, ध्यान, पूजन, 
यजन आदि, ६ से ८ तक पुवं, द्वितीय तथा पदिचम सिंहासन का विधान, ९्ममें 
पञ्चम सिंहासन का विधान, १० मसे १४ वे तक त्रिपुरसुन्दरी के दवादश मेद, षोडरी 
श्रीविद्या के न्यास, मुद्रा, पूजनप्रयोग आदि, १५ वें से २३ वे पटल तक रत्नपुष्पा बीज 
सन्धान, त्रिपुरा के जप, होमः द्वितीय यागज्ञान, द्वितीय यागदीक्षा तथा दमनरोपण ।. 
--इ० आ० २५५२ 
(२) इसमे २६ पटल हं । विषय विवरण--वणंमाला का निरूपण, बालान्यास- 
विधि, तरिपुरे्वरी न्यास, त्रिपुरेवरक्रमविधि, त्रिपुरायजन, बलिविधि, पूवेसिहासन, 
परिचमसिहासन, सवेसिहासन, त्रिपुरा के १२ मेद, षोडाक्षरी विद्या, त्रिपुरामुद्रा निरूपण, 
श्रीविद्यायजनविधि, श्रीविद्याप्रयोगविधि, व्रिपुराजप तथा होम्विधि आदि। 
| --ए° बं ° ५८०९ 
(३) नित्यातन्वान्तगेत देवी-ईङवर सं वादरूप यह तन्त्र ग्रन्थ २२ पटलों मे पूणे है । 
इसकी श्लोक सं० लगभग २००० है । विषय यों वणित ह--अक्षमाला का निणेय, 
देवी के विविध मन्त्रो का प्रतिपादन, त्रिपुरा बाला के मन्त्रों का निरूपण, बाला के न्यास 
आदि का निरूपण, त्रिपुरा की साधना-विधि, अन्तर्याग-विधि, चक्रोद्धारविधि, त्रिपुरा के 
ध्यान का वर्णन, मण्डल, पूजा आदि का निरूपण, मुद्रालक्षण, त्रिपुरेवरी की क्रमविधि, 
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कुमा री-क्रमविधि, यजन, बलिदान आदि की विधि, पञ्च सिंहासन विधि, महात्रिपुरसुन्दरी 

के १२ भदोंका विवरण, षोडशाक्षरी श्रीविद्या की विधि, चक्रादि प्रयोग, ५० पीठों का 
विवरण, रत्नपूजाविधि, त्रिपुरा बीज साधन विधि, त्रिपुरा-जप तथा होमविधि आदि। 

(४) (क) पन्ने ११६। (ख) पन्ने ८६। ` -नो० सं १।१२९ 

--रा० प° (क) ५८२९, (ख) ६६५९ 

(५) उमा-महेदवर संवादरूप यह मौलिक तन्त्र है । रा० लछा० ८२६मे तथा 


 इ० आ० २५५२ मे इसका वणेन है । यह २३ पटलो मे है । अपूणे। इसमे क्रमशः बाला- 


देवी के ध्यान ओर पूजनविधि, त्रिपुरा वाला का यजन, पुवं सिहासन विधि आदि प्रमुख 
विषय प्रतिपादित हं । --क० का० २३ 
(६) यह शिवप्रोक्त है। पत्र सं° १४१। --ज० का० १०२२ 
(७) उमा-महेश्वर संवादरूप, २० पटलो में । इसमें देवी की पूजा तथा तदुचित 
मांसादि उपहार आदि विषय वणित है । इलोक सं° १०७८ । 


--ते°मर ६७२० 
(८) नामान्तर--नित्यातन्त्र । (क) इलोक सं ° लगमग १५६०, पूणे । (ख) केवल 
४ पटलों तक । --र० मं° (क) (ख) 


(९) नामान्तर--नित्यातन्र। उमा-महेश्वर संवादरूप, पटल सं. २६ । यह्‌ शाक्त 


'यजन पूजन से सम्बद्ध आगमो में अन्यतम आगम है । इसके २६ पटलों मे ये विषय प्रति- 


पादित ह-- वणेमाला, बालान्यासविधि, बाला के यत्त्र का उद्धार, ध्यान आदि, त्रिपुरेइवरी 
पीटपूजाविधि, त्रिपुरेइवरी यजन, पूवं सिंहासन विधि, रुद्रभेरवीयजन, पदिचम सिंहासन 
यजन, पञ्च सिंहासन विद्याविधि, त्रिपुरपुन्दरी के १२ भेद, श्रीविद्याविवरण, श्रीविद्या- 
न्यास, मुद्रा, श्रीविद्यायजन, तरिपुरपुसुन्दरी पूजाप्रयोग, सुवणं रत्न पष्प पूजन, बीज- 
साघनविधि, होम कुण्डादिविधि, ज्ञानहोम विवरण, दूतीपूजा, ज्ञानदूतिकायजन, दीक्षा- 
विवरण, पवित्रारोपण, दमनारोपण तथा गुरुवन्दनस्तोत्र । 
--म० द० ५६२७ से २६३१ तक 
(१०) (क) इलोक सं ० २०००, पूर्णं । (ख) इलोक सं° १५००। (ग) शलोक सं° 
१६००, पटल २३। (घ) इलोकं सं० १०००, अपुणं । (डः) इलोक सं० १०००, ९ से 
२२ पटल तक, अपूणे । (च) इलोक सं ° १६, अपणं । ` 
--अ० ब० (क) ११४०१, (ख) ५५९८, (ग) ५५५८, (च) १०६१८. 
(डः) १०५९४, (च) १४४१ 
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( ११) ज्ञानाणंवतन्तर, (क) इोक सं ° २२६०, पूणं । ( ख) इलोक सं०° ६२५ 
अपणं । | --सं० वि० (क) २५११५, ख) २४२५४ 

उ०-- तन्त्रसार, पुरश्चर्याणं व, मन्त्रमहाणव, ताराभक्तिसुधाणेव, मन्त्ररत्नावली, 
शवितिरत्नाकर, आगमकल्पलता, ठलिताचंनदी पिका, सर्वोल्लासतन्तर, तत्त्ररत्न तथा 
शाक्तानन्दतरद््धिणी में। 

सं० वि० ज्ञानार्णव ओर ज्ञाना्णंवतन्त्र को पृथक्‌-पृथक्‌ माना गया है, जो विचार- 

णीय है। सर्वोल्लास में यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत कहा गया है । 

ज्ञानाणंवटीका (गृढाथदिशे) 

लि०--मडोपनामक जयरामभट-पत्र वाराणसी-गमेसंमूत काशीनाथमट्र कृत । 

। | --ए० बं ° ५८१६ 
जञानेन्द्कोमुदी 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
ज्ञानोत्तर 
उ०--तन्त्रालोकटीका जयरथकरृत तथा शतरत्नसमुच्चय मे । 
ज्ञानोदय 

लि०--महेदवर-विनायक संवादरूप यह्‌ तन्त्र ८ पटलो मे पूणं है । (क) श्टोक सं° 
५०० इसमें हरिहर-पूजाप्रकार प्रतिपादित है । 

(ख ) इलोक सं ० ५००, पूणं । विनायक के शङ्कुर जी से यह्‌ प्रन करने पर कि चरा- 
चर सम्पूर्णं विर्व के एकमात्र अधिष्ठान जप ही है फिर पुराणवेत्ता लोग नारायण 
"नारायणः क्या चिल्लाते हं ? इस पर भगवान्‌ महेरवर ने नारायण के ततव, माहात्म्य 
आदि का प्रतिपादन कर उनकी पूजा का प्रतिपादन किया है । 

--दवि०कं° (क) ५८१ (घ), (ख) ९४३ 
ज्ञानोन्नयन 

उ०--ताराभक्तियुधाणेव में । 

ज्येष्ठापुजाविलास 
चि०--वीरेरवर विरचित । --कैट्‌. कंट्‌. १२११ 
1 
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ज्योतिष्कल्प 

कि०--र्लोक सं०° १११, पूणं । --सं. वि. २४६९४ 
ज्योतिष्मतीकल्प 

लि०- ( १ ) --म्‌० द्‌० ७८४० 

(२) श्लोक सं° ४५, पणं । --सं० वि० २४१२९ 
ज्योत्स्नापञ्चतन्त्र 


उ०--आक्सफोडं १०९ (ख) के अनुसार गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।२१४ 
ज्वरश्ान्ति (१) 
चि०-गगेसं हिता में उक्त, शलोक सं ° ३८, शरीर में उत्पन्न अथवा उत्पन्न हौनेवाङे 
आमज्वर्‌, पित्तज्वर, इलेष्मज्वर आदि सब ज्वरो की निवृत्तिपूवेक शीघ्र आरोग्य लाभम 
के किए ज्वर के अधिपति महारुद्र प्रीत्यथं गगंसंहिता मे उक्त नवमग्रहयाग सहित ज्वर- 


दान्ति इसमे कही गयी है । --रा० खा० ४०८६ 
ज्वरश्ञान्ति (२) 
कि ०--शान्तिसारान्तगंत । इलोक सं० २१। इसमे मी पूववत्‌ ज्वरशान्तिप्रयोग 
वणित है। --रा० लछा० ४११५ 
ज्वालाकवच 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । --क० का० ७८ 
ज्वालातत्त 
श्रीकण्ठी के अनुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत । 
| | ज्वालापटल 
लि०--रुद्रयामलान्तगं त । इसमें ज्वालामुखी देवी की पूजापद्धति प्रतिपादित है । 
। --क० कृ० ८०9 
ज्वालापद्धति 


लि०--इसमें ज्वालादेवी की परूजापद्ति प्रतिपादित है । --क० का० २१ 
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ज्वालामुखीपञ्चाद्ध 
लि०--(१) शटोक सं° २३२; पूणं । यह स्द्रयामलान्तगंत है । 
--र० मं० ४८३५ 


(२) रुद्रयामल से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।२१४, २।४४ 
ज्वालावलोतन्त्र 
लि०- --कंट्‌. कंट्‌. १।२१४ 
( ज्वालासहस्रनाम 
लि०--रद्रयामलान्तग॑त, शिव-पार्वती संवादरूप । इसमे देवी ज्वालामुखी के १ हजार 
नाम वणित ह्‌ । --क० का० ८१ 
ञ्ल ङारक रवी रतन्त्र 
लि ०--यह महातन्त्र ८००० इलोकों मेँ पूर्णं है । इसमे चण्डकपालिनी-पूजा आदि 
वषय र्वाणत हं । --ने° द० १।१०९ 
लि०--स्रङ्कारकरवीर। . ` -कंट्‌. कट्‌. ३।४६ 
डाकरिनीकल्प 
लि ०--रलोक सं ° २२५, पूणं । --र० मं० १२०२ 
डाकिनीतन्त्र 
लि०--केवल श्म से ५ वें पटल तक, अपूणं । --बं० प० ११५३ 
डामरतन्त्र 


लि०--(१) इलोक सं° १३०, अपूणं । 
--सं० वि० २४३८५ 
(२) डामरतन्त्र मे--कार्तवीर्यार्जुनकवच, कातंवीर्यार्जुन-स्तोत्र तथा संक्षेप पूजा- 


विधि। --कंट्‌. कंट्‌. १।२१४ 
(३) दे०--उडडामरतन्त्र, उडडामरेदवरतन्त्र, डामरतन्त्र में कातंवीर्यार्ज॒न सहस्र- 
नाम तथा मगवद्‌ वस्त्र पटल । --कंट्‌. कंट्‌. २।४४ 


उ०-रा० ला० १८५५ तथा निणैयसिन्धु में । 
श्रोकण्टी के अनुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत। 
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` डामिरतन्त्रसार' 
1. लि०--इलोक सं० १००८; पूणं । --सं० वि० २३९८६ 
| उासरप्रक्रण 
लि०-- | --कंट्‌. कंट्‌. १।२१४ 
डामरभेरवतन्तर 
उ०--फेत्कारिणीतन्त्र में । 
डामरेचरतन्त्र 
लि०--डामरेशवरतन्त्र में चण्डीपाठ, दत्तात्रेयकवच । --कंट्‌. कंट्‌. १।२१४ 
तकारादिस्वरूप 


लि०-- यह श्रीबालाविलासतन्रान्तगंत देवी-र्ईदवर संबादरूप है । इसमें ३१२ 
रलोको द्वारा तकारादिपदो से तारा देवी की स्तुति, इस सहस्रनाम स्तोत्र का पुरश्चरण, 
फल आदि प्रतिपादित हं । .यह सब तन्त्रो मे गोपित परम रहस्य, त्र लोक्य सुख का कारण 
तथा सकलसिद्धियों का प्रापक है। जो मन्‌ष्य शुचि या अशुचि किसी मी अवस्थामें 
इसका पाठ करता या कराता है वह्‌ तारा का स्नेहमाजन होता है । 

--रा० ला० ४६२ 
तत्त्वगभस्तोत्र (१) 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका, प्रत्यभिज्ञाहूदय तथा शिवसूत्रविमशिनी में। 
तत्त्वगभस्तोत्र (२) 
मदट्प्रदयुम्न कृत 
उ०--उत्पलाचकित रिवदृष्टिटीका में। 
तत्त्वचिन्तामणि 

लि०-- (१) पूर्णानन्दयति विरचित । यह तन्व्र सन्‌ १५७७ में पूर्णानन्द यति द्वारा 
रचा गया । इसमें ९ प्रकाश हं । ६2 प्रकाश, जिसका नाम योग विवरण या षट्चक्र- 
निरूपण है, के १८५६, १८६० तथा १८६९ मे कलकन्ते से ३ संस्करण प्रकाशित हो चुके हं । 

| --इ० आ० २६१३ 
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(२) परमहंस परित्राजक ब्रह्मानन्द-रिष्य पुणनिन्द परमहंस विरचित । इसकी 
शक संवत्सर १४९९ में रचना हई । इसमे प्रतिपादित विषय ह--तत्त्वज्ञान-निरूपण, 
दीक्षा, दीक्षास्थान तथा दीक्षाके अङ्गां का निरूपण, मण्डप-निर्माणि के नियमों का वर्णन, 
दीक्षादिन के पुवं दिन के कर्तव्य कार्यो का निरूपण, षट्चक्रं के क्रम का निरूपण, कुण्ड- 
लक्षण, होमविधि आदि । --नो० सं० १।१३६ 

(३) श्रीमत्परमहंस परित्राजक गुरुवर श्रीब्रह्मानन्द के मुखारविन्द से निरन्तर 
निःसृत हो रही परम रहस्य निगम रूप मधु विन्दुराशि से परमानन्दपूणं पुणनिन्द परमहंस 
। ने गक संवत्सर १४९९ में इसका निर्माण किया। इसमें दीक्षाविधिपूवेक आत्मवस्तु का 
नि्णंय किया गया है। यह १म प्रकाश मात्र है। --रा० ला० १०९९ 
(४) प्णानन्द परमहंस कृत । दोक सं ३०, अपू । 





--सं० वि० २४६६९ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 


तत्त्वतरद्किणी 
लि०--इलोक सं 9 २६२, अपूणं । --सं० वि० २४६७९ 
तत्त्वत्रयकथन 
लिऽ--रलोक सं ° १५, पूणं । --सं० वि० २५५६० 
् तत्त्वन्यासमातकान्यास 
£ | लि ०--रलोक सं ° १००। --अ०ब० १३८९८ 


च ततवप्रकाश् 
लि०-- (१) ज्ञानानन्द ब्रह्माचारी विरचित । १२ कल्पो मे पूणं । इसका प्रथम कल्प 
जो कुलसंगीता नाम से मी प्रसिद्ध है, ५ विरामो में पूणं है। बहत-से तन्त्रो का अवलोकन 
कर ग्रन्थकार ने शाक्तो के आनन्द के लिए इस ग्रन्थ का शकान्द १७३० अथवा १८०८ 
ई० मे निर्माण किया। प्रन्थकार की प्रतिज्ञा है किम आत्मतत्त्व के प्रबोध तथा भ्रम- 
विनाश के लिए इस ग्रन्थ के १म कल्प में कुलसंगीता का प्रतिपादन करता हूं । 

--नो० सं° १।१३७ 
(२) --कंट्‌. कट्‌. १।२१९ 












~ ~ ५ ०, 
का 


० ०-० --- 


२३० ` तान्त्रिक साहित्य 





तत्वप्रदीपिका 
लि०--यह्‌ राधामोहन कृत गौतमीयतन्त्र-टीका है । अपणं । दूसरी प्रति मी अपूणं हे । 
--बं० प० १७७, ३३५ 
तत्त्वबोधतन्त्र 
तन्त्रसार (कृष्णानन्दक्रत) तथा कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत) में । 
तत्त्वबोधिनी (१) 
नामान्तर--श्रीतत्त्वबोधिनी 
लि०--इसके निर्माता कृष्णानन्द जिज्ञासु हँ । वे कहते हं--मेन प्रतिदिन मुक्तिप्रद 
श्रीनाथ चरणारविन्द का ध्यान कर श्रीनाथमुखारविन्द से नाना तन्त्रो के मत जाने ओर 
उनमें से सार ग्रहण किया । उसीके फलस्वरूप इस तत्तव बोधिनी की रचना की । इसमें 
१५ कल्प हँ । जिनके विषय यों है--श्म कल्प मे गुरू-स्तोत्र, कवच आदि का 
प्रतिपादन है, रेय में नित्य कर्मो का अनुष्ठान, पूजा आदि का प्रतिपादनहं, ३ेयमे ¶ 
रिवपूजा-विधान, ४ में पूजा के आधार आदि तथा न्यास विवरण, ८म मे साधारण पूजा, 
ष्ठ मे जपरहस्य, ७म मे पञ्चाङ्ग, पुरश्चरण, ८ म में प्रहण-पुरर्चरण आदि का विवरण, 
स्मओर १०ममेहोम का विवरण, ११ शमं कुमारीपुजा आदि, १२ मे षट्चक्रविधि, 
१३ मेंशान्ति, वश्य आदि षट्कमं, १४ मे शान्तिकल्प-विधान तथा १५ श मे आथवं- 


उ9 
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णोक्त ज्वरशान्ति कही गयी है । । ` -रा०ला०२८१ ऋ 
तत्त्वबोधिनी (२) ४ 
आनन्दलहरी -टीका, महादेव विद्यावागीश कृत । रचना काल १६०५ ई०। 

| --इ३० आ० {| 
तत्त्वमञ्जरी अ 
उ०--विज्ञानभेरव की शिव उपाध्याय कृत टीका में । ५ 

तत्त्वयु क्ति 

उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। + 8 

| तत्वयोग बिन्दु 4 
 लि०-- रामचन्द्र विरचित । इसमे राजयोग के ये. १५ भेद वणित ह-- क्रियायोग, 
~ 


ज्ञानयोग, चययोग, हठयोग, कर्मयोग, लययोग, ध्यानयोग, मन्त्रयोग, लक्ष्ययोग, वासना- 
` योग, शिवयोग, ब्रह्मयोग, अद्वैतयोग, राजयोग तथा सिद्धयोग । --ए० बं ° ६६०५ 
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तच्वरक्षाविधानः 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। = 
ततत्वविचार 

कल्लट विरचित 
उ ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 

तत्वविमरिनी 
लि०-(१) इस १५० इलोकके ग्रन्थ में अन्त्येष्टिविधि निरूपित है । पूणं । 
छ ह --टद्० कं ११२७ (ट) त 

4 (२) यह उपमन्य्‌, विरचित है एवं इस पर काशिका टीका (उपमन्यु कृत) है । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।२२० 
उ ०--योगिनीहूदय दीपिका में। ¦ | 





तच््वज्ञंबरतन्त्र 
उ०--सौन्द्यलहरीटीका (लक्ष्मीवरी) में। 
तत््वश्ुदि 
लि०--(१) इसकी श्लोक संख्या १०० है । --अ० ब० ५६७७ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।२२० 


(३) (क) इलोक सं ° २८, अपुणं । (ख ) रलोक सं ० ३७, पूणं । 
--सं० वि० (क) २४०७५, (ख) २५१७८ 


तत्वशोधनप्रकार 
लि०--इलोक सं ° १८,.पूणं। | --सं०वि० २६४१४ 
| | तत्त्वसग्रह 
| लि०-- दंव तन्त्र सद्योज्योति शिवाचा्यं विरचित, श्लोक संख्या ३०० । ` इसके 
| ज्ञान, क्रिया ओर योग तीन पादहं। अपूणं । --अ० ब० ७९७२ 


उ०-- हैव तन्त्रग्रन्थ, नरेश्वर परीश्वासंग्रह तथा सवैदशं नसंग्रट मे उल्लिखित इस 
पर अघोर शिवाचायं कृत लघुटीका है । --कंट्‌. कंट्‌. १।२२० 
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तच्वसंग्रह-टीका 
बृहदरीका अथवा शरचचिशा, न्रायणकण्ठ कृत । 
उ०-अघोर शिवाचायं की वृत्ति मे। 
अघोर हिवाचार्यं की वृत्ति मे अघोर शिवाचायं का जीवन काल ११३० से ११५८ 
ई० बतलाया गया है । 


तत््वसद्‌भावतन्त्र 


लि०--देवी-भैरव संवादरूप । यह्‌ तन्त्र दक्षिणाम्नाय से सम्बद्ध है अर्थात्‌ इसका 
प्रतिपादन दिवजी ने अपने उस मख से किया है जो दक्षिणाभिमुख था । यह भेरवस्तोत्र 
कहा गया है, क्योकि इसके वक्ता मे रव हं ओर उन्होने अपना कथन तव आरंम किया 
जब ब्रह्मा का मस्तक-स्थित सिर काट कर अपने मस्तक पर रखं लिया था। इसकी इलोक 
संख्या ७ करोड़ कही गयी है । इसमें ७ करोड़ रटोक ह या शब्द इसका निश्चय नहीं । 
महादेवजी ने वाम, दक्षिण आदि जो ओर यामल कहे हे उनमें दूसरे-दूसरे विषय कहे हे, पर 
इसमे केवल ज्ञान का प्रतिपादन किया है । --ने° द०२पृ० ११३ 


तत्वसखार 
नामान्तर--योगसार 


लि०--(१) शिव-कातिकेय संवादरूप । 88ला0& पे. ८०० मे भी एक तत्त्व- 


सार वणित है परन्तु वह सूत-शौनक संवादरूप कहा गया हे । 
--ने० द० ११६३४ (क) 


(२) आनन्दभैरव-आनन्दमेरवी संवादरूप । १० पटलों में पूणं । यह तत्त्वसार- 
योग का सार, सब शास्त्रों मे परमोत्तम तथा सब तन्त्रो मे प्रधान कहा गया हे । 
--नो०स० ४।१०३ 
उ०--शाक्तानन्दतरद््धिणी में। 
तर्वसारसंहिता 
उ०--हेमाद्वि-परिशेषखण्ड तथा ताराभक्तिसुधाणेव में । 


तत्वसिदि 


लि०-- | --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
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तत््वानन्दतरद्धिणी 
लि०-- (१) पूर्णानन्द विरचित इस ग्रन्थ में ७ उल्लास हं । 
| --ए 9 ब्र% ६२०० 
(२) (क) इलोक संख्या ३५० तथा रचयिता पूर्णानन्द गिरि । 
(ख) इलोक सं० ६०० 
(ग) इलोकं सं० ३५० )} 
(घ) इलोक सं० ६०० )# 
--अ०ब० (क) ३५२६, (ख) ३४४६, (ग) १२०६०, (च) १०१८४ 
(३) इसके रचयिता म० म० ब्रह्मानन्द परमहंस परित्राजक-शिष्य पूर्णानन्द परम 
हंस है । इसमे मन्त्र, बीज, पूजा, होम, पुरश्चरण, मन्त्रोद्धार यत्त्रोद्धार, ध्यान, कवच 
पूजा-स्थान आदि विषयों का निरूपण हे । यह्‌ वम, अथ, काम ओर मोक्ष की आद्यं साधन- 
पद्धति कही गयी हे । --र० लछा० ३६८ 
(४) पूर्णानन्द कृत, शलोक सं ° ५२५, पूणं । 


21 


-ड० का० ३८७ (१८८२-८३ ई०) 
(५) (क) पूर्णानन्द कृत । इसमे कई उल्लास हँ । ८ म उल्लास मे पञ्चतत््व- 
शोधन का प्रतिपादन है। (ख) इटोक सं०° लगभग २५८, अपूणं। (ग) इटोक संर 
२५४, अपूणं । --सं० वि० (क) २५७७५ (ख) २५९८७, (ग) २६६७२ 
(६) पूर्णानन्द परमहंस विरचित । --कंट्‌. कट्‌. १।२२१ 
उ०--कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत) में । | 


तत्त्वामुततरद्धिःणी 
लि०--श्रीनाथ-शिष्य कुलानन्दनाथ विरचित । ७ तरद्खों मे पूणं, श्लोक घर 
लगमग ७०० । इसकी रचना १६६० शकाब्द में हुई । इसमें प्रतिपादित विषय ह-- 
 गरुशिष्य-लक्षण, रिष्य-संबोधन, जीव-चित्त सवाद, छ्‌ आम्नायो का विवेचन, प्रकृति 
ओर पुरुष का विवेचन तथा अभेद निरूपण, आत्मविवेक आदि । --नो० सं० ४।१०४ 


तस्वाथचिस्तामणि 


लि०-- यह्‌ वसुगुप्त कृत स्पन्दसूत्र कौ करलटकृत टीका हे । 
-कंट्‌. कंट्‌. १।२२१ 
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उ०--स्पन्दप्रदीपिका, शिवसूत्रविमशिनी, प्रत्यभिज्ञाहूदय, तन्त्रालोक तथा तन्तरा- 
लोक-टीका जयरथी मे । 
तत््वावबोध 


लि०--ब्रह्मयामलान्तगेत, इलोक सं° १३०, पूणं । 
--सं० वि० २४७५७ 


तत्त्वोत्पादनविधि 

लि०-देवीपूजाविधि आदि के साथ संक्ग्न ।  --सं° वि० २६२५४ 

तन्त्र (?) 
| लि०--त्रिपुरसुन्दरी-मन्त्र-गभं सहखनाम (रुद्रयामल से गृहीत) तथा देवीरहस्य । 
इनकी सम्मिलित शलोक सं० २००० है। --अ० ब० १२१८० 

ह तन्त्रकलत्पटूम 
उ०--सदाशिव दीक्षित कृत कपूरस्तोत्र-टीका मे । 
तन्त्रकोष 


लि०-(१) वीरमद्र विरचित। इसमे अकार आदि मातुका वर्णो का यथायोग्य 

अथं कहा गया है । जँसे--*अः श्रीकण्ठः केशवश्चापि निवृत्तिर्च स्वरादिकः।' इत्यादि । 
| --नो० सं० ३।१२१ 

(२) वीरभद्र विरचित । --म ° रि० १६५ 
तन्त्रकोमुदी (१) | 
, लि०--(१) गोविन्द ठक्कु रप्र देवनाथ ठक्करुर तकंपञ्चानन कृत (ये कूचविहार 
के राजा मल्लदेव नरनारायण के सभापण्डित थे । द्रष्टव्य न्यायचर्चा) इलोक सं० 
२४८५ । इसमे वणित विषय ह-- तन्त्रशास्त्र का प्रामाण्यस्थापन, मन्त्रों का स्त्रीत्वादि 
-निरूपण, दीक्षाकाक निरूपण, कलावती दीक्षादिविधि, दीक्षित के नियम आदि, दीक्षा 
मे पूजाविधि, पुरख्चर्यादिविधि, आसन आदि का निरूपण, मृद्राओं के लक्षण, जपमाला, 
जपविधि, विविध मन्त्रों का निरूपण, कौल्योगविधि, दस मन्त्र-संस्कारों का निरूपण, 
कौलों कौ आ्भिकविधि, भूतशुद्धि प्रकार, मातुकादिन्यासविधि, अन्तर्यागविधि, षट्कम- 
विधि निरूपण आदि । --रा० ला० २०१० 


[प 
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(२) यह विविध तन्त्रो से संगृहीत है । देविथों के विभिन्न रूपों कौ पूजा आदि इसमे 
वणित ह । इसकी पत्र संख्या २५० टै एवं इसके निर्माता देवनाथ हं । 
[इसका रचना काल १६ वीं ईइ० रताब्दी है ।| --बी० कं० १३४६ 
उ ०-- तन्त्रसार मे । 
तन्त्रकौमुदी (२) 
लि०-- (१) यह हर-गौरी संब्रादरूप हे । इसकी इलोक सं ० ४४१२ है । इसमें 
बाणत विषय हं त्रह्म-निरूपण, कालिका ही ब्रह्म है, यह्‌ कथन, मतभेद से २७ प्रकार कौ 
महाविद्याओं का कथन, पूवं, परिचिम आदि भेद से छृह्‌ आम्नायो का वंन, उनकी उत्पत्ति 
ओर विभाग का वर्णन, काटी मृति ग्रहण की कथा, उग्रतारा, नील सरस्वती आदिकेरूप 
धारण का विवरण, विद्या-माहात्स्य, जगत्सुष्टिप्रकरण, शिव-शत्तचात्मक तीन गुणो से 
ब्रह्मा, ष्ण ओर सुद्र की उत्पत्ति, ५० वणं रूपा देवी के शरीर से माधव, गोविन्द, कृष्ण आदि 
की उत्पत्ति, कीति, कान्ति, लज्जा, लक्ष्मी आदि की उत्पत्ति, पृथिवी आदि कौ उत्पत्ति, धमं 
ओर अधमं की उत्पत्ति, स्थावर, जंगम आदि की सृष्टि आदि। --रा० ला० २१९० 
(२) पूणं । --बं०प० १३८१ 


तन्त्रग्धवे 

लि ० दत्तात्रेय कृत । श्लोक सं ०४५७५, पटल ४२। इसमें ्वाणत मुख्य मुख्य विषय 
ये है--महादेवजी का देवीजी से गौतमोक्त शास्त्र की अग्राह्यता कथन, शक्तिमन्त्र, पञ्चमी , 
विद्या का माहात्म्य, त्रिपुराकवच, त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्र आदि, त्रिपुरा देवी कौ पूजा, 
षोडदा मातृकान्यास, करशुद्धि आदि, षोडदोपचार पूजा आदि, सा ङ्खबहिर्याग विधान, 
खेचरी आदि विविध मृद्राओं का वणेन, पूजोपचार, मद्यविशेष आदि, प्रकटादि शक्ति 
विशेष की पूजा, जपविधान, बदुकादि विधान, रोषिका देवी की पूजाविधि, कुमारी पूजा 
ओर उसका फल, गुरु-दिष्यलक्षण, दीक्षाविधि, पण्य क्षेत्रादि का निरूपण, परस्चरण- 
विधि, मुद्राधारणविधि, हंसमन्त्र-जप, होमविधि, पूजाधिष्ठान स्थान कथन, कुलाचारादि 
का वर्णन, रात्रि मे शक्ति विशेष की पूजा, कुलपूजा आदि । --रा० ला० २४४ 

उ०--शाक्तानन्दतरङ्कधिणी मे । ¦ 

तन्त्रचन्द्रिका (१) 


लि०- रामचन्द्र चक्रवर्ती कृत, श्लोक सं ० ४०६४, अपूणं । 
--सं° वि० २६३४६ 
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। ` तन्त्रचन्द्रिका (२) 
लि०--रामगति सेन कृत । --ए० बं ° ६२७४ 
तन््रचिन्तामणि 
लि०--(१) इसके निर्माता हँ नेपाल नरेश के अमात्य नवमीसिह । इसमें ४० 
प्रकाश हं । उनमें अनेक तन्त्र ग्रन्थों के नाम, उनकी उत्पत्ति, सत्ययुग आदि के मेदसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ मागे, आगमो की श्रेष्ठता, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम, कालिका ओर कृष्ण, 
तारा ओर राम कौ एकरूपता, दश विद्याओं का निर्णय, शिव ओर शक्ति की उपासना, 
श्यामा की सवमूलता आदि विविध विषय वणित हैं । --ए० बं ° ६२१७ 
(२) इस प्रति में केवल ३००० इलोक है, अपणं । --अ० ब० १०२५२ 
(२३) इसमें विविध प्रकार की तान्त्रिक देवियों की पूजा के लिए विभिन्न प्रकार के 
नियम-मार्गोँ का प्रतिपादन है। --बी० कं ° १३४५ 
उ०--पुरश्चर्यणिव ओर आगमततत्वविलास मे । सर्वोल्लासतन्त्र के अनुसार यह्‌ 


चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम है । 


तन्त्रचूडामणि 


लि०--(१) यह ्रन्थ पूणं है । इसकी इलोक सं० ८२ है । 
--सं° वि° २४६६७ 
(२) इसके रचयिता का नाम रामचन्द्र है । --कंट्‌. कंट्‌. १।२२२ 
(३) (क) इरोकं सं° ६६, पूणं । चन्दरचूडामणि मे महापीठ निरूपण मात्र है। 
इसमे,५१ पीठो का वणेन है । (ख) इलोक सं ° ७०, पणं । इन प्रतियों मे लिपिकर्ता की 
मूल से तन्त्रच्‌डामणि के स्थान पर चन्द्रचूडामणि लिखा गया है। 
-ए० बं ° (क) ५९५६, (ख) ५९५७ 
उ०-- शाक्तक्रम, तन्त्रसार, कुलगप्रदीप, तारामक्तिसुधाणव, तारारहस्यवृत्ति तथा 
आनन्दलहरी की तत्त्वबोधिनीटीका मे । 'तन्तरचूडामणौ पीठनिणेयः' रा० ला० ४४० में 
मी इसका उल्लेख है । 


तन्त्रचूडामणिसार 


लि०--इसमे तान्त्रिक पूजा का विवरण तथा दिव्यौघ, सिद्धौध ओर मानवौघ 
का संक्षिप्त वणेन है। --ए० बं ° ५९५८ 
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तन्त्रजीव 
उ०~--कालिकासपर्याविधि में । 


तत्त्रजीवन 
ल्ि०- --कंट्‌ कंट्‌ १।२२२ 
| तन्त्रदपेण (१) ्‌ 
लि०--( १) नित्यानन्द के शिष्य सच्चिदानन्दनाथ कृत । वास्तव मे इसके रचयिता 
रघुनाथ हे जिनके पिता का नाम है वालो पण्डित ओर पितामह का नाम है शेषरंग । 
प्रतीत होता है कि ये सच्चिदानन्द के रिष्य थ । --भ० रि० १६६ 
(२) उन्मन्यानन्दनाथ-शिष्य सच्चिदानन्दनाथ कृत । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।२२२ 
तन्त्रदपेण (२) 
लि०--रघुनाथ कृत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।४८ 
तन्त्रदीप 
उ०--पुरश्चर्याणंव मे । 
तन्त्रदीपनी 


लि०-- परम निर्जन काश्ीनाथानन्दनाथ के शिष्य रामगोपाल शर्मा कृत । 
निर्माण काल संवत्‌ १६२६ वि०। ११ उल्लासो मे पूणं । इसमें प्रतिपादित विषय टं-- 
तत्त्वज्ञान आदि का विवेचन, सामान्यपजा, विष्णु, सूयं आदि के मन्त्र, श्रीविद्या आदि के 
मन्त्र, पूजा आदि का प्रतिपादन, छिन्नाप्रकरण, तारिणी आदि का प्रकरण, मञ्जुघोषा 
आदि के मन्त्रों का निणंय, स्तोत्र, कवच आदि का विचार, पूजा के उपचार आदि का 
-निर्णय, विजयाकल्प आदि, कुण्डादि का निरूपण आदि । --नो० सं° २।७९ 


तन्त्रदीपिका (१) 


लि०--(१) आगम वागीश के पौत्र, हरिनाथ के पुत्र श्रीगोपाल विज्ञ विरचित, 
लोक सं ० ११७१५। इसमें प्रतिपादित विषय हं --दीक्षा की आवश्यकता, सद्गुर-ख्ष, 
रिष्य-लक्षण, महाविद्या आदि का स्वरूप, सिद्धमन्त्र आदि के लक्षण, दीक्षा-काल, नक्षत्र 
चक्र आदि, दीक्षा, महादीक्ा ओौर उपदेश में मेद, सवेसाधारण नित्य पूजाविधि, आल्जिक 
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कृत्य, तन्त्रोक्त विधि से प्रातःकृत्य स्नान, तपण आदि का निरूपण, प्राणायाम, पूजा में 
विहित ओर अविहित पुष्प, पूजा का अधिकरण, नैमित्तिक, काम्य आदि पूजा विधियां, 
परमथोगियों कौ मोक्ष पुजाविधि, जपादिविधि, अन्तःपूजा (मानस पूजा) विधि, नौ प्रकार 
के कुण्डो का निरूपण, कुण्डो का विशेष फल कथन, काम्य होम के लिए कुण्ड, होम-विधि 
जपमाला, चन्द्र ओर सूय ग्रहण के अवसर पर किये जाने वाले पुरङ्चरण, मन्त्रों के 
विविध संस्कारोकौ विधि, सवेतोभद्र मण्डल का निरूपण आदि । --रा० ला० २२०२ 
(२) कृष्णानन्द आगम वागीश के पौत्र, हरिनाथ-पृत्र गोपाल पञ्चानन कृत । 
| --ए० बं० ६२३० 
(३) इसमे प्रतिपादित विषय ह--दीक्षा शब्द का अथं विवेचन, सब आश्रमो मे 
दीक्षा कौ आवश्यकता, गुरुपद का अथं, गुरू के लक्षण, दोषयृक्त गुरु ओर तत्प्रदत्त मन्त्र की 
त्याज्यता कथन, शिष्य-लक्षण, निषिद्ध शिष्य लक्षण, महा विद्याओं का निर्दड, पिता आदि 
से मन्त्र-ग्रहण का निषेध, निर्बीज मन्त्र के लक्षण आदि, स्वप्नलब्ध मन्त्र की विरिष्टता 
आदि । यह विशा ग्रन्थ लगभग २०००० इलोकों का होगा । 
| --नो० सं०° १।१३८ 


तन्त्रदीपिका (२) 


लि०--मूकुन्द शर्मा विरचित । उत्तरतन्त्र के उत्तरकल्पान्तर्गत। देवी-ईश्वर संवाद- 
रूप । इस ग्रन्थ की इलोक सं ° ८७५ है । इसमे वणित विषय ह--गृरु-लक्षण, मन्त्रत्यागनिन्दा, 
निन्य गुर, शिष्य-लक्षण, दीक्षा-लक्षण) शूद्रदीक्षा का निषेध, दीक्षा की प्रशंसा, सिद्ध विद्या, 
कुलाकुल चक्र, राशिचक्र, नक्षत्रचक्र, अकथहचक्र, वेदिक मन्त्र का त्याग, अकडमचक्र, 
ऋणी धनी चक्र, दीक्षा-काल, माला-निणेय, आसन-मेद, माला-संस्कार, पुरइ्चरण, मक्षय- 
नियम, पुरस्वरण-प्रयोग, ग्रहण-पुरदचरण, मन्त्-संस्कार, अभिषेक-मन्तर, संक्षेपदीक्षा, अन्य 


दीक्षाए, स्नानादि-विधि, सामान्य पूजा, पीठपूजा, भुवनेश्व री-मन्त्र, अन्नपूर्णा-मन्तर, द्यामा- 


मन्त्र, छाग आदि की वकि, प्राण-प्रतिष्ठा, दुर्गा ओर तारा के मन्त्र, तारा प्राणायाम, अनेक 
देवदेवियों के मन्त्र, कवच आदि। 
--रा०ला० ११७१ 
क तन्त्रदेवप्रकाड 
उ०--मन्त्रमहाणेव में । 
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_ तन्त्रनिबन्ध 
लि०-- (१) विविध तन्त्र ग्रन्थों का संग्रह । टसम गरुमहिमा, विविध चक्र, दौक्षा- 
काल, मालानिर्णंय, विविध आसनः देवता-गायत्रो, मन्त्रसंस्कार, यन्त्रसंस्कार, माला- 


संस्कार आदि एवं विविघ देवी-देवताओ के मन्त्र, ध्यान, स्तोत्र, कवच आदि विषय णित 
--ए ०ब० ६ २ ६ ए ) ६७ 


--बं० प० ८५२ 


हं । 
(२) अपूणं । 
तन्त्रषक््श 
लि०-- गोविन्द सार्वेमौम विरचित । इसमे दीक्षा, पुरस्वरण आदि बहुत-सी तान्त्रिक 
विधियां वणित ह । तारा, त्रिपुरा प्रमृति देवियो कौ पूजा का विवरण दिया गया है । 
--ए० बं ° ६२०७ 
उ०--रध्‌नन्दन कृत आह्िकतत्त्व तथां त्रतप्रका मे। व 
तन्त्रप्रदीप (१) 
लि०--जगन्नाथ चक्रवर्तीं विरचित, नौ परिच्छेदो मे पूणं । इसकी श्लोक सं ° लगभग 
४५०० बतलायी गयी है । इसमें बाणित विषय ह --मन्त्र ओर दीक्षा पदों कौ व्युत्पत्ति, गुरः 
दिष्य आदि के लक्षण, दीक्षाकाल, दीक्षा-प्रयोग आदि का निदेश, पुर्चरण, ग्रहण के समय 
के पुरश्चरण आदि का निरूपण, राम, विण, सूं आदि के मनो का निरूपण, उनके स्तोत्र, 
कवच आदि का निरूपण, यन्त्र-संस्कार निरूपण, नित्य होम आदि की विधि, कुण्डादि का 


निरूपण आदि । --नो०सं० १।१३९ 
{ि०-- तन्त्रप्रदीप पर तन्त्रदीपप्रमा नामक व्याख्यान, सनातन तर्काचायं कृत । 
--नो० सं० २।८० 


#। 


उ०-- तन्त्रसार मे । 
तन्त्रप्रदीप (२) 
लि०--(१) यह धीरसिह-पौतर राघवेन्दर-पुत्र गदाधर कृत शारदातिरुक का 
व्याख्यान है । यह व्याख्यान शारदातिरुक के २५ वें प्रकाश, मुवनप्रकाश, तकं पूणं 


हे । --रा० ला० २१७२ 
तन्बरप्रमोद 


 लि०--रामभद्र-पत्र श्रीरामेरवर विरचित, यह्‌ २६८ इलोकों का ग्रन्थ ७ पटलों मे 
पूर्णं है । इसमें निम्न निदिष्ट विषय प्रतिपादित ह--कुण्ड-निणेय, सुवादि-निणेय, अग्नि- 
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संस्कार, होमविधि, संक्षेप होमविधि, हवनीय वस्तुओं के परिमाण आदि, संक्षेप दीक्षा- 
विधि आदि। -रा०दखा० २६० 
तन्त्रभूषा ` 
लि०--मडोपनामक जय राम-पूत्र श्रीकारीनाथ विरचित । इसमे तन्त्रो की वेद- 
मूलंकता प्रतिपादित है । --ए° बं ६२२७ 
तन्त्रभेद | 
( कादिमत का) 
उ०--सौन्दयखहरी-टीका लक्ष्मीधरी में । 
तन्त्रभरवी 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) आगमो मे अन्यतम है । 
तन्त्रमणि 


लि०--कारीरवर विरचित । इसमें ४ पटल हं । उनमें वणित विषय नीचे निर्दिष्ट 
ह-गुरु ओर शिष्य के लक्षण आदि, कुल-अकुल चक्रों का विचार, रारिचक्र आदि, दीक्षा 
के मास, तिथि आदिका निरूपण, माला-संस्कार आदि, पुरङ्चरण आदि, दीक्षा-प्रयोग 
आदि, सकल मन्त्रो की गायत्री, सामान्य पूजापद्धति। सब मन्त्रों के बीज आदि। तारा-पूजा- 
प्रयोग आदि, यन्त्रे आदि, मन्त्रसिद्धि के उपाय आदि, बकलिदानविधि आदि आदि। 


-नो० सं० ३।१२२ 
तत्त्रमन््रप्रकाञ्च 
उ०--शाक्तानन्दतरङद््धिणी मे। 
तन्त्रमहाणेव 
लि०-इस ग्रन्थ मे १७०० इलोक तथा २९ पटल हु । --अ० ब० १०७६१ 
उ०--गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह मे । 
तन्त्रमाला 


उ०--तारामक्तिसुधाणेव में । 
तन्त्रमुक्तावली 
उ०--ताराभक्तिसुधाणेव में। 
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तन्त्रत्न (१) 


3 लि०--(१) इसका नामान्तर तन्त्ररत्नदीपिका मी है । नवद्रीपनिवासी कृष्ण- 
विद्यावागीश मद्राचाये की यह्‌ रचना ५ पटलों मे पूर्ण है । अनेक प्रधान-प्रधान तन्त्रो का 
अवगाहन ओर विवेचन कर उनका सारम्‌त यह उत्तम ग्रन्थ रचा गया है । 

इ. --इ०अ9.५० 
(२) श्रीकृष्ण विद्यावागीश कृत । इसमे १८०० इलोक ओर ५ पटल हैं । 
उनमें निम्न निदिष्ट विषय प्रतिपादित है--चक्रविचार, दीक्षाकाल नियम, सर्वतोभद्र 


` मण्डलादि, साङ्गोपाङ्ग पुजन आदिकी विधि, मातुकान्यास आदि का निरूपण । 


~ 







+. 
नि 9 4 र 


द --रा० ल्ा० २४० 
. (३) इसमें मी उपर्युक्त सव विषय अविकल रूपसे वणित हे । 
बी कं ०१३४९. 
(४) इसमे प्रधान रूपसे तारा ओर काली की पूजा का विवरण है। 
शेष विवरण रा० ला० २४० के तुल्य हे --ए० ब ० ६२०३ 


तन्त्ररत्न (२) 
लि०--(१) शिवराम कृत । इसमें गुरु ओर शिष्य के लक्षण, नक्षत्र-चक्र, अकथह्‌- 
चक्र, अकडमचक्र, ऋणि-घनिचक्र, विद्यारम्ममे वार ओर तिथि का नियम, नक्षत्र, लग्न, 
प्च जर मास का निणेय, मन्त्र-नमस्कार, दीक्षा-प्रयोग, उपदेश, पञ्चायतनी दीक्षा, पुर- 
 सचरण, कूमेचक्र, ग्रहण के समयके पुरर्चरण का संकल्प, विष्णुगायत्री, गोपाल-गायत्री 
आदि विषय वणित हे । --ए० बं° ६२१० 


तन्त्ररत्न (३) 
लि०-सहजानन्द-रिष्य (पुत्र ? ) आनन्दनाथ विरचित, विविध तन्त्रो का यत्न- 
पूवकं अवलोकन कर ग्रन्थकार मे इसमें श्रीचक्रविधि लिखी दहै। संसारसागरको पार 
करने की नौका रूप उक्त श्रीचक्रविधि को प्राप्त कर कौलिकश्ेष्ठ संसारसागर के 
पार होते हं । इसमे वणित विषय हं--कौलिकोपनिषत्‌, कौलिकस्वरूप, आत्मरहस्य 
 कौलिक-प्रतिष्ठा, कौलिको में शक्ति की प्रधानता, कौल्किरवरों तथा कौलिकन्द्रो के लक्षण 
आदि एवं पञ्चमकारविधि, विविध शक्तियों का निरूपण आदि । 
--नो० सं० १।१४० 
१६ | 
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तन्त्ररत्न (४) 


लि०--नरोत्तम शुक्ल कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।२२२ 

| तन्त्रराज (१) 
लि०--यह काशीराम विद्यावाचस्पति मदराचायं की कृति है। इसमे गुरु तथा 
रिव्यं के लक्षण, दीक्षा-ग्रहण की तिथि आदि विषय प्रतिपादित हं ।--नो० सं° ३।१२३ 


तन्त्रराज (२) 
(कादिमत) 


लि०--(१) इसकी इलोक सं ० ४०४० है । इसमें निम्न लिखित विषय वणित 
है--विद्या-प्रकरण, दक्षिणाम्नाय, उत्तराम्नाय, माषा कौ सृष्टि ओर स्थिति, स्वप्नावती- 
माहात्म्य आदि, मधुमती का सिद्धिप्रकार, ककारादि काफल, अनन्तसुन्दरी का माहात्म्य, 
पूजा प्रकार, तान्त्रिक स्नान आदि, वेदी-प्रकार, यन्त्रादि के निर्माण की विधि, श्रीचक्र के 
दर्शन आदि का माहात्म्य, व्यापकादि न्यास, कामकलाध्यान आदि, अमाय, अनहङ्कार 
आदि १० प्रकार के पुष्प, अहिसा, इन्द्रियनिग्रह आदि ५ प्रकार के पुष्प, ६४ 
उपचार तथा १६ उपचारो का उल्लेख, पुष्प आदि का निरूपण, कहां मानसी पूजा 
करनी चाहिए, इस विषय का निरूपण, वस्त्र, धूप, दीप आदि के लक्षण, नैवेद्य 
मे देय वस्तुं, नैवेद्य के लिए पात्र विशेष, पादुका आदि के दान के मन्त्र, पञ्चायतन- 
पूजन- प्रकरण, देवी के तपेण में अंगुलियों का निरूपण, गुरुपडक्तिपूजा को आवश्यकता, 
षडद्कपूजा-परकरण, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी आदि कौ संख्या का कथन, पूजा मे दिशा 
का निर्णय, अतिरहस्य योगिनी पूजा का प्रकरण, बल्िदानविधि, आरातिकविधि, कायिक, 
वाचिक ओर मानसिक नमस्कार, पुरख्चरण-प्रकरण, पञ्चवागेशव री, पञ्चकामदुघेवरी 


आदि की पूजा-विधि, मुद्राप्रकरण आदि। --रा० ला० ३३८२ 
(२) इसमे विविध तान्तिक विषय र्वाणत हं । पन्ने २२५ । 

--बी० कं० १३४७ 

(३) यह्‌ मौलिक तान्तिक ग्रन्थ है । इसको कादिमत मी कहते हं । यह ३६ पटलों 

मे पूणं है । इ० आ० २५३८ देखें । --क०का० २६ 


(४) तन्त्रराज (कादिमत या .षोडानित्यातन्त्र) उमा-महेदवर संवादरूप, पन्ने 
२००, पटल ३६। ०9० ९ 
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(५) इलोक सं° १४१९, अपणं । = _ --र० मं० ४८९७ 
(६) रलोक सं० ४०००, पन्च ८० । | --ड० का० ३६२ 
(७) (क) लोक सं०° ३६०८, पूणं । (ख) इलोक सं० ४९०२, तन्त्रराज 
कादिमतीय संवत्‌ १६३० की लिखी हुई प्रति, पूणं । (ग) इलोक सं ° १२२८, अपूर्णं । 
१. --सं० वि० (क) २४१७२, (ख) २५६७८, (ग) २६१५९ 
(८) ब्रह्यज्ञानमहातन्त्रराज से यह अभिन्न है। -- कट्‌. कट्‌. १।२२२ 
2 उ०--पुरदचर्याणेव, मन्त्रमहाणेव, आगमकल्पलता, ललिता्चन-चन्दरिका, कालिका- 
सपर्याविधि (काशीनाथ कृत) तथां तन्त्रसार में । 





ष + । 
१} 


तन्त्रराज-टीकाएं 


(१) मनोरमा--सुभगानन्दनाथ कृत इनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये 
कादमीर, महाराज के कमंचारी थे। प्रपञ्चसारसिह नामसेमी इनकी प्रसिद्धि थी। 
इसकी पूति प्रकादानन्द ने की। | --ज० का०, इ० आ!° 


(२) सृुदशंना--प्रेमनिषि पन्त की ३य पत्नी प्रेममञ्जरी कृत । 
(३) शिवराम कृत टीका । 


तन्त्रराजोत्तर 
उ०--तारामक्तिसुधाणंव में । 


{4 तन्त्रलोलावती 
4 | लि०--कणं सिह विरचित । केवल ३ पटल तक । --रा० पु० ४८९७ 
८ उ०--तारामक्तिसुधाणेव में । 
( तन्त्रलेश 
1 लि०--(१) इलोक सं० ११००, अपुणं । --सं०° वि० २३८८२ 
1 (२) नित्यानन्द कृत । --कट्‌. कंट्‌. १२२२ 
ध तन्त्रवटधानिका 

उ०--महाथं मञ्जरी-परिमल में । 

तन्त्रविद्याक्रम 


लि०--इलोक सं ° २४० । --ड० का० २३० ( १८८३-८४ ई० ) 
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तन्त्रविधानमुक्तावलो 
उ०--ुरश्चर्याणेव मे । 
तन्त्रशेखर 
उ०- तारामव्तिसुधार्णव तथा पुरख्चर्याणेव मे । 


तन्त्रसक्षेपचन्द्रिका 


लि०--मवानीशङ्कुर वन्द्ोपाध्याय विरचित । ग्रन्थ की पुष्पिका में वन््यघटीय 
भवानीशाद्कुरदेव विरचिता लिखा है। इसमे वणित विषय ह--शिष्यलक्षण, गु.रुलक्षण, 
साधकं के कर्तव्य, अकडमचक्र, राशिचक्र ओर कुलाकुल्चक्रनिरूपण, दीक्षाकाल, माला- 
निर्णय, मन्त्र के १० संस्कार, तान्त्रिक सन्ध्या, ुर्गादि की गायत्री, पूजा, प्राणायाम आदिका 
निरूपण, पुरश्चरण निरूपण, अन्नपूर्णा आदि के मन्त्रों का निरूपण, स्यामा-परूजा त्रकरण, 
ऋष्यादि न्यासो का निरूपण, दर्गाशतनामस्तोत्र, इयामास्तोत्र, शिवस्तुति, कवच आदि, 
संक्षेप होम, कूर्मादिचक्रों का निरूपण, सर्वतोभद्र, मण्डल आदि का निरूपण, पञ्चायतनी 
दीक्षा का निरूपण तथा कुण्ड-विधान । | --नो° सं° २।८१ 


° व र (कन ७ न क + 
त आतज. ५३ | जा १५. तन कका  = =  + 0 "५ न ~ ~ 


तन्त्रसग्रह 
लि०--(१) इसमें तान्त्रिक दीक्षा, गुरु का सदाचार दीक्षाका समय आदि विषय 
वणित हें । --ए० बं° ६२६९ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. ३।४८ 
तन्त्रसद्भाव 
उ०--शिवमूत्रविमशिनी तथा चिद्वल्ली में । 


तन्त्रसमुच्चय | 


लि०--(१) (क) रविजन्मा विरचित । दलोक सं० १५०० । (ख) केवल 
पूजापटल मात्र, श्लोक सं ° १००। (ग) केवल दो पटल, इलोक सं ° ५००। | 
--अ० ब० (कं) ७८९०, (ख) ९८२३ (ख), (ग) ७८८७ (क) | 

5. --कंट्‌. कट्‌. १।२२२ 

उ०--अभिनवगुप्त ने इसका उल्लेख किया हे । --कंट. कट्‌. २।४७ 
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तन्त्रसार 


लि०-- (१) अभिनवगुप्त कृत; श्लोक सं ° ७७२, पुणे । 
--ड० का० २३० (१८८३-८४ ई०) 
(२) अभिनव गुप्त कृत, (क) पञ्चे ४६, पूणं । (ख) पन्ने ३७, पूरणं । 
--ड० का० (क) ४४७, (ख) ४४८ ( १८७५-७६ ई०) 
(३) अभिनवगुप्त कृत --कंट्‌. कंट्‌. १।२२२,२।४७ 


तन्त्रसार (१) 


चकि०--( १) महामहोपाध्याय श्रीकृष्णानन्द मटाचायं विरचित यह्‌ ग्रन्थ तान्त्रिक 
वाङ्मय का सारमूत है। इसके परिच्छेदो के विषय में मतमेद है। कोई इसके ४ परिच्छेद 
कहते हं ओर कोई ५ परिच्छेद मानते हं । --इ० आ० २५७४ 
(२) छष्णानन्द विरचित । इसमें योगिनी-साधन, कामेरवरी-साधन, वगलामुखी, 
कणंपिशाची-मन्तर, मञ्जुघोषा-मन्व, मातंगी-मन्व, उच्छिष्ट चाण्डारी-मन्त, धूमावती- 
मन्त्र, भद्रकाली-मन्त्र, उच्छिष्ट गणेश-मन्त्र आदि विषय वणित ह । 
--ए० बं° ६१८९ 
(३) म० म° कृष्णानन्द मष्राचायं विरचित । यह तान्त्रिक वाङ्मय का सार है 
इसमें मन्त्र, न्यास, शक्त ओर वैष्णव दोनों के विविध देवी देवताओं की पुजाविधि प्रति- 
पादित है। --बी० कं० १३५० 
(४) कृष्णानन्द कृत, (क) पन्ने ३६४, पूर्णं । (ख) अपणं । 
| --ज०का० (क) १०२३, (ख) १०२४ 
(५) (क) कृष्णानन्द कृत, इलोक सं ० १०००० ॥ ४ (चार) प्रतियां पूणं है। ५ 
{ पांच ) प्रतियां अपणं है- ( ख ) र्लो० २१००, ( ग्‌ ) इलो ० ७००० + ( घ ) इलो ° 
१०००, (इः) इलो० ४००० तथां (च) इलो० ३००। 
-अ० ब० (क) १२६९४, ४९९५, २४४९ ओर २४५० (ख) १३६३७, (ग) 
< १५९, (ष) ८०११, (डः) १०१४४, (च) ३४४८ 
(६) आगमवागीश्च कृष्णानन्द विरचित यह्‌ २७२ पन्नो का बृहत्‌ तान्त्रिक संग्रह्रन्थ 
दे। इसमे तन्त्र के गुह्यतम तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है । 


--क० का० २७, २८ ओर २९ 
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` (७) कृष्णानन्द मदराचायं कृत, (क) पन्ने २६२, पूर्णं । (ख ) दोष दो प्रतियां अपणं हं । 
<  -बं० प० (क) ४४, (ख) ३१४,९०१ 

(८) कृष्णानन्द वागीश भट्राचायं कृत । ३ प्रति्याँ हं, तीनों पणे हं । 
| --र० मं० ४९३२, ४९०१ ओर ४९०७ 

(९) कृष्णानन्द विरचित, अपूणं । इलो ° सं° ३९६०० । जिज्ञासुओं ओर साधको 

क सौकर्य के लिए सम्पूणं तन्तराथं इसमें संक्षेपतः संकलित हं । 
| -तै° म० ६७१२ 
(१०) दीक्षाविधि, माला-शोधन, मन्त्र-शोधनविधि, दलोक सं०° २५५, अपणं । 
ू  .  -र० मं०.५००९ 
(११) कृष्णानन्द वागीरा मद्रा चायं विरचित, लोकं सं ० ८७६२, पूणं । 
| --ड ० का० ३८८ ( १८८२-८३ ई०। 
(१२) कृष्णानन्द वागीश भदटाचायं कृत, इलोक सं रगमग ९५६८ पूणं । 
 --सं० वि० २३८५४ 

[सं. वि. मे ३६ प्रतियां ओर हँ उनमें कईं पूणं ओर कई अपूणं हं ।] 

(१३) (क) कृष्णानन्द कृत तथा अमुतानन्द दवारा परिर्वद्धित, बृहत्‌ तन्त्रसार 
कृष्णानन्द कृत तथा रघु तन्त्रसार; तन्त्रसार मे सम्प्रोक्षणविधि । (ख) तन्त्रसार में 
दीक्नाविधि, माला-शोधन, मन्त्र-शोधनविधि आदि। (ग) तन्त्रसार मे विष्ण्‌-पूजा- 
प्रकरण । _ कट्‌. कट्‌. (क) १२२२-३, (ख) ३।४८, (ग) २।४७ 

उ०--शाक्तानन्दतरद्कधिणी मे । | 


्‌ तन्त्रसार (२) 


लि०-- सुब्रह्मण्य विरचित, श्लोक सं ० २५०० । ५५ पटलों मे पूणं । इसमे ५ 
पटो से विष्ण्‌ की, ४ पटलों से शिव की, ३ पटलों से स्कन्द की, २ पटलं से दुर्गा कौ ओर 


१ पटल से शास्ता की पूजा र्वाणत ह । --टि० कं० १०२४ (ख) 
तन्त्रसार (३) | | 
लि०--सिद्धनाथ कृत, इलोक सं ° २८८, अपणं, --सं० वि० २५४५२ 
तन्वसार (४) | 


लि०--(१) मूकुन्दलाल कृत, (२) रामभद्र कृत, (३) रामानन्द तीथं कृत । 
| --कंट्‌, कंट्‌. १।२२३ 
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तन्त्रसारपरिशिष्ट 


लि०--यतिवर विरचित । यदि गुरुकुल का व्यक्ति छोटी अवस्थाकामीहोतोभी 
[हि उसे गुरु बना लेना चादिए । ज्ञानवृद्ध ब्राह्मण अपने सेकनिष्ठहो तो भी उसे गुरु 
 बनालेना चाहिए । दीक्षा का समय, दीक्षा योग्य मन्त्र का विचार, मन्त्र के दस संस्कार, 
आगमततत्वविलास में उक्त दीक्षाविधि, मन्त्रचैतन्थ कथन, मन्त्रेद्धिय ज्ञान कथन, सप्ताङ्ख 
प्रख्चरण का प्रतिपादन, ग्रहण-व्यवस्थादि, कलियुग में होम का निषेघ, मिश्रित आचार 
गुरुश्यान, गायत्री-ध्यान आदि, तान्त्रिक सन्ध्या कौ नित्यता, विशेष पूजा, अन्तर्यागमुद्रा, 
तान्तिक लिङ्खपुजा, काम्यपूजादि, दीपान्वित पूजा कौ व्यवस्था, रटन्ती-पूजा व्यवस्था, 
अजपामन्तरप्रयोगादि, सीता, राधा आदि के मन्त्र, ताराष्टकं का व्याख्यान, कवच आदि । 


--नो० सं० ३।१२४ 





तन्त्रसारपुजापद्धति 
लि०--इसमें तन्त्रसार के अनुसार मध्वाचायं के हत्कमलनिव।सी लक्ष्मीनारायण 
देव कौ प्ूजापद्धति वणित है । --ए० वं ० ६४९५ 
तन्त्रसारसंग्रह 
लि०--(१) रोक सं ४४०, पुणे । | --सं. वि. २५४२३ 
(२) शलोक सं ० १५५४, आनन्दती्थं विरचित, पूणं । 


--सं०वि० २५५ १४ 

(३) आनन्दतीथं विरचित । 

--कंय्‌. कर्‌. २२३, २।४७, 

(४) तन्त्रसारग्रह-टीका । ए ब * ६१८५, ८६ 

तनत्रसारस्वत 

लि०-- | --प्राप्त प्रन्थ-सूची से । 
| तन्त्रसिद्धान्तकौमुदी 

लि०--मडोपनामकं श्रीजयराममभटू-पुत्र वारागर्स-ग्मसंमव कं,शीनाथ विरचित । 

ईस ग्रन्थ में तीन प्रकाश है। उनमें क्रमशः शाम्भव उपाय, शाक्त उपय ओर आणव उपाय 

प्रदशित हं । --ए०ब० ६२२२ 
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तन्त्रहूद्य 
लि०--(१) मडोपनामक जयरामभट्-पृत्र कारीनाथ विरचित, रलोक सं ० १५०। 
यह्‌ दक्षिणाचारषिषयक ग्रन्थ हि । --अ० ब० १०५९६ 
(२) अनन्त-शिष्य नागपुरवास्तव्य जय राम-चुत्र कारीनाथ मदु विरचित। इसपर 
ग्रथकार की स्वरचित टीका दै। --रा० पु० ७७११ 
(३) काडीनाथ विरचित, रोक सं° २१९१, पूण । 
--प्‌० वि० २४७८८ 
उ०-- कृष्णानन्द कृत तन्त्रसार मे । 


तन््ाधिकार 


लि०--( १) पञ्चरात्र तन्त्रो का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए यह म्र-थ निमित दहै। 
दो प्रतिय। ह्‌ । --त ० म ° ३५९-६० 
तन्त्राधिकारिनिणय ` 


लि०--(१) महरोजि कृत, शलोक सं ६२४, पूणं । दी प्रतिर्यां हं । 
--र० मं० ४८६१, ४९६२ 
(२) (क) भदटरोजि कृत । (ख) यह्‌ ग्रन्थ पञ्चरात्र के अन॒यायियों द्वारा उपयोग 
ने लाये जाने वाले तान्त्रिक अधिकारों के अनुसन्धान पर लिखा गया दै। 


--कौर्‌. कट्‌. (क) १।२२३, २।४७, (ख) ३।४८ 
तन्त्राभिधान | 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


तनत्रासत 
लि०--(१) (क) कुलमणि शुक्ल कृत । 
| (ख) रामभद्र कृत। --कंट्‌. कट्‌. १।२४८ 
(२) राममद्रकृत । - कट्‌ कंट्‌. ३।४८ 
उ०--आगमतत्त्वविकास में । 


उ०-- तन्त्रसार मे। 
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तन्त्रालोक (सटीक) (१) 
लि०--(१) मृल्कार--अभिनवगृप्त; टीकाकार--जयरथ । 
--रा० ला० १७५५ 
(२) पूणं। --ॐ० का० ४४९ (१८७५-७६ ई०) 
[३. का, में ४ प्रतियां ओर है जिनमें २ पूर्णं ओर २ अपणं हं जिनकीसं या क्रमशः 
पूर्ण-४५० ओर ४५२ है, अपूणं ४५१ ओर ४५३ ।] 
तन्त्रालोकटीका (२) 


लि०--यह अभिनवप्त कृत तन्त्रालोक पर जयरथ कृत टीका है । 


तन्त्रालोक विवेक 
चि ०--रलोक सं° २५६२, अपुणं । --पं० वि० २६६९२ 
तर्त्रावलोक 
उ० --यो गिनीहदय-दीपिका मे । 
तस्त्रोक्तचिकित्सा 


लि०- -रिव-पर्वती संवादरूप, इलोक सं० ८८८ । इसमे बडत-से रोगों की ओय- 
धियों के साथ जगद्रशीकरण, वीकरण, स्थूलीकरण, सवं विषहरण, स्त्रीवन्ध्यात्वहुरण, 


आदि विषय भी प्रतिपादित है। --रा० ला० ६४४ 
तन्त्रोत्तरतस्त्र 
उ०--वीरसिह कृत वीरसिहावलोक में । 
तस्त्रोत्तरप्रदीप 
यह्‌ व।तुकतन्त्र का एक अंश है । द्रष्टव्य मायिदेव का अनृमवसूत्र । 
तन्त्रोपतन्त्रनाम 
लि०-- । --कंट्‌. कट्‌. १।२२३ 
तपस्विराज 


उ०--रिव उपाध्याय कृत विज्ञानभमेरवटीका मे। 





1 ॥ 
। १ 
। 1 
हि 
१3 
{ 1 
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। | 
। 1 
। ॥ 

त 

४ 
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तप्तमुद्राविद्रावण 

लि०-उमामहेश्वराचायं-पूत्र मास्कर दीक्षित विरचित, श्लोक सं ° १६००, अपणं । 

---अ० बऽ ६२८८ 

तरुणी विलास 
लि०--इ्लोक सं° ९४ । --अ० बण० ३५२७ 
तान्त्रकुण्डसिद्धिप्रयोग 
लि०- --केट्‌ कंट्‌ १।२२८ 
तान्त्रिककृत्य विशेषपद्धति 


लि०--इसमे पशुदानविधि, शिवाबलि-प्रकार, कुमारीपुजा, पञ्चतत्त्वरोधन तथा 

पात्रवन्दन इत्यादि तान्त्रिक विधियिों की पद्धति वणित है। 
तार्त्रिकपुजापद्धति 

लि०-(१) इलोक स ० २५० । इसमें वणित विषय ह--तागत्रक सन्ध्याविधि, 
वैष्णवाचमनविधि, सामान्य अध्येरथापन, करन्यास ओर अङ्खन्यास, शरीरके भीतर 
स्थित चतुदंल्पद्य मे व,श,ष,सं आदि चारवर्णो का न्यास, सब अङ्घु-प्रत्य द्धो मे मातुकान्यास, 
छह अङ्कं मे केशव आदि, कीति आदि देवतायुगल का न्यास, फिर वहीं पर प्राणादि, 
सत्यादि तत्त्वों का न्यास, प्राणायाम, देवता पीठ न्यास, मानस पूजा, शंख स्थापनादि 
प्रकार, पी टपूजा, देवतापूजन आदि । --रा० ला० ९२४ 

(२) (क) इलोक सं ° २६७२, अपूणं । (ख) इलोक सं ° ६४३, अपूणं। 

--पं०वि० (क) २४९७५, (ख) २५४९१ 
[सं० वि० मेर प्रतियां सं° २५४९० तथा २५६८६ की ओर ह । ये अत्यन्त अपणं हं ।| 


तान्त्रिकप्रयोग 
लि ०--इलोक सं° ८८, अपुणं । --सं० वि० २४१५० 
तान्त्रिकप्रयोगसग्रह 
लि०--रलोक सं° ९२५, पूणं । इसमें काम्य रिवलिङ्क-पुजा विधि, काम्य-प्रयोग, 
स्तोत्र, कवच आदि विविध विषयों का संग्रह हेै। --सं० वि० २४५६० 
तान्त्रिकप्रातःकृत्य 


लि०--इलोक सं० ४०, अपूणं । इसमे त्रि पुरसुन्दरीकल्पोक्त तान्त्रिक स्नानविधि 
ओर पूजा प्रतिपादित हे । --सं० वि० २५४१२ 
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ी तान्त्रिकप्रायरिचत्तविधि 
। लि ०--रलोक सं० १२३०, अपूर्ण --सं० वि० २३९४० 
तान्त्रिकभ्‌तशुद्धि 
लि०--इलोक सं° १५० । --अ० ब० ११८१६ 
तान्त्रिकसन्ध्याविधि 
लि०--(१) इलो० सं° ५००, पूणे । --अ० ब० १०४२६ 
[अ०ब० में ३प्रति्याँ सं० १३४९, ९५३० तथा ५६९२ ओर है । वे सब अपणं प्रतीत 
होतीह] | 
(२) वैदिक सन्ध्या करने के अनन्तर तान्त्रिक सन्ध्या का विधान तथा उसका 
प्रयोग इसमे निदिष्ट है । | --म० द० ५६३९ 
(३) पूणं । --बं० प० ४२९ 
(४) इलोक सं ० लगमग ७३, अपूर्णं । . --सं० वि० २६२१८ ` 
तान्त्रिकहुवनपद्धति 


लि०--प्रकाशानन्दनाथ कृत, (क) इलोक सं ° १५०,। (ख) इलोक सं ० २००। 
--अ० व° (क) ९९८०, (ख) ११२८० (ग) 


तान्तरिकहोमविधि 
लि०--रलोक सं० १००, इसका नामान्तर-शावाग्तिहोमविधि भी है। 

--अ० ब० ८८४२ 

| तान्त्रिकाग्निमु प्रयोग 
लि०--इलोक सं ° १३४, पूणे । --सं० वि० २४७९० 

तारकब्रह्मपटल-गुह्यनिरूपण 

लि०- --कंट्‌. कंट्‌ः २।४८ 

ताराकपूरस्तोत्र | 
लि०-- | --ग्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 

ताराकल्प 


लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।२२९ 











२५२ तान्त्रिक साहित्य 





ताराकल्पलता 
लि०--नारायणमटू विरचित। --केट्‌. कंट्‌. ११२२९ 
उ०--कालिकासपर्याविधि (कालीनाथ कृत) में । 
ताराकल्पलता पद्धति 
लि०-- विद्यानन्द (श्रीनिवास) शिष्य नित्यानन्द (नारायणमटु) विरचित, इलोक 
सं ६४०, अपूणं । --र० मं० ४८८१ 
ताराक्षोभ्यसवादं 
लि०--( १) रलोक सं० ३०० । यह तारा ओर अक्षोभ्य (शङ्कुर) का संवादरूप 
है। इसमे तारा देवी का माहात्म्य वणित है । --रा०ला० ३६१ 


(२) अक्षोभ्य-तारा संवाद रा० ला० ४०५ से यह्‌ अभिन्नहै। 
:-कंट्‌. कट्‌. १।२२९ 
तारातत्व 
कि०-- --कंट्‌ कट्‌ १।२२९ 
तारतर 
चलि०--(१) यह भैरव-मरवी संवादरूप है । इसमें प्रतिपादित विषय हं-- 
पञ्चाक्षर उग्रतारा महामन्त्र का माहात्म्य, बुद्ध रूपी जनादंन द्वारा अनुष्ठित प्रातःकृत्यों 
का निरूपण, विविध पूजाओं मे मानसिक ओर यान्त्रिक पूजाविधि, कुलाचार आदिका 
प्रतिपुदन, पुरश्चरण निरूपण आदि । --नो० सं° १।१४६. 
(२) ताराकी पूजा आदि पर रचित,भेरव-भरवी संवाद रूप तथा छह पटलों मे पणे । 
--क० का० ७६ (ड) 


(३) इसमें तारा देवी की पूजा विधि व= ह --बी० कौ० १३५५ 
(४) (क) छह पटलों मे पूणं । अपूर्णं । (ख) इस संग्रह मे एक अपणं प्रति 
ओर है। --बं०प० (क) १३९८, (ख) ७४० 


(५) इलोक सं° १५०; पूणं । यह ग्रन्थ छह पटलों मे राजशाही की वीरेन्द्र रिसचं 
सोसादइटी में प्रकाशित हो चका है (सन्‌ १९१३ ई० मे) । 


--ए० बं ° ५९३९ 
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| "© (६) (क) इस प्रति की इलोकं सं ° १९६ कही गयी है फिर मी यह्‌ अपूणं कही 
गयी है। इसके अतिरिक्त श प्रति ओर हैः (ख) उसकी इलोक सं ° १६८ दै, ओर वह पूणं 
कही गयी है। --सं० वि० (क) २४४७०, (ख) २५७२९ 
(७) छह पटलों मे पूणं । --कंट्‌. कंट्‌. ३।४९ 
उ०--कौलिका्चनदीपिका, पुरश्चर्याणंव, कालिका-सपर्याविधि, सर्वोल्लासतन्त्र 
तथा तन्त्रसार में । सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्र के अन्तर्गत है । 


तारापञ्चाङ्धः 


५ लि०-- (१) इलोक सं० १३००, पूणं । इसमे १. तारासहखनाम, २. तकारादि 
५५  तारासहस्रनाम, ३. मन्त्रसिद्धि का उपाय, ४. होम, ५. तारापटल, ६. तारास्तव, 
७. ताराकवच, ८. स्तोत्र, मृतशुद्धि, मृशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास, बहिर्मा- 
| तुकान्यास--ये विषय वणित हं । --ए० बं०° ६३३१ 
ह (२) देवी-मेरव संवादरूप। इसमे १. तारापटल, २. तारापूजापद्धति, ३. तारा- 
सहखनाम (ताराणं वीय), ४. त्रैखोक्यमोहन नामक ताराकवच (भेरवीतन्त्रोक्त), 
५. महोग्रतारास्तवराज (ताराकल्पीय) ये विषय वणित ह । इनमे तारादेवी कौ महिमा 
तथा उनके सहखनाम, कवच, स्तवराज आदि की सर्वेत्कष्टता, सवेविध उत्कषप्रदता 
वणित है। --नो° सं० २।८२ 
(३) इलोक सं° ३००, अपूणे । --अ० ब० १२८१६ 
(४) (क) इलोक सं° लगभग ११००, पूणं । (ख). इटोक सं° कगभग ११०० 

पूण, इसमें (क) की अपेक्षा आरंम मे पाठ मेद दिखायी देता है । 
--र०मं० (क) ३४९३, (ख) ४८२९ 


(५) (क) स्द्रयामलान्तगंत, इलोक सं° २०८, पूणं (?) । (ख) शोक सं ° 





८ ५१२, अपूणं । --सं० वि० (क) २५४४०, (ख ) २६४२२ 
(६) नरसिंह कृत (?) । -कैट्‌. कंट्‌. १२२९ 
| तारापटल 

| लि०--(१) इलोक सं ° ७२, अपणं । --सं० वि० २४५६४ 
| (२) | | कट्‌. कंट्‌. १५२२९ 


, नभम ध 1.१ ~ = ककव क = 9 ११ 
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तारापद्धति 
लि०-- (१) इलोक सं ६००, पूणं । इसमें संक्षेपतः तारा की पूजापद्धति र्वाणित 
हे। --ए० बं ० ६३३३ 
(२) (क) श्लोक सं० ६००, पूर्णं । (ख) श्लोक सं ° ३००, अपणं । 
--अ० ब9 (क) ९००६, (ख) ९९.८६७ 


(३) नारायण कृत, देखे, उग्रतारापद्धति । ` ` ` --कंट्‌. कंट्‌. १।२२९ 
तारापूजनवल्लरी 

लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।२२९ 
 तारापूजापद्ति 

लि०--(१) ताराभक्तिसुधार्णव से गृहीत । इसमे तारादेवी कौ पूजाविधि तथा 

प्रयोग वणित है । --नो० सं° १।१४७ 


(२) (क) इकोक सं ° २५६, प्रातः कृत्य से लेकर जपरहस्य तक । (ख) इलोक सं० 
८७०, पूर्णं । (ग) इलोक सं लगमग ५४७, अपूणं । (च) लोक सं० ३१४, अपणं 1 
(डः) इलोक सं° जगमग २४४, अपूणं । 

--सं० वि० (क) २६४४३, (ख) २६५८१, (ग) २४७९९, (च) २५१४५, 


(ड) २९६२३ 
(३) --केट्‌. कँट्‌. १।२२९ तथा २।४८ 

तारापजाप्रयोग 

लि०--अपूणं । इसमे तारा देवी की पूजापद्धति वणित हे । 

--ए० बं० ६३३४ 

तारपुजारसायन 
लि०--मडोपनामक जयरामभट पुत्र काशीनाथ कृत, शलोक सं ° २८०, पूणं । इसमें 
तारा पूजापद्धति तथां साधक के प्रातःकृत्य आदि वणित हं । --ए० बं ० ६३३० 

तार्रक्रण 


उ ०--रघुनन्दन कृत मलमपसतत्तव मे । 
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तारप्रदीषः 


लि०--(१) लक्ष्मणदेशिक विरचित, (क) इलोक सं० १२६०,५ पटलों में पूणं । 
(ख) पाँचवां पटल मात्र है। इसकी पुष्पिका में रचयिता का नाम यादवाचायं लिखा है। 
्‌ --ए० बं० (क) ६३२२, (ख) ६३२३ 
(२) छः पटलो मे पणं । इसमें प्रतिपादित विषय यों हं--तारा के मन्त्र आदि, पूजा- 
संकेत आदि, मारण, उच्चाटन आदि के मन्त्रों का संकेत, साधन-संकेत, नाना मन्त्रो का 
प्रतिपादन एवं अन्तर्याग, बहिर्याग आदि का निरूपण । --नो० सं० ३।१२८ 
(३) लक्ष्मणदेशिकं कृत । अपूणं । --बं० प० १३९३ 
(४) लक्ष्मणदेशिक कृत । ५ पटलों मे पूणं । उनमें प्रतिपादित विषयहं--श्म 
पटल मे मन्त्रसाधना का विवरण, २यमेपूजासंकेत, ३ य में मन्त्रसंकेत, ४ मे साधन- 
सकेत एवं पञ्चम में नाना मन्त्र प्रतिपादित हं । --रा० ला० २३६ 
(५) इलोक सं ° ९००,५ पटले मे पूणं । विषय--१म पटल में गुरु, शिष्य आदि के 
लक्षण, २यमेपूजा, ज्ञान आदि का प्रतिपादन, ३ेयमें तारा महाविद्या की १३ अवान्तर 
महामूतियो का निरूपण, ४ थं मे मारण, उच्चाटन आदि के विविध उपायों का वर्णन 
तथा ५म मे मन्त्रसाधना के विविध प्रमेदों का व्णन। --रा० ला०.२८४ 
(६) ५ पटलों मं शाक्तो के सिद्धान्त, आचार ओौर नियम जो तारापुजन मे आवदर्यक 
ह उनका इसमे प्रतिपादन है । इसके कर्ता लक्ष्मणदेरिक ह । 


--बी० क० १३५२ 
ताराभक्तितरङ्किणी (१) | 

लि०-- (१) (क) विमलानन्दनाथ विरचित, इटोक सं २००० (अनुक्रमणिका 
सहित) । (ख) आ्यन्तहीन, अपूणं । --अ० ब० (क) १११११, (ख) १२६८६ 
(२) विमलानन्द कृत । इलोक सं° लगभग २०००। --र० मं० ४९३० 

(३) सप्तरातिका-विधान विमलानन्दनाथ कृत । --केट्‌. कंट्‌. २।४८ 

ताराभक्तितरङ्किणी (२) 

चि०-- (१) प्रकाशानन्दनाथ कृत । यह ४ तरङ्खों मे है। इसमें कुल धर्मनुसार 
तारा देवी की पूजाविधि विवृत है। --बी° कं° १३५६ 


(२) प्राकाशानन्दनाथ विरचित । --कंट. कंट्‌. १।२२९ 
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ताराभक्तितरङ्क्णी (३) 


लि ०-- (१) नदिया के महाराज कृष्णचन्द्र कौ प्रेरणा से काशीनाथ द्वारा विरचित । 
इसकी श्लोक सं ° ६४५ तथा तरगसं०६दहे। इसके श्म तरङ्क में नदिया के महाराज 
कृष्णचन्द्र का वंशावर्णेन किया गया है, रय से ५ म तक मोक्षोपायों का निरूपण है एवं छठे 
तरंग मे कतिपय स्तुतियों द्वारा तारामक्ति तथा तारा के शरणागतों की संसारनिवृत्ति 
वणित है । --रा०लखा० १६०७ 
(२) काडीनाथ द्वारा सन्‌ १६८२ ई० में विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।२२९ 


ताराभक्तिसुधाणेव 


लि०--( १) कीतिकर, तत्पूत्र हरिहर, तत्पुत्र रुचिकर, रुचिकर-प्रपौत्र, श्चीकृष्ण- 
त्र, गदाघर-पृत्र नरसिंह कृत । इलोक सं ° ११२०४, २२ तरगो मे पणं । उनमें प्रतिपादित 
विषय हं--रिवा ओर शिव के संवाद द्वारा मन्त्र-माहात्म्यवणन, मन्त्रोद्धारः प्रकार 
आदि, गुरु ओर शिष्य के लक्षण, दीक्षाविधि, दीक्षा के लिए देश, काल आदि का निरूपण, 
वास्तुयागविधि, तारा, कलावती ओौर वेधमयी दीक्षां, पूर्णाभिषेक, समयाचार, यन्त 
आदि कथन, दिव्य ओर वीर, पशु भाव आदि का निरूपण, नित्यकमंविधि, विविध 
त्यास, मन्त्रादि की शुद्धि, तारागुरूनिरूपण, तत्त्वशुद्धि, बटुक के किए बक्दान 
आदि, आवाहन, ताराध्यान, उपचारविधि, पांच प्रकार की महामुद्रा, विविध मूद्राए, 
आवरणपूजादि, बलिदान, नित्यहोम, पञ्चम यागविधि, पूजादिन के कृत्य, कुमारी-पूजा, 


विविध विद्याओं के ध्यान, न्यास, कवच आदि । --रा०ला० ३३१२ 
(२) न॒सिह ठक्कर कृत । इसमें तारा या तारिणी देवी का पूजन-क्रम निदिष्ट हे । 
यह शाक्त तन्त्र है । इसमे ८ तरंग हं । --इ० आ ० २५९६ 


(३) गदाधर-रिष्य नरसिंह ठक्कर कृत । इसमे ८ तरंग हं । दीक्षाविधि-- 
विविध दीक्नाएँं, उनके उपयोगी काल--मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, कग्न 
आदि--का निणेय आदि । --ए० बं ० ६२२६ 

(४) यह तन्त्रग्रन्थ रुद्रयामल, तत्त्वबोध, तन्त्रचूडामणि, मत्स्यसुक्त, ताराणव 
आदि ्रन्थों का अवलोकन कर म०म० नरसिंह ठ्क्कुर द्वारा संगृहीत है। इसमे 
११ तरग ह । --कण० का० ३१) 

(५) इसमें तारा की पूजा से संबन्ध रखने वाले विविध मन्त्र, मुद्रा, न्यास, ध्यान 
स्तोत्र आदि विविध विषय वणित हं । --बी० क० १३५१ 
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(६) ठक्कुर श्रीनरसिंह कृत । - (क) श्लोकं सं० ७५००, तरंग ११ । (ख) 
रलोक सं० १५००, अपणं; तरंग १२ से १५ तक । (ग) रलोक सं० ३०००, अपूणं । 
(घ) इलोक सं०५००, १२ वां तरंग मात्र। (डः) इलोकं सं° १५००, तरंग ७ से १० 
तक, अपूणं । । | 
--अ०ब० (क) ८१२७, (ख) ९१४३, (ग) १०२००, (घ) १०७८२, (ड) १०६१६ 

(७) नरसिह ठक्कुर कृत (क) इलोक सं° लगमग ५२८०, अपणं । पूर्वाद्धं ओर 
उत्तराद्धं दो खण्डो में विमक्त इसमे तरद १से १४तकटहं। (ख) श्लोक सं० लगभग 
६२५, अपूर्णं । (ग) श्लोक सं ० २६५, अपूणं । (घ) इलोक सं ° ३७८, अपुणं, ११ वां 
तरग मात्र । 

--सं० वि० (क) २४९८६, (ख) २४१८५, (ग) २६२१३, (घ) २६२१४ 

(८) (क) गदाधर-पृत्र नरसिह्‌ विरचित। २० तरङ्खों मे पुणं। (ख) २० तरङ्गं 
मे, नरसिह ठक्कर विरचित । (ताराभक्तिसुधाणेवे पूजापद्धतिः" । (ग) नरसिंह ठ्क्कुर 
कृत । --कंट्‌. कंट्‌. (क) २।४८, (ख) ३।४९, (ग) १।२२९ 

तारारहस्य (१) 

लि०--( १) तनुमभवसुत (? ) ब्रह्मानन्द परमहंस विरचित, रचना-काल शकाब्द 
१७३५ । इसमें वणित विषय हं--प्रातःकृत्य, मन्त्रोद्धार, शिवलिङ्कपुजा, पूजा, हीम, 
जप, तत्त्वादि का रहस्य, पुरइ्चरण आदि का निरूपण तथा एकजटा के स्तोत्र, कवच 
आदि । --नो० सं° १।१४८ 

(२) ब्रह्मानन्द गिरि तीथंकरृत । पूणे। ` --ज० का० १०२७ 

(३) ब्रह्मानन्द परमहंस कृत (क) श्लोकं सं ° लगमग २०००। (ख) शलोक सं 
रगमग ११८२, अपूणणं । रय पटल से ८ म पटल तक, विषयसूचीयुत। (ग) इलोक सं° 
लगभग ४८१, अपूणं । (घ) इलोक सं ° २०७३, पूणे, १४ पटलों मे । | 

--सं० वि० (क) २६३९३, (ख ) २५९६९, (ग) २६३१५, (घ) २६३९४ ¦ 

(४) ब्रह्मानन्द कृत । । --कंट्‌. कंट्‌. ३।४९ 

तारारहस्य (२) 

लि०--(१) श्रीकिशोरपुत्र श्रीराजेन््र शर्मा द्वारा विरचित । यह्‌ २२ परिच्छदं 
मे पूणं है, इसकी इलोक सं ० १३०० है। इसके प्रथम ३ परिच्छेदो मे प्रातःकृत्य, गुरुस्तोत्र 
आदिका विवरण है; ४ं मे स्नान आदि का विधान, ५म में स्थान-शुदधि, इष्ठ में प्राणायाम 

१७ 
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विधि, ७म में मूतशुद्धि, काल्पुरुष आदि का निरूपण, ८म, ९ म ओर १०म मे मानस पूजा 
का विवेचन, ११ शमे मन्त्र आदि का विवेचन तथा १२ श में अध्ये-शोधन विशेष निरूपण, 
१३दा में देवी पूजा का निरूपण, १४जञ में पूजामें पुष्प आदि का विचार, तारा स्तोत्र आदि 
विविध विषय वणित ह्‌ं। --नो० सं० २।८३ 
(२) २० परिच्छेदो मे राजेन्द्र शर्मा विरचित । 
--कंट्‌. कंट्‌. ३।४९ 
तारारहस्यवृत्तिकाः 
लि०--( १) लम्बोदर-पौत्र कमलाकरःपृत्र गौडीय शङ्करागमाचायं विरचित । 
१५ पटलों मे पूणं । उनके विषय हं--नित्य पूजा मे प्रमाण, दीक्षाविधि, पुरश्चरण, 
नैमित्तिक कमं का निर्णय, काम्यनि्णय, रहस्यनिर्णय, कुमारीनिणेय, पुरश्चरणरहस्य, देवीं 
के मन्त्र ओर विद्या का निर्णय, देवी-स्तोत्र, देवी-माहात्म्य, सम्यग्‌ मावो का निणेय, नित्य 
पूजा-प्रयोग, होमविधि तथा मन्तो का वासना तत्त्व निणय आदि । --इ० आ० २६०३ 
(२) तारा देवी के पूजा-विवरण से पूणं । --ए० बं ० ६३२९ 
(३) गौडदेशीय शङ्कराचायं द्वारा विरचित, इसमे १५ पटल हं । 
--ने० द० १।१०७९ (ज्ञ) 
(४) गौडमूमिनिवासी म० म० श्रीशङ्कुराचायें विरचित । इसका नामान्तर 
'वासनाततत्वबोधिनी' है । इसमें तारा के पूजनादि विषय वणित हं । 
--रा० ला० ५१२ 
(५) यह शङ्कराचायं विरचित तारारहस्य की टीका (?) है। इन शङ्कराचायं 
की महामहोपाध्याय उपाधि भीकल्िखी है। यह पूरे १५ पटलों पर व्याख्या हे । 
[ वास्तव में ग्रन्थकार शङ्कुर आगमाचायं हं । | --बी० कं० १३५३ 
(६) (क) पन्ने ७२, पूणं । (ख) पञ्चे ५२, अपूणं। (ग) पन्ने ११७, पणं । | 
--बं० प० (क) १०८, (ख) ७३२, (ग) १२६८ 
(७) (क) यह्‌ तान्विकसंगरह ग्रन्थ (तारारहस्यविवृत्ति) १५ पटलों मे परणं है 
ङम्बोदर पौत्र, कमलाकरपृत्र गौडदेशवासी शङ्कराचायं कृत यह टीका तारारहस्य कौ 
व्याख्यादहै। । 
(ख) तारारहस्यतत्त्र की यह्‌ टीका १५ पटलं में पुणे है 1 नित्य पूजा, दीक्षाविधि, 
पुरख्चरण, काञ्यनि्णेय, रहस्यनिणैय, कुमारीपूजा, पुरश्चरणरहस्य, तन्त्रनिणेय, स्तोत्र 
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^ आदि विषय इसमें वणित है एवं नीलतन्त्र, वीरतन्त्र, मल्स्यसूक्त, भेरवीतन्त्र, महाभेरवी- 
तन्त्र, विज्ञानेद्वरसंहिता, विशुदधेदवरतन्त्र आदि के वचन प्रमाणरूप से उद्धृत हं । 

4 --क० का० (क) ३३, (ख) ७६८३) 
(८) (क) इलोक सं० २०० (पटल ३ से ८ तक), अपूणं । (ख) रलोक सं० २०००) 
५३ पटल १ से १५ तक, अपूणे । शङ्कुर कृत । --अ०ब० (क) १७००, (ख) २९२ 
क (९) कमलाकरःमूव्र शङ्कर विरचित (क) शलोक सं ५ २५००, पूणं । (ख) श्लोक 
¶ सं० १४५२, पटल सं° १ से ९ तक, अपुणं । 
$ --र० मं० (क) ४९६५, (ख) ४९७३ 
५ (१०) शङ्कर आचाय विरचित, पूणं । 

[ इसमे दी हई पत्र सं ° (१-८) गर्त मालूम पड़ती है । उसके अनुसार ग्रन्थ का 
आकार बहत लघु होता है परन्तु यह १५ पटलं मे पूणं ग्रन्थ २५०० रलोकात्मक हे 
यह ऊपर दिखलाया गया है । | --सं° वि० २३९३९ 
(११) (क) तारारहस्यवृत्तिका १५ पटलो मे पूणे; कमलाकर-पूत्र शङ्कुर कृत । 
(ख) तारारहस्यवृत्तिका या वासनातत्त्वबोधिका (नौ { ) बंगाल के रङ्कराचायं द्वारा 
विरचित। (ग) तारारहस्यवृत्तिका--कमलाकरःपूत्र द ङ्कुराचायं कृत । 
--कैट्‌. कंट्‌. (क) २।४८, (ख) १।२२९, (ग) ३।४९ 
उ०--ताराभक्तिसुघाणंव मे । ¦ 
ताराचन 
| --कंट्‌. कंट्‌. १।२२९ 


( कि०- | 
र तारार्चनकल्पवल्ली ` 
लि०--द्लोक सं ° ९०, अपुणं। --सं० वि० २६२५९ 
ताराचनचन्द्रिका 
लि०--जगन्नाथ भद्राचायं विरचित । इलोक सं० ४५०, पूणं । इसमे तारा देवी 
की पूजापद्धति के साथ-साथ उपासक (साधक) के प्रातःकालीन देवी-ध्यान आदि कृत्य 
। वणित हे । --ए० बं० ६३२६ 
(6 | ताराचेनतरद्धिणी 
। लि०- रामकृती विरचित, शलोक सं ० ११००, अपूर्णं । इसमें चार तरंग हं । उनमें 
ध तारा देवी की पूजा विस्तार से वणित है। --ए० बं ० ६३२९ 


~ 


नः 
५ ~, । = +, दक + 
११, । ++ ~. 
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ताराणेव 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्थाणेव, तारामक्तिसुधागेव तथा तारारहस्यवृत्ति मे। 


ताराविलासोदय 
कि०-- (१) वासुदेव कविकङ्कुण चक्रवर्ती कृत, शलोक सं ° ९००, १० उल्लासो 
मे पूणं । इसमें तारा-पुजा विस्तार से प्रतिपादित है । --ए० बं ° ६३२७ 
(२) वासुदेव कविचक्रवर्ती कृत । इलोक सं ° ७९३, उल्लास १० । उनमें प्रति- 
पादितं विषय दहँ--तारादेवी के पूजन का फल, मन्त्र, वासना ओर काल का विचार 
तारा-पूजन का क्रम, पृरश्चरणविचार, हौमयज्ञविधि, तार।-मन्त्र के न्यास का प्रकार, 
तारास्तोत्रविवेक, तारामन्त्र-न्यास, ताराकवच, सिद्धविद्या, शिवाबलि आदि का 
विवरण, तारा के विषय की अथवश्रुति का विवरण आदि। --रा° ला० १६०२ 
(३) १० उल्लासो में पूणं । चीनक्रममन्त्रवारिधि के आघार पर वासुदेव कविकङ्कुण 
चक्रवर्ती-विरचित यह्‌ ग्रन्थ तारा की उपासना का प्रतिपादकदहै। --क०का०३० 


ताराविशेषप्रकरण 
लि०-- ` ` “~ --कट्‌. कंट्‌. १।२२९ 
ताराषटषदी | 
उ०--आगमाचायं शङ्कुर विरचित तारारहस्यवृत्तिका में । 
तारासहखरनामब्याख्या--अभिधाथेचिन्तामणि 
लि०- लक्ष्मीधर पुत्र विश्वेदवर विरचित । --केट्‌. कंट्‌. २।४८ 
तारासह्रनामस्तोत्र 
लि०--बालाविलासतन्तरान्तगत । इसमें तारा के तकारादि सहस्र नाम ह्‌ । कुछ 
स्तकारादि मी दीख पड़ते हू । दे° 'तकारादिस्वूपः । --ए० बं ° ६६६२३-६५ 
तारासूक्ति या तारासूक्त 
लि०--(१) शक्तिसंगमतन्त्र से गृहीत । ख्लोक सं° १०००, ध्ठेसे ११ वें पटल 
तक, अपूणे । --अ० ब० ६८६८ 
(२) इलोक सं ° १७५०, पूणं । दाक्तिसङ्कमतन्तरान्तगंत । --सं० वि ० २३९३६ 
(३) तारास्तुति रूप । --बी० कं० १३५४ 





तान्त्िक साहित्य २६१ 


तारिणीकतप 
उ०--तनत्त्रसार में । 
तारिणीतन्त्र 
उ ०--शक्तिरत्नाकर, पुरश्चर्याणंव, तन्त्रसार तथा ताराभ क्तिसुघाणंव में । 
तारिणीतारक ब्रह्मकूटाष्टोत्तरशतसहल्रनामस्तोत्रराज 


कि०- नीलतन्त्र के उत्तर खण्ड के अन्तर्गत शिव-पावेती संवादरूप। इसमे तारा देवी 
| तकारादि अष्टोत्तर ओर सहस्र नाम वणितह । --नो० सं० ३।१२९ 





तारिणीनिणंय 
उ०--तन्त्रसार तथा पुरश्चर्थाणव में । 
तारिण्यष्टक 
लि०--श्री रामजय विरचित । इसमें स्तोत्र के बहाने तारिणी देवी का माहात्म्य 
वणित है । --नो० सं १।१४९ 
तारकजटाच॑नपदडति 
लि०--रलोक सं ° २४०, पूणं । --सं० वि० २६५८० 
तारोपनिषत्‌ 


उ०--पुरश्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधा्ण॑व में । 
तिभिरचन्दिका 
लि०-- (१) रामरत्न कृत । इलोक सं ६५० । इसमे तान्तिक पूजा का विवरण 
तथा तान्त्रिक साधक के देनिक कृत्यो का विवरण दिया गया है । इसमें बाणित विषय ह -- 
दीक्षादिनिणेय, प्राततःकृत्यनिणेय, दन्त-घावनादिनिर्णेय, अन्तर्यागादिविधिनिर्णय, स्थान- 
गोवन आदि पूवक पूजा का निर्णय, निशापूजन आदि, शिवलिङ्गाचेन आदि । 
। --ए०ब० ६२०८ 
(२) १७ उल्लासो मे इलोक सं° लगभग १५०० कही गयी है । ऊपर कहे गये 
विषयों के अतिरिक्त यन्त्रादिनिणेय, मालादिनिर्णय, नित्यजपादिनिर्णय, कुण्डादिनिणंय 
तथा साधननिणेय विषय इसमें अधिक वणित हं । --नो° सं° ४।१११ 
(३) रामरत्न कृत । --केट्‌. कट्‌. ३।५० 
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तिरस्करिणीमन्त्र 
लि०--इलोक सं० १००। --अ० बण १०८१७ 


तीक्ष्णकल्प 
लि5- द्विजश्रेष्ठ चन्द्रप्रतापी राजा श्रीराधामोहन दवारा स्वयं रचित या उनकी प्रेरणा 
से किसी अन्य विद्धान्‌ के द्वारा रचित ग्रन्थ शकान्द १७२ मे आविर्भूत हुआ । इसमे ५ 
पटल ओर लगभग ३००० इलोक ह । इसमें वणित विषय--प्रातः कालं के जप, 
पूजा आदि की विधि, यन्त्र आदि का विवरण, आसन-शुद्धि, मातृकाध्यान आदि, घ्यान- 
विधि, न्यास आदि का विवरण, एकजटा कौ पूजा, पूजा के उपचार आदि, मन्त्राभिषेक, 
नित्या क साधक स्तव आदि, पुरश्चरण के स्थानों का निदंश, माया के स्तोत्र आदि, मुद्रा 


आदि का निरूपण आदि । --नो० सं० ३।९० 
तुरीयोषस्थानविधि 
लि०--पन्चे ५ । --रा० पु० ५७२२ 
| तुलातन्त् 
उ०--चतुवगं चिन्तामणि के दानखण्ड मे । 
तूर्णायाग 


उ०--तारामक्तिसुधाणेव मे । 
तचकल्पपद्धति 
लि०--वै्नाथ कृत । रोगौ की समूल निवृत्ति पूर्वक शीघ्र आरोग्यलाम के लिए 
तुचकल्प में उक्त रीति के अनसार तृच का न्यासपूरवैक मण्डल लेखन, पीठपूजन, प्रधान 
मृतिपूजा इत्यादि विषय इसमे वणित हं । --नो° सं० १।११३ 


तचभाष्य 


लि०--मास्कर राय कृत । शलोक सं ° ४०, अपूणं । 
| --अ०ब० ६०१५ 
तुचभास्कर | 
लि०--( १) भास्करराय भारती कृत । यज्ञ कर्मो, मे उपयोग में आनेवाली मुद्राओं 
के लक्षण इसमें प्रतिपादित हं । --ए० बं ° ६५७५ 
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(२) (क) मास्कर कृत । (ख) गम्भीरराज-पत्र भास्कर राय कृत । 
--कंट्‌. कंट्‌. (क) १।२३४, २।४९, (ख) ३।५० 


तचाकल्प या तुचकल्प 


लि०--(१) (क) इलोक सं ३५०। (ख) श्लोक सं० ५ । 


--अ०बण० (क) ७९८९, (ख) १३९१० 
(२) (क) तृचकल्यै सुयंनमस्कारपद्धतिः। (ख) तृचकल्पे सूयंनमस्कार : । 
(ग) तृचकल्प या अघेदानपद्धति । 


कट्‌. कंट्‌. (क) १।२३४, (ख) २।४९, (ग) ३।५० 





तोडलतन्त्र 


लि०-- (१) उमा-महेश्वर संवादरूप । इलोक सं° ५०० ओर पटल (उल्लास? ) 
११। इसमें दस महाविद्याओं के पूजन, पुरदचरण, होम आदि विषय प्रतिपादितहै। 

--रा० ला० ३८५ 

(२) इसमे १० उल्लास हँ । यह विविघतन्त्रसंग्रह॒ ओर सुरमतन्त्रप्रकाश में 
प्रकारितहो चुकाहै। रा०ला० ३८५ मे इसके ११ उल्लासो का उल्लेख है । 

--ए° बं° ५९३८ 

(३) यह दश महा विद्याओं कौ उपासना पर मौलिक तन्त्र ग्रन्थ है । यह १० उल्लासो 

भेपूणंहै। इसके एक अंशका बद्धयोनिमहामुद्रा' के नाम से रा० ला० ९९५ मे उल्लेख 


हे । --क०का० ३४ 
(४) दशम उल्लास पयंन्त, पूणं । --बं०प० २२ 
(५) शिवप्रोक्त, पूणं । --ज० काऽ १०२८ 
(६) (क) शलोक सं ° ४७५, उल्लास १-१० तक, पूर्ण । (ख) उल्लास १०, 

पणं । ` --सं०वि० (क) २६३७९, (ख) २६४११ 


(सं° वि० में ४ प्रतिर्यां जौर हं -- २४४५०, २४६१८, २४७४३ ओौर २६४४०) । 
सर्वह्लास के अनुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है । 
५ उ०--प्राणतोषिणी, लक्ष्मीवरी--सौन्दयंलहरी की टीका, शाक्तानन्दतरङ्कगिणी में 
तथा रा० लछा० ९९५ में (तोडलतन्तर बद्धयोनिमहामुद्रा) । 
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तोडलानन्द 
उ०-सौमाग्यमास्करमे। 
तोलडोत्तर 
लि०-- ' --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
तोषिणी 
लि०--यह्‌ तान्त्रिक संग्रहम्रन्थ है। इसमे कुल्ट्का, सेतु ओौर महासेतु का वणेन है । 
ये तन्त्र के पारिभाषिक शब्द हं । --रा० ला० ६४० 
त्रिकतन्त्रसार या त्रिकसार 
उ०- त्रिकसार का प्रत्य मिनज्ञाहृदय तथा स्पन्दप्रदीपिका में । 
उ०--त्रिकतन्त्रसार का परात्रिशिका मे। 
त्रिकहूदय 
उ०--शिवसूत्रविमरिनी मे। 


| त्रिकारिका. 
उ०--तन्त्रमहाणंव मे। 
त्रिकुण्डीडवरतन्त् 
उ०--060"व ,१०९ (क) के अनुसार गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।२३७ 
त्रिक्‌टापञ्चाद्धः 


--कैट्‌. कंट्‌. १।२३७ 


त्रिक्टारहस्य 

(श्रीविद्यासाधन में वामाचार का वणेन) . 
लि०--(१) रद्रयामलान्तगंत । श्लोक सं° १८० तथा पटल  ११। इसमें सूयं- 
ग्रहण, चन््रग्रहण, मकम्प, नवरात्र, कन्या कौ संक्रान्ति आदि अवसरों परं श्रीविद्या की 
पजा का वर्णन है। इनः अवसरो पर की गयी श्रीविद्यापजा का विशिष्ट फल प्रति- 
पादित है । ` --ए० बं ° ५८८२ 
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(२) त्रिकूटारहस्य कौ विषय-सूची--सूयं ग्रहण तथा चन््रग्रहण के अवसर प्र 
की जाने वाली त्रिकूटा (श्रीविद्या) पूजाविधि, मूकम्प आदि अवसरों पर की जानेवाली 


(6 # 
/ त्रिकूटा-पूजा की विधि, वासन्त नवरात्र परं की जानेवारी त्रिक्‌टा-पूजाविधि, शारद नव- 
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रात्र मेंत्रिकूटा-पूजाविधि, कन्यासंक्रान्ति पर की जानेवारी पूजाविधि, स्तमंनादिविधि 
४ दीपदानविधि, शक्तिपूजाविधि, श्रीविद्या के मन्त्रोदढधार आदि, त्रिकटा का निरूपण 


पुरचरणविधि, कुलाचारविधि, वामाचारविधि, कामेइवर के मन्त्रोद्धार आदि, त्रिक- 
टोद्धारविधि, त्रि कूटा की नित्य पजा, त्रिकूटा गायत्री, समयपूजा, पञ्चरत्नेखवरी की 
पूजा, कवच, चिन्तामणिकवच, जगन्म ज्गलकवच आदि । --नो° सं० २।१५५ 
(३) (क) इकोक सं० १०००, पटल ३२। (ख) इलोक सं० १०००, पटल 
३२। (ग) इलोक सं० १०००, पटल ३२, पणे । । 
--अ०ब० (क) ९१४४, (ख) ७३१३, (ग) ११७२४ 
(४) रुद्रयामलोक्त, (क) अपणं । (ख) पूणं । 
--रा० पु० (क) ५१३८, (ख) ६६२१ 
(५) शिव-पावती संवादरूप यह तन््रग्रन्थ ३२ पटलों मे पूणं है । सव कामनाओं 
को पणं करनेवाला तन्त्र-मन्तरौं का एकमात्र सागर यह ग्रन्थ श्री विद्याका परम तत्तव रूप है । 
इसमे प्रतिपादित विषय ह्‌ --श्रीमन्व्रोद्धार, त्रिकूटा के विषय में निर्णय, श्री विद्या-पुरर्च- 
रणविधि, कुलाचार, कामेरवर के मन्व्रोद्धार का निर्णय, नित्य पूजाविधि, चन्द्र ओर सूयं 
ग्रहण पर को जाने वारी पूजा की विधि आदि। --म० द० ५६४०, ४१ 
(६) त्रिकटारहस्य तन्त्रराज, इलोकं सं ° ७६० । --ड०का० २३१ 
(७) (कृ) इलोक सं ° ५४०, पूणं (? )। (ख) शलोक सं ०, ५७० पूवद्धिमात्र, पूणं । 
इनके अतिरिक्त ५।६ प्रियां ओरदी गयीहं पर सबमें इलोक सं०्केअङ्कोंकी मूल 
प्रतीत होती है। 
--सं० वि° (क) २३९३८, (ख) २३९६९ 
(८) त्रिकूटारहस्य तन्त्रराज, शिवा-शिव संवादरूप, इलोक सं ° ५८५, पटल ३२। 
इसमे वणित विषय ह्‌--शिवपावंती संवादरूप से श्रीविद्या-मन्व्र की उद्धारविधि का 
प्रतिपादन, त्रिकूटा का निरूपण, पुरङ्चरणविधि, कुलाचारविधि, नित्य कामेइवर-मन्त्र 
के उद्धार की विधि, नित्य पूजाविधि, सूयं-ग्रहण के अवसर की पूजा का प्रकार, चन्द्र- 
ग्रहण कालीन पूजाविधि का प्रकार, भूकम्प के समय की पूजाविधि, चैत्र के नवरात्र 
की पूजाविधि, शारदीय नवरात्र की पूजाविधि, नवरात्र में कुमारीपूजनविधि, कन्या- 
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मं पूजा का विधान, स्तंमन आदि षट्‌कर्मो का प्रतिपादन, पर्मेचरत्ेखरी विद्याविधि, 
दीपदानविधि, शक्तिपूजाविधि, चिन्तामणि कवच, वज्रपञ्जर कवच, जगन्मङ्कल कवच, 
जगन्मोहन कवच, जगदीश कवच, काम्य कवच, त्रिविक्रम, त्रैलोक्यमूषण, विरूपाक्ष 
कवच आदि कवचो का प्रतिपादन । | --रा० ला० २२६६ 
(९) रुद्रयामल से गृहीत, इस पर काशीनाथ मटर ओर मुकुन्दलाल विरचित टीका 
हं । --केट्‌. कंट्‌. १।२३७ 
<) --म० रि० १८९ 
त्निक्‌टाचनपद्धति 

लि०--इसका दूसरा नाम त्रिपुराचंनपद्ति भी है । श्लोक सं ° ६२०। 

--र०म० ४७४१ 
त्रिदक्ञडामर 


लि०--देवी-मेरव सं वादरूप, इसमें २४००० रलोक ओौर ८२ पटल हूं । देवताओं 
की सिद्धिके किए तथा साधु जनोंके हिताथं दुष्ट जीवों के विनाशक डामर .का निर्माण 
हज । --ए० बं ° ५८६१ 
 त्रिपुरतापिन्युपनिषत्‌ 
लि०--रलोक सं ° १५०, अपुणे। यह्‌ प्रायः अड्यारं से प्रकारित शाक्त उपनिषदों मे 
त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ के अनुसार ही है । इसमें परिच्छेद-संचक पुष्पिका नहीं है । 
--ए० बऽ ६१६४ 


त्रिपुरभेरवीपञ्चाद्धः 
लि०--( १) विर्वसारतन्त्रान्तगेत, शलोक सं ° ३८० पूणं । 


„ -र° मं० ४८२६ 
(२) विह्वसारतन्व्रान्तगेत । = . .. . -कंट्‌.कंट्‌. २।५० 
त्रिपुरभेरवीपुजन, ( १) त्रिपुरभे रवीपुजापद्धति (२) | 
लि०--( १) इलोक सं ° ३५. पुणे । (२) चन्द्रशेखर कृत, इलोक सं ० १२५, अपणं । 
--सं°वि० (१) २५४५३, (२) २६६१९ 
त्रिपुरसुन्दरीक्रमपद्धति 
लि०--रशलोक सं० ८००, अपूर्णं । ॑ --अ० ब० ९९४९ 





| 
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लि०-- (१) सद्रयामलतन्वरान्तगंत, इलोक सं २९२; आरंम मे खण्डित, 
अपूणं । | 
(२) विदवसारतन्वरान्तर्ग॑त 






--र०म० ९७० 
। कट्‌. कंट्‌. २।५० 
ह त्रिपुरसुन्दरीतन्तर । 


के यह पूछने पर कि भगवन्‌, जाप किस अमीष्टग्रद मन्व का जप करते हं । मनोकामना 


वह सर्वाथंसिद्धिप्रदा है । -म० द० ५६४२ से ४७ तकृ 
(२) --कंट्‌ कंट्‌. १।२३७ 
त्रिपुरसुन्द रीत्रेलोक्यमोहनकवच 


लि०--यह तन्त्र गन्धवेतन्त्रान्तगत उमा-महेर्वर संवादरूप है । राजराजेश्वरी 
त्रिपुरसुन्दरी का त्रैलोक्य को मोहित करने वाला यह कवच गन्धव॑तन्तर का एक अंशा है। 


त्रिपुरसुन्दरीदीपदानविधि 


लि --रुद्रयामलान्तगंत, उमा-महेर्वर संवादरूप । इसमें त्रिपुरसुन्दरी देवी के 
निमित्त प्रज्वलित दीपदान की विधि वणितदहै। श्री श्र त्रिपुरसुन्दरी देवी के लिए दीपदान 
कर ऋषियों ने त्रैलोक्य को वश में किया था। -बी° कं० १३१९ 


त्रिपुरसुन्दरीन्यास 


लि०--(१) (क) इलोक सं० ५०० । (ख) रलोक सं ० ४००। 


-अ०ब० (क) ११७८९ (क) , (ख) ११७८९ (ख) 
(२) शलोक सं० ३६, अपू । --सं° वि° २६६६१ 
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त्रिपुरसुन्दरोपञ्चाङ्खः 
लि०--(१) रुद्रयामलान्तगंत, श्लो० सं° ३५०। --अ० ब० ९७५८ 
(२) रद्रयामलान्तगंत , षोडशीपलञ्चाङ्क मी इसका नामान्तर है । शटोक सं° 
२०४०, पूणे । --र० मं० ४८१४ 
(३) रलोक सं ° ५७५, अपणं । --सं०वि० २४१२१ 
(४) --कट्‌. कट्‌. १।२३७ 


त्रिपुरसुन्दरीपटल (पञ्चाद्धः कं अन्तगत) 
लि०--( १) रद्रयामलान्तगेत, इलोकं सं ० २५०, पणं । इसमें धरी विद्या की पूजा- 
विधि प्रतिपादित है। --ए० बं ° ५८८१ 
( व ) ष्लोक सं° कगभग १०, अपूणं । --सं० वि० २५६८८ 
त्रिपुरसुन्दरीपदति 
लि०--(१) शिवराममटर विरचित । 
(२) (क) इलोक सं० १०००, अपुणं । विद्यानन्द विरचित । 
(ख) लोक सं ° ७२५। १८ पद्धतियां पूरी हं १९ वीं चालू है । आत्मानन्द 
विरचित। (ग) इछोक सं ६००, अपूणं । ¦ 
| --अ०ब० (क) १९६१, (ख) ५३४०२, (ग) ५७१५ 
(३) इलोक सं ° २९०, पूणं । यह ऊपर निदिष्ट व्रिपुरसुन्द रीपद्धति से भिन्न प्रतीत 
होती है । | --र० मं० ४८७५ 
(४) महीधर विरचित, अपणं । 
[सं० विरमे प्रति्यांजौरहं सबकी सब अपुणं]। --सं० वि० २४३७४ 
(५) तिपुरापद्धति मी इसका नामान्तर है । --कंट्‌. कट्‌. १।२३७, ३।५१ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजन 
लि०--श्रीकर विरचित । | --कंट्‌. केट्‌. १।२३७ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजा 
लि०-(१) इलोकसं० ७८, अपुणं । --सत ° वि° २५८२५ 
(२) १ र --कट्‌. कट्‌. २।५० 
(३) ्‌ --म० रि० १९० 
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|  त्रिपुरसुन्दरीपुजाक्रम 
लि०-- | कट्‌. कंट्‌. ५२३७ 
त्रियुरसुन्दरीपुजापद्धति 


लि०-- (क) शङ्करानन्दनाथ विरचित, श्लोक सं ० ४८०, पूणं । (ख) इलोक सं ° 
३६८ । यह पूजापद्धति मन्त्रमहोदधि में उक्त पूजापद्धति के तुल्य है । पूणं । 
--सं० वि० (क) २४००४, (ख) २४३३१ 
| सं° वि०में ओर मी करई पुणं तथा अपूणं प्रतिर्यांहं || 


त्रिपुरसन्दरीपुजाचनक्रमपद्धति 
लि०--पूजानन्द विरचित । .इलोक सं° ६०० । --अ० वण २२५५ 
त्रिपुरसुन्दरोपूजाविधान 
चि०--श्रीदत्त विरचित, दलोक सं०३३। --अ० ब० १२२२४ 
त्रिपुरसुन्वरीपूजाविधि 
लि०--(१) मास्करराय कृत, इलोक सं ° ६००, अपूणं । 
~-अ० ब० २४७६ 
(२) --कंट्‌. कट्‌. १।२३७, २।५०, ३।५७ 
(३) --भ० रि० १९२ 
निपुरसृन्दरीमन्त्रनामसहसर 
लि०--रिव-कापिकेय संवादरूप, वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत । पूर्णानन्द परमहंस 
संगृहीत। इसमें त्रिपुरसुन्दरी का सहखनामस्तोत्र वणित हे । --रा० का० ७४५ 
त्रिपुरसुन्दरोमन्दिर 
लि०-- -- प्रप्त प्रन्थ-सूची से । 
त्रिपुरसुन्दरोमहामन्त्र 
लि०--इलोक सं° १५। --अ० ब० ११८०९ 
त्रिपुरसुन्दरोमालामन्त्रपञ्चदश्क 


लि०--रलाोक सं° ८०० । --अ० ब० ६४६९ 
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त्रिपुरसुन्दरीयजनपद्धति 
लि०--रलोक सं° ६०० । --अ० ब० ८४९९ 
त्रिपुरसुन्दरीयागविधिः 
 लि०- --म० रि० १९३ 
त्रिपुरसुन्दरीवरिवस्याविधि 
लि०--मासुरानन्दनाथ विरचित । इलोक सं° ३५०, अपुणं । 
--अ० ब० ५६१० 
त्रिपुरसुन्दरोसंकोचार्चारत्नावल्यी 
लि०--कृष्णभदटू कृत, श्लोक सं ० २००। --अ०ब० १०६३२ 
त्रिपुरसुन्दरीसपर्या ^ 
लि ०--इलोक सं ° ७३०, अपूणं । --सं० वि० २४९८० 
त्रिपुरसुन्दरीसवेस्व 
लि०--इलोक सं ° १३०, अपणं । --सं० वि° २४५८८ 
त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्र 
लि०--(१) इसमे तीन स्तोत्र ओर एक कवच है । स्तोत्र रु्रयामलान्तगंत शिवकरृत 
हे, कवच स्द्रयामलान्तगंत उमा महेखवर संवादरूप है । कवच का नाम तरंलोक्यमोहन 
है । वह्‌ महा पातको का विनाशक है। उसके पाठ से शस्त्राघात का भय नहीं रहता ओर 
चिरायुष्य प्राप्त होता है । --क० का० ३५ 
(२) यह महादेव-कातिकेय संवादरूप है । इसमें पराशक्ति महात्रिपुरसुन्दरी के 
गृप्ततम सहृख नाम वणित हं । --इ० आ० २६०१ 
(३) त्रिपुरसुन्दरी सहस्रनामस्तोत्र । यह वामकेडवरतन्त्रान्तगंत महादेव-काति- 
केय संवादरूप है । --ने° द० २।२५३ (ग) 
त्रिपुरसुन्दरीहदय 
लि ०--वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत, इलोक सं° २१०। --अ० ब० १७८ 
त्रिपुरसुन्दयेचेनपदढति 
लि०--( १) श्लोक सं ° २८०, अपुणं । ` -सं° वि° २५५५२ 
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(२) भडोपनामक जयरामभद्-पुतर कासीनाथ विरचित । इसमे दक्षिणामूतिसंहिता 
मे उवत महात्रिपुरसुन्द री-पूजाक्रम प्रतिपादित है । --ए० बं ० ६३५५ 


त्रिपुराकल्प 


लि०-- (१) आदिनाथ आनन्दम रव कृत । यह शाक्त आगम १६ पटलों मं पू 

है। उनमें वणित विषय हेँ--मन्त्रोद्धार, अनुष्ठानविधि, चक्रपूजा, त्यासविधि, चक्र- 

न्यासविधि, ध्यान तथा आत्मपूजाविधि, पूजामण्डप में दीक्षा, चक्रपूजा का क्रम, षोडडार- 
पूजा, नैवेद्यविधि, पूजाप्रयोग, पूजाद्रव्यनिरूपण, मद्रानिरूपण, जपयज्ञविधि आदि । 

--म ० द° ५६४८-५9 

(२) ॑ --कंट्‌. कट्‌. ३।५१ 

त्रिपुराकवच ॑ 

|, ॥ लि०-- (१) सर्वाथंसाघनकवच मी इसका नामान्तर दे । जिसका तात्पयं है-- 

५ पाठमात्र से सव पुरुषार्थो को प्राप्त करानेवाला--घमं, अथं, काम ओर मोक्ष प्राप्त कराने- 

4 वाला । --ने० द० १।१३७६ (घ) 

(२) दे०, त्रिपुरसुन्दरी । --कंट्‌. कंट्‌. १।२३७ 

त्रिपुराजपहोमविधि । 


लि०--( १) वामकैश्वरतन्त्र से गृहीत । 





--ने° द० १।१६४८ (ङः) 
(२) इसमें त्रिपुरा देवी की प्रसन्नता के लिए मन्त्र-जप तथा अग्नि में च दह्वन आदि 

की विधिप्रतिपादित है। यह वामकेश्वरतन्तर का एक भाग हे। 
--नी? क° १३६९६ 


त्रिपुरान्तकरिवपुजा 
लि०--(१) लिद्काचंनतन्तरान्तगंत । इसमें त्रिपुरान्तक शिव की पूजाविधि वणित है। 
--नो° सं° १।१५६ 
त्रिपुरापञ्चाद्धः | 
लि०-- --केट्‌. कंट्‌. १।२३७ 
(१) त्रिपुराकल्प --म० द० ५६४८ से ५० तक 


;# कट्‌. कंट्‌. २३।५१ 








२७२ तान्त्रिक साहित्य 
(२) त्रिपुरापद्धति --रा० ला० १६१७ 
--अ० बऽ २३४५२ 
2) --सं० वि २४३०६ 
स्मार्ताराम कृत, आठ मयखों मे पूर्ण, नामान्तर-सुमगाचरित कहा जाता दे । 
--कैट्‌. कंट्‌. १।२३७, ३।५१ 
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(३) त्रिपुराकवच | --ने° द° १।१३७६ (घ) 

र --केट्‌. कंट्‌. १२३७ 

(४) त्रिपुरासहसरनाम | --ए० बं० ६६६७ 

9) --केट्‌. कंट्‌. १।२३८ 

(५) त्रिपुरास्तव --ने° द° ११३७६ (न) 

त्रिपुरास्तवराज --कंट्‌. कंट्‌. १।२३८ 
त्रिपुरापटल 


लि०--(१) खट्रयामलान्तगंत, पणं, र्टोक सं ° ७७ । 

| ्‌ --सं० वि० २५१३७ 

(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।२३७ 
त्रिपुरापद्धति 


लि०--(१) इलोक सं० ४००। | --अ० ब० ३४५२ 
(२) पावंती-शङ्कुर संवादरूप, इलोक सं ५१९। इसमे त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्रो- 
डार का प्रकार निदेशपूवंक ध्यान, स्तोत्र, कवच तथा पुरश्चरण की प्रणाी बतलति हए 
उनका प्रयोग प्रतिपादित है । | --रा० ला० १६१७ 
(३) स्मार्ताराम कृत, इटोक सं ९४० । 
--ड० का० ३५६ (१८७९-८० ई०) 
(४) (क) इलोक सं० १५१ पणं (? ) । (ख) श्लोक सं° १२४८, अपणं । (ग) 
दोक सं ° २३५, अपूर्ण ¦ ये तीन के तीन पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन् प्रतीत होते हं । 
--सं० वि० (क) २६५३४, (ख) २४३०६, (ग) २६५३६ 
। (५) स्मार्ताराम कृत, आख्वें मूख मे समाप्त, सुभगाचरित्र नाम से प्रख्यात । 
न ¦ ----कट्‌. कट्‌. १।२३७. ३।५१ 
(६) दो प्रतियां ह । ` -म°रि० १८४, १८५ 








व न 
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त्रिपुरापुरइ्चरणप्रकार 
लि०--मीभानन्दनाथ कृत, दोक सं ३८८, पणं । 
| --सं० वि० २३९४८ 
त्रिपुरापुजनक्रम 
लि०--इसमें त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि वणित ह । 
---बी० कै ° १३५९ 
त्रिपुरापुजा 
(मृद्रासंग्रहस हित )। 
कि०--विमलानन्द भारती विरचित, शलोक सं° १४०, पुणं । | 
--सं० वि° २५२८१ 
त्रिपुरापुजापद्धति 
लि०--इसमे त्रिपुरा देवी की पूजा विस्तार से प्रतिपादित है । बहुत-से स्तोत्र विभिन्न 
तन्त्रग्रन्थों , से इसमे उद्धत है । सौभाग्य कवच वामकेश्वरतन्त्र से, अन्नपुणेस्व रीपञ्चा- 
शिका-कल्पवल्ली रुद्रयामल से तथां राजराजेदवरीध्यान शद्रयामल से । 


--ए० बं ° ६३७२ 
त्रिपुराबालापटल | 
लि०--विश्वसारोद्धारान्तगंत, श्लोक सं° ९७, पूणं । --सं० वि° २५८२६ 
त्रिपुराबालापद्धति 
लि ०--इलोक सं० ५००। --अ० ब ९९८३ 
| त्रिपुराभेरवी 
उ०--आगमततत्वविलास में । | 
त्रिपुरामहिमा 
लि०--मस्करराय कृत टीकायुक्त । --कंट्‌. कंट्‌. १।२३७ 
त्रिपुरामाहात्म्य 
लि०--इलोक सं ३८६८ पूर्ण, विवरण मे ज्ञानखण्ड लिखा है । (यह त्रिपुरारहस्य 
का माहात्म्य-खण्ड ओर ज्ञान-वण्ड तो नहीं है ? ) --सं० वि० २४९६० 


१८ 
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त्रिपुरारहस्य (ज्ञानखण्ड) 

लि०-- प्च १०६। १ 

त्रिपुरारहस्य (माहात्म्य-खण्ड) 
लि०--रलोक सं० ५२००, पच्च २१०। 

त्रिपुरारहस्य (इतिहास-खण्ड ) अप्राप्य ह । 

त्रिपुराराधनविधिकल्प 

लि०- 


त्रिपुराचनदीपिका 
लि०-- सर्वानन्द कृत । 


त्रिपुराचनपद्धति (१) 
लि०--कैवल्यानन्द कृत, इलोक सं १४६२, पूणं । 


त्रिपुरा्चनपदढति (२) 


--रा० पु० ५६ ५९ 


--अ० ब० ५५८२९ 


--भ० रि० १९६ 


--कैट्‌. कंट्‌. १।२३८ 


--सं० वि० २३९८१ 


लि०--इते त्रिकूटाचंनपद्धति भी कहते हं । इसके रचयिता शिवराम हं। 


त्रिपुराचनमञ्जरी 
लि०--केशवानन्द विरचित , इलोक सं० ३७०, 
त्रिपुराचन रहस्य 


--कंट्‌. कट्‌. २।५० 


--अ० ब० ६०६ 


लि०-- (१) ज्ञानाणेवान्तगेत दक्षिणामूतिसंहिता के अनुसारं ब्रह्मानन्द विरचित । 
इलोक सं ०१०५० । इसमे विषय यों वणित हँ--प्रातः ब्राह्म मृहूतं में देशिक का कतव्य 
निरूपण, गुरुपूजाविधि, अजपाजप की विधि, स्नानविधि, त्पणविधि, त्रिपुरायजनविधि, 
तरिपुरापूजा की पद्धति, उसमे गणेश-न्यास, योगिनीन्यास आदि विविध न्यासो का निरूपण, 
चक्रसिहासन के ऊपर स्थित सुन्दरी की पूजा का प्रयोजन आदि कथन, कूलदीपविधि, 


शान्त्यष्टक वणेन आदि । 
(२) दे०, महात्रिपुराच॑नरहस्य । 
[ हठयोगप्रदीपिका के टीकाकार ब्रह्मानन्द ये ही हं | 


--रा० लखा० २४८७ 
--कंट्‌. कंट्‌. २।५० 


4 +र | (-# 
च ध ^ ॥ ५ ~+, 
५ न =^. == ` 


, 
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॥; 1 


त्रिपुराचनविधि 
किर | | --कंट्‌. कंट्‌. १।२३८ 
त्रिपुरार्चारहस्य | 
लि०--विमलानन्दनाथ कृत, इलोक सं ° ८००।  --अ०ब० १०५५३ 
त्रिपुराणेव 


उ०-- सौन्दर्यलहरी की टीका सौमाग्यवधिनी, सौमाग्यमास्कर, ललिताचंनचन्दिका, 
चंतन्य-गिरि कृत ॒विष्णुपूजापद्धति, तन्त्रसार, आगमकल्पलता, तारामक्तिसुघार्णव 


तथा पुरडइ्चर्याणिव में । 


त्रिपुराणेवचन्दरिका 
लि०--रामलिङ्ख कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।२३८ 
त्रिपुरावरिवस्याविधि | 
लि ०--कंवल्याश्रम विरचित । --कंट्‌. कट्‌. १।२३८ 
त्रिपुराषोडश्ीतन्त्र 
लि०--रलोकं सं ° २५०० --अ० ब० १२१७४ 
त्रिपुरासम्‌च्चय 
उ०--सुन्दरदेव ने इसका उल्लेख किया है। दे०, व्रिपुरास्ररसमुच्चय । इस पर 
गो विन्दशर्मा विरचितटीका मौ हे। --कंट्‌. कंट्‌. १।२३८ 
त्रिपुरासवंस्व | 


लि०-- (क) रलोक सं ० कगभग ५००, अपणं । (ख) इलोक सं ° २१०, पूणं । 
-सं० वि० (क) २४५८५, (ख) २४५८७ 


त्रिपुरासहसख्रनामस्तोत्र 
लि०--महातन्त्रमानसोल्लासान्तगंत हर-कातिकेय संवादरूप । इोक सं° २००; 
पुणं । --ए० बं° ६६६७ 
त्रिपुरासारतन्त्र 


लि०--( १) नामान्तर-श्रीसारतन्त्र । शिव-पावंती संवादरूप यहं तन्त्र १० पटलों 
में पूणं है। दस महाविद्याओं का प्रतिपादन, महामन्त्र विवरण, मन्त्रों के अथं आदि कथन, 





+ 
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पूजा की विधि आदि, ग्‌रु द्वारा प्रदत्त मन्त्र के गोपनं की विधि, योग के उदय का प्रतिपादन, 

पजाक्रम आदि, षट्‌कर्मो (मारण, मोहनं आदि) के साधन का प्रकार, अन्तर्यागि आदिका # 
कथनं इत्यादि विषय इसमें वणित हं । --नो०सं०२।९२ 

यह सर्वोल्लास मे चतुःषष्टिः (६४) तन्व्र मे अन्यतम कहा गया है । | | 

उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्या्णंव, प्राणतोषिणी, सर्वोल्लास, ललिताचेनचन्द्रिका `| 

जर कालिकासपर्याविधि (कारीनाथकरत) में । | 


त्रिपुरासारसमुच्चय 


लि०--(१) नागभटु कृत । इन्हं भट नाग भी कहा गया है । शलोकं सं० ९००, 
अपणं । इस पर गोविन्द शर्मा कृत टीका है। इसप्रतिमे ३ से ६ तक ४ही पटलहं। 
--ए० बऽ ६२३३५ 
(२) नागमटु कृत । इसमे ग्रन्थकार ने गृरु-परम्परा से उपदिष्ट कुलनायिका त्रिपुरा 
का आराघनक्रम बतलाया है । विषय--त्रिपुरा की उत्पत्ति, न्यास आदि का निरूपण, 
नाडी आदि का निरूपण, नाडी आदि की स्थिति का निरूपण, त्रिपुरा के यन्त्र आदिका 





| | | निरूपण आदि । --नो० सं०° १।१५७ 

॥ (३) नागमभटु कृत । इलोक सं° ५७. (इय पटल के आरम तकं ही) । 

| | न ५ --अ०ब० १३४०२ (ग) 

च (४) नागभटु कृत । --रा० पु० ५६ 

| ~ (५) आचायं नागमट कृत । इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि प्रतिपादित है । 

| | --बी० कण १३६९० 

| | (६) नागम विरचित । १० पटलों में पुणं । श्री त्रिपुरादेवी की दैनिक पूजा पर | 
| | यह रचा गया हे। --म०द० ५९५१-५२ | 
| | (७) सटीक, नागमट कृत । --जं०का० १०३० 

। ॑ (८) सटीक, इलोक सं ० ६.०। --ड० का० ३५७ (१८७९-८० ई०) 4 
॥ | (९) (क) मूनाग कृत, इलोक सं ० ४६०, अपणं । (ख) नागम कृत इलोकसं० || 
॥ ७४८, पूणं । --सं० वि० (क) २४१४५, (ख) २४१८७ | 
॥ (१०) नागम कृत, गोविन्द कृत पदार्थादशं टीका युक्त । ` ६ | 
| --कंट्‌. कट्‌. १।२३८, ३।५१ ह 
| 9 ५: 

। 8 








तान्त्रिक साहित्य २७७ 


उ०--ताराभक्तिसुधाणेव, पुरड्चर्याणेव, ललिताचेन चन्द्रिका तथां तन्त्रसार में । 
रघुनन्दन ने मी तीथंतत्त्व मे इसका.उल्लेख किया ह। 


त्रिपुरासारसमुच्चय कौ टीकां -- 


लि०--(१) गोविन्दाचायं कृत । खोक सं० ११३५ । इस टीका कानाम 
पदार्थादशं है । यह्‌ पूरे १० पटलोमेहै। --रा० ला०४८२ 
(२) सम्प्रदायदीपिका टीका पूरे १० पटलोंमेदहै। 
| न्प. द०. ५९५१-४ 
(३) सम्प्रदायदीपिका, इलोक सं० १०८० । अङ्गन्यास, करन्यास, आवाहनी 
मुद्रा से आवाहन, स्थापनी मुद्रा से स्थापना, संनिधिकरणी मुद्रासे संनिधान करने के अन- 
न्तर अध्यं आदि १६ उपचारो से मूलमन्त्र द्वारा पूजा, आराति, प्रणाम, परिव।र-देवताओं 
की पूजादि प्रतिपादित है। --द्ि० कं° १०४३ (ख) 
(४) (क) गोविन्द शर्मा कृत सम्प्रदायप्रदीपिका नामक टीका से युक्त त्रिपुरासार- 
समुच्चय (नागम कृत) इलोक सं० १६१५ पूणं । (ख) दीपिका नाम की टीका 
(गोविन्द शर्मा कृत.) सहित त्रिपुरासारसम्‌च्चय खलोक सं° कगमग १०००, अपुणं । 
--सं० वि० (क) २४०५०, (ख) २५८७२ 
(५) गोविन्द शर्मा कृत पदार्थादशे टीका । | 
--कंट्‌. कंट्‌. १।२३८, ३।५१ ` 
(६) त्रिपुरासारसमुच्चय टिप्पण । अमृतानन्दनाथ कृत । 


भ्य 


-- न्य्‌ कट. कटः 


त्रिपुरासिद्धान्त 
लि०-- (१) श्रीविद्यान्तगंत उमा-महेडवर संवादरूप । त्रिपुरा देवी के सम्बन्ध में 
स्वीकृत कतिपय सिद्धान्तो पर यह्‌ पुस्तक है । केवर १ म अध्याय मात्र । 
--म० द° ५६५५ 
(२) त्रिपुरासिद्धान्त में सुवर्णाकषणमेरवस्तोत्र । --कंट्‌. कंट्‌. १।२३८ 
उ०--सौमाग्यमास्कर मे। 
त्रिपुरास्तत 


लि०--रुद्रयामल से गृहीत । --ने° द० १।१३७६ (न) 
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२७८ | तान्त्रिक साहित्य 
त्रिपुरास्तवराज 
न कट्‌. कंट्‌. १२३८ 
त्रिपुरास्नानादिनित्यकमेविधि 
लि०-- --ने० द० १।१५८४ (च) 
| त्रिपुराहूदय 
लि०- ( १ ) दलोक स० २२१। --अ०ब० १०७४१ 
(२) विन्दुयामल से गृहीत । --केट्‌. कंट्‌. १।२३८ 
(३) सद्रयामल से गृहीत । --कंट्‌. कट्‌. २।५१ 


त्रिपुरेश्वरीयजनबलिदानविधि ` ` 
लि०--नित्यातन्त्रान्तगत, श्लोक सं० लगभग १६०, अपणं । इसका लिपिकाल 


संवत्‌ १७०४ वि है| ` --सं० वि० २४५७२ 
त्रिभङ्खचरित्र 
लि०--कृष्णयामलान्तगंत बलराम-कृष्ण संवादरूप । इसमे त्रिभङ्खरूप कृष्ण का 
वर्णन है । इसकी रलोक संख्या ११२ है । पूणं । --ए० बं ° ५८९१ 
त्रिविक्रम 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। | 
| न्रिविधान 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
रिश्ञवक्तिपद्धति 
लि०-- | --कंट्‌. कंट्‌. १।२३९ 
त्रिह्णक्तिपूजाविधि 


लि०--त्रिकूटा रहस्यान्तगंत । श्लोक सं ° ५९५, पूणं । 
--सं० वि० २५३४२ 


त्रिश्शक्तिरत्न तथा तिशवितत्त्र 


उ०--पुरश्चर्याणैव, मन्त्रमहाणेव, आगमतत्त्वविकास तथा ताराभक्तिसुधाणेव मे । 
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त्रिश्ञक्तिरत्नाकर 
लि०-- ` --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
त्रिशक्तिलक्ष्मीमन्त्रानष्ठानपद्धति 
लि०--रलोक सं ° १४८, पूणं । --सं० वि० २६६०० 
त्रिशती 


लि०--( १) इसमें ललिता देवी के ३०० नामहै। उनपर श्री शङ्कुराचायं की त्रिशती- 
नामाथप्रकारिका व्याख्या है । यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशित हो चका है। 


--ए० बं० ६९६८ 
(२) ब्रह्माण्डपुराण के उत्तर खण्डान्तगंत ललितोपाख्यान से गृहीत देवीस्तोत्र । इस- 
पर वज्रराज की टीका है। --कंट्‌. कंट्‌. १।२३९ 
उ०-सौभाग्यमास्कर में। 
त्रिशतीकालोत्तर 
उ०--शेवपरिमाषा (शिवाग्रयोगीन्द्ज्ञान शिवाचायं कृत) में । 
त्रिज्ञतीनामाथेप्रकाशिका 
लि०--(१) शङ्कराचायं कृत । --रा० पु° ५८०६ 
(२) ब्रह्माण्डपुराण के उत्तरखण्डान्तगंत कितोपाख्यान से गृहीत देवीस्तोत्र त्रिशती 
| पर शङ्कराचायं विरचित यह टीका है। --कंट्‌. कंट्‌. १।२३९-४० 
( त्रिश्तीस्तोत्ररीका 
।॥ चि०--दलोक सं ° ६७०, अपुणं । श्रीश ङ्कराचायं कृत । --ए० बं० ६६६९ 
¢ . गैरभे 
1 व्रिशरीरभरव 
ति ४ ओ [| [| 
क; उ ०--क्षंमरप्ज ने इसका उल्लेख किया है। --कंट्‌. कंट्‌. १।२४० 
८ त्रिशिखाविमरशिनी 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमल में । | 
९ त्रिशिखाशास्त्र 


उ०--महाथमञ्जरी-परिमल मे । 
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उ०--शिवसूत्रविमशिनी, तन्त्राखोक, तन्त्रालोक-टीका जयरथी तथा महाथंमञ्जरी- 

परिमल में। | 
। त्रिक्षिरोमत 
उ०--प्रत्य मिज्ञाहूदय तथां तन्त्रालोक में । 
त्रिष्टुढ्विनियोगक्रमं 

लि०--(क) लोक सं० ४००। सकल सुख प्रदान मे कामधेनु रूप, शत्रुओं 
तथा पापों को निर्शेष करनेमें प्रल्यानल तुल्य सकलनिगमसारविद्या रूप त्रिष्ट्प्‌ का 
गुप्ततम विनियोगक्रम इसमें प्रतिपादित है। = 

(ख) इलोकं सं १०४६, शेष पुवंवत्‌। ¦ 
-- द° क० (क) ९८४, (ख) १००४ (ख) 


त्रपुरषद्धति 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
त्रेपुरसूत्र 
उ०--सौमाग्यमास्कर में। 
त्रलोक्यम द्धःलकवच 
लि०--(१) नारदपञ्चरात्रान्तगंत, पूणं । --बं० प० ४६८ 


(२) सनत्कुमारतन्त्रान्तगंत (क) इटोक सं ° ५६, पणं । (ख ) इलोक सं ० वही, पुरणं । 
| --र० मं° (क) ११३८, (ख) १००५ 
(३) . (क) नारदपञ्चराव्र के ज्ञानामृतसार से गृहीत । 
(ख) सन॑त्कृमारसंहिता से गृहीत । 
- --कंट्‌. कंट्‌. १।२४० 
(४) सनत्करुमारतन्त्र से गृहीत तथः बृहद्‌ गौतमीय तन्त्र से गृहीत। 
| --कंट्‌. कट्‌. २।५१, ३।५२ 
त्रलोक्यमोहन (१) 


उ०-अआगमततत्व विलास में। 
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त्रलोक्यमोहनकवच (२) 

(१) लि०--(क) इलोक सं० १४० (५ अन्य स्तोत्रों के साथ) । 
(ख) . इलोक सं ० ७०। (ग ) रोक सं° ७०। (घ } इलोक सं ° ५०। 
(डः) इलोक सं ०७०० तकारादितारासहस्रनाम के साथ । 

--अ० ब० (क) ३५३०, (ख) ३५२९, (ग) ३५२८,, (घ) १०३४३ 


| (ङ) ११२८४ 

(२) गुरुकवच, पूणे । --बं० प० ५३२ (क) 
(३) शद्रयामलान्तगेत उमा-महेदवर संवादरूप । --ए० बं० ५८१५ 
(४) रद्रयामलान्तर्ग॑त (क ) लोक सं ° ल्गमग ५१। (ख ) रोक सं ° ६०, पूणं । 
--र्‌०9 मऽ 


त्रलोक्यमोहनकवच-व्याख्या 


लि०--(१) उलोकं सं०° १२० । 
--ड० का २३२ (१८८३-८४ ई०) 


(२) --ए० बं ° ६७२ 
त्रैलोक्यमोहनकालिकाक वच 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । ` --कंट्‌. कट्‌. ३।५२्‌ 
त्रेखोक्यमोहनतन्त्र 


लि०-- (क ) इलोक सं ० ११५. पूणं । (ख) अपूणे । 
--सं० वि० (क) २४०५६, (ख) २४६०९ 
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त्र लोक्यविजयकथा 
लि०- --कंट्‌. कंट्‌. १।२४० 
त्रैलोक्यविजयकवच 
^ लि०--(१) (क) सेवकराम कृत, इकोक सं ० ४०। 
3 (ख) रुद्रयामल से गृहीत इलोक सं ०३० 
(१ | --अ० व° (क) ३५३१, (ख) ५०२९६ 
ई ( २ ) | --कंट्‌. कंट्‌ १।२४०, ३।५२ 
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तरेलोक्यविजयनामकन्‌ सिहकवच 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।२४० 
्रलोक्यसार 
उ०--तारामकव्तिसुधाणंव तथा आगमतत्त्वविलास में । हेमाद्रिने दानखण्ड मे, 
रघुनन्दन ने तिथितत्त्व में तथा नीलकण्ठ ने दानमयूख मे इसका उल्लेख किया है । 
यम्बक तन्त्र 
लि ०--त्रयम्बकतन्त्र मे महामृत्युञ्जयकल्प । कंट्‌. कट्‌. २।५०. 
उयबम्बकतन्त्र तथा त्रोतलोत्तर 
लि०-- (१) आक्सफोडं १०९ (क) के अनुसार गौरी कान्त द्वारा उल्लिखित । 
-कंट्‌. कंट्‌. २।२४१ 
उयस्बक मन्त्र 
लि०--इलोक सं० ५० । --अ० बण ३४५३ 
त्वरितरुद्रविधान 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत, इलोक सं° १३२, पूणं । 
--सं० वि० २३८५० 
त्वरितरद्रविधि 


लि०--(१) गङ्खासुत प्रोक्त । इसमें त्वरित रुद्र की पुजा क। विस्तार से विवरण 
दिया गया है । पूजा के प्रमाण ओौरं प्रयोगविधि दोनों प्रदर्शित हैँ । 


| --ए० बं० ६४६४ 
(२) पूजाविधि, होम, तपंण, माजंनं ओौर ब्राह्मणभोजन इत्यादि विषय इसमें प्रति- 
पादित हं । यह उत्तम पुरर्चरण दहै । | --नो° मं० ३।१३७-३८ 


त्वरितानज्ञान 


यहं ग्रन्थ त्वरिता कौ पूजा पर रचित है। 
उ०-- देवनाथ ने तन्त्रकौमुदी में इसका उल्लेख किया है । | 
--कंट्‌. कट्‌. १।२४१ 
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त्वरितास्तोत्र ` 
लि०-_ त्वर्ति काली का एक रूप मेद है । तन्त्रसार में जिनको पूजा दक्षिणाचार 
मेदी गयी है । यह स्तोत्र उनसे सम्बन्ध रखता है । ने० द० १।२२६ (क) 
दक्षिणकालिकाकल्प 
लि०--दे०, काल्यष्टकः -कैट्‌. कंट्‌. १।२४२ 
दक्षिणकालिकाकवच 


(१) लि०--(क) (१) काकतन्त्र से गृहीत । 
(२) भैरवतन्त्र से गृहीत । 
(ख) (३) वीरमद्रतन्वर से गृहीत । 
कट्‌. कंट्‌. (क) १।२४१, (ख) ३।५२ 


दक्षिणकालिकादीपदानविधि 


लि०--्रहमायामल से गृहीत । इकोक सं° ३२, पूर्णं । शिवाबलि मी इसमें संनिविष्टदहै। 
--सं० वि० २५३९९ 


दक्षिणकालिकादौपपटल 
लि०-- अगस्त्यसंहिता से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।५२ 
दक्षिणकालिकानित्यपुजालघुपदति 
लि०- (१) रामम कृत, श्लोक सं° ५०० । --अ० ब० ३५३२ 


(२) श्रीम शिकमण्डलम्‌कुटमाणिक्यकान्तिमञ्जरीकान्तिविराजितचरण कमल 
रामभद्र विरचित । इसमें दक्षिण कालिका की दैनिक पूजाविधि संक्षेपतः प्रतिपादित 
है एवं पञ्चमकारों के सेवन मे ब्राह्मण की स्वच्छन्दता मे संकोच किया गया है । 

--बी० कं° १२५६ 


दक्षिणकालिकानित्यपुजाविधि 
लि०--(१) यह भी दक्षिणकालिका की दैनिक पूजाविधि का प्रतिपादक निबंध 
डैः। --बी ° कं ° १२५७ 


(२) कालिकार्चादीपिका मी इसका नामान्तर है । 


--कंट्‌. कंट्‌. १।२४२ 


क नग्नः 
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दक्षिणकालिकापञ्चाद्धः 
लि०--(१) रुद्रयामल से गृहीत । इलोक सं० १५०० । 
--अ० ब० १३७८२ 
( र्‌ ) इलोक सं° ७५ । =~-ङ० का० ३५८ ( १८७९-८० ई० ) । 
दक्षिणकालिकापद्धति 


लि०-- (१) (क) दलोक सं १०००। (ख ) इलोक सं° २८०, दाशरथि कृत । 
--अ०ब०, (क) ९४९१, (ख) ८०४ 
(२) इसमे दक्षिणकालिका की पूजापद्धति वणित है । उसके अनुसार यथाविधि 
देवी की पूजा कर, साधकोंको प्रसाद बाँट कर तथ स्वयं भी ग्रहण कर अपनेकोदेवी रूप 
समञ्नता हज वंष्णवाचारपरायण होकर यथांसुख विहार करे, यों संक्षेप में प्रन्थ-प्रतिपाद्य 
विषय हं । --बी० कं १२५८ 
(३) (क) इलोक सं १९२, अपणं । (ख) इलोक सं० २६२, अपणं । (ग) 
लोक सं ० १२६, अपूणं । (घ) इलोक सं ° २२८, अपणं । 
--सं° वि० (क) २५४८६, (ख) २५८२४, (ग) २६२६१, (घ) २६२६२ 
दक्षिणकालिकाप्‌जनपदति 
लि०--राममट विरचित, इलोक सं° ३४५. पूणं । 
--सं० वि० २६५४८ 
दक्षिणकालिकाप्‌जनप्रयोग | 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।२४२ 
दक्निणकालिकाप्‌जापद्धति 
` -लि०--(१) अपणं । --ए० बं ° ६३१५ 
(२) इलोक सं° ९०० । --अ०ब० ८०४० 
(३) यह दक्षिण कालिका की पूजापद्धति का प्रतिपादक निबन्ध ग्रन्थ है। इसमे 
दक्षिण कालिका पूजाका निरूपण कर अन्तमं निर्वाण मन्त्र दिया गया है। जिसका मणिपूर 
मे ध्यानपुवंक जप करने का निदेश है। - --बी० कं० १२५९ 
(४) अपणं । | --बं०प० ५०७ 
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(५) (क) इलोक सं ° ७८४, अपूणं । (ख) इोक सं° १५० पणं (?) । (ख) 
इकोक सं ° २१४ अपूर्णं । (घ) रलोक सं ° ४७२ पूणं । 
--सं० वि० (क) २३५८४, (ख) २४४५५, (ग) २४५५१, (घ) २४८० 
[सं. वि. में ६ प्रतियाँ ओर हं जिनकी संख्या--२४८६०,२४९८८, २५६३२, २५७८३ 
२६२५० तथा २६३०६ है। |] 


दक्षिणकालिकापुजाविधि 
लि०--दलोक सं० ३६, अपूणं । --सं० वि० २४८३८ 
दक्षिणकालिकाचंनपद्धति 
लि०--(१) त्रैलोक्यनाथ कृत । कालिका के उपासको कौ दंनिक चर्याके साथ 
कालीधूजा का विशेष विवरण इसमे दिया गया दै । --ए० बं ० ६३१० 
(२) इोक सं° ८३९, पूणं । --सं० वि० २९४१९ 
(३) --कंट्‌. कट्‌. ३।५२ 
दक्षिणकालिकाविधि 
4 । लि०--रइलोक सं° २९०, अपूणं । --सं० वि० २४५७६ 


दक्षिणकालिकासंक्षेपप्‌जाघ्रयोग 
लि०--हरकमार ठाकुर विरचित, इलोक सं° ४६८ । इसमे आसन-शद्धि आदिके 
साथ पुरङ्चरग आदि की विधि वणित है । ¦ --रा० ला० २५५. 
दक्षिणकालिकासपर्याकल्पलता 


लि०--(१) सुन्दराचा्ं विरचित । इसका निर्माण काठ तथां निर्माण स्थन यों 

कहा गथ। है--गगनगज-महेनरैगेण्यमाने शकाब्दे अर्थात्‌ शकाब्द १४८० मे वाराणसी मे 
इसकी रचन हृरई। इसे दक्षिगकालिका कौ साङ्गोपाङ्खं पूजा प्रतिपादिते है। 

` ` दौः व° १२६० 

(२) सुन्दराचा्यं कृत, इलोक सं° ७५, अधणं । निर्माणकाल शकाब्द १४८० 

--सं० वि० २६६७० 

(३) सुन्दराचायं ने इसको रचना १५५९ ईज्मेकी। --केट्‌. कट्‌. १२४२ 
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दक्लिणकालिकासहलरनामस्तोचत्र 


लि०--(१) काटीकुलसवस्वान्तगंत शिव-परशुराम संवादरूप । इटोकं सं° ` 

३९७1 इसमें दक्षिणकालिका के सहस्र नाम वणित हं । सद्गुरुमक्तिपुवंक महाकाली के 

चरणों पर दत्तचित्त होकर जो इसका पाठ करता है मुवित, मुक्ति ओर मवति सदा उसके 

करस्थ रहती हं । --रा० ला० ६८५ 

(२) काटीकुलसवस्वान्तगेत । ` -कंट्‌. कंट्‌. १।२४२ 
दक्लिणकालिकास्तव 


लि०--एकवीरकल्पान्तगंत । जो इस स्तव का पाठ करता है उसके घर में लक्ष्मी 
खेती है ओर वह सवत्र विजयी होता है ।. इस स्तोत्र का नाम सवं वाज्छाप्रद हे । 
--नो० सं० १।१५८ 


दक्षिणकालिकास्तोत्र 
लि०--रुद्रयामलान्तगं त चन्द्रचूडोक्तसंहिता से गृहीत। यह राजराजेश्वरी अनिरुढ 
सरस्वती दक्षिणकालिका देवी का संसारतारक स्तोत्र है। --ए० बं ° ६६३७ 
दक्षिणकालिकास्वरूपाख्यस्तोत्नरराजपरवाचारटीका 
लि०--( १) सदम्बष्ट कृत । --नो ० सं° १।१५९ 
दक्षिणकालिकास्वरूपस्तोत्र 
(२) दक्षिणकालिका स्वरूप स्तोत्र, वीरतन्त्र के द्यामाकलत्पान्तगंत । दो प्रतियाँ हं । 
दोनों पूणं हं । --बं० प० (क) १०६८, २१० 
(३) परवाचार विहित टीका । --कंट्‌. कंट्‌. ३।५२ 
दक्षिणकालोककारादिसहस्रनाम 


नामान्तर--सुन्दरीशक्तिदान । आदिनाथ कृत । 
लि०--(क) यह महाकालसंहिता का अंश ह) 
(ख) लिपिकाल १७७० वि०। --भ० रि० (क) २००, (ख) २०१ 
दक्षिणकालीकल्प 
लि ०--इलोक सं० ७००। . -अ० ब० ९०९ 
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दल्िणकालोकवच ` 

लि०--सद्रयामलान्तगंत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।५२ 
दक्षिणकालीत्त्र 

लि०्-दे०, 1<9बाघ्हछ तलः ऽक्र0शपौः पप्तइ्लति त 0रलशति 


ए81111000€< 10 1.€1{212. १२९५, १। 
--कंट्‌. कंट्‌. ३१५२ 


दक्षिणकालोदीपदानविधि 
लि०--इलोक सं ° ७५ । ` --अ० ब ५०५८ 
दक्षिणकालीनित्यपुजनपद्ति 
लि०-- --कंट्‌ कट्‌. १।२४२्‌ 
दक्षिणकालोपटल 
लि०--(१) श्लोक सं ° १८४, पूणं । --सं० वि० २५२२१ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।२४२े 
दक्षिणकालीपद्धति 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।२४२े 
दक्षिणकालौपुजा 
लि०--इलोकं सं ° ७५० । --अ० ब० ५३४७ 


दक्षिणकालीपजापद्धति या इयामारलन 


लि०-- (१) यादवेन्द्र कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।२४२ 
(२) इलोक सं° ४२१, अपुणं । --सं० वि० २४३१९ 
दक्षिणकालीपुजाविधि 
लि ०--रलोक सं ° १५५, अपणं । --सं० वि० २६२४८ 
दक्षिणकालीविधि 


लि०--यह काली की विविध पुरर्चरण-क्रियाओं का प्रतिपादक संग्रह है । 
--ए° वं० ६३ 
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दक्षिणकालीसहस्रनाम 
5 --- --कंट्‌. कंट्‌. १।२४२ 
दक्षिणाकल्प 
लि०--हरगो विन्द तन्त्रवागीश कृत । इसमे १००० इलोक तथा कु अधिक १३ 
परिच्छेद मिलते हे । इनमें मुख्यतः पुरुष ओर प्रकृति-मेद तथा शाक्तो कौ प्रशंसा, दक्षिण- 
काटी का मन्त्रोद्धार, प्रातःकृत्य--स्नान, तिलक, सन्ध्याविधि आदि, पजा-स्थान का निणय 
 दिश्ानियम, शिवपूजादि विधान, गुरुपूजा, स्तोत्र आदि, दक्षिणकालिका-पूजा, मन्त्र आदि 


का प्रतिपादन, ये विषय वणित हु । --रा० खा० २९१ 
दक्षिणाचारचन्दरिका | 
लि०--मडोपनामक जयराममटरु-पुत्र काशीनाथ विरचित, इलोक सं १०००। 
--अ० ब १०६७३ 
` दक्षिणाचारतन्त्र 
लि०--( १) शोक सं° १३००, अपूणं। --सं० वि० २३९१३ 
(२) --कंट्‌. कट्‌. १२४२. 
(३) इलोक सं° १२०० । --अ० ब० ९६५९ 
उ०--पुरइचर्याणंव में । 
` दक्षिणाचारतन्त्रटीका 
लि०--(१) नाम--गृढर्थादशं, मडोपनामक काशीनाथमटु विरचित । इसमे 
२६ पटलह्‌ । । --ए०बम० ६ १४० 
(२) २६ पटलों मे पूणं, काडीनाथमट अनन्त के शिष्य थे, परवर्ती काल मे इनका 
नाम शिवानन्द थां । --भ० रि० २०७ 
दक्षिणाचारदोपिका 
कि०--भडोपनामक काशीनाथमट विरचित । इलोक सं° ५००। 
--अ० ब० ८२३१२ 


(२) काशीनाथ विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।२४२ 
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दक्लिणाचारविधि 
लि०-- काली रहस्यान्तगेत, इसमे वाम ओौर दक्षिण मागं से देवी काटीजी की 
पूजाविधि वणित है । --क० का ७६ (२) 
दक्षिणाचेतन्य 
लि०-- --प्राप्त ्रन्थ-सूची से 
दक्षिणचेतन्यगृढार्थादो 
लि०--काशीनाथमदटु कृत । --प्राप्त ्रन्थ-सूची से 
दक्षिणाम्‌ तिकल्प 


लि०-- (क) वामदेवसंहितान्तगंत, दोक सं० लगभग ३०५, अपूर्णं । (ख) नार- 
दीय, इकोक सं ° लगमग १९०, पूणं । (ग) शलोक सं° १३८, अपणं । 

--सं°वि० (क) २५४१०, (ख) २५८०२, (ग) २५८१२ 
उ०--पुरर्चर्याणंव तथां रकलिताचंनचन्द्िका में । 


दक्लिणाम्‌तिकवच 

लि०-- कद्‌. कट्‌. २।५१ 
दल्लिणाम्‌तिकाण्ड 

लि०--शतकाण्डात्मक माकंण्डेयपुराण के २६ वे काण्ड के अन्तर्गत, १ से ४ परिच्छेद 

कोक सं ° लगभग ९३, अपूर्णं । --सं० वि० २५०५३ 
दक्षिणामूतिकोस्तुभ 


लि०--मडोपनामक जयराममदर-पुत्र काडीनाथमटर विरचित । इसमे दक्षिणामूर्ति 
शिव की पूजा का विवरण दिया गया है। प्रारंभ में उपासक के प्रातः कृत्यो का निरूपण है। 
इसकी इलोक सं० ९१ है। --ए० बं° ६४५२ 


दक्षिणाम्‌तिचन्द्रिका 
लि०-- (१) काशीनाथमटू कृत । इसकी इलोक सं० २००० तथा पटल सं° १५ 
है । अनुक्रमणी तथा यन्त्र सहित । --अ०ब० १०६६० 
(२) काशीनाथ कृत, श्लोक सं ११५५, अपूर्णं । --सं° वि० २४९७४ 
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दक्षिणाम्‌तितन्त्र 
उ०--देवनाथ द्वारा रा० ला० २०१० (तन्त्रकौमृदी) में तथा प्राणतोषिणी ओर 
आगमकल्पल्ता में । 
दक्षिणास्तिदीपिका 
लि०--मडोपनामक जयरामभट्र-पूत्र काशीनाथमट्र विरचित । इसमें दक्षिणामूति 
दिव की नित्य ओर नैमित्तिक पूजाओं की प्रक्रिया वणित है । उक्त पूजा के पुवं पूजक के 
कतव्य प्रातःकृत्यो का प्रतिपादन है । --ए० बं ० ६४५३ 
दक्षिणासूतिपञ्चाङ्धः 
लि०--रलोक सं ८००। अपूणं । --अ० ब० १०८३२ 
दक्षिणाम्‌तिपटल | 
लि०--(१) इलोक सं° ८५, पूणे ।  --सं° वि० २३९८९ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।२४२, ३।५२ 
दक्षिणामसूतिपद्धति 
लि०--(१) इरोक, सं ° ११५, पूणं । --सं० वि० २५५३१ 
(र) --कंट्‌ः कंट्‌. १२४२ 
दक्षिणामूतिपूना 
लि ०---रलोक सं° १०८, पुणं । --सं० वि° २५२९७ 
दक्षिणामूतिपुजापद्धति 
लि०--सुन्दराचायं विरचित, श्लोक सं ° ५२५, अपणं । --सं° वि० २६२८ 
|  दक्षिणाम्‌तिमन्त्रमाला 
लि ०--रलोक सं० ७० । | --अ० ब० २६८७ 
दक्षिणाम्‌तिमन्त्रविधान 
लि०--रलोक सं° १९६, अपुणं । --सं० वि० २५८३० 
दक्षिणाम्‌तिमन्त्राणेव 
लि०--शङ्कराचायंकृत । --केट्‌. कंट्‌. १।२४२ 
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दक्षिणामूतिमन्त्रोद्धार 
चि०--माकण्डेय कृत शतकाण्डात्मक माकंण्डेयपुराणान्तगंत रेय परिस्पन्द में 
उक्त । इलोकं सं° ७८ पूणं । --सं० वि° २५८७ 
| दक्िणामूतिलेखर 
| लि०--इलोक सं° ३६८, पूणे । ४ | --सं० वि° २५५३२ 
दक्षिणाम्‌तिसंहिता 


लि०-- (१) शिव-पावेती संवादरूप । ६४ पटलों में पूणं। इसके कतिपय मुख्य- 
मृख्य विषयों का विवरण यों दिया गया है--एकाक्षरलक्ष्मी-पुजा विधि, महालक्ष्मी-पूजा, 
व्रिशाक्तिमहालक्ष्मीयजनविधि, अपने में स्थित अक्षर परम ज्योति विद्या कौ आराधना, 
प्रणव विद्या के पर-निष्कल मेदो की आराधना, अजपानामविधान, मातृका-पुजासाधन- 
विधि, त्रिपुरेवरी-समाराधनविधि, कामेइवरी-पुजाविधि आदि । 
४; --ट्‌० आ० २५८३ 
| (२) इसमे शक्ति के विभिन्न स्वरूपो की पूजा-विधि वणित है। विशेष विवरण 
के ल्िएडइ्‌० आ० २५८३, बं० प० १३७८ ओर क० का० ३७ देखे । इसके पटलों 
की सं० किसी-किसी प्रतिमे ६६ दी गयी है । उनका अन्तिम अंश प्रस्तुत प्रति के अन्तिम 
अंश से मिलता है। --ए० बं ° ६०५४ 

(३) ५ प्रतियाँ ह । जिनमे (क) संज्ञक ४ की श्लोक सं १५०० ओौर (ख) १ कौ 
उलोक सं० ११५० दी गयौ है। --अ० ब० (क) ५६२३ आदि, (ख) ३४५१ 
ष (४) यह मौलिक तान्त्रिक ग्रन्थ है । इसमे विविध देवियों कौ पजा, उपासना आदि 
 , वणित है) यह ६६ पटलों मे पणं है । प्रारंभिक तीन पटलों.मे लक्ष्मी को पूजा, उसके 
विविध रूपों मे वणित है। ध्थे मे साम्राज्यलक्ष्मी की पूजा आदि, ५म ओर दृष्ठ पटलो में 
ब्रह्मविद्या की पूजा, ७ वें मे अजपा, ८ वें मातुकापूजा वणित है । ९ वें पटल में पूर्वाम्नाय 
का विवरण, १०बे मेँ ललितादेवी की पूजा तथा ११ वें मे कामेरवरी की पूजा आदि 
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वणित हेै। _ क०का० ३७ 
(५) ३६ पटल पर्ंन्त । ` --बं०प० १३७८ 
( ६) इलोक सं ० १५०, पणं 44 --र० मं० ४८५४ 


(७) इलोक सं ° ६८४, २५ पटल तक । --ड० का० ३८९ 
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(८) श्लोक सं° ठगमग २१२७, पूणं । --सं० वि० २३८५१ 
(९) --कंट्‌. कंट्‌. १।२४२ 
(१०) --म. रि. २०४ 
उ०--सौमाग्यमास्कर, सृन्दरीमहोदय, आगमतत्त्वविलास, तन्त्रसार, पुरड्चर्याणेव, 
प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधाणेव, कलिताचंनचन्द्रिका में । रघुनन्दन ने भी दीक्षातत्त्व 
मे इसका उल्लेख किया है । 
| दक्षिणामूतिसहसरनाम 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।२४२, ३।५२ 
दक्षिणाम्‌ तिस्तव-व्याख्याएं :-- ¦ 
लि०-- (१) (क) प्रबन्धमानसोल्लास सूरेदवराचायं कृत, इटोक सं० ४००, १० 
उल्लासो मे पूणं । 
(ख) मानसोल्लासवृत्तान्तविलास, रामतीथं कृत, शलोक सं ° १०५०। 
(ग) तत्त्वसुधा, स्वयप्रकाश्चयति विरचित, रलोकं सं ° ४००, पूणं । 
--द्० कं० (क) ११०१ (क), (ख) ११०१ (ख), (ग) ११०२ (क) 
(२) (क) दक्षिणामूतिस्तोत्राथप्रतिपादक, प्रकाशत्मा विरचित । 
(ख) वेदान्तरत्नमाला 
(ग) पूर्णानन्दतीथं विरचित 
(घ) नारायणतीथं विरचित --कंट्‌. कंट्‌. १।२४२ 
दक्षिणामूतिस्तोत्र 
लि०--( १) इलोक सं० ४८, इसमे केवल मृल स्तुति ही है। इसकी व्याख्या 
अन्यत्र दी गयी हुं । इसके रचयिता श्रीशङ्कुराचायं हं । 
--ट्° क० ११०२ (ग) 
(२) (क) शङ्कराचायं विरचित । (ख) ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत । (ग) धुरन्धर 
कृत । (च) नवनाथयोगी कृत । `. --केट्‌. कंट्‌. १।२४२ 
दक्षिणावतंशंखकल्प 


लि०--दक्षिणावतं शंख एक प्रकार की निधिः है । इसके घर मे आने पर धनधान्य 
की समृद्धि हो जाती है, सम्पत्तियों का अम्बार ल्ग जाता है, एेसी लोकप्रसिद्ध है। उक्त 
दांखके सम्बन्ध में कतिपय विधियां इसमें वणित हं । --बी० कं० १२६१ 
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लि०--सदाशिव द्विवेदी विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।२४३ 
दत्तात्रेयकल्प 
लि०--(१) (क) इलोक सं ० २००। इसमें नृ सिहमालामन्त्र, ज्व रमन्त, शूलिनी- 


मन्त्र, सुदशंन मन्त्र आदि हं । (ख) इकोक सं ० ६००। 
--अ० ब० (क) १३३३६, (ख) १८२५ 


(२) --कंट्‌. कंट्‌. ३।५३ 
दत्तात्रेयकवच 
लि०--(१) स्वं्ञ कृत। यह योगिराजव जर कवच मी कहलाता है । शलोक सं ०४०। 
--अ० ब० ५६८६ 
(२) डामरेर्वरतन्त्र से गृहीत । ` --कट्‌. कट्‌. १२४४ 
( ४ ) | --म० द9 
दत्तात्रेयचन्द्रिका 
लि०-- --केट्‌. कंट्‌. १।२४४ 
दत्तात्रेयतन्त्र 


लि०-- (१) यह ईदवर-दत्त संवादरूप है । इसमे जादूगरी तथा मारण, मोहन 
आदि तान्त्रिक क्रियां प्रतिपादित हे । डामर, ऊध्वंसामादितन्त्र, काकचण्डीडवर, राधा- 
तन्त्र, उच्छिष्टतन्त्र, धारातन्त्र तथा अमृतेदवरतन्त्र के वचन इसमें उद्धृत किये गये हं । 
यह २२ पटलों मे पूणं है। मारण, मोहन, स्तम्मन, विद्वेषण, वशीकरण, आकषेण, इन्द्रजाल- 
कौतुकदर्शन, यक्षिणीसाधन, रसायनं, कालज्ञान, निधिदर्ञंन वन्ध्यापुत्रोत्पादन आदि 
विषय इसमें प्रतिपादित हं । --ने° द० २।२४६ (क) 

(२) ईदवर-दत्तात्रेय संवादरूप इस तन्त्र मे ६४४ इलोक तथा २२ पटल हं । इसमें 
प्रतिपादित विषय है--मारण के उपाय, मोहन के उपाय, स्तम्मन के उपाय, आसन-स्तंमन, 
बुद्धि-स्तंमन, सेना-स्तं मन, मेव-स्तं मन, गभे-स्तंमन, उच्चाटनोपाय, वशीकरण के उपाय, 
स््रीवशीकरण, पतिवकश्षीकरण, राजवशीकरण, आकषंणोपाय, इन्द्रजालकौतुकदशेन के 
उपाय, यक्षादि-मन्वरों के साधन, रसायनविधि, कालज्ञान के उपाय, प्रचुर आहार करने 
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के उपाय, केश गिरा देने की विधि, निधि दशेन का उपाय, ग्माधानविधि, मृतवत्सा, काक- 
वत्सा आदि के दोषों की शान्ति के उपाय, वाजीकरण के उपाय आदि । 
। --रा० ला० १८५० 
(३) दिव-दत्तात्रेय संवादरूप । दत्तात्रेय के प्रर्न करने पर मगवान्‌ शिव द्वारा 
प्रोक्त यह तन्त्र २० पटलों में है । मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्रेषण, 
आकषण, वन्ध्या के पुत्र जनन, मृतवत्सा के दीर्घायु पूत्रोत्पादन, विविध इन्द्रजाल दशन के 
उपाय, अग्नि, व्याघ्र, सपं आदि के भयनिवारण के विविध उपाय तथा उनकी प्रयोग- 
विधि इसमे निर्दिष्ट है। --क०का० ३६ 
(४) विवरण रा० का० १८५० में देखे । इसके ३० पटल वाले तथा २६ पटल- 
वाले एकाधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हँ । इसकी हस्तलिखित प्रतियो मे मी कोई 
कोई २२ पटलों की ओर कोई २५ पटलों की मिलती हे । 


| --ए° बं ०.६०७९ 
(५) १८ पटल पूरे, १९ वें पटल का कुछ अंश इसमे है । अपणं । 
--ब०प्‌० ४९६ 
(६) (क) इलोक सं ० ६५०, पटल १७, अपणं । 
(ख) इलोक सं २५०, अपुणं । 


--अ० ब० (क) ३४५५, (ख) १०७२० 
(७) (क) इलोक सं ० ६००, पूणं । (ख) शलोक सं ° ६२४, पुणं। (ग) इलोक 
संख्या ४४८, २० पटल तक पूर्णं । (घ) इलोक सं ° ६२८, पणं । 
इनके अतिरिक्त सं० वि० में २ दजन पूणे ओर अपूणं प्रतियां ओर हं । | 
--सं० वि० (क) २३८५३, (ख) २३९२५, (ग) २४२७३, (घ) २४६५५ 


(८) ईखवर कृत । --जं० का० १०३२ 
(९) इलोक सं ४६०, पूणं । | --र० मं० ४९१३ 
(१०) दत्तात्रेयतन्त्रे अनाहारपटल इत्यादि । --कंट्‌. कंट्‌. १।२४४ 
(११) छह प्रतियां है । --भ० रि०२०८ से २१३ तक 
दत्तात्रेयपटल ५ 
लि०--(१) इलोक सं० ४५० । ५ --अ०वब० ३४५६ 
(२) र --केट्‌. कंट्‌. १।२४४ 
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दत्तात्रेयपद्धति या दत्ताचनकोमदी 
लि०--(१) चतन्यगिरि कृत । --कंट. कंट. १।२४४, २।५२ 





दत्तात्रेयपुजन 
--कंट्‌. कंट्‌. १।२४४ 
ह दत्तात्रेयपुजापद्धति 
लि०--दलोक सं ° ४०२, अपणं । --सं° वि० २६६६९ 
^ दत्तात्रेयमहापूनाव्णेना 
 ल्न्- --कंट्‌. कंट्‌. १।२४४ 
श दत्तात्रेयमालामन्त्र 
. लि०-- (१) रोक सं० २०। --अ० ब० १२१६८ 
कि (२) --कंट्‌. कैट्‌. १।२४४ 
(३) मूखे, --म० द० ६३७६ 
ह |  दत्तात्रेयवजकवच 
। लि०--इलोक सं० ९०। ९ --अ ० ब० ७०७६ ( कृ ) 
॥ दत्तात्रयश्नतनाम 
। लि०-- --कंट्‌. केट्‌. १।२४४ 
ह दत्तात्रेयषटपञ्चाशतीस्तोच्र 
ई. लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।२४४ 
ट दत्तात्रेयसंग्रह 
ध लि०--रलोक सं° ३८०, पुणं । ९ वि २४३७ 
(4 दत्तात्रेयसंहिता 
०--(१) इलोक सं० २२५। इसमे यम, नियम आदि विविध-योगाङ्गनिरूपण- 
. पूर्वक बहुत-से योगोपाय प्रतिपादित हं ।  --रा० ला° २५१ 
14 (२) साकृति-दत्तात्रेय संवादरूप । विवरण देखो ऊपर रा०शछा० २५१ मे । यह 
ग्रन्थ योग का प्रतिपादक हे। य्‌ ० ब० ६१०२ 
३ --कंट्‌. कंट्‌. १।२४४ 


उ०--प्राणतोषिणी, सौमाग्यमास्कर तथा स्मृत्यथसंग्रह्‌ में । 





तान्त्रिक साहित्य 


दत्तात्रेयसहस्रनाम 
` लि०--(१) माध्य टीका देवजी भटर कृत । 

| --कंट्‌. कंट्‌. १२४४, २।५२ 
लि०--(२) (क) शङ्कराचायं कृत । 

(ख) ब्रह्याण्डपुराण से गृहीत --कंट्‌. कट्‌. ३।५३ 

दत्तात्रेयसिद्धिसोपान 
(१) लि०--गोरक्षसिद्धिहरणश्ावरान्तगंत । इलोक सं ° २००, अपूणं । 
--अ० व° १२६२१ 
दत्तात्रेयहूदय 
लि०--(१) --कंट्‌. कंट्‌. १।२४४ 
(२) रुद्रयामल से गृहीत --कंट्‌. केट्‌. ३।५३ 
| दत्तात्रेयहूदयस्तोत्र 

लि०--रुद्रयामलान्तगंत शिव-पावेती संवादरूप यह्‌ ४२ इलोकों का मगवान्‌ दत्तात्रेय 

हदय नामक स्तोत्र हे। --नो° सं° २।९६ 

दत्ताचनकोमुदी 

चि०--दे०, दत्तात्रेयपद्धति । --कंट्‌. कंट्‌. १।२४४ 
दत्ताचनचन्द्रिका | 

 लि०--(१) कष्णानन्दसरस्वती-शिष्य रामानन्द विरचित । यह तीन परिच्छेदो 

मे पूणं है । इसमें त्रिपुरा जापद्धति वर्णित है । --ए०.बं ० ६३५३ 

(२) नाम--दत्ताचनाविधिचन्दरिका, रामानन्द यति विरचित । 
| --कंट्‌. कट्‌. ३।५३ 


व क एवय कः कवन द क र =" 


दशमहाविद्या 


लि०--इसमें महा विद्याओं के दशावतार निरूपित हं । इलोक सं ° १३, पुणं । 
--स्‌9 वि ० २५०६४ 
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दहमहा विद्याकुला्चविधि 


लि०--रलोक सं ० ३०, अपूणं ।  -सं° वि° २४७८० 
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दशमहाविद्याप्रयोगविधि 
लि ०--इलोक सं ° ३२५, अपुणं । --सं° वि० २३९६६ 
दज्ञविधभतावेशप्रकार 
लि०--इलोक सं° ६७, अपणं । --सं° वि० २६२६४ 
दशविधमहाविजय | 
लि०-- --कंट्‌. केट्‌. १।२४८ 
दाल्लिण्यतन्त्र 
लि०-- | --कंट्‌. कंट्‌. १।२४८ 
दानभागवत 


लि०-- कुवे रानन्द कणि कृत । इलोक सं १६००, अपणं । 
--अ०ब० ३६९७३ 
दारुणसप्तक 


लि ०--उमा-महेदवर संवादरूप आकाशतन्त्रोक्त। इसमे परम गुप्त रिपुनाहान मन्त्र 
कौ रविवारसेलेकरमङ्कल्वारतकजपकरनेकी विधिवणित है। 
--नो० सं° ३।१४१ 


दाकशारथीयतन्त्र 


लि०--(१) यह वैष्णव तन्त्र है । इसके मल प्रवक्ता दशरथ-पूव्र राम हं । यह्‌ 
रामोपासना पर है। इसके दो भाग हं--पूर्वद्धं ओर उत्तराद्धे । पूवद्धिं में ५९ अध्यायहं 
ओर्‌ उत्तराद्धं मे ४५ अध्याय हं । उत्तराद्धं का नामान्तर है सौमाग्यविद्योदय । पूवर 
मे कहा गया है कि दाशरथीयतन्त्र अनुत्त रत्रह्मतत्वरहस्य नामकं श्रुतिसंग्रह के अन्तगंत 
है । इसमें अष्टाक्षर मन्त्र का माहात्म्य वणित है । सिद्धाश्रम मे इसका प्रवचन विभाण्डक-सुत 
ऋष्यश्युङ्ध ने उदहालक आदि ऋषियों के प्रति किया था। उत्तराद्धं में श्रीविद्या, लक्ष्मी, 
महालक्ष्मी, त्रिशक्ति ओर साम्राज्यशक्ति--इनमें से श्रीविद्या का माहात्म्य वणित है। 
इसके अनन्तर पाशुपती, वैष्णवी तथ त्रपुरी दीक्षाओं का वणन है एवं दक्षिणामूर्ति 
दारा उपदिष्ट लधनाविज्ञन कामी वणनदहै। २८वें अध्यायसे ४५ वें अध्याय तक 
राजराजेश्वरी विद्या का माहात्म्य वणित है । . ` --इ० आ० २५५८ 
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(२) यह वैदिक सिद्धान्तो पर आधृत तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसका नामान्तर वेदाथं- 
संग्रह है । मृलतः इसके वक्ता श्रीरामचन्द्र हैँ । उन्होने अयोध्या में अपने दशनो के किए 
आये हृए ऋषियों तथा लोकपाल आदि के लिए इसका उपदेश किया । तदुपरान्त ऋष्य- 
श्युङ्कऋषिने सिद्धाश्रम में ऋषियों कौ परिषत्‌ में इसका प्रवचन किया। इस्केदोभागहँ-- 
रवाद्धं ओर उत्तराद्धं यानी श्मओौररय। श्म मागमे ६० पटल ओर रय मे ४५ 2. 
दोष विवरण के लिए इ० आ० २५५८ देखे । --क० का ३८ 

(३) रलोक सं ° ९६७२, एक पन्ना कम है, अपणं । शकान्द १६७९६ में लिखित, यह 
गौतमीयतन्त्र माग १ से अभिन्न टहै। --र० मं० ४८८६ 

(४) नामान्तर--वेदाथंसारसंग्रह । इलोक सं ° ४८९०, अपणं । 

| --सं० वि० २३८४९ 

(५) --कं ट्‌. कंट्‌. १।२५२, २।५२ 

दिकपालपुजाबलिदानविधि 

लि०--रलोक सं० १००। --अ०ब० ९०१ 

ए दिन्यतन्त्र 

उ०--देवनाथ द्वारा रा० खा० २०१० (तन्त्रकौमुदी) मे इसका उल्लेख किया 
गया है । --कंट्‌. कट्‌. १।२५४ 

दिव्यज्ञाबरतन्त्र 
लि०--इस प्रति में १४ चौदह पीठ (अध्याय) हं । यह्‌ ग्रन्थ शावरतन्त्र के नामसे 
अरुणोदय ओर इन्द्रजाल-संग्रहु में मद्रित हो चूकादहै। --ए० बं ° ६०९१ 
दिव्यसास्राज्यदीक्षामन्तर 
लि०--इलोक सं० ७०। --अ० ब० ५६२१ 


दिव्यसारस्वततन्त्र 


लि०--गृ ह्यतन्त्रान्तगेत, इलोक सं० ८०। इसकी अन्तिम पुषिकामें २४वे पटल की 
समाप्ति दीखती है । इससे ज्ञात होता है कि इसकी पटल सख्या २४ से कमनहींहै। 
` . द्वि° कं° ९६८ (क) 


उ०--आगमकलत्पलता मे । 
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दीक्षा-काल 
लि०--(१) इकोक सं० ५०।. --अ० ब० ११३ 
(२) लोक सं ° ७५, अपुणं । --सं० वि० २४८६० 
दीक्षाकालविचार 
लि०--इलोक सं ° ३७, अपुणं । --सं० वि० २३९६७ 
| दीक्षाक्रम 


लि०--(१) कालीसोपानोल्लासान्तगंत । इलोक सं° ३००। 
--अ० बण ५७१० 
(२) शक्ति की उपासना मे अधिकार प्र प्तिके लिए साधक को दी जानेवाली 
दीक्चाकी विधि इसमें वणित है । ` म्रन्थारंम से यह उमा-महेश्वर संवादरूप प्रतीत होता दै । 


--म० द० ५६९५६ 
(३) | --कंट्‌. कंट्‌. १।२५४ 
दीक्षाक्रमरत्न 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।२५४ 
दीक्षाग्रहणकालादिवणेन 
लि०--रलोक सं° १२६, पूणं । --सं० वि० २५५४२ 
दीक्षाङ्कभ्‌तसिद्धादिशोधनप्रकार 
लि०--रलोक सं ° २३७, अपणं । --सं० वि° २५३३७ 
दीक्षात्त्व 
लि०--श्लोक सं ° ३००, पणं । | --सं० वि० २५२१२ 
दीक्षातत्त्वप्रकाशिका 
लि०--रलोक सं० ३८०, पूणं । --सं० वि० २५४६२ 
दीक्षादशे 
लि०--वामदेव-पूत्र देवज्ञानं कृत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।५५ 


उ०--तन्त्रदीपिका मे। 
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 दीक्षादश्ञरूपकारिका 
लि०~- --कंट्‌. कट्‌. १।२५४ 
दीक्षादानविधि 
लि ०--इलोक सं ० ३९, अपूणं । - --सं० वि० २६५०६ 
दीक्षानिणेय 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. २३।५५ 
दीक्षापत्र 
लि०--पूणं । --डे० का० ४५४ ( १८७५-७६ ई०) 
दीक्षापद्धति 


कि०--(१) त्रिपुरसुन्दरी की तान्त्रिक उपासना में अधिकारप्राप्ति के किए 


साधक को दी जानेवाली दीक्षा के नियम, विधि आदि का इसमे प्रतिपादन है। 


¦ --बी° कं ° १२९३ 
(२) श्रीहंसानन्दनाथ योगी विरचित, शलोकं सं ° २२५, पूणं । इसमें ३ परिच्छद 


ह्‌ । पञ्चक्रमसूत्र मे सिद्धान्त, दीक्षाक्रम, साधक तथां आचायं के लक्षण, सिद्धाख्या दीक्षा, 
आचार आदि विषय इसमे वणित हं । --ट्ि° कं° ११२७ (ज) 


(३) (क) .इलोक सं० ५६, पूणं । (ख) वागीश्वर भद्रा चायं कृत, श्लोक सं ° 


४४५ अपणं । (ग) इलोक सं० ३१५, पूणं । 


--सं० वि० (क) २४५६७, (ख) २५१४९, (ग) २५२८२ 
(४) --कंट्‌. कंट्‌. १।२५४ 
(५) दे०, संक्षेपदीक्षा । --कैट्‌. केट्‌. २।५४ 
दीक्षाप्रकाल्ञ 
लि०--(१) जीवनाथ विरचित, इोक सं ° १८९८, पूणं । 
--सं° वि० २५६९३ 
(२) लिपिकाल १६७७ शकान्द या १७५५ ई० । --ए बं०,६३ ११ 


दीक्षापरकाङ्ञटीका 
लि०- --ए० बं ° ६५११ 


~^ नौ [= + ॐ 
त 
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दीक्षाप्रयोग 
लि०-- (१) इसमे शक्ति के उपासको कौ दीक्षा-पद्धति वणित है। 
--ए° बं ° ६५२८ 
(: (२) (क) श्लोकं सं ° ९०, पूणं । (ख) टलोक सं° ३६, पणं । (ग) खलोक सं° 
# ४४ पूणे । (घ) शलोक सं ° ७१ पूणं । 
॥) --सं० वि० (क) २४४५६ (ख ) २४६७३, (ग) २४७३२, (घ) २४७४९ 





(३) --कंट्‌. कंट्‌. २।५४ 
1 दीक्लाभेद 

| लि०--कूलाणेव से गृहीत, शलोक सं ० १००। --अ० ब० १०८२५ 
| दीक्षामातेण्ड 

(२ लि०--दलोक सं १२ (रय मयूख मात्र) । --अ० ब० १०७७२ 
दीक्षामासादिविचार | 

| प --कैट्‌. कंट्‌. १।२५४ 
दीक्षारत्न 

| लि०--दिवप्रसाद कृत । -कंट्‌. कैट्‌. ५२५४ 


| दीक्षाविधान 
| लि०--(१) सपादलक्ष (१२५०००) इलोकात्मक परमानन्दतन्वरान्तगंत उमा- 
महेश्वर संव।दरूप, पूणं । इसमे शक्ति की उपासना मे अधिकार सिद्धि के किए साधक 
। की दीक्षाविधि वणित है। यह दीक्ष। आम्नायदीक्षाकेनामसे उल्लिखित है। ~ 
(२) इलोक सं ° ८८, अपूणं । --सं० वि० २५३५२ 
(३) दयाशङ्कुर कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।२५४ 
दीक्षाविधि 
लि०--( १) इसमें क्रियादीक्षा, वणंदीक्षा, कलावती दीक्षा, स्परदोदीक्षा, दृग्दीक्षा, 
वेधदीक्षा,शाक्तदीक्षा, यामलदीक्षा, पञ्चपल्चिका दीक्षा, चरणदीक्षा, मेध्यदीक्षा, कौशिकी- 
दीक्षा आदि दीक्षां तथा पूर्णाभिषेक वणित है । --ए० बं ° ६५२७ 
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(२) इसमे तन्त्रो में प्रचलित दीक्षाओं की विधि प्रतिपादित है। 
| --ने०° द० १।७३६ (घ) 
(३) इलोक सं ° १००, अपुणं । इसमे विविध दीक्षा कौ विधियां प्रतिपादित हैँ 

दीक्षा के तीन प्रकार, दीक्षा कौ मूक्तिहेतुता आदि विषय वणित हुं । 
¦ --ट्ि० कौ १०७५ (ग) 
(४) (क) इलोक संख्या ८०, पूणं । मन्त्रों के दराविध संस्कार । भी इसमें वणित 
हें । (ख) श्टोक सं ° ५४, पणं । (ग) इलोक सं ° ३०४, अपूणं । 

--सं° वि० (क) २४६४५, (ख) २५५१७, (ग) २५६८० 


(५) --केट्‌. कट्‌. १।२५४ 
(६) अघोररिवाचायं कृत । --कट्‌. कंट्‌. ३।५५ 
दीक्षाविनोद 
लि ०--रामेडवर शुक्ल विरचित । --कट्‌. कंट्‌. १।२५४ 
दीक्षाविवेक 
लि०--रामेदवर विरचित । --कंट्‌. कैट्‌. १२५४ 
दीक्षाशेखर 
उ०--तन्त्रदीपिका मे । 
दीक्षासंस्कार 
लि०-- --कंट्‌. कट्‌. १।२५४ 
र  दीक्षासेतु 
लि०--रामहङ्कुर कृत । --कंट्‌. कट्‌. १।२५४ 
ू दीक्षाहोम 
लि०--पिङ्खलातन्तरान्तगंत । इलोक सं ° ३४, पुणं । 
--सं० वि° २४८४८ 
दीक्षोत्तर. 
दीवतन्त्र । 


उ०--रामकण्ठक्रत नरेहवरपरीक्षा की टीका में। 
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_ दीपकमरहस्य ` 


लि०--उड़डामरतन्तर मे कातं वीर्याजुन विद्या के अन्तगं त, लोक सं ° २५२, अपणं । 
--सं० वि ° २५८५८ 


दीपदानरत्न 
लि०--प्रेमनिधि पन्त विरचित ।  --कंट्‌. कंट्‌. १२५५. 
१ दीपदानविधि 
8 लि०--( १) भैरवीतन्व्रान्तग॑त । इसमे बटुक भैरव के लिए दीपदानविधि रवाणत 
५ दै । ५ --ए० बं ° ६४८१ 


(२) (क) रामचन्द्र विरचित, इ्लोक सं ° १११, पूणं । इसमें बट्क भेरव के 
“ निमित्त दीपदानविधि वणित है। (ख) भै रवतन्तरान्तगं त, इकोक सं ° ६७, पूणं । इस 
दीपदानविधि के पूवं मैरवपद मी जोड़ा गया है । अर्थात्‌ ग्रन्थनाम भैरवदीपदानविधि 


कहा गया है । --सं० वि० (क) २५३५८, (ख) २५३९६ 

(३) मेरुतन्त्र से गृहीत ।  --कंट्‌. कंट्‌. १।२५५, २।५५ 
दीपदीपिका 

1 लि०--इलोकसं ° १००० तथा पटल सं ° ८१ --अ० ब० ११२४६ 
च दीपप्रका्ञा 


(१) लि०--नन्द-पूव्र दीनानाथ के प्रेम से ( परेमनिधि पन्त द्वारा ) कान्द १६४८ में 
विरचित । इसमे का्तवीयं के लिए दीप अर्पण करने की विधि प्रतिपादित है । साथ ही 
बटुक-मैरव को दीप अपण की विधि मी दी गयी हे। --ए० बं ° ६५११ 


(द क 4 प 
त अ 


[~ 
१.३ 


(२) श्र प्रमनिषि शर्मा कृत, श्लोक सं ° १०३६, इसमें तन्वोक्त नियमानुसार राज- 
(4 राजेरवरी के उदेश्य से दीपदानविधि वणित है । 
(& (३) दीपप्रकार-टीका शब्दप्रकाश, परेमनिधि पन्त कृत, सहित । इछोक सं ° २८३२, 
1 पूणं । | --सं० वि० २३९२८ 
| (४) प्रेमनिषि पन्त विरचित, स्वरचित टीका शब्द-प्रकाश युक्त । जिसकी रचना 


१७५५ ई० मे हुई थी । --कंट. केट्‌. १।२५५ 


ज ~ 4 -+ 
हि ~ ` 
30. 
४ 
[य 
। 
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दीपोत्सवयन्त्रग्रस्थ 


लि०--रलोक सं ° २९३, अपूणे। प्रन्थके आरममेग्रन्थकानाम अन्यहाथसेलिखा 
हआ है ओर संदिग्ध भी प्रतीत होता हे। --र० मं० ४९६७ (क) 


दीप्तक्ञास्त्र 
लि०--१४ पटलों मे । --कंट्‌. कंट्‌. ३।५५ 


दप्तागम 


दश रिवागमों मे अन्यतम । 


दीर्घायुःसाधनप्रकार 


चलि०-तोडलतन्त्रान्तगंत, इलोक सं ° ४०, पूणं । 
--सं० वि २५८०५ 


दुर्गाकवच 


लि०--(१) (क) जगद्धात्रीदूर्गापुजापद्ति से संटिकृष्ट दोनों कौ संमिकिति 
दलोक सं ° ११८, अपुणं । | 
(ख) दुर्गानित्यपूजाविधि के साथसंमिकल्िति। संयुक्त इलोकसं° लगमग 
६३०, अपणं । 
--सं० वि° (क) २५७८२, (ख) २५८३२ 
(२) (क) कुब्जिकातन्त्र से गृहीत ; (ख) ब्रह्मयामल से गृहीत । 
--कंट्‌. कंट्‌. (क) १।२५६, (ख) २।५५ 
ुर्गाक्रियाभेदविधान 
लि०--(१) महादौवतन्त्र से गृहीत, इकोक सं ° ९२४, १३ उपदेशों मे । 
--अ० ब० ६७३५ 
[ इसके साथ (क) दुर्गा विदवबालविधानं । महा भरव तन्त्रसे गृहीत, २१ उपदेशों 
मे, तथ! (ख) स्नानविधि । दौवशूलिनीकल्प से गृहीत । ये दो पुस्तकं ओर हे । | 
(२) १ से ९ उपदेश पयंन्त, अपुणं (दुर्गाक्रियामेदविवान) । 
--सं° वि° २५५७९ 


^ 











९.५ २4 (- ~ 3 + # क प = ` _ "ऋ 1 > +> क, | 
~ ड = ~ 9. ॥ ॥ ( च । च ज । न क नस) 3 


` तान्त्रिक साहित्य ३०५ 


ुर्गाद्कारादिसहस्रनामस्तोच्र 
लि०--कुलाणेवतन्त्रान्तगेत । ` --कंट्‌. कंट्‌. २५६ 
. ुर्गादादिनामस्तोच्र 
लि०-- (१) कुलाणैवतन्त्रान्तर्ग॑त, यह स्तोत्र प्रकाडित हो चूका है 
ल. ०4 
(२) शिव-पार्वती संवादरूप। यदि साधक देवता, गुर ओौर मन्त्र को अभिन्न मानकर 
इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सवत्र सुखप्राप्ति होती है । इसमें दुर्गा देवी की दकारादि 


नामपदं से स्तुति की गयी है। --रा० ला० ४६१ 
(३) --कैट्‌. कंट्‌. १।२५६ 
दुर्गादीपदान 
किं० --सं० वि° २५८३२ 
दर्गादीपप्रयोग 
लि०--श्लोक सं० १०७, पूरणं । इसके साथ कातंवीर्णार्जुनदीपदानविधि मौ संमि- 
लिति दै। | --सं० वि° २६२६६ 
दुर्गानामफल 


लि०--इसमें दगा नाम के उच्चारण ओौर जप का माहात्म्य वणित है । दर्गा-नामके 
उच्चारण ओर जप से महा दरिद्र मी धनी होकर अन्त मे शिवलोक मे सत्कार पाता है । 


--रा०चा० ९९३ 
दुर्गानाममाहात्म्य 
लि०--(१) रद्रयामलान्तगंत, पूणं । --वबं० प० ३८३ (ख) 
(२) मायातन्त्रान्तगंत । --कंट्‌. कट्‌. १।२५६ 
दुर्गानित्यपुजाविधि 
लि०--रलोक सं ० ३३०, अपुणं । --सं० वि० २५८३२ 
दुगपिञ्चाद्धः 


लि०-- (१) रुद्रयामलतन्तरान्तगत देवी रहस्य म उक्त देवी-मेरव संवादरूप ॥ 
(१) दर्गापुजाविधि, (२ ) दुर्गापूजापद्धति, (३) दुर्गासहसख्रननाम, (४ ) दुर्गाकवच, 
२० | 





--रा० ला० २३१ 
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| (५) दुर्गास्तोत्र इसके ५ पटलोँमेये ५ विषय वणित हं। यह दुर्गसरवंस्व परम 
रहस्य है । | -नो० सं° २।१०२ 
| (२) रुद्रयामलान्तगंत, श्लोक सं० ३००। --अ० ब० ११२९५ 
| (३) रोक सं० ४५२, पूणं । --र० मं० ४९२३ 
| (४) इलोक सं ° १८०, अपूणं 
| (इसके अतिरिक्त सं० वि० मे २ अपुणं प्रतियाँ २५१९५ तथा २५२२२ ओर हं ।) 
| -सं०.वि० २५८३१ 
| (५) | कट्‌. कंट्‌. १।२५६ 
| दुरगापटल 
| लि०-- (१) इटोक सं० २९, पूणं । --सं० वि० २४७०३ 
| | (२) | कट्‌. कट्‌ १२५६ 
| | दुग पटलानुक्रम 
लि ०--इलोक सं ° ११६, अपुणं । --सं° वि° २६१७६ 
| | दुगपिद्धति | 
| | लि०-- --केट्‌. कट्‌. १।२५६ ( 
| दु्गापुरहचरणपद्धति ॥ 
| - लि०- । ं । । --कंट्‌ कट्‌ २।५५ | $ 
| दुग पुजनपटल' | 
| | | लि ०-- रुद्रयामल उत्तरखण्ड के षष्ठा ध्याय पयेन्त, इलोक सं ° २७०, पूणे। । ह 
|| --सं० वि° २४११५ 4 
|| ुर्गापजापद्धति 4 
॥ ` लि०-- कट्‌. कट्‌. १।२५६ 
॥ दर्गापूजाप्रयोग १ 
| लि ०--म रवतन्त्रान्तगंत, पूणं । --सं° वि० २४५६२ ' 
॥ दु्गपूजाविधि ४ 
| लि०-- (१) - इसमें करमानुसार जयदुर्गा पुजानुष्ठान का विवरण प्रतिपादित है । ह 
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( २ ) इलोकं सं ° ६४, पणं ए --सं० वि० २५७६० 
(३) --कट्‌. कट्‌. १।२५६ 
दुगप्रिदीप 


लि०-रङ्खनाथ-पृत्र नीलकण्ठ विरचित । इलोक सं० ३०००। 
--अ०ब० १०६७४ 


दुर्गाभिक्तितरद्कधिणी या दुर्गास्तव (दुरगत्सिव? ) पद्धति 


लि०-- (१) इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि वि्यापति हं । उन्होने मिथिलाविपति मेरव- 
सिह (वीरसिह्‌ के भाई) की संरक्षकता मे यह ग्रन्थ रचा। इसमें दो तर ङ्ख हं। पहले में 
३२ इलोको द्वारा सामान्य रूप से देवी-पूजाविधि वणित है तथा पूजा की निदिष्ट तिथियां 
बतलायी गई हँ एवं २रे मे दुर्गत्सिव का प्रतिपादन है । इस पुस्तक मे सामग्री प्रायः देवी- 
पुराण, कालिकापुराण, मविष्यपुराण आदि पुराणों से संगृहीत है। गौडनिबन्ध, शारदा- 
तिलक, शिल्पशास्त्र, शिवरहस्य आदि से मी उद्धरण चयि गये हे । 
--इ० आ० २५६४ 
(२) (क) नामतः वीरसिह (नरसिंह देव) मिथिलाधिपति द्वारा वास्तव में 
विद्यापति द्रारा रचित । प्रस्तावना में यह ग्रन्थ दुर्गोत्सवपद्धति कहा गया है । 
` (ख) नामतः घीरमती, मिथिला के नरेश नारायण की पत्नी दपंद्रारा 
वास्तव में विद्यापति द्वारा रचित । --कंट्‌. कंट्‌. (क), १।२५६, (ख) २।५५ 
उ०--पुर्चर्याणंव तथा शक्तिरत्नाकर में । 


दुगाभिक्तिप्रकाश् 
उ०--रघृनन्दन द्रारा निजनिर्मित ती थेतत्त्व मे । 
दुर्गाभक्तिलहरी 
लि०-- (१) रघृत्तम तीथं कृत । इसमें दुर्गामक्ति, माहात्म्य आदि वणित हं । 


--रा० ला० २३४ 

(२) रघृत्तम कृत । श्लोक सं ० १७६९। इसमे प्रतिपादित विषय--पर ब्रह्म का 
भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के चिणि दुर्गा आदि के रूप में शरीर कल्पन, ज्ञानियों को मी 
दुर्गा काही सेवन ओर मजने करना चाहिये, देवीकीतन-माहात्म्य आदि, देवी के १४ नामों 
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| का निदेश, देवी की माया संज्ञा का निरूपण, महामाया शब्द का अथं, दुर्गा के दशनो का 
| फल वणन, दुर्गा को किये गये प्रणाम का फल, दुर्गा के स्मरण आदि का तथा दुर्गा के भक्त का 
| | माहात्म्य, नव अङद्कवाटी मक्ति का लक्षण, शारदीय पुजा न करने मे दोष, दुर्गापूजन का 
| ॑ फल, विशेष प्रतिमा में पूजा का फल विशेष, देवी के कामाख्या आदि विविध रूपों का निरूपण, 
| लक्ष्मी, गङ्खा, गौरी आदि मे मेद मानने में दोष, शक्ति ओर शक्तिमान्‌ में अभेद कथन, 
| दुर्गा का नित्यत्ववणं नपूवेक ओौपाधिक जन्मादि ग्रहण कथन आदि । 
¦ --रा० खा० २४८२ 





॥ ध. ~ १ 

| दु्गामिन्त्रविभागकारिका | 

| लि०--रलोक सं° २१५, पणं । ~^ 

| ुर्गारहस्य 

| | लि०--(१) इसमे १० पटल हूं, जिनमे मन्त्रविद्या-प्रकाश, पुरश्चर्याविधि, चक्र- | 
॥ पूजाविधि आदि विषय प्रतिपादित हं । --ए० बं० ५९९० (३) ू 
| (२) अनेक पुस्तकों के साथ संमिलित। --सं° वि० २५८३२ | 


(३) (क) माकंण्डेयपुराण से गृहीत | 
(ख) देवीरहस्य से गृहीत । 
| --कैट्‌. कंट्‌. (क) २।५५, (ख ) ३।५५ 
दुर्गाराधनचन्द्रिका ˆ 
लि०-- (क) इलोक सं० ७८४, पणं । (ख) अपुणं । 
| --सं° वि० (क) २४८३४, (ख) २४८३० 


| 
॥॥ दुगचिनकल्पतर 
। । | लि०-- (१) कृष्णानन्द-पृत्र देवज्ञशिरोमणि लक्ष्मीपति विरचित, यह -१० कुसुमो | 
। | (परिच्छेदो ) मे पूणं है। इसमे प्रतिपादित विषय है-- व्यवस्था कुसुम, पूजा, पाठ आदि का | 
|| निर्णय, प्रतिपदा के कृत्य, द्वितीया से लेकर पञ्चमी पयंन्त कृत्य, विल्व का अभिमन्त्रण, | 
| |  पत्रीप्रवेशा कृत्य (? ), अष्टमी कृत्य, बलिदान, कुमारीपृजन, कुमारी-लक्षण, नवमीकृत्य, | 
| | दशमीकृत्य आदि । 8 -ने० द० १।११० | 
|| (२) -कंट्‌. कट्‌. १।२५६ | 
| | 
॥ 
(| 
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दुगचिनमाहात्म्य 
लि०-- ४ --कंट्‌. कंट्‌. १।२५६ 
दुगचिनामृतरहस्य 
कि०--मथुरानाथ शुक्ल विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।२५६ 
दुर्गावजपञ्जर 
लि०--कारीखण्ड (स्कन्द पुराणान्तगंत) के ७२ वे अध्याय से गृहीत, लोक सं ° ४६। 
--अ० ब० ७३१४ 
ुर्गावतीप्रकाश्ञ था समयालोक 
लि०-पद्मनाम कृत ।  --कंट्‌. कट्‌. १।२५६ | 
दुर्गा्णितनामस्तोत्र 
लि०-- (१) विश्वसारतन्तरान्तगंत । पणं --बं ० प० ९७२ 


(२) दुर्गाशतनाम, ुर्गानित्यपूजाविषि, कवच, रहस्य आदि अनेक पुस्तकों के साथ। 
--सं° वि° २५८३२ 

दुग सिहलनामस्तोच्र 
लि०- (१ ) कुलाणेवतन्त्रान्तगंत । पणं । --बं० प० १२०३ 
(२) कुलाणंव से गृहीत तथा माकंण्डेयपुराण से गृहीत । 
॑ --कंट्‌. कट्‌. १।२५६ 

दुगत्सिव 

लि०--उमानन्दनाथ विरचित (क) इलोक सं०७००। (ख) इ्लोक सं ० ७००। 
--अ० ब० (क) ६२३६, (ख ) ५५७८ 

उ०--अल्लादनाथ ने इसका उल्लेख किया है । 
--कंट्‌. कट्‌. १।२५६ 

दुर्गोत्सवकोमुदी 


लि०--शम्मूनाथ विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।२५६ 
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दुर्गोत्सवचन्द्रिका 


लि०-- (क) रामचन्द्र क्षितिपति विरचित । 
(ख ) रामचन्द्र गजपति (उडीशा के राजा) कृत । 
--कंट्‌. कंट्‌. (क) १।२५६, (ख) ३।५५ 
दुर्गोत्सिवतत््व या दुर्गाततत्वं 
लि०--रघ्‌नन्दन कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।२५६ 


दुलभतन्त्र 
(दुर्गाना मपृरस्चरणविधि ) 
ल्म ` पणे । --बं० प० २३१ 
दुर्वासोमततन्त्र 
उ ०--0:010 १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख हे । 
--कंट्‌. केट्‌. १।२५६ 
दूतीयजनमन्त्र 


लि०-- ` | --कंट्‌. कं ट्‌. ३।५५ 
दूतीयाग 
लि०--दक्षिणाम्‌तिसंहिता से गृहीत । इलोक सं ° ८। 


--अ० ब० ८४९८ (ग) 

दूतीयागविधि 

लि०-- (क) रलोक सं ० २०० (पञ्चम भाग) 

(व) + ५ 

--अ० ब० (क). ११००८, (ख) १७९ 

| देवतापुजनक्रम 

चि०--अनन्तराम कृत, मन्त्रमहोदधि के अनुसार । इलोक सं ० ४००. 

--अ० बण ११२३२ 
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_ देवताचनपद्धति 
लि०-- ( १ ) (क) इलोकं सं ० २५०। (ख) दलोक सं० २५० । 


--अ० बण० (कः) ८६६५, (ख) १२१६६ 
(२) देवताचेनापद्धति । --कंट्‌ कट्‌ १।२५८ 


देवदशिसंहिता 
लि०--चिदानन्दनाथ कृत । सवंसम्मोहिनीतन्त्रान्तगंत । रटोक सं ° ८०, अपूणं । 
--सं० वि० २५३९१ 
देवदूतीपजाविधि या नवदुरगपुजाविधि 


लि०--रुद्रयामलान्तगत । इलोक सं० २९६ 


--सं० वि० २४३९० 
देवपञ्चाद्धः ¦ 
लि०--रलोक सं° ३४, अपूणं । --सं° वि० २५१३८ 
देवीपात्रदानविधि 
लि०--इलोक सं० ५४, पुणे । --सं० वि० २६३६८ 
देवामृतपञ्चरात्र ष 


लि ०-ब्रह्मा-सनत्कुमार संवादरूप । ११ पटलों में पूणं । 
॑ --ने०° द° १।१०७८ (ग) 


देवालयप्रतिष्ठा 
लि०--( १) पन्ने १६०, अपुणं । --ते० म० ११३८७ 
(२) --केट्‌. कट्‌. १।२६० 
देविकाक्रम 
उ०-महाथंमञ्जरी-परिमल में। 
देविकासाधन 


लि०-इसमे गृहस्थो द्वारा देविका देवी के साधन कौ विधि वणित है। 
ने द० १।१३५ (क) 
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देवी अगल, कीलक तथा सप्ततिकास्तोत्र 
लि०--(१) इकोक सं° ११२ 
(२) देवी अगल, कीलक, हृदय, ध्यान तथा कवच । 
--अ०वब० (१) १३४५० (ख), (२) ७१३३ (क) 
देवीकल्प 
उ०--अहल्याकामधेनु में । 
देवीकल्पलता 
लि ०-- | --कंट्‌. कंट्‌. १।२६० 
देवीकवचं 
लि०-- (१) शलोक सं ° ७५ हरिहर ब्रह्म विरचित । इसमें जयादि देवियों का अङ्ख- 
प्रत्यङ्क्‌ में विन्यास बताया गया है। --रा० खछा० ४५९ 
(२) | --ए० बं ०९४१२ 
(३) --ने° द० १।१४७३ (ग) 
(४) (क) इलोक सं० ५०। (ख) श्लोक सं०° १५०। (ग) इलोक सं ° १८ । 
(घ) इसमे दशा पटल त्रत, गरुड पञ्चाक्षरी मन्त्र तथां गणनाथ कवच मी 
संमिलितह। 
--अ०ब० (क) ५४०९, (ख) ३४५१, (ग) ७२५५, (घ) १३४३२ । 


देवीकवचस्तोत्रटीका 
लि०--नारायणमट कृत, शलोक सं १६०, पुणं । 
--र० मं ० ४९५७ (क) 


देवीकवचागं लकीलकस्तोत्र 
लि०--इलोक सं° ११४, पूणं । --र० मं० ४७९२ 
देवीकालोत्तर 


५ 3 = 
 लि०-- --कट्‌. कंट्‌* १।२६० 
उ०--शेव परिमाषा (शिवाग्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचाये कृत) में । 
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देवोचक्रपद्धति 
लि०-- | , --कंट्‌. कट्‌. ३।५६ 
 देवीचरित्र 
लि०--(१) सद्रयामलान्तगंत । यहं नवरात्रोत्सव पर दुर्गापूजा का प्रतिपादक 
ग्रन्थ है। इसमे १३ अध्याय हे । उमापूजाविधि, देवीप्रमाव, देवीरहस्य आदि विषय 
इसमे वणित हं । --ए ° बं ° ५८७९ 
(२) इलोक सं० १०००, रुद्रयामलोन्तगेत । 
देवीतन्त्र 
उ०--0{014 १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है । दे०, देवीमततन्त् । 
| --कंट्‌. कंट्‌. १।२६० 
देवीदीक्षाविधान 
चलि०--ऊर्ध्वाम्नायमिश्र अनृत्तरपरमरहस्य के अन्तगंत ईङवर-स्कन्द संवादल्प । 
७ उल्लासो मे पूण । इसमें बहिर्मातृका, अन्तर्मातृका, मृशुद्धि, प्रोक्षण आदि क प्रतिपादन 
करते हृए अजपामन्तर से शुद्धात्मा शिष्य को ग्रहण कर श्रेष्ठ देशिक (गुरु) दीक्षा प्रदान 
करे यह प्रतिपादित है । --म० द० ५६५८ 
देवीनामविलास 
लि०--श्रीकृष्णकौल-पुत्र साहिबकौल विरचित । इस ग्र्थ को रचना सन्‌ १६६७ 
ई० मे हई । इसमे मवानी के सहस्रनामो में से प्रत्येक नाम का अथं एक शलोक द्वारा उत्तम 


रीति से वणित है। --ए० बं ° ६७०३ 
देवीनित्यपुजाविधि 
लि०- | --कंट्‌. कंट्‌. १।२६० 
देवीनित्यविधि 
लि ०--दलोक सं० ७५०, अपणं । --अ० ब ° ५५७६ 
देवीपद्धति | 
लि०--रलोकं सं ५००। --अ० ब० ५५७३ 


उ ०--पुरर्चर्याणेव में । 
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देवीपरपूजाविधि | 
लि०- --कंट्‌. कंट्‌. १।२९० 
देवीपरिचर्या 
उ०--अहल्याकामधेन्‌ मे । 
देवीपूजनभास्कर (१) 
लि०--(१) सिद्धान्त विरचित, इलोक सं० २००। 


--अ० ब० १०९२७ 
(२) ¦ --रा० ला० २५७५, २३९१ 
देवोपजनभास्कर (२) 
लि०--शम्मूनाथ कृत । --कंट्‌. कट्‌. १।२६१ 
देवीपुजा | 


लि०-- (१) इसमें देवी की पूजा क सम्बन्ध में विशेषतः देवी को विभिन्न वस्तु 


भेट करने के अवसर पर बोले जाने वाले इलोकों का सग्रह है। 


--ए० बं० ६३९९ 
(२) गुरुपूजाविधि के साथ संदिष्ट, संमिकिति इलोक सं° लगभग ७२, पूणं । 
--सं० वि० २६६९३ 


देवीपूजापद्धति 


कि०--(१) (क) इ्लोक सं° ११५० । (ख) इलोक सं° ६०० । 
--अ० ब० (क) २३०४, (ख) ८०४१ 
(२) इलोक सं ० ४००, पुणे, (ऊपर अङ्कित पृस्तक से यह भिन्न प्रतीत होती है) । 


--र०्म० ४५१० 
(३) इलोक सं ° ४७६, पूणे । --सं० वि° २५६८२ 
(४) चंतन्यगिरि कृत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।५६ 


देवीपजाप्रकरण 


लि०--निगमों से उद्धत । शलोक सं° ३९५, पूणं । । 
--ड° का० ७६५ (१८८२-८३ ई६०) 
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 देवीपुजाविधान 
लि०--पूणं, इसमें देवी की पूजाविधि वणित है । --म० द° ५६५९-६१ 
देवीपूजाविधि 
लि०--(१) इलोक सं ° ४३०, परणं । --सं० वि० २६२५४ 
(२) --कैट्‌. कंट्‌. १।२६१ 
देवीभक्तिरसोल्लास 


लि०- जगन्नारायण विरचित, इलोक सं० २२२, यहं ग्रन्थ दो भागों मे विभक्त 

है। श्म मेँ स्तोत्र कीतन द्वारा नैष्कम्यंसिद्धि का निरूपण है एवं २ेय भाग मे विद्या स्व- 

रूपादि कथन । --रा०खा° २१६८ 
देवोमततन्त्र 

उ०--0{०"4. १०९ (क) में उल्लिखित । दे०, देवीतन्त्र । _ . 

| --कट्‌. कट्‌. १।२६१ 


देवीमहिम्नःस्तोत्र 
लि०-- (१) दुर्वासा कृत । इसमें त्रिपुरा देवी की महिमा वणित है । 

। --ए ० बं ० ६६७६ 
(२) इस पर नित्यानन्द विरचित व्याख्या है । --ए० बं ° ६६७७ 
(३) दुर्वासा कृत । | --कंट्‌. कंट्‌. १।२६१ 
| देवीमाहात्म्य 

लि०-- महर्षि व्यास विरचित, पूणं । --जं० का० १०३७ 
देवीमाहात्म्यपाठविधि 
लि०-- | --केट्‌. कंट्‌. १।२६१ 
देवीमाहात्म्यमन्त्रविभागक्रम या कल्याणीतन्त्र 
लि०- --कंट्‌. कंट्‌. १।२६२ 


देवीमाहात्म्यरहस्यविधि 
लि०--इसमें रहस्यसहित देवीमाहात्म्य या सप्तशती (चण्डी) पाठकी विधि लोगों 
पर अनुग्रह्‌ करने की कामनासे मारकण्डेय प्रोक्त रीतिसे वणितहै। --म० द° ५६६२९ 
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देवीमहोत्सव 
लि०--तिमलमटु गोदातीरवासी के अनुज ब्रहश्वर कृत । 
॑ ' --अ० ब० १०५२३ 


देवीमानसपुजन (१) 

लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।२६१ 
देवीमानसपजा (२) 

चि०--इलोक सं ° ६७, अपणं । --अ०ब० २३०४ (क) 
देवीमानसपुजाविधि 


लि०- --कंट्‌. कंट्‌. १।२९१ 


देबीयामलतन्त्र 


उ०--तारारहस्यवृत्ति, तन्त्रालोक, तारामक्तिसुधाणेव तथा कुलग्रदीप में । 
क्षेमराजने मी इसका उल्लेख किया है दे०, प] पे. १९७। 


देवीरहस्य या परादेवीरहस्य 


लि०--(१) सद्रयामलान्तगेत । इसमें ६० पटल हं एवं पूर्वाद्धं तथा उत्तराद्धं के 
मेदसेदो भाग दहै । प्रत्येक पटल का विवरण पृथक्‌ दिया गया है । 

| --इ० आ ° २५४६ 

(२) तन्त्रोक्त विशेष प्रक्रिया, जो देवीपूजा करते समय पहले की जाती हे, इसमें 

वणित है । --बी० कं० १२६२ 

(३) र्द्रयामलान्तगंत, ६० पटलों में । यह कौल सम्प्रदाय से सम्बद्ध है । पूर्वाद्धं 

ओर उत्तराद्धं भेदसे इसके दो माग हैँ । पहले भागमें २५ पटलों से शाक्त मत के मुख्य 

मृख्य तत्त्वो पर प्रकाश डाला गया है । र्य माग में ३५ पटलं द्वारा विभिन्न देवियो को 

पूजाविधियांँ प्रतिपादित हं । --ए० बं ° २८८० 

(४) इलोक सं० २०००, रुद्रयामल के अन्तगंत, --अ० ब० ८३०० 

(५) भरव प्रोक्त, पन्ने २१७, अपणं । - --जं० का० १०४३ 

(६) रुद्रयामलान्तगंत, शलोक सं° लगमग ३४२५. (? ) अपणं । 

4 ं --र० मं० ५२९० 
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(७) (क) इलोक सं° १४८४, पूणं । (ख) रुद्रयामलान्तगेत, इलोक सं ० २७३०, 
पूणं । ~ -सं°वि० (क) २३८४६, (ख) २३९२३ 
(८) इस संग्रह में ३ प्रतियां हं । --भ० रि° २१८.२१९ ओर २२० 
उ ०--मन्त्रमहाणेव मे । 
देवी रहस्य या वकृतिक रहस्य 
लि०--यह १२० शलोको में पूणं है। इसमे चण्डिका की पूजाविधि, ध्यान आदि निंरू- 
पितहं। --नो० सं० २।१०६ 
देवीरहस्यतन्त्र 
लि०--(१) यह श्द्रयामलान्तगंत देवी रहस्य से मिन्न है, यह सूर्योपासनापरक दै । 
| । --ए० ब० ६००१ 
(२) इटोक सं ० ४००,२६से ३० पटल तक, ये ५ पटल गणपतिपरक हैँ । 
--अ० ब० १३६८० 
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(३) (क) रद्रयामल से गृहीत, इलोकं सं० १०००। 
(ख) इलोक सं ° १५००। 
--अ० ब० (क) ८९९६, (ख) १०६६४ 
(४) देवी-महादेव संवादरूप, श्लोक सं ° ६२१, २५ पटलों मे पूणे। यह सूयंपञ्चाङ्ख 
तथा सूयंकवच गुह्या तिगुह्य तथा शिवरूप कहा गया है । इसमें प्रतिपादित विषय--सूयं 
के पञ्चाङ्कं मन्त्रो के उद्धार आदि, सूयं की नित्य पूजा का रहस्य, सूयपुजापद्धति का 
सविस्तर प्रतिपादन, वज्रपञ्जर नामकं सूरथकवच कथन, सूयंसहश्नामवणेन, तथा सूयं 


न 4 


| के परमाथ स्तोत्रं का प्रतिपादन आदि। --रा० ला० ४१६० 

| देवीविषयोपन्यास 

@ ` ल्ि०--इसमें देवी की उपासना से सम्ब विविव विषयों का निरूपण किया गया है । 

| | --म० द० ५६६३ 
। देवीसप्तपारायणक्रम 

४ लि०--देवी-ईश्वर संवादरूप, इसमे देवी के सप्तपारायण स्तोत्र का प्रतिपादन है 
। अथव। देवी के स्तोत्र-पारायण के सात प्रकार प्रदशित ह्‌ । 

। ४ |  -म०द० ५६६४ 
| 
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देवीसूक्त 
लि०--(१) सद्रयामल से गृहीत, लोक सं° ८०। 
(२) कामतन्त्र से गृहीत, इलोक सं० ६० । 
| --अ० ब० (क) ३५५८, (ख ) ५७०३ 
देवीसूक्तवणेन 
लि ०--सद्रयामलतन्त्रान्त्गत, श्लोक सं ° ११०, पूणं । 
--र० मं०° ५०२८ (ख) 
देवीस्तोत्र 
लि०-- ‰. ` --ड० का० ४५५ ( १८७५-७६ ई०) 
देव्यागमतन्त्र 
उ०--पुरर्चर्याणंव, मन््रमहाणव, तारामक्तिसुधाणेव तथा रामाचेनचन्द्रिका मं । 
देव्या मत | | 
लि०--दे०, देवीमततन्त्र। ` --कंट्‌. कंट्‌. १।२६१ 
उ०--रतरत्नसग्रह मे । 
दोगनिष्ठानकलापसग्रह 
लि०--रलोक सं० ५५०० । इसमें वीजाड्कुरारोपण से लेकर तीरथस्नानान्त 
दर्गोपासना सम्बन्धी संपूणं क्रियाकलाप वणित है । --ट्० कं० ९६९ 
द्रव्यश्लोधन 
लि०--(क) इलोक सं° ५०, पूणं । (ख) इलोक सं ° ३०, पूणं (? ) । 
--सं०वि० (क) २५६३६, (ख) २५८३३ 
दरव्यश्ोधनप्रकार 
लि०--इलोक सं० ८ ०, पूणं । --सं० वि० २६५२४ 
द्रव्यह्लोधनविधि 
लि ०--इलोक सं ° ९०, अपणं । ध --सं० वि० २५३७७ 
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दयसम्पत्ति 





वामननाथ विरचित । 
उ०- शिव उपाध्याय कृत विज्ञानमेरव-टीका मे । 


हाचरिश्ञहीक्षाप्रयोग 
लि०--इसमें शाक्त संप्रदाय में प्रचलित दीक्षा-सम्बन्धी विविध प्रकार की ३२ विधियो 
का निरूपण हे । | --म० द० ५६६५ 
हादशमहागणपतिविद्या 
लि०--करलडामरान्तगेत, लोक सं ° ११२, पूणं । --संः वि. २५३४० 
(+ 
| दादश्रर्मपुजा 
लि०--इलोक सं १५००, अपूणं । --सं० वि० २६५३३ 
द्वाराद्पिजा 
लि०--इलोक सं० २५० । --अ० ब० ११२०७ 
दा विश्ञतिपात्रविधि 
लि०--इसमें कौलों को २२ पात्रविधियां वणित है। --सं० वि० २४२६७ 
धनदाप्रयोग 
, लि०--(१) इलोक सं ° ४२, अपूणं । --सं०वि० २४४८४ 
(२) --कैट्‌. कट्‌. ३।५८ 
धन्‌दासरत्र 
लि०--( १) पूणं । --बं० प० ७०० 


(२) (क) इलोक सं ० र्गमग ६५, पूणं । (ख ) रलोक सं ° ३५, अपूणं । 
--सं० वि० (क) २४१९९, (ख) २५८३४ 
घधनदायक्षिणीप्रयोग 
लि०-- इसमे धनदा यक्षिणी की पूजाप्रक्रिया वणित है । यह पूजाप्रक्रिया अंशतः 
कृष्णानन्द के तन्त्रसार में वणित पूजाप्रक्रिया से मिकती-जुती है । 
--ए ० वं ° ६४०२ 
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धमप्रश्णंसा | 
०--रलोक सं० ५१। --अ०बम० १९९ 
धमवितान 


लि०--मिश्र मृलचन्द्र-पौत्र, मवानीदासःपृत्र हरिलाल विरचित । विक्रम संवत्‌ 
१७७९ मे अथवा १७२२ ई० मे रचा गया । --ए० बं ° ६२२८ 
ध्म॑शिवपद्धति 
उ०--खेमराजकरत स्वच्छन्दतन्त्र-टीका उद्योत में । 
घर्मचायेस्तुति 
उ०--सौन्दयलहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी मे । 
धातुसमीक्षा 
लि ०--शेवतन्त्र । दे०, षड्धातुसमीक्षां । --कंट्‌. कंट्‌. ३।५९ 
उ०--उत्पखाचायं कृत स्पन्दप्रदीपिका में । 


धूमावतीदीपदानपुजा 


लि०--रद्रयामलान्तगंत, शिव-पावेती संवादरूप । इसमें धूमावती देवी के निमित्त 


प्रज्वलित दीपदान पूजाविधि प्रतिपादित है। यह अत्यन्त गोपनीय है । 
--बी 9 कं ° १३११ 


धूमावतीपञ्चाद्धः 
लि०--इलोक सं° ३२५, पणं । --सं° वि० २४८८५ 
ध्‌मावतीपटल 
{ल०-- --कंट्‌ कट्‌ १।२७२ 
धूमावतीपुजापद्धति 
लि०-- । --कंट्‌. कंट्‌. १।२७२ 
धमावतीपुजाप्रयोग 
लि०-- धूमावती मन्त्रोद्धार मी इसमें सम्मिलित है । (क) इलोक सं° ३८, पूणं । 
(ख) इलोक सं ° १२५, पुणे । --सं०वि० (क) २५९९३, (ख) २६४३१ 








मि र १ जः व्य 
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ध्यानमाला 

लि०-- | --कंट्‌. कट्‌. ३।५९ 
| ध्यानशतक 

लि०--रोष विरचित) --कंट्‌. कट्‌. १२७३ 
ध्यानसाघचन 


लि०--कालीकूलतन्त्ान्तगंत, शलोक सं ° २५, पूणं । 
--सं० वि० २५.७५.९६ 


ध्वजदण्डस्थापनविधि 
लि०--कामिकान्तगंत, इ्लोक सं ० ६० । --अ० ब० ६८३२ (ख) 
ध्वजप्रतिष्ठादि 
लि०--र्लोक सं ° १७३०, पूणं । इसमें ध्वजप्रतिष्ठाविधि प्रतिपादित है। 
--टि ० कौ ० ९७० 
ध्वनि 
 उ०--स्पन्दप्रदीपिका में। 
ध्वान्तदीपिका 


--कंट्‌. कंट्‌. १।२७४ 


लि०--सोमनाथमभट्र्‌ कृत । 
--कंट्‌. कंट्‌. २।५९ 


दे०, अज्ञानध्वान्तदीपिका । 


नकलौकत्प 
लि०--(१) रलोक सं ° ७५, पणं ।  --सं० वि० २५५४६ 
(२ ) --कंट्‌. कट्‌. ३।५९ 
नकुलोन्यास 


लि०--र्लोक सं० ५६, पूणं । इसमे महासमष्टिन्यास मी संमिलित है। 
--सं० वि० २५३११ 


नकुली वागीश्वरीप्रयोग 


लि०--इ्लोक सं० ९५, पूणं । --सं० वि° २५८३९ 


२९ 
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नकुलोवागीऽवरी विधान 


~~~ --~- =) री >. +न ~: = ०४० = कः 
=क्र -^ ~ ~ ------------ = ~ ~~. 


लि०--(१) (क) इलोक सं ° १४४, पूणं । (ख) इलोक सं ° ३१ अपूणं । 
--सं० वि° (क) २५८३६, (ख) २५८३८ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।२७३ 
नकूलीहवरीपद्धति 
लि०--रलोक सं० १५० । --अ० ब० ८३५९ 
नकुङेडवरीमन्त्रविधान 


लि०-- त्र्यम्बक विरचित, शोक सं० ६२, अपूर्णं । इसमें नकुलेदवरी वागीश्वरी, 
(दुर्गा) का मन्त्र ओर उसके पुरश्चरण का विधान कहा गया ह । 


म 


--रा० छा० ९०५६ 


नक्षत्रचक्र 
लि०-- --कंट्‌ कट्‌. ३।५९ 


दर & = ~~~ ~~ === २ र 
ॐ <~ ~ „ =-= ~~ = ~ => 9 क 6 
किति मि कनक 2 ~ व्यः दि ~ 


नखपरकाश् या नखप्रतप 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमल में । 
नन्दिकेवरसं हिता 


उ०-- तन्त्रसार, त(रामक्तिसुघार्णंव, अगमतत्वविकास तथा विष्णुपूजपद्धति 
(चेतन्यगिरि कृत) में । 


निनि 


१ 
प याय 9 (ऊर्दः 


[ 


नन्दिक्िखा 
उ०--तन्त्रालोक तथा साम्बपञ्चारिका-टीका (क्षेमराज कृत) में । 
नन्यावतमहातन्त्र 
लि०-- (क) इलोक सं ° १००, केवल ८८ वां पटल । (ख) इलोक सं ० ४००, अपुणं । 
--अ० ब० (क) ११११९ (ग), (ख) ३४९५ 
नयसंगीति 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमल मे। 


क क > 


~व ०० 


य 


निनय 
॥ 


= ना ~ जनि ~ 
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| नर सिहपञ्चाद्धः 
५ लि०--(१) रुद्रयामलतन्व्रान्त्ग॑त, लोक सं ° ४६८ पूणं । 
| | --र० मं° ४८१७ 
नरसिहपरिचर्या 
 लि०-- --केट्‌. कट्‌. २।६० 
९ नरसिहपूजापद्ति 
१ लि०---रलोक सं ० ११४, अपूणं । --सं० वि० २६६६२ 
ह _ नरेहवरपरीक्षा 
१ उ०--सवंदर्शनसंग्रह के शेवदशेन में । 
८ नरेरवरपरीक्षा-प्रकाल्ञ 
लि° (१)--रामकण्ठ कृत, इलोक सं ° २५०० । --अ०ब० १८२९ 
4 (२) स्व॑ ददोनसंगरहान्तगंत शँ वदन मे उल्लिखित नरेरवरपरीक्षा पर नरेश्वर 
.4 यरीक्षाप्रकाश नाम की टीका रामकण्ठ विरचित है। --कट्‌. कट्‌. १।२७९ 
| नरेशवरविवेक 
| परमेष्ठी विरचित । 
। उ०--0>{01त . २३९ के अन्‌ सार वितस्तापुरी ने इसका उल्लेख किया है । 
¦ --कट्‌. कट्‌. १।२७९ 
नलिनीविजय 
। | उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
। नवग्रहचिन्तामणि 

लि०-रलोक सं ° ६४० । =-अ १ बऽ- १२१६९१० 

| नवग्रहमन्त्र 
| लि०--(१) श्लोक सं° १०० । --अ० ब० १३४६१ 


(२) (क) श्लोक सं० १०, पूणं । (ख) रोक सं° १८ पूणे । 
--सं० वि० (क) २३८८५, (ख) २५१८४ 
(३). | --कैट्‌. कंट्‌. २८० 
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नवग्रहयन्त्र तथा नवग्रहुकारिका 


लि०--(१) बृहस्पति विरचित । (क) इटोक सं° ३०। (ख) इलोक सं ° १५॥ 
(ग) दरोक सं० ६० । 
--अ०व० (क) ८११२ (ख), (ख) ८११२ (ग), (ग) ८११२ (च) 


(२) शोक सं ° १९, पूणं । --सं०वि० २४११४ 
नवग्रहुसिद्धयन्त्रपुजाविस्तार 
लि०--रुद्रयामलोक्त कृष्ण-युधिष्ठिर संवादरूप । इसमे नवग्रह-यन्त्र के निर्माण ओर 
पूजनं की विधि वणित है। --ए० बं०° ५८८९ 
नवचक्रशेखर 
उ०--प्राणतोषिणी में। 
नवचक्रेरवर 
उ०--तन्त्रसार में। 
नवचण्डीमहोत्सव 
लि०- । --कट्‌. कंट्‌. १।२८१ 
नवदुर्गाकल्प 
उ०--पुरर्चर्याणेव में । 
 नवदुर्गापुजन तथा नवदर्गापुजा 
लि०-- कट्‌ कट्‌ २।६९० 
नवदुग पिजारहस्य | 


लि०--रुद्रयामलान्तगत, पावेती-महादेव संवादरूप । ११ पटलो मे। प्रारभिक २ 
पटल प्रस्तावना के रूपमे ह, दोष ९ पटलों में दुर्गा के शल्पुत्री आदिनौ रूपों की पूजा का 


विवरण दिया हृ है । --ए० बं ० ५८८५ 
नवदुर्गापुजाविधि 
लि०--रु्रयामलान्तगत । नामान्तर-देवदूतीपूजा विधि । इलोक सं ° २९५. पणं । 
--सं° वि० २४३९० 
नवरत्नमाला 


लि ०--रिवधमंशास्त्र से गृहीत, इलोक सं० ९००। --अ० ब० ५५६० 
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नवरत्नमाला-रीका 


लि०--(१) गंभीरराय-यत्र मास्करराय विरचित टीका । नाम--मज्जूषा । 
--कंट्‌. कंट्‌. २।६१ 
(२) नवरत्नमालामञ्जूषा, गंमीरराय-पत्र॒मास्करराय नामान्तर मासुरानन्द 
विरचित, इलोकं सं ° २७५, पूणं । --सं० वि० २४९४६ 


नवरत्नेहवरतन्त्र 


लि०-- (१) शिव-पावंती संवादरूप । इसमें कालिका के पूजन, ध्यान, जप आदि 

की विधि वणित है। --रा०ला० २१६ 

उ०--मन्त्रमहाणेव, तन्त्रसार, शक्तिरत्नाकर, राक्तानन्दतरगिणी, प्राणतोषिणी 
तथां तारामक्तिसुधाणंव में। | 
नवरात्रकत्प 


लि०- शिव-पावती संवादरूप। इसमे शारद नवरात्र के पुरदचरण आदिका निरूपण 
है । । --म० द० ५६९६६ 
नवरात्रकृत्य 


लि०-- रुद्रयामल के उत्तरखण्डान्तगंत, अध्याय ७ से ११ तक, रलोक सं ° ३५७, पूणं । 
--सं० वि० २४१२६ 


नवरात्रनिणेय 

लि०- ( १ ) इलोक स० ४८ । | --अ० बऽ १०३१ 
(२) गोपारव्यास विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १२८१ 

| नवरात्रपूजापद्धति 
लि०-- --कंट्‌. कट्‌. ३।६० 

नवरात्रपूजाविधान 

लि०--(१) शारद नवरात्र मे मगवती शक्ति की पूजा, पुरश्चर्यां आदि का प्रति- 
पादक तन्त्रम्रन्थ । --म० द° ५६९७ 


(२) --कैट्‌. कंट्‌. १२८१ 
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नवरात्रभ्र दीप 
लि०--( १) विनायकपण्डित विरचित, इलोक सं ° १०००। 
--अ० ब० ८३१८ 
` (२) नन्दपण्डित विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।२८१ 
नवरात्रविधि 
लि०--(१) --कंट्‌. कंट्‌. २।६१ 
(२) हरिदीक्षित-पुत्र कृत, इकोक सं ° १५० । --अ० ब० १०५ 
नवरात्रहुवनविधि 
लि०- --कंट्‌. कट्‌. १।२८१ 
नवरात्रिपुजाविधि 
लि०--इलोक सं०° १३० । --अ० ब० ३४६० 
नववषेमहोत्सव 
लि०--(१) लोक सं° १४४, पूणं । --ड० का० २३१ 
(२) --कैट्‌. कंट्‌. १।२८१ 
नवहातीलास्त्र 
उ०--योगिनीहदयदीपिका में । 
नवाक्षरीकल्प 
लि०-- ॑ | --कंट्‌. कंट्‌. १।२८१ 
नवाणंचण्डोपञ्चाद्धः 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्र्गत, इलोक सं ० ८९२, पणं । 
--र० म० ४८१८ 


नवाणंचन्द्िका 
लि०--परमानन्दनाथ विरचित । ५ प्रकाशो मे पूणं । इसमे चण्डिका के उपासक 
के अवद्य करणीय दं निक कतंव्यों का निरंश करते हृए चण्डिका की पूजा प्रतिपादित है । 
--ए० ब° ६४०३ 
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 नवाणेन्यासविधि 
लि०-- ` र --रा० पु° ५१२६ 
नवाणेपुजापद्धति 


लि०-- स्वनिन्दनाथ कृत, इलोक सं ° २८८, अपुणं । 
--र० मं०४८७९ 


नागानन्द 
उ०--चिद्ल्टी मे। 
` नागायन 
उ०--उत्पलाचायं कृत स्पन्दप्रदीपिका में । 
नागाजुनतन्त्र 


लि०--घ्रुवपाक कृत । दे ०, नागार्जुनीययोगडतक ध्रुवपाक विरचित । 
| --कंट्‌. कंट्‌. १।२८३ 





" @ उ०--प्राणतोषिणी मे । 

| नागाजुनीय 

| लि०--रलोक सं० ४००। इसमे १९६ प्रयोग हं । अपूणे । 

१ + --अ० ब० ८३१३ 

ध नागाजुनीययोगश्तक 

{ लि०--प्रुवपाल विरचित । दे०, नागार्जुनतन्त्र । --कंट्‌. कंट्‌. ३।६१ 

{ नागाज्‌नीविद्या 

) ` १ | --कंट्‌. कट्‌. ३।६१ 
नाद्‌ यावतं 

: उ०--मन्त्रमहाणंव मे। 

ौ नाथनारायण | 

| लि०--इलोक सं ४०० । --अ०ब० ३४६१ 
| नादकारिका 

| लि०--(१) नारायण के पुत्र ओर .अघोरदिवाचायं के गुरु रामकण्ठ विरचित 
| तथां श्री अघोरशिवाचायं कृत टीका सहित । व 
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(२) रामकण्ठ विरचित अघोर शिव।चायं कृत टीका सहित । 
--कंट्‌. कंट्‌. १२८५ 
नादचक्रतलन्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम । 
नाभिविद्या | 
लि०--(१) (क) शलोक सं° १७३, पूणं । (ख) इलोक सं ° ७५, अपूणे । 
--सं० वि० (क) २४२३३, (ख) २६१८७ 
(२) इसमे त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्र, जिन्हे नाभिविद्या कहते हं, के जप की पद्धति 
वणित हे । --ए० ब ० ६२७८ 
नामकल्पदुम 
उ०--सोभाग्यभास्कर में। 
नायिकासाधन 
लि०--(१) इलोक सं ° १५७, अपुणं । --सं० वि० २५२.०५ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।२८७ 
इसमे अष्टनायिका-साधन ्वाणित है । अष्ट नायिकां हं--१. सुन्दरी, २. मनोहरी, 
३. कनकवती, ४. कामेश्वरी, ५. रतिकरी, ६. पद्विनी, ७. नटी ओर ८. अनुरागिणी । 
अवान्तर शक्तियों के नाम हे--१. विचित्रा, २. विभ्रमा, ३. विशाला, ४. सुलो- 
चना, ५. मदनविद्या, ६. मानिनी, ७. हंसिनी, ८. शतपत्रिका, ९. मेखला, १५. 
विकला, ११. लक्ष्मी, १२. महामया विद्या, १३. महेन्द्रिका, १४. रमशानी विध्या, 
१५. वटयक्षिणी, १६. कपालिनी, १७. चन्द्रिका, १८. घटना विद्या, १९. भीषणा, 
२०. रजिका तथा २१. विलासिनी । 
नारदतन्त्र 


उ०--सौभाग्यमस्कर, प्रागतोषिणी, बृहन्नारदोयतन्त्र, शक्तिरत्नाकर तथा शाक्ता- 
नन्दतरद्कखिणी में । 


नारदपञ्चरात्र 
इसमे छ: संहितां है-- लक्ष्मी, ज्ञानामृतसार, परमागमचूडामणि, पौष्कर, पाञ्च 
ओर बहद्‌ब्रह्म । अन्‌मान होता है.कि सात्वत ओर परमसंहिता मी इसके अन्तगंत ह्‌ । 
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लि०--(१) (क) श्लोक सं° १२००० (ख) इलोक सं° २०००, १७ पटलं 
पयंन्त । % --अ० ब० (क) ७५१, (ख) ८१५१ 
(२) ७ प्रतियां हे, जिनमे (क) तोन पूणं हं ओर (ख) चार अपूणं । 

--बं० प० (क) ८९८, ९२०, २२६, (ख) ४२४(क), ५१५, ६९५, १६२९ 
(३) (क) श्लोक सं° ९९०१, पूणं । (ख) इसके अतिरिक्त ३ प्रतियां ओर हं। 
--सं० वि० (क) २३८३६, (ख) २५२३५, २५२६०, २९३५१ 

(४) नारदपञ्चरात्र मे पौष्करसंहिता । यह्‌ नारदपञ्चराव्रान्तगंत पौष्कर- 
ग्रन्थ है । पौष्कर को मगवान्‌ ने इसका उपदेश दिया थ।, अतः 


संहिता नामका तान्त्रिक 
गये हे । जो पुष्पिका इसमे 


इसका पौष्करसं हिता नाम पड़ा। टसमे ४३ अध्याय कट 
दी गयी है उसमे ३७ वं अध्यायतकका उल्नेख है । इसका आद्यन्त माग नहीं है । 
--क०का० ३९ 


पुरर्चर्याणंव, मन्त्रमहाणंव, प्रागतोषिणी तथा ताराभक्ति- 





उ०--सोभाग्यमांस्करः 
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सुधाणंव मे। 


७८९। 
ऋ, 


नारदसंग्रह 


ख क ध 


उ०--स्पन्दप्रदीपिता मे । 
नारसिह आगम 
श्रीकण्ठ के अनूसार अष्टादश (१८) स्द्रोगमों के अन्तगेत । 


, १ 1 (१ 
8. 133 + 





नारसिहकल्प 
लि०-- ब्रह्मनारद संवादरूप । इसमें ८ पटल हं नृसिंह मगवान्‌ की पूजा प्रति- 
पादित हे। 
र नारसिंहतन्त्र 
उ०--फेत्का रिणीतन्त्र मे । 
नारायणतन्त्र 
ल्ि०--इलोक सं० १४०, पणं ~ --सं० विण २६६८१ 
नारायणकल्प 


उ०-- तन्त्रसार मे। 
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नारायणपञ्चाङ्धः 
लि ०--विश्वसारतन्तरान्तगंत । शटोक सं ० ३९२, पणं । --र० मं० ४८२५ 
नारायणपदभूषण | 
लि०--र्टोक सं० ४००। --अ० ब० ७९३७ (ग) 


नारायणपदभूषणमाला ( १) 
लि०--वेङ्कटेश्वरसूरि-पूत्र शेषा द्रिशास्त्री कृत । इलोक सं ° १००। 


नारायणपदभूषणमाला (व्याख्या सहित) (२) 
लि०--व्याख्या-नाम--तत्त्ववाघाविधूनना, व्याख्याकार शेषा द्विशास्त्री स्वयम्‌, 
दलोक सं० २०००। 
नारायणपदभषणतस्वमाला (३) 
लि०--ततत्ववाधा विघूनना नामक टीकायूक्त। रोक सं ० २०००। 
--अ० ब० (१) १०७४४ (क), (२) १९७४४ (ख), (३) ७१०७ 


नारायणस्थान 
उ०--स्पन्दभ्रदीपिका मे। 
नारायणार्चारत्नमाला 
लि०--( १) भगवद्‌ गोस्वामी कृत । इसमे तान्त्रिक रीति से नारायण-पूजापद्धति 
प्रतिपादित है। --क० का० ४०, ४१ 
(२) | --कंट्‌. कट्‌. ३।६३ 
नारायणी 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
नारायणीतन्त्र 


उ०--पुरश्चयणिव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधाणेव, आगमकल्पलता तथा सर्वो- 
ल्लासमें। 
सर्वोल्लास के अनूसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है। 
नारायणीयतन्त्र 
उ ०--तन्त्रसार, आगमतत्त्वविलास तथा प्राणतोषिणी मे। 
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~ 


~ निगमकल्पदूम 
लि०--(१) देवी-ईददवर संवादरूप यह कौल सम्प्रदाय का ग्रन्थ १० पटलों मं 
पूणं टे । --ए० बं० ६०५२, ५३ 
(२) इलोक सं० ६००, शिव-पार्वती संवादरूप, १० पटले मे पूणं । उक्त पटलों मे ` 
निम्न निदिष्ट विषय प्रतिपादित हे--पञ्च मकारोकी प्रशंसा, पञ्च मकारोंकौ शद्धिका 
कारण, परम साधन का निर्देश, स्त्री-माहात्म्य, उसके अङ्क विशेषो के प्रमद, उसके पूज- 
नादि कथन, उसके साधन विशेषो का प्रतिपादन, स्वथ कुसुम का अभिधान, पञ्चतत्त्व 


आदि का गोधन, मांस विशेषादि कथनं आदि। ` --रा० ा० २९३ 
(३) यह तान्तिक निबन्ध कौलाचार पर पावेती जी ने शिवजी से, उनके प्राथना 
करने पर, कहा । यह १३ पटलो मे पूणं है । ~क? कौर 


(४) इलोक सं ० २००, अपुणं । दो प्रतियांँ हं । दोनों अपुणं है । | 
| --अ० ब० १०२६१, १०११० 
(५) (क) १९ पटल पयंन्त पणं । (ख) १० पटल पयेन्त अपणं । (ग) ७म 
पटल पयन्त, अपूणं। --वं०प. (क) १४१०, (ख) १४१०, (ग) ८५१ 
(६) (क) इोकं सं ° २६६, पूणं (?.) । (ख) शलोक सं ° २५२, दशम पटल तक 

पूणं । (ग) इलोक सं ° २८८। १ से १० पटल तक, पूणं । 
--सं० वि० (क) २४८३३, (ख) २५२६१, (ग) २६४३० 


(७) --कंट्‌. कंट्‌. ५२९५ 
उ०--सर्वल्लास, तन्त्रसार तथा प्राणतोषिणी में। 
निगमकल्पलता 
लि०--(१) शलोक सं० ५००, पटल २२, अपुणं । 
--अ० ब० १०२२० 
(२) श्लोक सं० ७२०, पटल १ से ३७ तक, अपणं । | 
--सं° वि० २६३८६ 


उ०--सर्वोल्लास तथां प्राणतोषिणी मे। 
निगमकल्पसार 
उ०--रा० ला० ५५८ में इसका उल्लेख है । | --केट्‌. कट्‌. १।२९५ 
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निगमकल्पानन्द 
उ०--सर्वोत्लासमे। 
निगमत्व 
उ०--सर्वोल्लासमे। 
निगमतत्वसार 


लि०--(१) (क) रलोक सं० १२५, केवल ३ य पटल तक इसमे मन्त्र, स्तोत्र 
आदि के साधन द्वारा सिद्धि-प्राप्ति कही गयी है। 

(ख) आनन्दमेरवी ओर आनन्दमेरव संवादरूप यह्‌ ग्रन्थ ११ पटलोंमेंपूणंहै। 
इसकी इलोक सं ० ४३७ है । उक्त ११ पटलों में निम्ननिदिष्ट विषय वणित हुं --तत्त्वसार 
ओर ज्ञानंसार का निदश्च, मन्त्र आदि की साधना, स्तव ओर कवच का साधन, चण्डीपाठ 
का क्रम, प्राण, अपान आदि ५ वायुओंमेसे किन्ही मे मनका संयोगहोने पर मन काक्रिया- 
भेद हो जाता है, पञ्च तत्त्वों के शोधन का प्रकार, संविदा रोधनविधि आदि। 
--रा०ला० (क) ४०७, (ख) ४१८ 


(२) इकोकं सं० २०० । --अ०ब० १०१८६ 
(३) ११ पट्लों मे पणं। इसमे स्तोत्र, मन्त्र, चण्डीपाठविधि, पञ्च तत्त्वोकी 
शुद्धि आदि विषय वणित हं । --ए० बं ० ६०४९, ५० 


(४) आनन्दभेरव-आनन्दभेरवी संवादरूप । इसमें योगसार ओर ततत्वसार का 
निरूपण, पञ्च तत्त्वो का माहात्म्य वणेन, पञ्चतत्त्व आदि की शुद्धिविधि, योगविधि, 
मन्त्रादिसाधन विधि, स्तोत्रादि साधनविधि, कवचविधि, चण्डीपाठक्रम, मद्य, मांस आदि 
के शोधन की विधि, संविदा कल्प कथन, अशक्तो के लिए पञ्चतत्त्व विशेष की विधि, 


आदि विषय वणित हु । --नोऽ सं० २०३ 
(५) इलोक सं ° ११०, शय्याशोधनपुरश्चरण आदि से तत्त्व शोधन पयन्त, पूणं । 
--सं० वि २४४३५ 


उ०--सर्वोल्लास में । 
निगमलता (तन्त्र) ]. 


लि०--( १) इसकी कोई प्रति.२४ पटल मे पूणं है तो कोई २७ पटलो मे पूणं है ओर 
किसी की पति ४४ पटलों मे हुई है । इसमे बहुत-सी देव-देवियां वणित हं--वि रोचन, 
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शंख, मामक, असित, पद्मान्तक, नरकान्तक मणिधारिवञ्िणी, महाप्रतिसरा तथा 
अक्नोभ्य; ये कहीं पर ऋषिरूप मे वणित है। यहं तन्त्र कौल पूजा का प्रतिपादक है । 

| --ए० बं ० ६०४७, ४८ 

(२) पावंती-ईदवर संवादरूप यह तन्त २४ पटलों में पूणं है। इसमे पञ्च॑ 
मकारोमिं से प्रधानतः पञ्चम मकारकौही विस्तारपूर्वक प्रयोगविचि प्रतिपादित है। 

लतासाधनविधि, दिव्य, वीर आदि के लक्षण, पञ्च मकारो के साधनसेदही मोक्ष 

प्राप्ति, भैरवीचक्र मे वर्णादि मेद नहीं रहता, पञ्चम मकारकी शोधन विधि, पुनः पनः पान 


र ध्यान आदि, कालिका-पूजाविधि, आदि विषय इसमे वणित 
त यो नि-पूजाविधि | 1 
ह 


(३) पावंती-ईर्वर संवादरूप, इलोक सं ° ७८४, पटल संख्या २५॥। इसमे कुलाचार 


र मन्त्र वणित हैँ । अपुणे । 
स्तरीसाधनव्यवस्था ओर उसके उपयोगी म 
य --रा० ला० ६९९ 


--बं ० प० १३१२ 


४) पटल सं० ४४, अपणं । 
| --सं० विण २६३२० 0 


(५) केवल १८ वाँ पटल, अपूणं । 
निगमसार 
उ०--प्राणतोषिणी में। 
निगमसारनिणेय 


रमणदेव विरचित । यह कारीपूजा पर तान्त्रिक संग्रह ग्रन्थ है। इसमे 
पजन तथा सुविमूति 
--ने° द० २।३३३ 


लि०्--रमा 
प्रतिपादित विषय है--कालिका-मन्त्रविधान, कालिका के ध्यान, 


कथनं आदि । 
निगमानन्द 


उ०--सर्वोल्लिास मे । 
निगसाम्‌तकल्प 


ह्ि०--स्द्रयामलान्तगंत शलोक सं° ८१, १म पटल घुण । 
--सं० वि० २५०२५ 


~ > क ॥ ~ 
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नितान्ततन्त्र 
लि०--प्रथम पटल मात्र, पूणे । रा. ला. ३८७ में संक्षेप पुरश्चरण विधि केनामसे 
यह निदिष्ट है--“नितान्ततन्वरे संक्षेपपुरश्चरणविधिः'' यह ग्रन्थ का नाम नहीं है प्रत्युत 
प्रथम पटल का विषय है। --वं. प. १३९२ 
नित्यक्रम 
लि०--रलोक्‌ सं० ४००। --अ० ब० ११७८२ 
नित्यक्रिया | | 
लि०-- पन्न ११ €; अपुणं । --ड० का० ४५६ ( १८७५-७६ ई० ) 
नित्यदीपविधि 
लि०--( १) ख्रयामल से गृहीत । इलोकं सं० ४६०। --अ० ब० ३४५९ 
^ (२) इछोक सं° १०४, पुणं । यह कातंवीर्यर्जनदीपदान विधि है । इसमें दत्ता- | 
त्रेयतन्तरान्तगेत कातेवीयं नित्यपूजाविधि भी सम्मिलित है । 
--सं० वि० २५३६९ 
नित्यदीपविधिक्रम 
लि०--हरिहराचायं विरचित । रलोक सं ० १५० । 
॑ --अ०ब० ८०१० (खं) 
नित्यनेमित्तिकतान्त्रिकहोम ` 
लि ०--हरिह राचार्यामिषिक्त नागरान्वयावतीणं श्रीचतुर्भुजाचाययं विरचित । इसमें 
नित्य तथा नैमित्तिक तान्व्िक होमपद्धति वणित है । --ए० वं० ६५३६ 
नित्यनेमित्तिक विधि 
दे ०, शक्तिसूत्र । --ने° द° १।६१९ (घ) 
नित्यपुजन 
` लि०--इलोक सं ० ५०। अन्त में पुरुष-परम्परापूजन भी इसमें सन्निविष्ट है । 
ˆ  -अ० ब० ३५३३ 


नित्यपुजापद्धति (किव की) 


लि०--शटोक सं ° ३८२, पणं । | --सं० वि० २३८७० 
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नित्यप्रयोगरत्नाकर 
लि०-- (१) प्रेमनिधि पन्त कृत, श्लोकं सं° ४००। --अ० ब० ६०३८ 
(२) प्रेमनिधिं पन्त कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।२९५ 
नित्यातत्त्र 
लि०-- (१) नित्या (तन्त्रसार मं उक्त) काटी का एक मेद है । इस तन्त्र मे उनकी 
पूजा वणित हे । --ने° द० १।२२६ (ग) 
(२) (क) इलोक सं° १४६५ पूणं । लिपिकाल संवत्‌ १७३० वि०। 
(ख) इलोक सं ० ५५२ ज्ञानाणवान्तगेत, पूणं । 
--सं० वि० (क) २३९४९, (ख) २४१८४ 
(३) दे ०, पोडशनित्यातन्त्र । --कंट्‌. कंट्‌. १।२९६ 
उ०.__सर्वोल्लासतन्त्र मे । सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४ ) तन्त्रो के 
अन्तगंत हे। 


नित्यानुष्ठान 
लि०--सौभाग्यकल्पदरम से गृहीत । श्लोक सं° २००। --अ० ब ११७१७ 
नित्यानुष्ठानपुजापदति 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।२९६ 
नित्यापारायण | 
लि०--वुद्धिराज कृत । --रा० पु० ५७९४ (२) 
नित्याचेनविधि 
लि०-- ( १ ) रटोक संख्या १५०। --अ० बण १२५५८ 
(२) श्रीष्ृष्णमटट कृत, इलोक संख्या २२३, पूरण, मन्त्ररत्नाकरान्तगंत । 
--सं० वि° २६६३२ 
नित्याषोडशिकाम्बुधि 
लि०--यह तन्त्रराज का ही नामान्तर है । द°, तत्त्रयज या कादिमत। 
॑ --क० का० षे 
नित्याषोडक्षिकाणेव 


लि०-- (१) वामकेड्वरतन्त्रान्तगेत । इस पर मास्करराय ते सतुबन्व नान की 
टीकादहै। --ए० बं ° ६१४२ 








३३६ तान्त्रिक साहित्यं 


(२) (क) इकोक सं ३१००, मास्करराय कृत सेतुबन्ध टीकासहित । 
(ख ) इलोक सं० ३१००, भास्करराय कृत सेतुबघ टीकासटहित । 
(ग) इलोक सं° ३१००, भास्करराय कृत सेतुबन्ध टीकासहित । 
(घ) शलोक सं ° १०००, योगिनीहृदयदीपिका टीकासहित, अमतानन्दनाथ | 
कृत । 
--अ० ब० (क) ५५६६, (ख) १२४५२, (ग) ५५६४, (घ) १००५६ 
(३) वामकेरवरतन्त्रान्तगत, ५ पटलों में समाप्त । --क०्का०४ 
उ ०--तन्त्रराजटीका मनोरमा में। 


नित्याषोडश्िकाणेवव्याख्यान या व्याख्या ` 

लि०-- (१) व्याख्यान का नाम--सेतुबन्ध, रचयिता भास्करराय (मासुरानन्द ) 
यह टीका ५ विश्वामों में पूणं है। --कण०का० ४४ 

(२) व्याख्या नाम अज्ञात, व्याख्याकार शिवानन्द, इलोक सं० ३००, पूर्ण । 

--सं० वि० २४८१७ 
नित्यासंहिता 
उ०-लल्िताचनचन्दरिका में। 
नित्याहूदय 

नामान्तर--योगिनीहृदय । यह नित्याषोडरिकार्णव का उत्तराद्धं है। द्रष्टव्य 

सेतुबन्ध पृ० ६। 
निर्या ह्निकतिलक 

लि०-- (१) श्रीकण्ठ-पत्र मुञ्जक विरचित । इसमें कुञ्जिका देवी की पूजा का विवरण 
है । इसका रचना-काल सन्‌ ११९७ छल्खा गया है । --ए० बं० ६४४ 

(२) श्रीकण्ठ-पूत्र मुञ्जक कृत । कुब्जिका काटी का एक भेद है । इसमे कुन्जिका 
के उपासको के दैनिक कृत्य बतलाये गये हँ । यह परिचमाम्नाय का ग्रन्थ है । इसमें मुख्यतः 
ये विषय वणित ह-- | 

उत्तरीय सहित यज्ञोपवीत लक्षण, पञ्चप्रणवोद्धार, चार प्रकार के न्यास, कटावर्ण- 
ध्यान, समयामन्तरोद्धार, सन्ध्यावन्दनविधि, शान्तिवलि, मन्त्रपीठार्चन, शक्तिध्यान, पिण्डो- 
द्वार, महाबलि आदि । 

| --ने० द० १।१३२० (क) तथा २।३७७ (क) 





त 
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 नित्योत्सबतन्त्र 

# लि०--( १) यह विद्याकल्पसूत्र के नामसे रा० ला० १४६७में वणित है । 
--ए०बर० ६१७० 


(२) (क) सोमानन्दनाथ कृत, शलोक सं ° २१६, अपूणं । 
(ख) उमानन्दनाथं विरचित, इलोकं सं ०, लगमग ८४०, पूणं । 
(ग) उमानन्दनाथ विरचित, इ्टोक सं° ल्गमग ८४०, पूणं । 
--सं० वि० (क) २४११९, (ख) २४६९७, (ग) २५१२० 
(३) --कंट्‌. कंट्‌. १।२९६ 


नित्योत्सवनिबन्ध 


कि०--(१) मास्करराय-रशिष्य उमानेन्दनाथ विरचित, यह्‌ ग्रन्थ परशुराम कल्प- 
सूत्र, वैशम्पायनसं हिता, सारसंग्रह, भे रवतन्त्र आदि से संगृहीत है । इसमें दीक्षा, पूजा 
आदि का प्रतिपादनं है। प्रस्तुत प्रतिमे केवल दीक्षासमारम्मनिरूपण नाम का पहला 
उल्लास मात्र है । अपुणं । --क० का० ५६ 

(२) नत्वा श्रीभासुरानन्दनाथपादाम्बुजद्यम्‌ । 

युनक्त्युमानन्दनाथो यौवनोल्लासमद्‌मुतम्‌ ॥ 

प्रस्तुत प्रति में यौवनोल्लास नाम का केवल ३ य उल्लास है। इसमे आद्भिकप्रकरण, 

सप्यप्रकरण, होम, जप, मद्रा, न्यास नैमित्तिक अचंन नाम के ७ प्रकरण हं । 


१ च ` ऋ = ० ` ` क व क "कक, "1 "का क ४ र 


--म्‌० द० ५६६८ 
(३) लि०--(क) मास्करराय-शिष्य उमानन्दनाथ विरचित इलोक सं° 
२५०० न~ (ल)= >; पर ४ १ 
4 (क च ५ ॐ र 
(1. ५ ६ ## 
(9 भ ४ ् 


ये (५) प्रतियाँ संभवतः पूणं ह्‌ । 
--अ० ब० (क) १८३, (ख) ४६३७, (ग) ५५७२, (घ) ११४१०, 
(ङ) १३१०६ 
(अ०ब० में इनके अतिरिक्त ५ प्रतियांँ जौरहं वे अपूणंहं। ११४१० नं०की प्रतिमे 
कर्ता का नाम जगन्नाथ पण्डित कहा गया है ।) 


२२९ 
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(४) --केट्‌. कंट्‌. ३।६३ 
| इसका रचना-काल कल्िगताब्द ४८४६ या ४८७९ अथवा १७४५ ई० । | 


निधिदकेन 


लि०-- (१) नैमिषनिवासी मालववाजपेयी श्रीराम विरचित, इसमे कई ९ न्द्रजौ लिक 
विधियां गुप्त निधियों तथा अन्य आकाङ्क्षित विषयों कौ प्राप्ति के लिए वणित हं । 
--ए° बं° ६५५२ 
(२) निधिदशेन आदि विविध योगसंग्रह, खोक सं ° ५५१, अपणं । 
--सं° वि २६३५२ 


निधिप्रदीप 


लि०-- (१) श्रीकण्ठाचायं पण्डित कृत, इलोक सं ° ४७४, पांच परिच्छदो मे । 
| --अ० बण ११०३४ 
(२) (क ) इलोक सं० लगभग १५०, पूणं । 
(ख) श्रीकण्ठ पण्डित विरचित सिहशाबरमहारत्नसारोद्धार के अन्तगेत, 
रोक सं० ४०५, पूणं । --सं० वि० (क) २४१५४, (ख) २५८४१ 


निबन्धमहातन्त्र 


लि०--(१) यह ग्रन्थदो भागो मे रचा गया है । पहले भाग में ८७ पटल हं । यह्‌ 
 भागदो कल्यो मे विभक्त है १ से ८२ पटल तक सारस्वत कल्प तथा ८३ से ८७ पटल तक 
र्यामा कल्प । दूसरे मागमे ३२३ पटलहे। यह माग५ कल्पोमे विमक्तहै। श्मसेर९ 
पटल तक महेश कल्प, १० से १८ पटल तक गणेश कल्प, १९ से २५ तक वैष्णव कल्प, २६ 
वे पटल मे सौर कल्प एवं २७वंसे३३ वें पटल तक शाक्त कल्प} --ए० बं ° ५९९२ 

(२) देवी-ईङवर संवादरूप यह महातन्त्र चतु.षष्टि (६४) महातन्तों मे अन्यतम है । 
इसको इलोक सं ° ७८३८ है । इसमे चार कल्प है--शिवकल्प, गणेशकल्प, सरस्वतीकल्प 
तथा शक्तिकल्प । इसमे विविध विषय प्रतिपादित है उनमें से कतिपय मृख्य-मुख्य 
उद्धृत किये जाते हं--नीलस्वस्वती ही ब्रह्मज्योतिस्वरूप है; शक्ति, नारायण ओर ब्रह्म 
गन्द समानाथेक हे, मनुष्य-जन्म की दुरंमता, धमं, अथ, काम ओर मोक्ष के अजन के साधन 
शरीर के रक्षण की विशेषरूप से आवर्यकता, ब्रह्म से लेकर स्तम्ब पर्यन्त चराचर 
जगत्‌ कौ ५० वर्णात्मकता, नीलसरस्वती ध्वनि, नाद, वणं ओर मन्व्ात्मक ही है,यह कथन, 
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मन्त्रसे ही ब्रह्मा, विष्णु, रिव आदि की उत्पतति है; नीलसरस्वती का वेदरूपत्व आदि वणेन- 
पूवक परा, पदयन्ती, मध्यमा, वैखरी रूप वाडमयीत्वं कथन ; गणेश, सूयं, शिव, विष्णु 
जर शवित रूप होने से पञ्च तत्त्वों मे मेद कथन, श्वेतवर्णा सरस्वती को, नील रूप प्राप्ति 


का वृत्तान्त, बलि के योग्य पशु, बकिदानविधि, देवीपूजा मे अधिकार, मांसादि मक्षण- 


विवेक, तारा की पूजाविधि, योनिमुद्रा आदि विविध मुद्राओं के लक्षणःदीक्षा-विचार' 
महाचीनविधि, वीरसाघन, विविघ साधनाएं उग्र काटी आदि की पूजा-विधि,कूमारी- 
पूजा, पुष्पविवेचन, चीनक्रम का कथन, स्यामा-स्तोत्र आदि। ` -रा० कछा० ४२६५ 

(३) ४ कल्प ओर ३३ पटलों मे (इसमे केवल रय मागका ही निरूपण है) । 
--कंट्‌. कंट्‌. २।६४ 

निरुत्तरतन्त्र 

लि०--(१) शिव-पार्वती संवादरूप, दलोक सं ° २००० तथा पटल १५ । इसमें 
प्रतिपादित विषय है-- संक्षेपतः दक्षिण कालिकाका माहात्म्य वणेन, दक्षिण कालिकाकीं 
पूजाविधि ओर मन्त्र, उनका कवच, पुरद्चरणविधि, रजनी देवी कौ पूजाविधि आदि, 
दक्षिण कालिका की अभिषेकविधि, पूनः उनके अभिषेक का निरूपण, मन््रसिद्धिका 
प्रकार, शक्ति के विविध भेद, यो गियों के विशेष विशेष साधनों का विधाने, अन्य साधनों 
कां निदेश, सिद्धविद्या की साधना के उपयोगी शक्तिविशेषो का प्रतिपादन, कौलसाधना के 
अनुकल वेद्याशविति-मेदों का प्रतिपादन, मद्य, मांस, मीन, मद्रा, मेथुन पञ्च मकारो कौ 


रुद्धि आदि। --रा० छा० २८५ 
(२) यह्‌ ग्रन्थ १५ पटलों मे तन्त्रसंग्रह॒ तथा सुमतन्त्रप्रकाश में प्रकाशित हौ 
चुका है । --ए० बं ° ५९३५ 


(३) देवी -ईरवर संवादरूप । विषय सूची--कालीकुल, श्रीकुल ओर पञ्च 
आम्नायो का निरूपण, काटीपूजा मे गुरुमन्त्र आदि का निरूपण, कलानिरूपण, 
दक्षिण कालिका के मन्त्र, ध्यान, पूजा आदि, महाकाल के ध्यान आदि, काटी-स्तव ओर 
कवच, अजपानिरूपण, पुरद्चरणविधि, दिव्य, धीर ओर पु माव के मेद से पुरस्चरणों 
मे मेद, निर्गुण तथा सगुण माव का चिन्तन, राव्रि-पूजा विधि, महानिशा जादि का निरूपण, 
वीराभिषेकविधि, अमिषेक के मन्त्र, सिद्ध मन्त्रों के लक्षण, गोप्य कमं, राजचक्र ओर देवचक्र 
मे विशेषता, साधिका के लक्षण, तपेण में मुद्राविधि आदि। 
--नो° सं° १।२०९६ 
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(४) १५ पटल पयन्त, आरम्भ ओौर मध्य में कुछ खण्डित । शेष चार प्रतियां अपणं हे । 
| --ब० प० ६०१ 
(५) शिवप्रोक्त, अपूणे । --जं०का० १०४६ 
(६) (क) इलोक सं° ६२४, पटल १ से १३ तक, पूणं । (ख) पटल १ से १५ तक 
अपूणं । 
[सं. वि० मे ५ प्रियां अपूणं ओर ह--जिनकी संख्या है--२४६७०, २५५४५, 
२५७४५, २६१४८ तथां २६४२७ ।| 
--सं० वि० (क) २६४३२, (ख) २६४७३ 
उ०-- पुरख्चर्याणैव, कालिकासपर्याविचि, प्राणतोषिणी,मन्त्रमहाणेव, सर्वोल्लास तथा 
रावितिरत्नाकर में । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 
निरुत्तरभदारक 
लि०--देवी-मे रव संवादरूप । यह मृख्यतः योगसंबन्धी ग्रन्थ है । --ए° बं ० ५९३७ 
निणेयामृत 
 लि०--(१) सिद्धलक्ष्मण-पूत्र अल्लादनेाथ विरचित । 
(२) रामचन्द्र विरचित । दे०, नो०सं° माग ११ कौ भूमिकापे०४। 
र --कंट्‌. कंट्‌. ३।६४ 
उ०--पुरङ्चर्याणेव में । 
निर्वाणगृहयकालोसहस्रनाम 
लि--बालागृह्यक। लिकातन्त्ररहस्यप्रकरणान्तगेतः । 
--ए० बं° ६६५० 
निर्वाणतन्त्र 
लि०-- (१) चण्डी-शङ्कुर ` संवादरूप । इलोक सं ० ५२४, पटल सं० १८। इसमें 
वर्णित विषय है--महादेवजी क देवीं पावेतीजी से जगत्‌ कौ उत्पत्ति का प्रकार कथन, 
संक्षेप में सम्पूणं ब्रह्माण्ड का वणेन, ब्रह्मा, विष्णु आदि की उत्पत्ति, क्रमसे सावित्री ओर 
लक्ष्मी के साथ उनका विवाह, मुवनसुन्दरी के साथ सदाशिव का विवाह वणेन, जीव अनादि 
पुरुष के अंश हैँ, यह्‌ कथन, चौरासी राख जन्मों के उपरान्त मानव-जन्म लाम का निरूपण, 
गायत्री के जप का माहात्म्य, गायत्रीपुरश्चरणविधि, संन्यासी आदि के लक्षण, गोरोक- 
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 वरभेन, राधा कास्वरूप वणन, साकार द्विमुज महाविष्णु की मुरटीधरता, विविध लोकों 
का वर्भन, पञ्च तत्त्वों का कथनं, पुरश्चरणविधि, मन्त्रप्रकरण, अष्टादज्ञ उपचारो का 
निदेश, समयाचारवणेन आदि । --रा० ला० ३१८१ 

(२) यह ग्रन्थ तन्त्रसंग्रह तथा सुलमतन्त्त्रका मे ( १४ पटलोंमे ) प्रकाशित हो 


चका हे। --ए० बं ° ५९१९ 


(३) चण्डिका-शङ्कुर संवादरूप । विषयसूची--त्रह्मनिरूपण, ब्रह्माण्ड कौ 
उत्पत्ति का वर्णेन, मनुष्यो के जन्म, मृत्यु आदि का निरूपण, गायत्रीमन्त्र ओर गायत्री- 
3 माहात्म्य, षडङ्खन्यास के मन्त्रो का निरूपण, बृहद्‌ ब्रह्माण्ड का लन, योगाचार का निरूपण, 
4 सत्य आदि लोकों का निरूपण, विष्णुस्तव आदि । --नो० सं° १।२०८ 
ध. (४) (क) १४ पटल पयन्त, पूणं । (ख ) १४ पटल पर्यन्त, आरम मे खण्डित, अपूणे, 
(ग) चौदह (१४) पटल पर्यन्त, पुण । 

--वं० प० (क) ३५८, (ख) १३७,(ग) १६१४ 


(५) शिव प्रोक्त, अपणं । --जं० का० १०४७ 


। (६) केवल १३ वाँजौर श४्वां पटल पूणं । --र० मं० ४८६३ 
। (७) (क) इलोक सं° ५४६ पूणं । (ख) इ्लोक सं० ६३०, पटल १से १४ तक । 
# इसमे संमोहनतन्त् में उक्त दश महाविद्याओं के दस अवतारो का प्रमाण मीसंमिलितिदहे। 
( --सं० वि० (क) २४८६२, (ख) २६४५२ 


[सं० वि० मे करई प्रतियां अपूणं ओर मीहं।| 


(८) --कंट्‌. कंट्‌. १।२९८ 
उ०---ग्राणतोषिणी, सर्वोल्लास तथा शक्तिरत्नाकर में । 
निर्वाणयोगपट 
लि०--इलोक सं ° लगमग १८, पूणं । --सं° वि° २४२०१ 
 निर्वाणयोगोत्तर 
उ०--योगराज कृत परमाथंसार कौ टीका मे । 
तिर्बाणविधि 
लि०--पूणं । - --सं०° वि २४८६१ 
निक्ाकुल 


लि०्--महाथंमञ्जरी-परिमल तथा तन्त्रालोक में। 
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निशाचर 
उ०--तन्त्राखोक मे । 
नि्ाचरपुजा | 
लि ०--दलोक सं ०५०। इसमें निशाचर पूजन निरूपित है अर्थात्‌ यह्‌ देवी की रात्रि- 
पुजापद्धति है ।  --रा० ला० ३६३ 
निज्ञाचरपुजापदति 
चलि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।२९९ 
। निज्ञाटन 
उ०-- योगराज कृत परमार्थसार टीका तथा तन्त्राखोक में । 
निश्ीचार 
उ०--तन्त्रालोक में । 
निःइवासकारिका 
उ०--रातरत्नसंग्रह मे । 
निःउवासतच्वसंहिता 


लि०--मतङ्क-ऋचीक संवादरूप । इसका १ म अद्धं माग श्रौतसूत्र ओर रेय अद्धं 
भाग गृह्यसूत्र कहलाता है । आरंभ में ४ लौकिक धमं पटल हं । मूल सूत्र में ८ पटल, उत्तर 
सूत्र में ५ पटल, नय सूत्र में ४ पटल तथा गृह्यसूत्र मे १८ पटल है एवं शलोक संख्या ४५०० 
है । उद्धराद्धं गृह्यसूत्र मे उक्त १८ पटलों के अन्तगंत सद्योजातकल्प, अघोरकल्प तथा 


तत्पुरुषकल्प भी प्रतिपादित हे । --ने. द. १।२७७ 
निःउवासतस्त्र | 
लि०- --ने° द० १।२७९ 
यह अष्टादश (१८) रुद्रं आगमो के अन्तगतं है । 
निःऽवासाख्यमहातन्त्र 
लि०-- | --कंट्‌. कंट्‌. ३।६४ 
निःइवासोत्तर 


उ०--रातरत्नसग्रह्‌ मे। 
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निष्कलक्रमचर्या 
लि०--शिवानन्द-पौत्र, चिदानन्द-मूत्र श्रीकण्ठानन्द मुनि विरचित, श्लोक सं ० २००। 
इसमें दौवमतान्‌सार पूजाविधि प्रतिपादित है । --टि० कं० ११२७ (च) 
नीलकण्ठकल्प 
लि०--रलोक सं०° ३५० । --अ० ब० ९८२० (कं) 
नीलकण्ठस्तोत्र 
लि०- ( £ ) --रा० का० २७५५ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।३०१ 
नीलकण्ठस्तोत्र 
लि०--(१) डामरेदवरत्तरान्तगंत ' यह मालामन्त्र कौ श्रेणी का स्तोत्र ह । 
--ए० बं० ६७४२ 
लि०--(२) -कंट्‌. कंट्‌. २।६५ 
नीलकण्ठस्तोत्रमत्त्र 
(२) लि०--रलोक सं ६५५, पूणे । --सं० वि० २४३९७ 
नीलतन्त्र ( १) 
लि०--(१) भैरव-पावैती संवादरूप । इलोक सं ° ७१५ तथा पटल सं ° १५ । 
यह ब्रह्मनी कतन्त्र से मिकता-जुलता है । --ए० बं ° ५९५० 


(२) (क) इलोक सं २००, पटल १० वें से १५ वें तक, अपणं । (ख) शलोक सं ° 
६६०, इसमे पटलों की संख्या नहीं दी गयी हे । 
--अ० ब० (क) १०१०७, (ख) २४६९४ 
(३) इसमें दक्षिण काछिका के पुरश्चरण, नैमित्तिक पूजन, कुलपजा आदि कौ विधि 
वणित है । अपूणं । --रा० ला० २१५ 
(४) पटल सं श्मसे १२ श तक । --बं० प० ६५० 
(५) (क) इलोक सं० कगमग ४९०, अपूणं । (ख) इलोक सं० ७१०, अपणं । 
(ग) इलोक सं ° गमग २६०, अपणं । 
--सं०वि० (क) २४४५१, (ख) २४६१९, (ग) २४६४८ 
( ६ ) | --कंट्‌. कट्‌ १।३०२ 
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उ०--पुरख्चर्या्णव, आगमकल्पलता, तन्त्ररत्न, ताराभक्तिसुधाणेव, तन्त्रसार, 
शाक्तानन्दतरङ्ककिणी, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत््वविलासं तथा प्राणतोषिणी मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत हे । 
नीलतन्त्र (२) 


लि०-- (१) शिव-पावेती संवादरूप, इ्टोक स ° ७०० तथा बट्ल सं० १७। यह 
विविधतन्त्रसंग्रह तथा सुलमतन्तरप्रकाश में प्रकाशित हो चुका है। मद्ित पुस्तक मे इसकी 
पटल सं० १२ है परन्तु इस्तलिखित में कहीं १५ तथा कहीं १७ है। दोनोकानाम 
एक होने पर मी विषय मिन्न-मिन्न प्रतीत होता हे । 
--ए० ब ० ५९४९ 

(२) देवी-ईङवर संवादरूप, शलाक सं° ५९५ तथा पटल सं° १७ । प्रतिपाद्य 
विषय ह--नीलतन्त्र-माहात्म्य, इस तन्त्र के अनुयायियो के शय्यात्याग के अनन्तर कतव्य, 
देवी-स्मरण आदि, तान्त्रिक स्नान, मन्त्र-जप आदि कौ विधि, पूजा-स्थानका निणेय, 
नीलदेवी की पूजाविधि, तन्त्र यन्त्र लिखन, भूतशुद्धि, यन्त्र-शक्ति देवता के ध्यानादि, 


मत्स्य, मांस आदि नैवेद्यदानं आदि । --रा० ला० ४६३ 
नीलसरस्वतीतन्त्र 

उ०--मन्त्रमहार्णव तथा तन्त्रसार मे । 
= 


लि०--सद्रयामलान्तगंत, इलोक सं० ९०, अपूणं । 
--सं० वि० २५४८० 

नृत्येशवरतन्त्र 

लि०--इसमें परशुराम, राममद्र, सुग्रीव, मीम, हनुमान्‌ आदि सब युद्धवीरोंका 
आवाहनं ओर पूजन-विधि वणित है । ८ मेरव तथा ८ महाकाली के नामों के साथ उनके 
ध्यानं ओौर पूजन वणित हं । --ने° द०१।१३२२ 
नूसिहकल्प 

लि०-- --कंट्‌. कट्‌. १।३०४, २।६६ 
उ०--ताराभक्तिसुधा्णैव में । रघुनन्दने ने भी तत्त्वसंग्रह में इसका उल्लेख किया है । 
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नूसिहक वच 
लि०--( १) प्रह्नाद विरचित, ब्रह्माण्डपुराणान्तगंत यह्‌ कवच सवेरक्ाकर तथा ` 
सव उपद्रवो का शमन करनेवाला कहा गया हे । --ए° बं ° ६७६२ 


(२) (क) शलोक सं १७ नृसिहपुराण से गृहीत । 
(ख) ₹इलोक सं० २७ ब्रह्मसंहिता से गृहीत। 
--अ० ब० (क) ४४२६, (ख) ४४२८ 
(३) इलोक सं० ३५, पूणे । --सं० वि० २५५५६ 
(४) (क) नारदपञ्चरात्र से गृहीत, ब्रह्मसंहिता से गृहीत, ब्रहमाण्डपुराण से 
गृहीत । (ख) प्रह्वादसंहिता से गहीत । (ग) नुसिहपुराण से गृहीत, पद्मपुराण से 
गृहीत । 
--कंट्‌. कट्‌. (क) १।३०४, (ख ) २।६६, (ग) ३।६५ 


नृसिहचरणाचेनपद्धति 
उ०--पुरश्चर्याणेव मे । 
नू सिहतन्त्र 
चलि०-- --बि० रि० 
न सिहपञ्जर | 
लि०--आथरवेणरहस्य से गृहीत । --कैट्‌. कट्‌. १।३०४ 
नूसिहपटल 
लि०--महीधर कृत । --कैट्‌. कंट्‌. १।२३०४ 
नसिहपडति 


लि०--(१) श्लोक सं ° २८७, अपूर्णं । लिपिकालं शकान्द १५७८ । 
--संऽ वि० २५६४० 


(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।३०४ 
नसिहपरि चर्या 
लि०--(१) इलोक सं ° १२६, ५ पटलों मे पूणं । इसमें नृसिह-परिचर्या मे पवित्रा 


रोपणविधि, उसका प्रयोग तथा नृसिह-पूजा प्रतिपादित है । 
--रा० ला० ४२३२ 
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(२) कृष्णदेव विरचित, वैष्णवानुष्ठान-पद्धति से गृहीत । 


उ०--नि्णयसिन्ध तथा आचाराकं में । 
न सिहपरिचर्याप्रतिष्ठाकल्प 
लि०-- 
नृसिहपजापद्धति 
लि०-- (१) शलोक सं० २३५, अपूणं । 
(२) इलोक सं ० ३०६, अपुणं । 
(३) वृन्दावन विरचित । 


नसिहमन्त्रपद्धति 
लि०-- 
नुसिहमन्त्रराजपुरश्चरणविधि 
लि०-- 
न्‌सिहमालामन्त्र 


लि०--(१) पन्ने १९। 
(२) माकंण्डेयपुराण से गृहीत । 


--कट्‌. कंट्‌. १।३०४, ३।६५ 


--कंट्‌. कंट्‌. १।३०४ 
 --र० मं० ३७४३ 


--सं० वि० २४२४४ 
--कंट्‌. कंट्‌. १।३०५ 


--कंट्‌. कट्‌. १।३०५ 
--कंट्‌. कंट्‌. १।३०५ 


--रा० पु० ५५१६ 
--कंट्‌ कंट्‌. १।३ ०५ 


नृसिहयोगपारिजात 
लि०-- --कंट्‌. कट्‌. २।६६ 
नूसिहरत्नमाला 
लि०--दलोक सं ° २११५, अपणं । --सं० वि० २५२४० 
| नुसिहवजपञ्जर 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।३०५ 
नृसिहसुन्दरीकवच 


लि०--सम्मोहनतन्तरान्तगंत उमा-महेडवर संवादरूप यह्‌ कवच सवेसिद्धिप्रद कहा 
गया है । । --ने० द० १।४८ 
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प ० -- व वा -- *„ ~~ कक भका 


नृसिहसुन्दरीविद्याविवरण 
लि०--रलोक सं° २८, पूणं । -सं० वि० २५५१९ 
नृसिहाराधन 
लि०- --कंट्‌. केट्‌ १।३०५ | 
नूसिहाराधनरत्नमाला 


४ ण्म 


लि०--(१) रामचन्दर-पूत्र मेङ्गानाथ विरचित । इसमे ९ पटलो मेँ वैष्णव 
पूजाविधि वणित है । भूतशुद्धि, प्राण-प्रतिष्ठा, कलादि मातुकान्यास आदि विषय मी ` 
प्रतिपादित हं । --इ० आ० २६१० 
(२) शलोक सं ० ९४०, १म से ६ षठ पटल पयेन्त, अपूणे । 


| 


# 
॥ 


--सं० वि० २५६३८ 


नसिहाचनपद्धति 
लि०--त्रह्माण्डानन्दनाथ कृत । --कंट्‌. कंट्‌. २।६६ 
नेत्रज्ञानाणेव 
लि०--उमा-महेर्वर संवादरूप । इसमे ५९ पटल है । 
--ए० व° ५८१८ 
नेत्रतन्त्र 
उ०--क्षेमराज कृत विज्ञान भेरवतनत्त्र में । 
नेत्रोद्ोततन्त्र 


लि०--(१) राज।नकक्षेमराज विरचित, इलोक सं० ३२२, पूणं । 
--ड० का० २३२ (१८८३-८४ ई०) 
(२) राजानक क्षेमराज कृत । -कंट्‌. कैट्‌. १।३०६ 


नेःहवास 


उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है, प] पे. १९८ । --कंट्‌. कैट्‌. १।३०६ 
नौका 
लि०--मन्त्रमहोदधि की टीका । दे०, मन्त्रमहोदधि । 
--ए° बं° ६२६१ 
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|| न्यास 

|| लि०-- (१) इलोक सं° ५०। --अ० ब० ८४२८ 
| (२) इकोक सं० १०, पूणे । --सं° वि० २४१०६ 
| न्यासकरण 
|| लि०--इलोक सं ० २५० । --अ० ब० ११७१५ 
॥ । 


| न्यासजालं 
| लि०--दसमें मृलमन्व्र से करन्यास तथां छह अङ्गन्यास कर शिवोऽहम्‌' एेसी भवना 
| करते हृए क्षोभण आदि नौ मुद्रां तथा पाश्ञादि चार मद्रं बाँध कर सर्वावयवरूपसे 
। | | काम-कलारूप अपना ध्यानं कर, ₹रक्त्युत्थ।पनं मुद्रा बाँध कर प्रातःस्मरण मे उक्त 
। प्रकार से कुण्डलिनी को जगाकर छह चक्रो के मेदनक्रम से ध्यान करते हुए अन्तर्याग कर 
सर्वामिरण-संयुक्त शक्ति का ध्यानं करना चाहिए, यह प्रतिपादित है। 


|| -म० द० ५६६९ 
| | | न्यासपद्धति 
| । | लि०--दलोक सं ० ६०७, अपुणं । --सं० वि० २४३४७ 
| | | स्यासपूजापद्धति 
| | | लि०--र्लोक सं ° ५२६, अपूणं । --सं० वि० २५४७६ 
॥ न्याससंग्रह्‌ 
| | | लि०--इ्टलोक सं १३००; अपूणं । --अ०ब० ६१० 
स्यासादिविधि 
कि०--इलोक सं० १६, अपूणं । ` --सं०वि० २५५७९ 
पक्षिराजकवच 
लि ०- - 8 --कंट्‌. कंट्‌. ३।६७ 
पक्षिराजविधान 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
1 


लि०--आकाशभैरवान्तगंत, खलो सं ४८० । 
--अ०ब० ९१३ 
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। पञ्चकल्पतरु 

लि०- रामानन्द तकंपञ्चानन-पत्र श्री राधवदेव विरचित । शलोक सं° ८८३२ 
तथा सन्तानक, कल्पवृक्ष, हरिचन्दन, पारिजात ओर मन्दारक नाम्‌ के पांच कल्पो मे 
पर्णं । इसमें प्रतिपादित मुख्य-मुख्य विषय है--विविध चक्रों, महाविचयाओं, सिद्धविद्याओं 
विविध आसनो , न्यासो तथा १६ (षोडश), ३८ (अष्टात्रिंशत्‌) ओर ६४ (चतुःषष्टि) 
उपचासें का वर्णन ; दीक्षा, मन्त्र , मन्त्रसंस्कार, दीक्षपद्धति, अध्वा का रोधन, कलावती 
आदि दीक्षाओं का निरूपण, देय मन्त्र, अदे मन्त्र,पिता आदि से मन््र-्रहण मे दोष, अङ्क 
रार्पणविधि, अग्निसंस्कार आदि का निदेश, कृष्ण के मन्त्र पूजा आदि का विघान, 
म॒त्युज्जय आदि विविध मन्त्रौका विधान, शिवप्रकरण, गणेशप्रकरण आदि । 

| --रा०ला० ३३११ 
पञ्चचक्रतदाचारविधिनिरूपण 
लि०--मगपूजाविधि से संलग्न, पूणं । --सं० वि० २६३५४ 


पञ्चचक्रपुजन 
लि०-- (१) शद्रयामलान्तगंत शिव-पार्वती संवादरूप इस ग्रन्थ मे राजचक्र, महा- 
चक्र, देवचक्र, वी रचक्र ओर पशुचक्र इन पांच चक्रों के पूजन की विचिप्रतिपादितदै। 


--कण० का०५२ 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. २३।६७ 
पञ्चचक्रपजाक्रमलता 
उ०--कालिकासपर्याविधि (काीनाथ कृत) मे । 
पञ्चतत्वलयप्रकार 
लि०--'योगनज्ञानं से संग्न । . -सं° वि० २६२५३ 
पञ्चतत्वशोधन 
लि०--^दाक्तामिषेक' से संलग्न । --सं० वि० २५७९४ 
पञ्चतत्त्वशोधनप्रमाण 
लि०--इलोक सं ° १७४, पूणं । --सं० वि० २६४५२ 
पञ्चतच्वोधनविधि 


लि०--इलोक सं० ६१, अपूणं । --सं० वि° २४७६२ 


। । 

| 

| | 
| 8 
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पञ्चत्रिशत्‌पीटिका 
 लि०--महागणपतिकल्प से गृहीत । ` --कंट्‌. कंट्‌. १।३१४ 
पञ्चदश्मालासन्तर १ | 
लि०--इलोक सं० १२००, (खण्डित) । --अ० वण ३२४६९ 
पञ्चदशमालामन्त्रविधिं | 
लि०-- | --कंट्‌. कंट्‌. १।३१४ 
पञ्चदशयल्तर माहात्म्य | | 
लि०--शिवकाण्डान्तगंत, शलोक सं ° १३०, पणं । --र० मं० ४७६३ 
पञ्चदशयन्त्र विधान 
लि०-- (क) श्लोक सं ° ७२, पुण, सद्रयामलान्तगंत। (ख) इलो° सं° लगभग 
५४, पूणं । --सं० वि० (क) २६२२४, (ख) २६२२५ 


पञ्चदशाक्षरीविद्या-पारायणप्रकार 
लि०--इसमें त्रिपुरसुन्दरी के सहस्रनामस्तोत्र के पारायण की विधि वणित है। 
| --बी० के०.१३०० 
पञ्चदश्ाक्षरोविद्ाविधि 
लि ०--इलोक सं ० ६५५, पूणं । --सं० वि° २६५५३ 
पञ्चदशाक्र्यादिविद्या 
लि०--(क) इलोक सं ° ३५, पूणं । लिपिकाल १७३३ वि०। (ख) शलोक सं° 
१४, अपूर्णं । (ग) अपणं । --सं० वि० (क) २४२३०, (ख) २४२३१, (ग) २४२२९ 


 पञ्चदज्लाख्ययन्त्रविधान 
लि०--र्लोक सं° ९२, पूणं। ` --सं० वि० २६३५५. 
पञ्चदशा ङूयन्त्रभेद 
लि०--इलोक सं° ३०, अपणं । --सं० वि० २५८४२ 
पञ्चदशा ङःयन्त्रविधान 


लि०--इलोक सं० ८०, पूणं । यह्‌ शिवताण्डव के अन्तगेत है । 
--सं० वि० २४२१९ 





९ र 

६ । ऋ $ = ४. ~ ऋ न~ ११५. २) ४ १ ७ 

+~, > ५. 4 २.४ ^ \ त न)*भ्द ॥ 
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पञ्चदशा ङ्ःयन्त्रविधि 
लि०--(क) इलो सं ४२०, पुणं। (ख). शिवताण्डवतन्त्रान्तगंत, पूणं, 
 इ्टोक सं ७२। ` --सं० वि० (क) २४२२०, (ख ) २४२१८ 
 पञ्चदशौतन्त्र 
उ०--प्राणतोषिणी मे। 
पञ्चदशौोयन्त्र 
लि०--(१) शलोक सं० ५० । --अ०बम० ११७६४ 
(२) इलोक सं ° ८८, पूणं । --सं० वि० २४१३८ 
पञ्चदज्ञीयन्त्रकल्प 
लि०--इलोक सं ० ४९०, पणं । --सं० वि० २४२२६ 
पञ्चदशीयन्त्रविचार 
लि०- --र०मं० २२९० (क) 
पञ्चदशी यत्त्रविधान 
लि०--(१) इलोक सं ° ४४, अपुणं । --सं० वि० २५४५१ 
(२) । --कंट्‌. कंट्‌. १।३१४ 
पञ्चदशीयन्त्रविधि 
लि०--(१) इलोक सं° २४, पूण । --र० मं० ३२९० (ख) 
(२). इटोक सं ° ७५, अपूणं । --सं० वि° २४५७१ 
पञ्चदशी विद्यायन्त्रकारिका 
लि०--इलोक सं ° २१, अपूणं । --सं० वि० २५६९८ 
पञ्चदरीविद्याविधि 
लि०--इलोक संख्या ८५, पुणं । --सं० वि० २६६४९ 
 पञ्चदशीविधान 
लि०--(१) गौरी-शङ्कर संवादरूप, इसमें पञ्चदशी यन्त्र कौ निर्माणविधि 
बतलायी गयी है । --ए० बं ° ६१३९ 


(२) पन्ने २। --रा० पु० ५१२३ (५) | 
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पञ्चदहय ङ्विधि 
लि०--रिवताण्डवतन्त्रान्तगंत । इलोक सं ° ५६, अपूणे । 


--सं० वि० २४३६२ 


| पञ्चयात्रशोधन 
लि०--रलोक सं० १०४, अपूणे । इसमें कौलों के २२ पात्रों की विधि मौ र्वाणत 


डै। इसका नाम कहीं पञ्चपात्र-रोघन लिख है ओर कहीं पञ्चततत्व-शोधनं । 





--सं० वि० २४२९७ 
पञ्चप्रकारार्चा 
~लि०--गौतमीतन्त्र के अन्तगंत । श्टोक सं ° १५, पूणं । 
--सं० वि० २६४७४ 


पञ्चमकारनिरूपण 
लि०--इटलोक सं० ६०। --अ० बण० १०६३४ 
पञ्चमकारविवरण 
. लि०--मधुसूदनानन्द सरस्वती विरचित, श्लोक सं० ३००। 
--अ० ब० १०९४९ 
पञ्चमकारसाधन 
लि०--समयाचारतन्त्र के अन्तर्गत, शलोक संख्या ६०, अपूणे । 
--सं० वि ० २४५३८ 
पञ्चमकारादिद्रव्यशोधन 
लि०-- -- प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
पञ्चमकारस्तुति 
लि०--इ्लोक सं० ८०। १ --अ० ब० ६०१२ 
| पञ्चमीक्रमकल्पलता 
लि०--श्रीनिवास विरचित । ~ --कंट्‌. कट्‌. १।३१५ 
पञ्चमीवरिवस्यारहस्य 


(३) रुद्रयामल से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३१५ 
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पञ्चमीसाघन 


लि०--ब्रहमाण्डयामल के अन्तगंत हर-गौरी संवादरूप इस तन्त्रगरन्थ म उन शुम 
ओर नित्य तान्त्रिक विधियों का प्रतिपादन किया गया है जिनसे साधक को सुख ओर दुःख 
दोनों की निवृत्ति होकर म्‌क्ति प्राप्त होती है। पञ्चमी विद्या पञ्चकूटरूपा है । वे पञ्च 





ह--मच्, मांस, मत्स्य, मृद्रा आदि । --बी० क० १३०१ 
पञ्चमीसुधोदय 
लि०--मथुरानाथ गुवल कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३१५ 
पञ्चमीस्तवराज 
लि०-- ( १ ) दलोक सं १८० । --अ० व° ५१४३ 
(२) सद्रयामल के अन्तर्गत, शलोक सं° लगमग २००, पूरणं । 
--र० मं० ४४७८ 
(३) सद्रयामल से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३१५ 
दे०, बालापञ्चमीस्तवराज --कंट्‌. कंट्‌. ३।६७ 
पञ्चमुखीवीौरहन्‌मत्कवच 
लि०--इशलोक सं० १००। --अ० वण ६८१० (क) 
पञ्चम्‌ुखीहन्‌मत्कवच 
लि०--(१) स्द्रयामल से गृहीत । र्लोक सं° ६०। --अ० ब० ९००१. 
(२) इरोक सं० ६७, पूणं --र० मं० ५०३५ 
(२३) | --कंट्‌. कट्‌. २।६९, ३।६७ 
(४) इलोक सं० लगमग १२०, पूर्णं । इसमे हन्‌मन्मन््र मी संमिलित हे । 
--सं० वि० २५६९९ 
पञ्चमुद्राप्रकरण 
लि०- --कंट्‌ कंट्‌ ३।६७ 
` पञ्चमुद्राह्लोधनपद्धति 
लि०--चेतःयगिरि विरचित । इलोक सं° ५१०, पूर्णं । इसमें लिङ्खपुराणोक्त सर- 
स्वतीस्तोत्र भी संमिलित है। --सं० वि० २५५५६ 


२३ ` 
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पञ्चयामल 
उ०--कुलप्रदीप में । | 
पञ्चरत्नमाला 
लि०--रामहोरिङ्ख, (?) विरचित । इ्टोक सं° १८०००। 
. --अ० ब० २२५६ 
पञ्चरात्र 
दे०, कपिलपञ्चरात्र, नारदपञ्चरात्र, हयग्रीवपञ्चरात्र तथ। पाञ्चरात्र। 
` उ०--चतुववेगेचिन्तामणि, स्पन्दप्रदीपिका, मन्त्रकौमुदी तथां मन्त्ररत्नावलीं मे । 
स्वैदशेन॑संग्रह, दानययूख, स्मृत्यथसंग्रह आदि मे मी इसका उल्लेख है । 
पञ्चरुद्रप्रकारक्थन 
लि०--नन्दिकेर्वर-शतानन्द संवादरूप । इसमें पञ्चर्द्र का निरूपण, प्रकार कथन, 
उसके अधिकारी, कलशरुद्र-प्रकरण, मण्डपनिर्माण, तोरण ओर द्वारो का निर्माण, 
जय-प्रकरण, वेदीनिर्माण, ध्वज।रोपण, कुण्डनिर्माण, सवंतोमद्र-निर्माण, न्यास आदि 
विषय वणितदह। 
पञ्चरात्रोपनिषद्‌ या पञ्चरात्रश्रुति 
उ ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
पञ्चवक्त्रपुजा या पञ्चवक्त्रपूजन 
लि०--(१) (क) इ्टोक सं° १२०। (ख) इलोक सं० ३०। 
| | --अ०ब० (क) ३४७०, (ख) २३८९ 
(२) नामान्तर--महार्दरपूजा । --कंट्‌. कंट्‌. २।६९ 
 पञ्चविशतियन्त्र | 
लि०--पणं। --सं°वि० २४२६१ 
पञ्चसूत्रनिणेय 
लि०--गौतमीतन्त्रान्तगंत, इलोक सं ° १०, अपूणं । 
--सं० वि० २५१७२ 


|  पञ्चस्तवौ 
लि०--(१) पण! --ड० का० ४५७ ( १८७५-७६६. ) 
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(२) इसमे ५ अध्यायो में दु्गस्तुति की गयी है। ये अध्याय ह--कघुस्तव, सरसास्तव, 
घटस्तव, अम्बास्तव तथा सकलजननीस्तव । ॥ - कट्‌. कंट्‌. १३१७ ` 
पञ्चाक्षरकत्प 
लि०-- --केट्‌ः कट्‌. .१।३१७ 
पञ्चाक्षरीम्‌क्तावली 


लि०--(१) विद्याकर-शिष्य सिद्धेश्वर पण्डित विरचित । यह ग्रन्थ ९ श्रेणियों 
(अध्यायो) में वणित ह । नित्य जप, नैमित्तिक जप, नित्य होमविधि, नैमित्तिक होम- 
विधि, लघुदीक्षाविधि, देश, काल, जपस्थान, जपनियम, पुरङ्चरणनियमं इत्यादि बहत-से 
विषय इसमे वणित हे । --ए० बं ० ६४६२ 
(२) सिद्धेश्वर कृत, इलोक सं ° ७६५, पूणं । 





--र० मं० ४८६९ 
पञ्चाक्षरीयन्त्रोपदेश 
लि०--सद्रयामल से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३ १७ 
पञ्चाक्षरीविधान 
लि०-- ; --कंट्‌. कंट्‌. १।३ १७ 
पञ्चाक्षरोविधि या पद्धति 
लि०--रटोक सं° २५० । | --अ०ब० २००९ 
पञ्चाक्षरीषटप्रयोग 
लि०--चिदम्बरकल्प से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३ १७ 
पञ्चामत 
उ०--सौन्दर्थलह री-टीका लक्ष्मीघरी तथा अहल्याकामघेन्‌ में । 
8 पञ्चामृततन्त्र 
उ०-- तन्त्रालोक तथा सौन्दयंलहरी-टीका लक्ष्मीधरी में । 
पञ्चाम्‌तसन्त्रविधि 
लि०--दलोक सं० ९१, पूर्णं । --सं० वि० २६३५६ 
पञ्चाम्‌तीकरण 


लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. २।७० 
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पञ्चाभ्नायमन्त्र 
लि०--रुलोक सं ° ८०, अपूणं । --सं० वि० २५४८८ 
पञ्चायतन 
लि०--रलोक सं ° ३६, अपूणं । --सं० वि० २४३६३ 
पञ्चाशत्सहसीमहाकालसंहिता 
लि०--( १) शिव-पार्वती संवादरूप । इसमें कामकला कालीकीपूजो प्रतिपादित है। 
--तं०° म० ६७१९ 
(२) दे०, महाकालसंहिता । --कैट्‌. कंट्‌. १३१७ 
पञ्चाशद्‌ वणेस्वरूप 
लि०--इलोक सं ० ६३, अपणं । --सं० वि० २४३०९ 
पञ्चाशन्नाथमण्डल 


लि०- दीक्षाविधि के साथ संलग्न, संमिकित शलोक सं ° ३०, अपूणं । 
--सं० वि० २४४६५ 


पतिवक्लीकरणविधि 
लि०--दलोक सं° १६. पूणं । --सं°वि० २६४५३ 
पदनिणेय 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव में । 
पदार्थादज्ञ 
लि०--(१) यह लक्ष्मणदेिक विरचित शारदातिलक की श्रीराघवमट कृत 
व्याख्या है । । --रा० छा० १७३३ 
(२) शारदातिलक-टीका राघवमद्ु कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३२१ 
। पद्धतिरत्नमाला 
लि०--(१) जालन्धरस्थ राघवानन्द कृत, (क } श्लोक सं ° ५२५६, पूणं । (ख) 
इलोक सं ° १३६०, अपणं । --र० मं० (क) ५२९३, (ख) ४९४७ 


(२) राघवानन्द विरचित यह ग्रन्थ ५ रत्नो मे पूणं दे । 
--कंट्‌ कट्‌ २।७० 
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पद्धतिविवरण 
लि०--मुरारि विरचित, (क) रोक सं° ३२५०, इसमे १२ आद्भिक है ओर 
विविध देवदेविथों की पूजा-विधि वणित है। (ख ) इलोक सं ° २५२०, पूजा के मन्त्रो के 
प्रतीको के साथ पूजाविधि वणित है। इसमें ११ अ{ह्निक हं । 
--टि० कै० (क) ९७८, (ख) ९७९ 


पद्यकत्प 
उ०--पुरश्चर्याणंव में । 
पद्यपुष्पाञ्जलिस्तोत्र 

लि०- लोक सं ० २००, श्रीश ङ्कराचायं विरचित । इसमें पद्यपुष्पाञ्जलि द्वारा 

मगवती की स्तुति प्रतिपादित है। --रा० ला० ३७३ 
पद्धिनीमन्त्रसिदधि 
लि०--रलोक सं° १८, अपूणं । --सं° वि° २४३८२ 
पद्यवाहिनी 


उ०-- सौन्दर्यलहरी की टीका सौमाग्यवद्धिनी, तारामक्तिसुधार्णेव तथा पुरइचर्या- 
 ्णैवमें। 


परतन्त्र 
उ०--तन्तरालोक मे । 
(परतन्त्रहंसोपनिषद्‌ 
लि०--दे०, परमहंसोपनिषद्‌ । | ' --कंट्‌. कंट्‌. १।३२४ 
परदेवीसृक्त 
लि०--उड़डामरतन्त्र के अन्तगंत, इलोक सं ° ६६, पूणं । 
--र०म० ९७१ 
परमरहस्य 
लि०-- (१) इलोक सं° ५०, अपूणं । । --अ० ब० ९९८९ 
(१ | --कंट्‌. कंट्‌. २।७२ 
परमरिवगुहिणीपूजनादिमागं 


लि०--दलोक सं० २०००। १६ विश्वामो मे । 
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परमशिवसहस्र नाम 
लि०--उमायामल के अन्तगंत हर-गौरी संवादरूप । यह मगवान्‌ शिव के गुप्ततम 
पवित्र शुम सहस नामों का संहग्र है --ए० बं ० ६७४ 
परमहंसपञ्चाद्धः 


लि०--(१) र्द्रयामल के अन्तगतं । इसमे (१) परमहंसपटल (चंतन्यानन्द 
विरचित), (२) परमहंसपद्धति (सद्रयामलान्तगंत), (३) परमहंससहखरनाम 
(प्रजापति-मे रव संवादरूप ), तथा (४) परमहंसस्तोत्र वणित है । 


४. 
(२) इसमे परम हंस-कवच (सशद्रयामलान्तगंत हर-गौरी संवाद-रूप) शरीर के 
विभिन्न अङ्खोंकी रक्नाके लिए वणित दहै। --ए० बं ° ६८०५ 


(३) शिव-पावंती संवादरूप सद्रयामटीय निम्नाङ्किति ५ विषय वणित हं-- 
(१) परमहंसपटल (२) परमहंसपद्धति, (३) परमहंससहखननाम, (४) परमहंस- 


कवच तथा (५) परमहसस्तोत्र । --नो° सं° २।१२५ 
(४) रुद्रयामलान्तगंत, इलोक सं०° ५७८ पूणं । --र० मं० ४८१५ 
(५) --कंट्‌. कंट्‌. १।३२५ 


(६) परमहंसकवच । यह परमहंस के नामों का इलोकात्मक संग्रह है जिससे 
दारीर के विभिन्न अवयवो कौ रक्षा तथां रोगनिवृत्तिको जाती दहै। 
--बी °कं० १३०२ 
(७) परमहंस कवच, सुद्रयामलन्तगेत, शलोक सं० ४८, पूणं । 
--र० मं० १०८१ 
(८) परमहंसपटल, सुद्रयामलतन्त्रान्तगंत, शलोक सं ° ६४, पूण । 
--सं० वि० २३८८६ 


परमहसपद्धति 
लि०--(१) रद्रयामलान्त्ग॑त शिव-पावंती संवादरूप । इसमें परमहंस (परब्रह्म 
परमात्मा) की पूजाप्रक्रिया वणित है । आरंभ मे उपासक के प्रातःकालीन कतव्यों का 
निद्श किया गया है । --ए० बं ० ६५ १५ 
(२) रद्रयामलान्तगंत, इकोक सं ° १९२, पूणं । --र० मं० १०६५ 
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परमहंसमन्त्रविधि 
लि०--डामरखण्ड से गृहीत । --कँट्‌. कैट्‌. ३।७० 
परमहंसविधि 
लि०--इसमें गुरुस्तोत्र है । जो गुरुस्तोत्र गुरुपञ्चाङ्ग में है उसमे ओर इसमे कोद 
मेद नहीं है। परमहंसजपविधि तथ परमहंससहस्रनामस्तोत्र, जो परमहंसपज्चाङ्ख में 
है, इसमें कटे गये हं । | --ए० बं ० ९५१७ 
परमागमच्‌डामणि 
लि०--(१) नामान्तर--परमागमच्‌डामणिसं हिता । यह नारदपञ्चरात्र के अन्त- 
गत है। इसमे ९५ पटल है । प्रत्येक पटल का विवरण इ० आभ्मेदियागयाहै। नारद 
पञ्चरात्र में निम्न लिखित ६ संहिताणएं हं--(१) लक्ष्मीतंहिता, ज्ञानामृतसारसं हिता, 
(३) परमागमचूडामणि (संहिता), ६४) पौष्करसंहिता, (५) पाद्मसंहिता तथां (६) 
वृहदब्रह्मसं हिता इनके अतिरिक्त, (७) सात्वतसंहिता तथा परमसंहिता का मी उल्लेख 


मिला है। --इ० आ० २५३० 

(२) ` नारदपञ्चरात्र का एक माग । --केट्‌. कंट्‌. १।३२५, २।७२ 

(३) --म० रि° २५२ 
परमानन्दतन्त्र 


लि०--(१) देवी-मैरव संवादरूप । इसमे २५ उल्लासो द्वारा तन्त्रो का अवतरण, 
तन्त्रभेद का निय, श्रीवि्ा का स्वरूप निर्देश, बाला का मन्त्रोद्धार कथन, बाला-सन्त्ना- 
न्त विधि-कथन, द्वार पूजासे लेकर न्यास पथेन्त विधि वणेन आदि विविध विषय प्रतिपादित 
ह --ए० बं ० ५९९८ 
(२) यह मी उपर्युक्त पूरस्तक से प्रायः मिलता ह, --ए० बं ° ६८१६ 

(३) (क) इलोक सं° १०००, अपूणं । (ख) इलोक सं ० ३०००, पूणं । 
 --अ०बर (क) १०७७६, (ख ) ११७४५ 
(४) उमा-महेङ्वर संवादरूप यह्‌ सव आगमो मे श्रेष्ठ तथा सवा लाख इलोकात्मक 
हे। इसका मन्त्रखण्ड १८ उद्रेको मे पूणं है । इसमें विवि प्रकार की दीक्षा, पूणं -अभिषेक 
आदि विधियां प्रतिप,दित हं । उ --म० द ० ५६७०-७३ 














न 
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(५) (क) इलोक सं° ११६४८, परणं । (ख) इलोक सं° ५२०, अपूर्ण । 
(ग) स्वेतन्त्रसा रान्तगंत । श्लोक सं० ३७६३, पणे । 
-सं० वि० (क) २४०३५, (ख) २५१०२, (ग) २६३१८ 
(६) इस पर शिवजी की व्याख्या हं । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।३२५, ३।७० 
उ०--सौमाग्यमास्कर मे। 


परमानन्दतन्त्रटोका | 

लि०=-(१) टीकाकानाम सौमाग्यानन्दसन्दोह्‌, टीकाकार महेश्व रानन्दनाथ, 

इलोक सं० १२०००। --अ० ब० १०६५१ 

(२) इलोक सं° १८२१६, पूणं । --सं०वि० २३९२० 

(३). शिवजी कृत टीका । --क्रट्‌. कट्‌. ११३२५ 
परमाथेसग्रह 


लि०--अभमिनव गुप्त विरचित । दे०, परमाथंसार । 
| --कंट्‌. कंट्‌. १।३२९६ 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमलमे। 
परमाथेसार 
लि०--( १) अभिनव गुप्त विचिपत । --इ० आ० २२३५ 
(२) इसका आधारकारिका नाम मौ हे। यह अभिनव गुप्त विरचित दौवतन्त्र हे । 
इस पर अभिनव गुप्त तथा वितस्तापुरी निमितदो टीकाँहे। वितस्तापुरी निमित टीकाका 
नाम पयूणद्वयमयी' है । टीकाकार का असली नाम योग या योगराज है । ये वितस्ता- 
पुरी के निवासी थे, अतः विस्तापुरी कहे गये । --कैट्‌. कंट्‌. १।३२६ तथा २।७५ 
उ०--मञ्जषा तथा महा्थंमञ्जरी-परिमल मं । 


परमाथेसारसग्रह 
लि०--(१) अभिनव गुप्त विरचित, शलोक संख्या १०४। 
--अ० ब १८२४ (ग) 
(२) इस पर योगराज की पूर्णाद्यमयौ व्याख्या है । --कंट्‌. कंट्‌. ३।७० 
उ०--महा्थं मञ्जरी-परिमल मे। | 


तान्त्रिक साहित्य क, , 
परमाथेसारसंग्रहविव्‌ति 
लि०--मलका र--अभिनव गुप्त तथः विवृत्तिकार क्षेमराज । पूणं । 
--ड० का० ४५९ ( १८७५।७६ ई०) 


परमेशतन्त्र 
उ०--राक्तिरत्नाकर मे। 
परमेशस्तोत्रावली | 
लि०--यह उत्पलदेव विरचित शौवतन्त्र है। इस पर क्षेमराज कृत व्याख्या है-- 
अद्रयस्तुतिसूक्ति नाम की । --कंट्‌. कंट्‌. १।३२६ 


उ०--रत्नकण्ठ द्वारा स्तुतिकूसुमाञ्जलिमें। 
परमेशस्तोत्राबलि वृत्ति 
चकि०-- मूलकार उत्पलदेव तथा वृत्तिकार क्षेमराज । पूणं 
--ड० का० ४५८ ( १८७५।७६ ई9 ) 


परमेशवरसंहिता 

कि०- --केट्‌. कंट्‌. १।३२६ 
परमेकवरीमततन्त्र 

लि०-- --ने° द° १।१६४७ (ष) 
परशुरामकल्पसूत्र 


लि०--(१) (क) इलोक सं° ६००। (ख) इलोक सं० ६००। (ग) इलोक 
सं० २५० (११ वेंसे १८ वें खण्ड तक) । (घ) शलोक सं ° ६००। (ङः) इलोक सं° १५० 
अपूणं । (च) इलोक सं ° २५० (खण्ड ११ से १८ तक) । (छ) इलोक सं ° ४८००; अपणं । 

(ज) इलोक सं° ६००। (इ) इलोकं सं ६००। | 
--अ० ब० (क) १३१००५ ,(ख) ९१६१, (ग) ९७०१, (घ) ४६३७, (ड) 
६१८८, (च) ६८३६, (छ) ७६२४, (ज) १०६८५. (ज्ञ) १०६९० 
(२) पन्ने ४८। --रा० पु० २। ७७०८ 

(३) शाक्त तन्त्रो के कतिपय मूल सिद्धान्त इसमें ्वाणित हं । 

--म० द० ५६७४, ७५ 
(४) परशुरामसूत्र मी इसका नामान्तर है । --कंट्‌. कंट्‌. १।३२७, २।७२ 





। 
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॥ परशुरामकल्पसूत्र वृत्ति 
| | लि०--(१) वृत्तिका नाम सौभाग्योदय ओर वृत्तिकार का नाम रामेश्वर है। 
| | उटोक सं० ५०००। --अ० बव० १३१०७ 
| | (२) (क) रमेश्वर कवि विरचित, इलोक सं° ५९६५. पूणे । (ख) 
- श्लोक सं ० १३१२, अपुणं । (ग) इलोक सं० ३४८२, अपू्णं । (घ) इलोक सं ° २७६८, 
अपुणं । --सं० वि० (क) २३९२७, (ख) २४९५७, (ग) २४९५८, (घ) २६१८६ 
॥. | पर्न 
| | उ०--प्राणतोषिणी मे । | 
॥ | परास्यतन्त्र 
। ¢ 
| इसकी इलोक सं० २००० हे । 


उ०--शतरत्नसम्‌च्चय में । 
परातन्त्र 


लि०--(१) नामान्तर-करवीरयाग । यह्‌ ईख्व र-देवी संवादरूप है । 





| --इ० आ० २५९० । 
॥ (२) यह पावंती-ईदवर संवादरूप है। इसमें ४ पटल हे । पूरवाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, । 
| उत्तराम्नाय, ऊर्ध्वाम्नाय आदि छह आम्नाय र्वाणत हं । | ¦ 
--ए० वं ० ५९५३ 

| (३) | --कट्‌. कट्‌. २।७२ 

। उ०--पुरश्चर्याणंव तथः शतरत्न समुच्चय में । | 
परात्रिशिका | 


॥ लि०--(१) अभिनव गुप्त विरचित, पूणं । 
८ --ड० का० ४६० ( १८७५।७६ ई०)} 

| (२) . शेव ग्रन्थ, सोमेश्वर विरचित अमिनव गुप्त कृत व्याख्यासहित । 
। ~ ` ३० आ० १४१२ 
(३) शवतन्त्र, सोमेश्वर विरचित अभिनव कृत व्याख्या सहित । 
॑ --कंट्‌. कंट्‌. १।२३२७ 


~" १५८ ८ का = व त्‌ क न क क ५. व वतक कक कक काक 
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परादेवीरहस्य (तन्त्र) 
लि०--(१) सद्रयामल के अन्तगंत, इलोक सं ° २५५, पूणं । --सं° वि ० २५.४३३ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।३२७ 
परानन्दतन्त्र 
लि०-- (१) इस तन्त्र का परिमाण, पुष्पिका के अनुसार, सवालाख है । परन्तु 
` यह ग्रन्थ सुलम नहीं है । प्रस्तुत प्रति उसके रय पाद का एक अंशमात्र है । इसमे ३२ 


दीक्षां ' वणित हं । --क० का० ८८ 
(२) द्वितीय पाद मेंद्रात्रिदत्‌ (३२) दीक्षाम्नाय-करम । --कैट्‌. कंट्‌. ३।७० 
परानन्दमत्‌ 
लि०-- इस ग्रन्थ में तन्त्र के परानन्द-सम्प्रदायके दृष्टिकोण का प्रदशेन किया गया है) 
--ए० बं ° ५९८२ 
परानिष्कला 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. ३।७० 
परापञ्चाशिका 
उ०--यो गिनीहूदयदीपिका में । 
परापद्धति 
लि०--नामान्तर-परापूजापद्धति । इलोक सं ° २३५, अपुणं । 
--सं° वि० २५२५२ 
परापुजाप्रयोग 
लि०--इस ग्रन्थ में संकल्पःन्यास ओर जप के अनन्तर परापूजा कर मांसयुक्त राविति- 
पात्री का अपंण इत्यादि सविधि वणित है । | --म० द० ५६७६ 
पराप्रवेक्लिका 
लि०-- (१) (क) पर्ने ४, पूणं । (ख) पन्ने २। $ 


--ड० का० (१) ४६१, (२) ४६२, (१८७५।७६ ई०) 

(२) (क) श्लोक सं० २२३। मृवनमालिनीतन्तर के अन्तगेत, पूणं । (ख) लोक 

सं ° ४८, अपूणं ।  -सं०वि० (क) २५२००,(ख ) २५२०२ 
उ०--रत्नकण्ठ दवारा स्तुतिसुमाजञ्जलि में। 





= ~~न -- ------ व~ > का का 
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` पराप्रसादपद्धति 
लि०--नामान्तर-क्रमोत्तम । निजात्मप्रकाशानन्द कृत, श्लोक सं ° ५०० । 
--अ० ब० १०६६७ 
पराप्रसादमन्त्रजपविधि | 
लि०--श्लोक सं ° २५।।, पूणे । ॑ --सं० वि० २६६१३ 
पराप्रसादमहामन्त्र 
लिर-- कट्‌. कंट्‌. ३।७० 
परामत 


उ०--महाथंमञ्जरी-परिमल मे । 


परासूक्त 
उ०--महाथं मञ्जरी-परिमल मे। 


 परास्तोत्र 


गोरक्न अथवा महेश्व रानन्द कृत । 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमल में। 


परिभाषामण्डल 
लि०--नामान्तर- ललितासहस्रनाम । रचयिता नृसिहयज्वा । श्लोक सं ०३०० । 
--अ० ब० १०३४५ 
परोक्षदीक्षाप्रकाहान 
लि०--रलोक सं ° १९०, पूणं । --सं० वि० २४९४५ 


पयंन्तपञ्चाशिका 
लि०--अभिनवगुप्ताचायं कृत। इसमें मन्त्र जौर मुद्राओं का रहस्य प्रतिपादित हे। 
-- द्वि° क १२२७ (ख) 
उ०--महाथेमञ्जरी-परिमल मे । 
पवनविजय या स्वरोदय 
लि०--(१) इसमे नाडी ओर तत्त्वों का विवरण है । 
--ए० बं° ६१०४ ६१०५ 
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। 
(२) नामान्तर--स्वरोदय । (क) इलोक सं ° ४१०, पूणं । इसमें ९ प्रकरण है । | 

| (ख) श्लोक सं ०५२५. पूणं । --र०मं० (क) १०८९,(ख) ४८८९ 
| (३) ईदवर-पावंती संवादरूप । इलोक सं ° ४९४। पावंतीजी ने शिवजी से सवं - | | 
| 


सिद्धिकर ज्ञान कहने की कृपा कीजिये यो प्राथेना कौ । इस पर शिवजी ने स्वरोदय शास्त्र 
का आदेडा दिया । इसमे दाहिनी ओर बायीं नासिका के छिद्र से निकली श्वास वायु से 

कः युद्ध, वशीकरण, रोग आदि कतिपय कार्यो मेश्‌मागुम फल काज्ञान होता है, यह प्रति- ` 
| पादित है, | --रा० ला० ४८४, ४८५ 

पल्लवबदीपिका 

लि०-- (१) श्रीकृष्ण विद्यावागीह मटाचायं विरचित । इलोक सं० १९६ । 

| इसमे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तं मन आदिकी विधि वणित है) 
॥ --रा०ला० ६९२ 
४ (२) इलोक सं ° १५५, अपूणं । --सं० वि० २४६१० 
| परुसंकूल 

| उ०्--प्रागतोषिणी मे। 


` पिचम ( तन्त्र) । 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमलमे। 
| पात्रग्रहणसन्तरं | 
लि०--रलोक सं ३२, पूणं । --सं० वि० २६६२९ 
पात्रपूजा ; । 
लि०- देवी शवित की पूजा मे उपयुक्त होनेवाले पात्र विशेष की पूजाविधि इसमें | 
वणित ह । । --म० द० ५६७७ 
पात्र वन्दन 
| लि०--(१) पन्ने २, पूणं । ` --डे० का० (१८७५।७६ ई०) 
3 (२) देवीरहस्यान्तगंत, (क) इलोकं सं ° ४२, पूर्णं । (ख) शलोक सं ० ४०, पूणे । 
५ | --सं० वि० (क) २४४७२, (ख) २६१८५ 
पात्रवन्दननवस्तोत्र 
लि०--रुद्रयामल के अन्तगेत । --नेऽ द० २पे०२०७ 


न्कचकन्कदलर रच्च ~-----~- + कष -- == ~ 
भ वना वन न्त 


नि क क, {५.9 "~ ` 
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पात्रवन्दना 
लि०--शाक्तामिषेकविधि के अन्तगेत पञ्चतत्त्वशोधनं, पूर्णाभिषेक, संस्कार तथां 
शान्तिस्तोत्रं के साथ । --सं० वि० २५७६४ 
पात्रवन्दनादि 
लि०-पूजापद्धति के अन्तगंत । --सं० वि० २६४९८ 
पात्रवन्दनाविधि 
लि०--दलोक सं° ६२, पूणं । --सं० वि० २५३६० 
पात्रशुद्धि 
लि०--हरिहर विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।३३३ 
पात्रस्तवविधि | 


लि०-- रुद्रयामल के अन्तगंत, इलोक सं ° २२०, पूणं । 
व वि २४०३२ 


पात्रविवरण 
लि ०--इसमे शविति कौ पूजा मे उपयुक्त श्रीपात्र, शक्तिपात्र, भोगपात्र आदि पात्रों 
का विवरण दिया गया है। --म० द० ५६७८ 
पात्रस्थापनविधि 
लि०--पन्ने ६ । --रा० पु | २।५ ७५७ 
= पात्रासादनविधि 
लि०--रखोक सं ° ४१, पूणं । --सं० वि० २५७१६ 
पादसूत्र 


लि०--रहस्याम्नाय के अन्तगंत । इलोक स ° ५९, पण । 
--सं० वि० २५५४४ 
 पादुकापज्चकरीका 
कालीचरणविरचित। 
पादुकोदय 
गोरक्न या महेदवरान॑न्दकरत । 
उ०-महाथंमञ्जरीपरिमलमें। 


तान्त्रिक साहित्य ३६७ 


पाद्मतन्त्र या पाद्यसंहिता 

लि०-- (१) नारदपञ्चरात्रान्तगंत। इसमे चार पाद हं--( १). ज्ञानपाद, (२ ) 
योगपाद, (३) क्रियापाद ओर (४) चर्यापाद । प्रत्येक पाद के अध्याय ओर विषयो का 
विवरण (इ० अ।° मे) दिया है । यह नारदपञ्चरात्रान्त्गत संहिताओं में ५ वीं संहिता है। 
--इ० आ ० २५३२ 
(२) नामान्तर-पञ्चरात्रोपनिषद्‌ भी है । श्लोक सं० ९००० । यहं कण्व तथां 
कण्वाश्रमवासी ऋषियों का संवाद रूप है । यह कण्व को संवत से प्राप्त हृजा था । इसके 
ज्ञान, योग, क्रिया ओर चर्याये चार पादह । ज्ञानपाद १२ अध्यायो मे, योगपाद ५ अध्यायो 

मे क्रियापाद ३२ अध्यायो में एवं चर्यापाद ३३ अध्यायो मे पूणं हे। | 
--ते० म० २९६ 
(३) नारदपञ्चरात्रान्तगंत । 1 -- कट्‌. कंट्‌. ३।७१ 


¦ पारमेहवरतन्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम हे । 
लि०-- (१) यह रिवाद्रैतसिद्धान्त वीरदवसम्प्रदाय का ग्रन्थ है। इसमे २३पटल 
हं । यह पार्वती-परमेश्वर संवादरूप है । लिरङ्गधारण, शिवाग्तिजिनन, दीक्षाविधान, 
पञ्चाक्षरविधान, लिङ्घ-लक्षण, वीरदौवं का वैशिष्ट्य आदि विषय इसमें ्वाणित हं । 
। --ए०ब० ५८०८ 
(२) उमा-महेश्वर संवादरूप । पावंतीजी न पृा--मगवन्‌, भेर कँसे उत्पन्न हज † 
उसका उद्धार कंसे हआ ? उसका कितना बड़ा विस्तार है जिसमें चराचर जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ ? छह प्रकार के कुलाम्नाय, सोलह न्यासो से यूक्त महामुद्रा विद्या तथा अनेक प्रकार 
के विस्मयों से युक्त जगत्‌ मेरुके मध्यमे कंसे व्यवस्थित है ? वागीश्वरी, महामाया, 
चामुण्डा, कुलनायिका, मृत्युञ्जया महाकाली, ब्रोतुला, त्रिपुरभैरवी आदि देवियाँ मेरु 
से कैसे उत्पन्न हुई' ? इत्यादि प्रदनों का इसमें उत्तर दिया गया है । उपर वणित ए० बं० 
५८०८ में २३ पटल तक का भाग है, इसमें २४ से लेकर ३९ पटल तक का अश है। प्रो° 
बेड (पे. ३७)में इसके ४१ वें ओर ४२ पटल का पता चरता है । इस प्रकार यह ४२ 
पटल या उससे अधिक पट्लोंमेपूणे हे। --न० द० २।पे. ४६-४८, 
| ५ ३।३६४ (छ) 
उ०--प्राणतोषिणी तथा वीरहोवानन्दचन्द्रिका में। 





{ 
| 
। 


विविक्त ा 
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| पारमेऽवर संहिता 
लि०--(१) इलोक सं० कगमग ८०००। इसमें ज्ञानकाण्ड ओर क्रियाकाण्ड-- 
दोकाण्डहुं। १मज्ञानकाण्ड १अध्यायमेंपूर्णहै ओर ररा क्रिप।काण्ड २५ अध्यायोंमें 
पूणं है । इसका रचनाकार लगमग १८१० कहा गया है । ` 


--तं° मण २५७ 
4, ्‌ --कंट्‌. कंट्‌. १३३४ २।७४ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा वीरहैवानन्दचन्द्रिकामें। 
पारमेश्वरोय 
लिक --कट्‌. कंट्‌. १।३३४ 
पारमेऽवरीमततन्त्र 
लि०-- (१) --ने० द० (पे. ८५) १।१६४७ (घ) 


(२) यह ९ करोड़ इलोकात्मक तन्त्र कई पटलं मे पूणं है। इसका १७ वाँ पटल 
अधोरा-निणेयपरक है । --ने° द०२पे० ११५ 
पारानन्दस्‌त्र 

लि०-- (क) दलोक सं० २०००। (ख) इलोक सं २००० । 
--अ० ब० (क) १००९३, (ख) ११७९६ 
पारायणक्रम 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।३३५ 
पारायणविधि 
लि०--(१) (क) इलोक सं०३००। (ख) इलोक सं०३००। (ग) सौमाभ्य- 
तन्त्र से गृहीत । इलोक सं° ४५०, पटल ३ से १२ तक । 
--अ० ब० (क) ५६७२, (ख) ११०२५, (ग) १३५५४ 
(२) सौमाग्यतन्त्र के अन्तगंत, शलोक सं° ३१५ पूणं (? ) 
--सं० वि० २४९१५ 
(३) सौमग्यतन्त्र से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३३५ 


पाथिवचिन्तामणि 
लि०--दलोक सं० २८४, अपूणे । ` --सं° वि० २४६१३ 











(न 
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पाथिवपजनविधि 
लि०-- | --कंट्‌. कंट्‌. १।३३५, २।७४ 
पाथिवपुजा 
लि०--र्द्रयामल के अन्तगंत । इलोक सं० ९३, पूणं । लिपिकाल सं° १८१२। 
--सं० वि० २४३३३ 
पाथिवपुजाविधि 
लि०-- (१) सौमाग्यतन्त्र के अन्तरगत, इलोक सं ° २८०, पूणं । 
--र०म० १०२९ 
(२) सौमाग्यतन्त्र से गृहीत । --कंट्‌. कट्‌. २।७४ 


 पार्थिंवलिङ्धःपुजनविधि 


लि०-- (१) शिव-पार्वती संवादरूप । इसमें पाथिव (मृण्मय ) शिवलिङ्गपूजनविधि 
प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ किसी अज्ञात तन्त्र से संगृहीत है। इसकी ङलोक सं° ३४० दै । 


---रा० ल[० ९१६ 
(२) ४ --कट, कट्‌. १।३३५ 
पाथिवलिङ्खपुजाराधन | 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।३३५ 
पाथिवलिङ्धपुजाविधि । 


लि०--इसमें पाथिवशिवलिङ्गपुजाविधि वणित है। यह्‌ ग्रन्थ रुद्रयामल तथा 
अन्यान्य तन्तरमरन्थों से संगृहीत है । पूर्वोक्त पाथिवलिङ्खपूजनविधि से यह भिन्न 
प्रतीत होता है। --क० का० ४७ 
पाथिवश्िवकवच 
 लि०-(१) पन्ने २, पूणं । | --बं० प० १२५५ 
(२) महादेव-पावंती सवाद-रूप, उन्मत्तमेरवीतन्तरोक्त । इसमें सवेकामाथसिद्धि- 
प्रद पाथिवरिवकवच के माहात्म्य आदि का वणेन किया गया है। 
पाथिवश्िवपजाविधि 
लि०--पूणे । | --बं० प० ४५९ 
२४ 
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पाथिवाचेनच्‌डामणि 


लि०--मपालेनद्र नवमी सिह विरचित । ग्रन्थकार ने गुरुओ का मत जानकर वेदिक, 
तान्त्रिक, कौलिक तथा वामक रिवपूजाविधि के विवेचनाथं इस ग्रन्थ का निर्माण किया । 


सन्‌ १७१५ मे इस ग्रन्थ की रचना हई । ` --ने° द० २।३१९ (च) 
पाथिवेशवरचिन्तामणि 
कि०- --कंट्‌. कंट्‌. १।३३६ 
पारथिवेहवरपजनविधि | 
लि०- --कंट्‌. कट्‌. १।३३६ 
पाथिवेहवरप्‌जाविधि 


लि०--(१) रुद्रयामलान्तगंत, श्लोक सं ° ७२, अपणं । 
--सं० वि० २४७७३ 
(र) रुद्रयामल से गृहीत, नामान्तर--पाथिवलिङ्गपुजाविधि । 


र 5 --कंट्‌. कट्‌ २।७५ 
पावेतीहरसंवाद 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
पाशुपततन्त् 
लि०--(१) उलोकं सं° १०००।  --अ० ब० ६७७५ 


(२) नन्दिकेश्वर प्रोक्त, नं न्दिकेश्वर-दधीचि संवादरूप, इटलोक सं° १७०० । 
, इसमे शिव, स्कन्द, देवी ओर अन्यान्य देवताओं की पृथक्‌-पृथक्‌ पटलों हारा पूजाविधि 


प्रतिपादित है । ॑ --टि० कं ०.९८ 
|  पिङ्धःलतन्तर 
श्रीकण्ठी के मतानुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम । 
पिङ्खलातन्त्र ` 


उ०-- तन्त्रसार मे। 
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पिद्धःलामत 

लि०--पिङ्खला-मैरव संवाद रूप यह ब्रह्मयामल का एक अंश है । इसमें आगमःशास्तर, 
जानं ओर तन्त्र का लक्षण प्रतिपादित है । यह ग्रन्थ परिचमाम्नाय से सम्बद्ध है । इसमे 
आठ प्रकरण हैँ--१. प्रदनप्रकरण, २. सामान्यलिङ्धप्रकरण, ३. साधनलिङ्गाधार- 
प्रकरण, ४. प्रतिमाधिकारप्रकरण, ५. पीठाधिकारप्रकरण, ६. वारांधिकारप्रकरण, 
वास्त्वधिकारप्रकरण आदि । --ने° द० २।३७६ (ख) 

उ०--आगमतत्वविलास, आगमकल्पलता, हेमाद्रि, प्राणतोषिणी, ताराभक्ति- 
सुधाणेव, पुरङ्चर्याणंव तथा सौभाग्यमास्कर में । रघुनन्दन तथा विट्ठल दीक्षित ने भी 
इसका उल्लेख किया है । | 


पिङद्धःलाम्‌त 
उ०--तन्त्रसार मे । 
पिचु भे रवीतन्तर 
श्रीकण्ठ के मतानुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम है । 
| -- (तन्त्रालोकटीका ) 
पिच्छिलातन्त्र 


लि०-- (१) यह पूर्वं ओर उत्तर--दो खण्डो मे वि मक्त है। उनमें क्रमशः २१ ओर 
२४ पटल पाये जाते हं । इस तन्त्र मँ मृख्यतया कालीपूजाविधि वणित है । साथ हौ साथ 
आनुषद्किक रूप से यन्त्र, मन्त्र आदि का मी प्रतिपादनं किया गया है । 
--ए० ब ° ५९९ १ 
(२) इलोक सं १८६ (?), पटल १४। उनके प्रतिपाद्य विषय गुरुमकव्ति का 
निरूपण, काली-माहात्म्य कथन, दुर्गा के मन्त्र कौ महिमा, कृष्णमन्त्र ञ। दि की विधि, 
वन्ध्यात्व निवतंक यन्त्र आदि का निरूपण, वशीकरण, उच्चाटनं आदि की विधियां, चोर 
को पकड़ने की विधि, विष दूर करने की विधि, दिव्य, वीर ओर पशुभ(व का निरूपण, 
अभीष्ट सिद्धि के लिए काली-मन्त्रजप की विधि, नित्य पूजाविधि, दुर्गामन्रनिरूपण 
आदि। --रा० खा० २१८८ 
( र ) ( क ) इटोक सं० २०, अपूणं । ( ख ) रटोक सं० २१२; पणं | 
--सं० वि० (क) २४३८६, (ख) २६०२८ 
` उ०--सर्वोल्लास, प्राणतो षिणी, तन्त्रसार तथा आगमतत््वविकास मे । 
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पीठनिरूपण 

लि०--शिव-पावंती संवाद रूप। 'सती' नाम से प्रसिद्ध भगवती द्वारा दक्षयज्ञ मे 
अपना शरीर त्याग करने पर मगवान्‌ महादेवजी ने उस देह के टुकड्-टुकड़ कर उन्ह्‌ विभिन्न 
प्रदेशों मे फक दिया। वेही प्रदेश पीट नाम से विस्यात है । उन्हीं का विवरण इस पस्तकं 

मे किया गया है। कहाँ -कहां कौन पीठ किस नाम से प्रख्यात है इसका निरूपण इसमे है । 
--रा० ला० ९९९ 

पीठचिन्तामणि 

लि०--रामकृष्ण विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।३३८ 


पीठनिणेय या महापीठनिरूपण 

लि०-- (१) तन्त्रचूडामणि से गृहीत । --ए ° बं० ६१४१ 
(२) पार्व॑ती-शिव संवादरूप, तन्त्रचूडामणि के अन्तगंत । ५१ विद्याओं की उत्पत्ति 
इसमें वणित है। सती के शरीर के अवयव गिरने से उत्पन्न हृए पीठ-स्थान मे स्थित दाविति, 
सैरव आदि का प्रतिपादन है। इसकी ङलोक सं० ८० है । भगवान्‌ शिवजी के प्ररनं पर 
सर्वज्ञानमयी माता पावंतीजी ने यह्‌ उनके प्रति कहा । --रा० लखा० ४४६ 
(३) पन्ने ४, पूणं । --वं० प० ४०२ 

(४) तन्त्रचूडामणि के अन्तगंत इलोक सं° ७०, पणं । 
--सं० वि० २५०२० 

पीठपुजाविधि 

लि०-- दक्ष-यज्ञ मे सतीजी के देहत्याग के बाद जहँ-जहां उनके शरीर के अवयव गिरे 

उन पीठों पर होनेवाली तान्त्रिक क्रियाँ इसमें ्वाणत हं । 


--ने° द० १।४९१ 
पीठमाला | 
लि०--रलोक सं ° ४५, अपूणे । --सं० वि० २६४६८ 
पीठश्क्तिनिणेय 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।३३८ 
पीठाधिदेवता-नाम 


लि०--इलोक सं ० ६४, पूणं । --सं° वि० २४०१३ 
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पीताम्बरापद्धति 
लि०-- (१) इसमे पीताम्बरा देवी के मन्त्र, जप, ध्यान, पूजा, मुद्रा, होम आदिका 
प्रतिपादन है। र --बी० कं० १३०३ 
(२) इलोक सं १५५, अपूणं । --सं० वि० २३८८७ 
पोताम्बरापुजापद्धति 
लि०--(१) इलोक सं ० ११९६, पणं । --सं° वि ० २५२७९ 
(२) --कंट्‌. कट्‌. २।७५ 
पीतासपर्याविधि | 
लि०--इसमे वगलामुखी की पूजा विस्तार से प्रतिपादित है। 
--ए° बं ०६३९६ 
पीयुषरत्नमहोदधि 
लि०--अकुलेन्द्रनाथ विरचित । --ए० बं ० ६६१९ 
पत्रेष्टिप्रयोग 
लि०-- नीलतन्त्र से गृहीत, स्लोक सं ° २७, पूणं । --सं० वि० २५२४६ 
पुरइचरणं 
लि०--(१) (क) गोपीनाथ पाठक विरचित इलोक सं ० ४००। 
(ख) इलोक सं ° ८०। --अ० व° (क) १२५, (ख) ५०८० 


(२) गोपीनाथ पाठक विरचित, इलोक सं ° ३९६, पूणं । 
--सं० वि०.२५७०३ 


पुरइचरणकारिका 

लि०--इलोक सं० ६०, पूणं । --सं° वि० २६१७५ 
पुरइचरणकोमुदी 

लि०--(१) माघवाचायं-प्र मुकून्द पण्डित विरचित, इलोक सं ० १३०५, अपूणं । 


| --र० मं° ४८७८ 
(२) विद्यानन्दनाथ विरचित, इलोक सं ° ५३७, पूणं । 

--सं० वि० २५२८४ 
(३) मुकुन्द विरचित । कट्‌. केट्‌. १३३८, २।७५ 
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पुरञ्चरणकोस्तुभ ? 
लि०--अहोवल विरचित । इसमें पापनिवत्ति करने वाले ब्रतादि का प्रतिपादन तथा 
उनकी विधियो का वणेन है । --बी० कं० १३०७ 
पुरःचरणचन्द्रिका 


लि०-- (१) विबुधेन््राश्रम-शिष्य देवेन्द्राश्रम विरचित (क) इलोक सं० १२००, 
अपूर्णं । (ख) इलोक सं ° १३०० । (ग) इलोक सं १३००। | 
--अ० ब० (क) ५८५६, (ख) ९६४०, (ग) १०६८८ 
(२) देवेन्द्राश्रम कत । --रा० पु० ५६६१ 
(३) मान्त्रिक चक्रवर्ती देवेन्द्राश्रम कृत, रलोक सं ० १४६६। विषय-- भव्ति 
निरूपण, गुरुमक्ति-प्रशंसा, कौलिकाचारनिरूपण, जासनं, माला, मुद्रा तथा कौलारोपादि- 
विधि, गुरुवन्दन आदि, भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, प्राणायाम, पीठन्यास आदि की विधि, 
अन्तर्याग, आत्मपुजन, शंखस्थापन, बा ह्यपूजन आदि कौ विधियां । मन्त्राथेसिद्धिके 


उपाय, कुण्ड तथा होम की विधि आदि । --रा०ला० २३९९ 
(४) परमहंस परित्राजकाचायं विवृधेनदराश्रम-रिष्य देवेन्द्राश्रमकृत । 
--ने° द० १।१३६१ 


(५) इसमें पुरङ्चरण तथा उससे सम्बद्ध विषय वणित ह । 
| --ने° द० २।३१९ (ई०) 
(६) यह कौल ग्रन्थ है । इसमें कुण्डमण्डप रचना, पूजा, जप, होम, तपण, अभि- 
षक, ब्राह्मणभोजनं आदि की विधि वणित है । ; --ए० बं० ६५३ १ 
(७) पुरङ्चरण के स्वरूप आदि का निरूपण, पुरङ्चरणविधि, नैमित्तिक पुरश्चरण- 
निरूपण, ग्रहण के अवसर के पुरश्चरण आदि का निरूपण,मन्त्र-प्रबोधज्ञानं आदि का कथनं 
इत्यादि विषय इसमें वणित ह्‌ । --नो० सं० ३।१२६ 
(८) (क) देवेन्द्राश्रम कृत, श्लोक सं ° ८२५, अपूणं । (ख) इलोक सं ° ८९५, 
होम, तपण, अभिषेक, ब्राह्मण-मोजनविधि पयंन्त पूणं । (ग) शलोक सं ° ९३ १ देवेन्द्राश्रम 

कृत, पूर्णं । (घ) गोपीनाथ पाठक कृत, इलोक सं ° ३५०, पूणं । 
--सं०वि० (क) २३९०६, (ख) २४१४३,.(ग) २६२८०, (घ) २६३६२ 

(९) (१) देवेन्द्राश्रम कृत 
(२) माधव पाठक कृत (? ) 


त + 1.04, ^ + ^ = ग्भ २... द + 


ण ए काक 7 ज्वा = ऋ  - 9 क 
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(३) विवृघेन्दराश्रम (शिष्य ! ) --कंट्‌. कंट्‌* १।३४० 
(१०) देवेन्द्राश्रम विरचित । ् --कंट्‌. कट्‌. ३।७२ 


उ०-- प्राणतोषिणी, ताराभवितसुधा्णव, पुरइ्चर्याणेव, मन्त्रमहाणेव, आगमकल्प- 
लता तथा तन्त्रसार मे। रघुनन्दन ने भी आल्िकतत्तव मे इसका उल्लेख किया ह । 


पुरङ्चरणदीपिका 
लि०--(१) चन्द्रशेखर विरचित । --ए० बं ° ६५३२ 
(२) चन्द्ररोखर विरचित । ५ प्रकाशो मे पूणं एवं शकान्द १५१२ मे रचित (वषं 
दरादशसंयुक्ते पञ्चदशशते गते ) । सव तन्त्रो के मत जान कर तथा सद्गुरुओों को शुभ 
संमति लेकर यह सब मन्त्रो की पुरश्चरणदीपिका रची गयी । यह कलिकाल का अज्ञान- 
तिमिर हरने वाली है) | --नो ° सं° २।१२७ 
 (३)-(क) चन्द्ररोखर विरचित । | 
(ख) काशीनाथ विरचित । 


(ग) -रामचन्द्र विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।३४० 
पुरइ्चरणपद्धति 
लि०--(१) शलोक सं १००, (खण्डित ) । --अ० ब° १२८६८ 
(२) इलोक सं° २६०, अपूणं । | --सं० वि० २६५३५ 
(३) --कंट्‌. कंट्‌. १।३४० 
| पुरहचरणपद्धतिमाला 
उ०--पद्मनाभ ने इसका उल्लेख किया है । ---कंट्‌. कंट्‌. १।३४० 
पुरइचरणप्रपञ्च 
लि०--( १) सहजानन्दनाथ विरचित, इखोक सं०° २५०॥ 
| = न 
(२) सहजानन्द कृत, इलोक सं ° ४००, पूणं । --सं० वि०.२६२०७ 
(३) सहजानन्दनाथ कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३४० 


ः  पुरइचरणप्रयोग 
लि०--(१) श्रीनिवास विरचित, श्टोक सं० ३०० । 
--अ० बण ११४०३ 





। । 
। | 
। 
&॥ 
॥। 
१; 
ह 
4 
[| 
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। 
[| 
| 
॥ 
| 
। 
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(२) । (क) रटोक सं० ८६, पूणं । (ख) इतोक सं० ६४। (ग) हतोक सं 

५४, अपणं । --सं० वि० (क) २४७१०, (ख) २६४६९, (ग) २६६५२ 

(३) --कंट्‌. कंट्‌. ३।७२ 
पुरइचरणप्रयोगादशा 


लि०--सर्वानन्दिक साधु साग्निक ज्ञानानन्द मदटराचार्यात्मज वासुदेव सावभौम 
विरचित । अपूणं । 





--बं० प० १३०९ । 
पुरइचरणबोधिनी 
लि०--इसमें विविध पुरश्चरणं का विस्तार से वणेन किया गया है । इस ग्रन्थ के 
रचयिता टैगोर परिवार के थे, जो महाराज सर यतीन्द्रमोहन टगोर के पिता सर महाराजं 
पर्योत कुमार टेगोर के पितामह थे। यह्‌ शकाब्द १७३५ मे रची गयी । बंगला ल्िपिमें 


मे यह मुद्रित मीहो चुकी दहै। | --ए० बं० ६५३४ 
पुरङ्चरण रसोल्लास 
लि०--( १) पार्वती-महादेव संवादरूप यह्‌ पु र्चरण विषयकं ग्रन्थ १० पटलो मेहे । 
--कण० का० ४९ 


(२) (क) ९ पटल पूणं । १० म पटल का कृ माग अपणं । 
(ख) ९ पटल पूणं १०म पटल का कुछ माग, अपूणं । 
--बं० प० (क) १३१४, (ख) १३३० 


(३) इलोक सं ० ५२५, मसे ९म तक ९ पटल पूणं। --सं° वि° २६४७६ 
(४) पार्वती -महेश्वर संवादरूप, इसमें १० पटल हं तथा दीक्षा, दश महाविद्याओं 
की उपासना आदि का प्रतिपादनं है । | --ए० बं ० ५९७८ 


(५) देव-देवी संवाद रूप, ङलोक ४८८ ओर पटल १०। भगवन्‌, पुरङ्चरण कमं 
का रहस्य मृञ्ञे बतलादए यो देवी की प्राथना पर मगवान्‌ शिवजी ने इसका प्रतिपादनं किया । 
इसे प्रतिपादित विषय हँ--पुरद्चरण-स्वरूप, दीक्ष(-प्रशंसा, दमशान में मन्तरसाघनविधि, 
श्रीपञ्चमी को दीक्षाग्रहण मे दोष, काटी आदि १० महा विद्याओं का माहात्म्य, सुषुम्ना में 


- स्थित रहस्य विशेष, दैवी दीक्षा आदि का निरूपण, सहस्रा रपद्म का स्वरूप, स्थानं आदिका 


निर्देश, मन्त्रदीक्षां के उपयुक्त तिथि आदि का निरूपण आदि । 
--रा० ला० ४५७ 


तान्त्रिक साहित्य ३७७ 


(६) १० पटलों मे । --कंट्‌. कट्‌. १।३४०, ३।७२ 
उ०-_ प्राणतोषिणी तथा कालिकासपर्याविचि मे । 
इसका नाम पुरख्चर्यारसोल्लास मी है । 
पुरङचरणरहस्य 
लि०--कालीतन्त्र के अन्तगेत रोक सं० ४३, पूणं । --सं० वि° २४२४९ 
पुररचरणलहरीतन्तर 
लि०--नारद-सुभगा संवाद रूप यह्‌ ग्रन्थ + पटलों मे पूणं है । उपासकके प्रातः काल 
के कृत्य आदि का प्रतिपादन, रुद्राक्ष घारण-कट आदि का निरूपण, व्णै-पूजनविधि, जप- 
` विधि आदि, पुरङ्चरण के अन्त में कतव्य क्म आदि विषय इसमे प्रतिपादित हं । 
--नो० सं° २।१२८ 
पुर्चरणविधि (१) 


लि०--(१) हव माधवपूत्र व गोपीनाथ विरचित । इसमे पूरख्चरण, तत्सम्बन्धी 

दीक्षा, गुरु ओौर शिष्य कौ परीक्षा, मन्त्र-संस्कार आदि विषय वणित हं । श्लोक सं° ४००, 

पूणं । --ए० बं ° ६५३० 
(२) (क) इलोक सं° ४००। (ख) इलोक सं ० ४०० । 

--अ० ब० (क) ३८७२; (ख ) ८३६६ 

( २ ) रलोक सं० ठकगमगं ४००) पूणे । --र० मं० ११७४ 

(४) माधवःपूत्र गोपीनाथ विरचित । कट्‌. कंट्‌. २।७६/ ३।७२ 

पुरङ्चरणविधि (२) 

लि०-- (१) दटोक सं ० ४०, पूणे । इसमे पुरश्चरणविधि का संक्षेप मे प्रतिपादन हे। 

--ए० बं ° ६५३५ 

(२) श्लोक सं° ५० । --अ० ब० ३४६९९ 

(३) (क) गौतमीयतन््रान्तर्गत, श्लोक सं ० १६५, पूणं । (ख) दौवार्चनदीपिका 

के अन्तत नारायण विरचित, इलोक सं° ३४३, पूर्णं । (ग) सुन्दराचायं कृत रलोक सं° 

८८, पूणे । (घ) कुमारीकल्पादितन्त्रान्तगेत, ग्रहणकालिक पुरश्चरणविधि रलोक सं° 

२०, पूर्णं । (ङ) इलोक सं ० ६५, पूर्णं । (च) श्लोक सं ° ११०, पूणं । (शीतलाकवच, 

शत्रुनिग्रहप्रयोगये दो मी इसमें संमिलित है, अतः दलोक सं ° मी संमिलित हीहै)। (छ) 





५ क ज ज क 


िकाककाकाणकका ० 
~ ~ | = : 





३७८ तान्त्रिक साहित्य 


दलोक सं° ३९५, पूर्णं । (ज ) इलोक सं ° ८३, अपूणं । (ञ्च) इलोक सं १५० (विपरीत 
परत्यद्किरा प्रयोग मी इसमे संमिलित है अतः यह्‌ श्लोक संख्या मी संमिल्तिही है) । 
(ज) शलोक सं ° २२६, अपूणं । 
--सं० वि° (क) २५२४३, (ख) २४०३२, 
(ग) २५७०२, (च) २५८१८; (ड) २६१७९, (च) २६४६१, (छ) २६४५७, 
(ज) २५६५४, (ञ्च) २६३२९, (ज) २६४१७ 
(४) लि०--इलोक सं° १९२, पूणं । --र० मं० १०४५ 
पुरद्चरणविधि (३) 
लि०-- ( १) स्वतन्ततन्त् के अन्तगंत हर-गौरी संवादरूप । शोक सं ° ६० । भगवन्‌, 
देवाधिदेव, सिद्धिप्रद सब मन्त्र जिससे सिदध होते हं वह सिद्धि का हेतु उपाय मुञ्चसे कहने 
की कृपा कीजिए, पावती की इस प्राथेना पर मगवान्‌ महेश्वर ने उत्तर दिया कि कामना 
विशेष पर अमुक-अमुक दिशाओं की ओर मुंह कर एकाग्रचित्त ` होकर मन्त्र-जप करना 
चाहिए एवं साथ ही यह भी बतलाया कि विशेष विशेष-नक्षत्रों मे किये गये मन्त्र-जप की 
संख्याओं का विशेष फल होता है जिससे शी घ मन्त्र-सिद्धि होती है । --रा० ला०४५० 


(२) स्वतन्त्रतत्त्र से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३४० 
पुरइचरण विवेक 
लि०--(१) उत्तरतन्त्र के अन्तगंत, इलोक सं ° ६३, पूणं । 
| --ए ° बं० ५९८७ 
(२) उत्तरतन्त्र के अन्तगेत परमरहस्य उमा-महेश्वर संवादरूप यह तन्त्रपुरङ्चरण 
सुखम के उपायों का प्रतिपादक है। --रा०ला० ४६० 
पुरडचरणादिप्रयोग 
लि०--इसमें पुरङ्चरण के स्थानं, आहार आदि के नियम, जप-संख्यानियम आदि का 
निणंय किया गया है। --म ० द० ५७७२ 
| पुरञ्चर्याकोम्‌दी 
लि०--माधवाचायं विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. २।७६ 
पुरइचर्यारसाम्ब निधि 


लि०--मन्त्रगास्त्रप्रवीण शैलजा मन्त्री द्वारा रचितः, शलोक सं ° ८७९; पुरङ्चरण- 
विधि, इन्द्रादि के आवाहन की विधि, क्षेत्रपाल आदिके लिए बकिदानंविधि, पापनिवृक्ति 
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के लिए सावित्री जप की विधि,संकल्प, जप आदि का क्रम,कुल्ट्ूका, सेतु आदि का निरूपण, 
जि ह्वाशुद्धि की विधि, श्यामा, तारा, त्रिपुरसुन्दरी, भुवनेश्वरी, मेरवी, छिन्नमस्ता, धूमा- 
वती, वगला, मातङ्गी आदिकी जपसंख्या का निरूपण, होम, तपं ण.ब्राह्मण-मोजन आदि 
की विधि, सन्त्र के स्वप्न, जागरण आदि का निरूपण, बकिदानविधि, रहस्यपूरश्चरण- 
विधि, तारिणीस्तोत्र, चौरमन्त्र आदि का निर्देश, कामिनीतत्त्व, मन्त्रसिद्धि के लक्षण तथा , 
उसके उपाय आदि विषय इसमें वणित ह । -रा° ला० २९०४ 
पुरङ्चर्याणेव 
लि०--(१) नेपाल के महा राजाधिराज प्रतापसिहशाह विरचित । ग्रन्थरचना-काल 
सं १८३१ वि०। विविध आगम, उपनिषत्‌, स्मतियाँ, पुराण, ज्यौ तिषशास्त्र, शालिहोत्र 
तथा नाना प्रकार की पद्धतियों का मली भांति अवलोकनं करं ग्रन्थकार ने इसका निर्माण 
किया, यह १२ तरगों मे पूणं है। इसमे छह आम्नायो के देवता, आम्नायो के आचार का 
निर्णय, दीक्षा के देश ओर काल.वास्तुयाग,कुण्डमण्डपादि निणंय पूवक अङ्कु रापण, दीक्ना- 
विधिं मं गृरुपूजनपूर्वक देवतापूजन, क्रियावत्‌ दीक्षाविधि, क्रियादीक्षा-प्रयोगपूवक दीक्षाके 
मेदो का निर्भय, सामान्य पुरश्चरणविधि, मन्त्रसिद्धि के लक्षण, उपाय आदि विषय वणित 
ह । --नं ० द०१।३७६ 
(२) प्रतापनारसिहशाह कृत, श्लोक सं ० २०००० । 

--अ० ब० १०६२८ 
(३) प्रतापशाहदेव कृत । (क) प्रथम तरङ्खमात्र। ( ख) रेयसे श्म तरंग 

पर्यन्त । (ग) १० मं से १२ तरङ्ग पर्यन्त । रचनाकाल सं° १८३१ वि०। 
--रा० पु° (क) ५६५४, (ख) ५६५५, (ग) ५६५६ 

पुरहचर्याविधि 
लि०-- (१) नितान्ततन्त्रान्तगंत पावेती-महेश्वर संवादरूप । शलाक स ° ८४ 
अपणं । यह संक्षिप्त पुरदचर्याविधि परमोक्षप्रदायिनी है । इसके आचरण से साघक के अराष 
पापों का विनाश, मन्त्रसिद्धि, कामनासिद्धि तथा ज्ञानसिद्धि होती है, इसमे सन्देह नहीं । 
| --ए० बं० ६०२३६ 
(२) श्लोक सं° २१८ पूणं । --सं० वि० २५०९ 
पुरसुन्दरीमन्त्रष्दि 


लि०--इटोक स० ४५० अपण | --अ० वब०.१०२ द 4 
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पुरस्क्रियाचर्या 
उ०-- रघुनन्दनं द्वा रा तिथितत्त्व में । 
पुरुषवर्याधिकार 
लि०--इलोक सं ° १५, अपणं । --सं० वि० २५१८९ 
पुलिन्दिनीप्रयोग 


लि०--रिवसारोद्धार के अन्तगंत, इलोक सं०° १६, पूणं । 
--सं० वि० २५८४५ 
पुष्पचिन्तामणि 
लि ०--यह तान्त्रिक निबन्ध ४ प्रकाशो मे पूणं है। विविध देवी-देवताओंमेंसे 
किसके पूजन के किए कौन पुष्प या पत्र विहित हं ओर कौन प्रतिषिद्ध हं यह विषय इसमे 
विस्तार के साथ वणित है। 
इसमे प्रतिपादित मुख्य-मूख्य विषय-- सामान्यतः पुष्पों का विवरण, शिवपूजन में 
पुष्पनिंणेय, विभिन्न पुष्पों से पूजा करने का भिन्न-मिन्न फल, शिवपूजा मे विहित 
पत्र-पुष्प ओर निषिद्ध पत्र-पुष्प, नवग्रहों कौ पूजा में विहित ओर निषिद्ध पत्रपुष्प, 
विष्णु-पूजा में विहित ओर निषिद्ध पत्रपुष्प, दुर्गापूजा मे विहित ओर निषिद्ध पत्र ओर 
पुष्प । भिन्न-मिन्न पुष्पों को चढ़ाने का फल, विशेष पुष्पों कौ मालाओं का फलः, 
प्रतनि के पुष्पाचन का फल, देवी के किए विहित ओर निषिद्ध पुष्प । दक्षिण काली 
तया नील सरस्वतोके लिए विहित ओौर निषिद्ध पत्रपुष्प आदि । 
--ने° द० १।९६६ 


पुष्पपत्राचेनविधि 
लि०--बृहत्तन्त्र-कौम्‌दी से गृहीत, श्लोक सं ६७। --अ०ब० ४०२७ 
पुष्पनामप्रहनविधि 
लि०--अक्षर च्‌डामणि के अन्तगंत। शलोकं सं० ३२, पूणं । इसमे भेरवतन्त्रान्त- 
गंत विपरीत प्रत्यद्कखिरा महामन्त्र मी संनिविष्ट हे। --सं० वि० २६६५३ 
पुष्पमाला 


लि०--( १) रुदरधर विरचित । इसमे देवपूजार्थं कौन पुष्प विहित (उपयूवत) ओर 
कौनं निषिद्ध है यह प्रतिपादित है । रा०ला० १९९८ 
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(२) ४  --कंट्‌. कंट्‌. १।३४३ 
उ०--तारामवितिसुघार्णंव मे । 
पुष्पमाहात्म्य ` 
लि०--रहस्यकल्लोलिनी के अन्तगंत । इसमें यह वणित हं कि विशेष-विशेष पुष्प 
विशेष-विशेष देवों को प्रिय हैँ । उनके द्वारा उनका अचंनं करने से मूक्ति, महाकीति, 
बल आदि नाना प्रकार के अभीष्ट पदां प्राप्त होते हं । --इ० आ० २६१४ 


(२) पदिचिमाम्नाय, उत्तराम्नाय, सिद्धिलक्ष्मी, दक्षिणाम्नाय, नीलसरस्वती तथा 


ऊर्ध्वाम्नाय की देवियों को कौनं पुष्प चढ़ाना, कौन शुमफलप्रद ओर कौन अगुमफलदायक 
हे यह वणंनं इसमें किय गया है एवं किस महीने मे महादेव जी को कौन पुष्प चढ्ानीा 
चाहिए यह भी इसमें प्रतिपादित ह । --ने° द० २।३२८ (च) 
पुष्परत्नाकरतन्त्र 
लि०--मूपालेन्द्र नवमीसिह विरचित यह ग्रन्थ ८ पलो मे पूणे है । विहित पुष्पों 
का विवरण, निषिद्ध पुष्पों का विवरण, गणेश ओर शिवपूजा मे ग्राह्य पुष्पों का विवरण, 
विष्णुपूजा में ग्राह्य पुष्पों का विवरण, विशेष-विशेष पुष्पों द्वारा पूजनं करने का फल, सूयं 
आदि नवग्रह ओर पितरों के उपयुक्त पुष्पों का विवरण, मवानी, दुर्गा, गायत्री तथा 
सरस्वती के पूजायोग्य पुष्पों का विवरण, दक्षिणाम्नाय जर क्िणाम्नाय में उपय्‌ क्त पुष्पो का 
विवरण, उत्तराम्नाय, ऊर्ध्वानाम्नाय ओर अघओआम्नाय मे उपयोगी पुष्पं का विवरण 
इत्यादि विषय इसमे वणित हं । --ने° द० २।२४३ (क) 
पुष्पसारसुधानिधि 
उ०--अहल्याकामधेनु में । 
पुष्पाञ्जलिविधान 
लि०--दलोकं सं ० ५०, पूर्णं । इसमे विवि देवी-देवताओं को पुष्पाञ्जलि चाने 


के मन््रह। कुछ मन्वों के ऋषि, छन्द, देवता आदि मी प्रतिपादित हं । 
| । --दि° कं० ९८४ (क) 


पुष्पाध्याय 
लि०--इलोक सं०° १२० । --अ० ब० ४४४१ 
उ०--ताराभक्तिसुधाणेव में । 
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पुष्पिणीस्तोत्र 


लि०--कालिकाप्रस्थान्तग॑त, श्लोक सं० २५, पूर्णं । इसमें रजस्वला के दर्शन, 
संभाषण, स्मरण ओर संसग की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा कौ गयी हे । 


-ए० बं ० ६७३३ 
पुस्तकंनद्र 
उ०--नरपति ने इसका उल्लेख कियाहै। ५ -कट्‌.कंट्‌ १।३४३ 
पजनप्रयोगसंग्रह 
लि०--( १) इसमें उपासक के प्रातःकृत्यादि दैनिक कृत्यो के साथ देवी-पजा प्रयोग 
संगृहीत है । --ए० बं० ६२३११ 
(२) इलोक सं० ५६०, अपूणे । --र० मं० ४८८० 


(३) दरोक सं ° ३९५ पूणं, शिव रचित । लिपिकाल १७५१ वि०। 
--सं० वि० २५२८३ 


पूजाकाण्ड क 
लि ० ~ - | :  --कंट्‌. कंट्‌. १।३४३ 
पूजादिविधि 
लि०--इलोक सं० २३००। | | --अ०ब० ९९१२ 
पुजादीपिका 
लि०-- गोस्वामी सववंहवरदेव रचित, इलोक सं ° ७३८, अपूणे । 
--सं० वि० २५१०१ 
पुजान्यासविधि 
लि०- - --कंट्‌. कंट्‌. १।३४३ 
पुजापद्धति 


लि०--(१) इसमें आरंम में उपासक के करणीय प्रातःकाल आदि के दंनिक कृत्य 
प्रतिपादित है । तदनन्तर मगवान्‌ कृष्ण की तान्तिक पूजा का विवरण दिया गया है । 
--ए० बं ° ६४९६ 
(२) (क) नवानन्दनाथ विरचित । इलोक सं ° ४५० । 
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(ख) इलोक सं ० ४०० अपूणं । 
| --अ० बऽ (क) १०७००, (ख) १२८२६ 
(३) (क) इलोक सं ० ५०, अपणं । (ख) इरोक सं° १८०, पूरणं । (ग) श्लोक 
सं० ४६४, अपूणं । (घ ) शलोक सं ° ६३, पूणं । (ड) इलोक सं ° ५१०, अपूणे । 
_-सं० वि (क) २४०७१, (ख) २५८००, (ग) २५९६८, (घ) २६४०७, 


(ङः) २६५८७ 
(४) दे०, तान्त्रिकपूजापद्धति । --कंट्‌. कंट्‌. १।३४३ 


 # पजापुष्करिणी 
| लि०--चन्द्ररोखर शर्मा विरचित यह ग्रन्थ ७ बीचियों (अध्यायो ) मे पणे है। इसमे 
तान्त्रिक उपासक की दैनिक चर्या वणित है । | 
पजाप्रदीप (१) 
लि०--ठक्करर देवनाथ--पिता गोविन्द ठक्कर कृत । 
--कैट्‌. कंट्‌. १।३४३, २।७६ 
उ०--दाक्तानन्दतरंगिणी, रघुनन्दन कृत एकादश्ीतत्व तथा आगमतत््वविलास में। 


चे 


. पूजाप्रदीप (२). + 
उ०--आगमकल्पलता तथा शारदातिलकटीका राघवमटरी मे। 
पूजाप्रयोग 
लि०--पूणे । --सं० वि० २६३२८ 
पूजाप्रयोगसंग्रह 


लि०--रलोक सं० ३९०, अपूणं, लिपि-काल सं ° १७५२ वि ०। | 
--सं० वि० २३९९२ 
पुजारत्न 
लि०--(१) सत्यानन्द कृत (क) पन्नं २१२ । (ख) पञ्चे ६, प्रथम मयूख मात्र । 
--रा० पु (क) ५६३८, (ख) ५७९५ (१) 
(२) बुद्धिराज सज्राट्‌ कृत, इसमे त्रिपुरनुन्दरी कौ पूजा प्रतिपादित ह । 
--कंट्‌ कंट्‌. १।३४३ 
उ०--सामराज दीक्षित कृत । काव्यमाला नवम गुच्छकः ० १४० मे इसका उल्लेख 
है । --कंट्‌. कंट्‌. २।७६ 
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पुजारत्नाकर 


लि०--(१) मिथिला नरेश के सान्धि-विग्रहिक (सन्धि ओर विग्रह के) मन्त्री 
चण्डेडवर टववूःर विरचित, शलोक सं ° २७३२। इसमें वणित विषय--साधारणतः देवपूजा- 
विधि, पूजा के देश आदिका विचार, मण्डल, बलिदान आदि की विधि, पुष्प चूनने कौ 
विधि, वेदी ओर मण्डप का निर्माण, नैवेद्य का निर्माण, सूयंपूजा अवश्य करणीय है, सूयेपूजा 
काफल, पूजाधिकारी के नियम आदि, सूयंमन्दिर का परिष्कार करने का फल, ब्रह्यस्नान, 
पञ्चगव्य बनाने की विधि, स्नान कराने ओर पूजा करने का फल, सूयं के लिए अध्येदानं 
की विधि, पञ्चोपचार पूजाविधि, चन्दन, पुष्प आदि का विचार, धूप, दीप, नैवेध, वस्त, 
अलङ्कार आदि का निवेदन, सूं की नित्य पूजा, विभिन्न सूयमूतियो मे सूयं की पूजाविधि, 
ूरयरथयात्रा, सौर घमं कथन, हिवपूजाविधि विविध मृतियों पर, ददराक्षघारण, पञ्चोपचार 
शिवपूजा, घृताभिषेक महास्नानादि की विधि, पृष्पादि का विचार, शिवपूजा के वार, 


विष्णुपूजा, ुर्गा-पूजा, कृमारी-पूजा आदि-आदि । --रा० ला० २३८८ 
(२) चण्डेश्वर विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. पे. ३४३ 
 पूजारहस्य 
उ०--महा्थं मञ्जरी परिमल मे। 
पजाविधान 
लि०--रलोक सं० ३२, अपूणं । --सं० वि० २६६४१ 
पूजाविधि या सपर्याविधि 
लि०--( १) रामचन्द्र विरचित, इलोक सं ३००। 
--अ० ब० ८०५३ 
(२) इलोक सं° १५१. पूणं । --सं० वि° २४८९९ 
(३) कालीपूजा से सम्बन्ध रखनेवाली विधियां इसमें वणित हं । इसका नामान्तरं 
“तिरस्करिणीविधि' दिया हआ दहै । --ए० बं ० ६३ १७ 
(४) ॑  -ने° द० १।११७६ (ग) 


(५) इलोक सं० ४४० । --ड० का० २३४ (१८८३-८४ ई०) 
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| पुतनाविधान ` | 
लि०--(१) कमलाकर के शान्तिरत्न में जो विषय र्वाणत है प्रायः वही इसमें 
प्रतिपादित है । इसमें पूतना, जो बालको में बहुत उत्पात करती है, के ज्ञाड-फूक का वणेन 
है 1 | | --ए० वं० ६५६३ 


(२) | --कंट्‌. केट्‌. ११३४३, २।७६ 
पणं दीक्षाक्रम 

लि०--रखोक सं० १००। --अ० ब० ८३७८ 

पुणेदीक्षापद्धति ‹ 


लि ०--पारानन्दतन््रान्तगंत, इलोक सं ० ४००, अपूणे । 
| | --अ० ब० १०६६९ 
| पुणेपद्धति 
उ ०--पुरख्चर्याणेव मे । | 
ध पू्णेयाग 
उ०--पुरइचर्याणं व तथा आगमकल्पलता में । 
पूर्णानन्दचक्रनिरूपणटीका 
लि०---चन्द्रदरीपान्तर्गत वत्सपुर ग्रामवासी रामवल्लम शर्मा विरचित, श्लोक सं 
७५०। यह्‌ पूर्णानिन्द विरचित मूलाधार प्रमृति छह चक्रों का निरूपण करनेवाले चक्र- 
निरूपण या अन्य नाम के ग्रन्थ की व्याख्या है । ग्रन्थकार ने लिखा है-- 
पूर्णानिन्दोदितानन्दनिर्वाहा डक रकारिकाम्‌ । 


विशदां कुरुते तूर्णं द्विजः श्रीरामवल्लमः ॥ --रा० ला० ४५२ 
पूर्णाभिषेक 
लि०-- (१) पारानन्दतन्त्र के अन्तगेत, शछोक सं ° २५०, अपूणं । | 
| --अ० व° ८२९६ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।३४३ 
पर्णाभिषेकदीपिका 


लि०--अर्धकालीय वंशीय रामनाथ-पूत्र.आनन्दनाथ विरचित, लगमग २००० इलो- 
कात्मक । कलिकाल में आगमोक्तपूजा का विधान, चार आश्चमो के कुलाचारका पर्णा- 
२५ 
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मिषेक, विभिन्न प्रकार के अभिषेक, केवल अभिषेक, चकरानुष्ठानामिषेक, गुरुनिणय, कुल- 
धर्म-पररंसा, कौलिक-लक्षण, कौलिक ज्ञान की प्रशंसा, कौलपूजा का फल, गृहस्थ कौल 
का लक्षण, वीर्‌ का लक्षण, दिव्य वीर पूजा का कालनिर्णय, योगानुष्ठान, कामकलानिणेय, 
तत्त्वज्ञान निर्णय, कलो के कम्बल आदि आसनो का वणेन, कौलयो गिरहस्य, माला-निगेय, 
कलि में पश्वाचार का अभाव, दिव्य ओर वीरोंके पुरश्चरण का विधानं आदि विषय 


ता न टिकी कि कि ककृनििकनज, ११-ुयक छथ (क क 9४ ति = 
ट = क 1 <+ 
~~ ४ १ + 


ठ (न = ~ = 
= का) ध ० -- ~ ~ -*---~ + ~ 


इसमें वणित हं । --नो० सं° ३।१६० 
| पर्णाभिषेकपटल 
॥ लि०--उत्तरतन्त्रान्तगंत, श्लोक सं ° १५९ । 
| 
| --अ० ब० १६९३ 
| पर्णाभिषेकपद्धति 
लि०- शलोक सं०,१५० । --अ० ब० ५७०४ 


(२) (क) अनन्तभट्रु विरचित तथा मुरारिभटर विरचित दोनों पूणं । (ख ) 
इलोक सं ० ७७७।।, पूणं । (ग) स्लोक सं० २२४, पूणं । (घ) लोक सं ० १४०, पूणं । 
कामाख्यातन्त्रान्तमत ७ म पटलस्थ शावताभिषेक पद्धति भी इसमें संमिलित है । (डः) 
शलोक सं० ६५, अपूर्ण । (च) इलोक सं° २३०, पूणं । 

--सं० वि० (क) २४८१४, (ख) २४८८९, (ग) २४८८१, (घ) २५७३१, 
॑ (ड) २६११९, (च) २६६२७ 
(३) नामान्तर--उयदेश दीक्षा विवि, चतन्यगिरि अवधूत विरचित । यह्‌ शिष्य 


की तान्त्रिक दीक्षा पर लिखा गयाहै। --कंट्‌. कंट्‌. २।७७ | 

(४) आनेन्दनाथ विरचित । | कट्‌. कैट्‌. २।७३ 

(५) ~ -जद्‌- कंट्‌. ५३४३ 4 
पर्णाभिषेकप्रयोग 

लि०--र्लोक सं ० ४४, अपूणे । _ सं० वि० २६०९३ 

ूर्णाभिषेकविधि | 


लि०--(१) (क) श्टोक सं° ८४, अपर्ण ।- (ख) इलोक संख्या २०० । 
(=. ` ` --अ० ब० (क) १३४५९, (ल) १३६५५ 
(२) शोक सं ° ३०२, अपुणं। --र० मं० १०६० 
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(३) (क) शलोक सं° २४०, पूर्णं । (ख) तन्त्रराज मे उक्त, शलोक सं ° २५४, 

पूणं ।  -सं° वि० (क) २४२८१, (ख ) २५४३१ 

(४) --कंट्‌. कंट्‌. २।७७ 
पूर्णाभिषेकषडाम्नायमन्त्रादि 


लि ०--स्फ़ट पन्ने । इनमें नुसिहसुन्दरीमहामन्त्र, दशमहाविद्या, दशावतारो के दश- ` 
रटोक, शिववलिविधि, नामि-विद्योद्धार तथा तन्त्रोक्त हवनपद्धति लिखी है । 


--रा० पु° ५१९५ 
पर्णाभिषेकसस्कारविधि | 
लि०--पू्णं --सं० वि° २५७६४ 
पु्णाभिषेकामततन्त्र 
 लि०--दशमहा विद्याओं को उत्पत्तिनाम का १ बां पटल, पूणे । 
--वं० प० १४१९ 
पुवेतन्त्र 

उ०--ईइसका उल्लेख किया गया है । --0801 (आक्सफोड) १०९ 

पुवेपज्जिका 

अभिनवगुप्त विरचित 


उ०--इसका इ० आ० (पे° ८४०) मे उल्लेख किया गया है । 
--कंट्‌. कट्‌. २।७७ 


पूवेपाक्षिको 
उ०--मालिनी विजय मे । 
पुवेज्ञास्त्र 
मालिनी विजय का. नामान्तर । मालिनीविजय त्रिकशास्त्र का प्रधान प्रन्थहे। 
उ०--इसका क्षेमराज नै उल्लेख किया है । --कंट्‌. कंट्‌. १।३४५ 
पर्वाम्नाय | 


लि०--इलोक सं ० ३०, अपुणं । --सं० वि° २४३५४ 
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| पूर्वास्नायतन्त्र 
लि०--श्रौरत्नदेव कृत यह छोटा-सा तान्त्रिक संग्रहग्रन्थ है । इसके नाम से प्रकट 
होता है कि यह संग्रह पूर्वाम्नाय ग्रन्थों से संगृहीत किया गया है । इसमे २८ तान्त्रिक क्रियाओं 
की प्रयोगविधि वणित है। 
प्रतिपाद्य विषय--पांच प्रणव न्यास, दक्षकरन्यास, अष्टा ङ्गन्यास, शब्दर।रिन्यास, 
त्रिवि्ाङ्गन्यास, षडज्खन्यास, द्रोदश अङ्गन्यास, जलस्मरण, भूतशुद्धि, गुरुमण्डलपूजा, 
व्यान, पांच पीठ, पांच अवधूत आदि, तीन भमोगविद्या गायत्री, रत्ने देव चेन, ध्यानं, 
तीन गृहाँ आदि । --ने० द० १।१०९ 
ूर्वाम्नायषडाम्नाय-विचार 
लि ०--इलोक सं ° १७६, अपणं । --सं० वि० २५३५५ 
पर्वाम्नायादि 
लि०--इलोक सं० ३५० । --अ० ब० ८४९४ 
पेङ्कलतन्त्र 
उ०--सौभाग्यमास्कर तथां आगमतत््वविलास मे । 
पौष्करसंहिता | | 
लि०--( १) नारदपषञ्चराव्रान्तगंत, इसमें ४२ अध्याय ह । यह नारदपञ्चरात्रान्त- 
गत संहिताओं में ४्थं संहिता है । विरेषविवरण द्रष्टव्य-- --इ० आ० २५३१ 
(२) नारदपञ्चरात्र का एक माग । 


--कंट्‌. केट्‌. १।३४६९, २।७४ 


पोष्करा 
उ ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
पौष्करागम या पोष्करतनत्र अथवा पौष्कर 

लि०-- (१) यह दौवतन्त्र चार पादो में विभक्त है--१. ज्ञानपाद, २. योगपाद, 
३. क्रियापाद ओर ४. चर्यापाद । ज्ञानपाद मे ८ पटल है । निम्नकिखित विषय उनमें 
वणित है--प्रतिपदारथंनिणंय, बिन्दुपटल, मायापटल, पशुपदा्थं, कालादिपञ्चक, पुंस्तत्व, 
प्रमाणाधिकार तथा तन्त्रोत्पत्ति। योगपाद ओर क्रियापाद काही दूसरा नाम सवज्ञानोत्तर 
है एवं चर्यापाद का नाम मतंगपारमेरवरतन्त्र है । --इ० आ० २६९०६ 
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(२) पौष्कर (ज्ञानयाद) ङलोक सं० १००1 २ेयओौरर३य पटल मात्र। 

--अ० ब० ६८२७ (ग) 
(८ (३) पौष्कर--रोवागम से गृहीत इस पर उमापति शेवाचाय का टका है । 
| --कट्‌. कट्‌. १।३४६९ 
०. स्वन्दप्रदीपिका, तारारहस्यवृत्ति, शारदातिलक-टीका राघवमदट्री, शतरत्नं- 

सम्‌च्चय, तन्त्रालोक तथा नरेरवरपरीक्षा मे । 

6 प्रकटयोगिनी 
| उ ०--पुरश्चर्याणव मे । 


प्रकाशोदय ` र 
लि०--चिवानन्द विरचित । यह तन्त्रो मे उपदिष्ट मख्य-मख्य सिद्धान्तो का सग्रह 
ग्र्थ है । --वबी० कै० १३०५ 
प्रकीर्णाशतन्त्र 
लि०--ईदवरप्रोक्त, पच्च २४, --जं० का० १०५१ 
प्रचण्डचण्डिकासहस्रनामस्तोत्र 
लि०-- विशवसारतन्तरान्तगंत हर-गौरी संवाद रूप । इसमें प्रचण्डचण्डिका (दुर्गामेद ) 
का सहस्रनामस्तव है । ` --बी० कं० १३०४ 
प्रचण्डभेरव 


उ०--जन्ममरणविचार मे । 
प्रज्ञालहरीस्तोत्र 
लि०--रलोक सं० २२०, इसमें देव की स्तुति प्रतिपादित है ।. 
--ट्ि° कं° ११०५ 
प्रणवकत्प 


लि०--(१) श्लोक सं° २७०, पूणं स्कन्दपूराणान्तगेत । इसमे प्रणवस्तवराजं, 
प्रणवकवच, प्रणवयज्जर, प्रणवहूदय, प्रणवानुस्मृति ओ द्धा राक्षरमालिकामन्त्र, प्रणव- 
मालामन्त्र प्रगवगोता, प्रणव के अष्टोत्तरशत नाम, प्रणव के षोडशा नाम तथा यतियो का 
मानसिक स्नानं आदि विषय वणित हं। यह्‌ ग्रन्थ प्रणवे या की उपासना-विधि से 
सम्बन्ध रखता है । --ए० बं ० ६५१९ 
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(२) स्कन्दपुराणान्तगंत सूत-गौनक संवादरूप यह्‌ ग्रन्थ प्रणव की महिमा का विस्तार 
से प्रतिपादन करता है । यह ५ अध्यायो मे पूणं है । इस ग्रन्थ की इलोक सं०° ६४२ कही 
गयी हे । --रा० ला० २२९० 

(३) सनव्याख्य, व्याख्या का नाम प्रकाश, इलोक सं० २००० + 

--अ० ब० ६६९० (क) 

(४) (क) वेष्णवसंहिता (स्कन्दपुराण ) के अन्तगंत, इलोक सं० ४६०, पुणं । 
(ख ) इलोक सं ० ९८, अपुणं । (ग ) शलोक सं ° ३९४ । इसमे अङ्कस्तुति, प्रणवस्तव राज- 
कवच-पञ्जर-हूदय-अन्‌स्मृति, ओंकाराक्षरमातृकामन्त, प्रणवगीता, अष्टोत्तरशतनाम, 
घोडशनाम इत्यादि विषय वणित ह ए० वं ° ६५१९ की तरह । (घ) इटोक सं ° ८७।, 
अपूर्णं । इसमे अङ्खस्तुति, प्रणवस्तवराज, प्रणवकव॑च, प्रणवपञ्जर तथा प्रणवहृदव ह 

(ङ) इलोक सं ३२०, पूणं । इसमे प्रणव माला मन्त्र आदि ९ विषय है। 
--सं. वि. (क) २३०३१, (ख) २४३७०, (ग) २५७८७, (घ) २५००९) 
(ङ) २५२४२ 

(५) (क) वेष्णवसंहिता (स्कन्दपुराण ) से गृहीत। गङ्खाधर सरस्वती कृत 

प्रकाश टीका सहित । --कंट्‌. कट्‌ .१।३४८ 
(ख) (1) वैष्णवसंहिता (स्कन्दपुराण) से गृहीत । 
(1) शौनक कृत, हेमाद्रि कृत टीका सहित --कंट्‌. कट्‌. २।७७ 


प्रणवकत्पप्रकाश 


लि०-- (क) गङ्काधरेन्द्र सरस्वती भिक्षु विरचित । शलोक सं ° १०९७, अपणं । इसमें 
प्रणवहूदय सटीक, प्रणव के अष्टोत्तरशत नाम, प्रणव के षोडश नाम, प्रणवपञ्जर, प्रणव- 
मालामन्त्र, प्रणवगायत्री सटीक, प्रणवस्तवराज सटीक, प्रणवाक्षरमालामत्त्र, त्रणवालू- 

स्मृति तथा प्रणवसहस्रनाम ये विषय प्रतिपादित है। (ख) श्लोक सं ° २७७, अपूण । 
--सं०वि० (क) २६९८२, (ख) २६६८३ 


प्रणवजपविधि 

लि०--इलोक सं ° ५२, अपणं । --सं० वि० २४५३७ 
प्रणववणेन 

लि०--श्लोक सं° १९, अपणं । --सं० वि० २५९७८ 
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९  प्रणववासनाप्रकार | 
लि०--रटलोक सं ° ७५, अपूणं । ह --सं० वि० २४२७८ 
प्रणवविचार 
। लि०--श्लोक सं० ५६, पूणं । --सं० वि० २४४७३ 
प्रणवविधान | 
। लि०--दटोक सं ९४, पूणे। --सं° वि० २४२३६. 
| १ प्रणवविधि 


लि०-- (क) इलोक सं ° १६, अपूणं । (ख) लोक सं° ३०, अपुणं । 
--सं० वि० (क) २४३८१, (ख) २६६७७ 


प्रतितन्त्रदपण 
लि०-- स --कट्‌. कंट्‌. १।३४९ 
प्रतिष्ठाकौमुदी | 
लि०-- (१) रोक सं ° १५००, अपणं । --अ०ब० १०९५६ (ख) 
(२) शङ्कुर विरचित। ,. --कंट्‌. कट्‌. १३५० 
प्रतिष्ठाकोस्तुभ 
लि०--(१) शेष शर्मा द्वारा विरचित, श्लोक सं ° ४००। 
--अ० व° ८७५७ 
(२) --कंट्‌. कट्‌. १।३५० 


प्रतिष्ठातन्त्र (१) 


लि०--( १) निःदवासमंहातन्त्र के अन्तगंत, उमा-महेश्वर संवाद रूप, ७० पटलों 
मे पूर्णं । इसमें प्रतिपादित विषय है--१. प्रर्न-पटल, २. स्थापक तथ। स्थपति के लक्षण, 
३. लिङ्गपोनि-पटल, ४. रत्नज लिङ्क का लक्षण, ५. पाथिव लिङ्ख का लक्षण, ६. वनप्रवेश- 
पटल, ७. वृक्षलक्षण-पटल, ८. पाषागलक्षण-पटल, ९; वनाधिवास-पटल, १०. वृक्ष- 
ग्रहग-पटल इत्यादि ७० पटलों के विषय पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादित हं । लिगादि-निर्माण, 
विविध देव-प्रतिमा लक्षण, हिताहित लक्षण, जीर्गोद्धारःप्रतिष्टः, प्रासाद तथाः मन्दिर- 
निर्माण आदि विषय विस्तारपूर्वक इसमे वणित हं । --ने° द° १।८४, २।१२ 


॥ 
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(२) (क) शलोक सं० ४५० (केवल ९ पटल) । (ख) इलोकं सं० २१००, 
(दोलारोपण पयेन्त) । (ग) इलोक सं ° २०००, अपणं । 

--अ०ब० (क) १०२८३, (ख) ६७४३, (क), (ग) ६८३२ (क) 

(४) दे०, मयमत । --कंट्‌. कट्‌. १।३५० 
प्रतिष्ठातन्त्र (२) 


लि०-- (१) सुप्रमदान्तगंत, महेर्वर-महागणपति संवाद रूप । इलोक सं° १३२० । 
इसमे मुख्य रूप से विमान, स्थापनंविधि प्रतिपादित है। रपदीक्षाविवान, अब्टमीमजन- 
विधि, क्षेत्रपालाचंन॑विधि, योग पादादि नाडीचक्रं आदिओौर भी विविध विषय इसमें 
प्रतिपादित हं । --ट्० कं० ९८६ 

(२) आदिपुराण के अन्तगंत देवोद्‌ मव, इलोक सं° १३७००, पूणं । इसमें शिवभाग, 
विष्णुमाग, शिवविष्णुभाग, ब्रह्ममाग, विघ्न माग, शास्तुमाग, स्कन्दभाग, रविभाग, कन्य- 


काभाग, मातृमाग, शेषमाग, पूजामाग यों १रमाग हं तथा प्रत्येक भाग मे १२ आश्वास . 


हं । कुल १४४ आदवास हं । तन्त्रो की उत्पत्ति, तन्त्र-लक्षण, तन्त्रो की संख्या, तन्त्रो की 
शिष्य-संख्या, उनके नाम आदि बरहुत-से अन्य विषय मी उपयुक्त विषयों के साथ इसमें 


वणित हं । --ट्ि० कं० ९८७ 
प्रतिष्ठातिलक 

लि०--(१) रलोक सं०° ५००। --अ०वब० ११०९२ 

(२) ब्रह्यसूरि विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. २।७८ 


प्रतिष्ठापद्धति या आचायेचन्द्िका 
लि०--(१) त्रिविक्रम सूरि विरचित, (क) इलोक सं २००० । (ख) इलोक 
सं° २००० । (ग) रखलोक सं ° १८५०, अपणं । 
--अ० ब० (क) २२७३, (ख) ११०८४, (ग) १०२८३ (ख) 
(२) इटोक सं० ६००, विविध आगमो के आधार पर निर्मित। 


--अ० ब० ६८३८ 
(३) (क) (१) त्रिविक्रममटु विरचित। 
(२) राङ्ुरमटु विरचित। ¦ --केट्‌. कट्‌. २।७८ 
(ख) (१) अनन्तमदट्र या बापूभटू विरचित। 
(२) त्रिविक्रमभटू विरचित । 
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तान्त्रिक साहित्य ३९३ 
(३) नीलकण्ठमट विरचित । 
( 


४) महेश्वरमदटु विरचित । = 
(५) राधाकृष्ण विरचित । --कंट्‌.केट्‌. १।३५० 
(ग) त्रिविक्रममदटु विरचित। --कंट्‌. कंट्‌. ३।७४ 
प्रतिष्ठाप्रयोग 
लि०--कमलाकर कृत, इटोक सं ° १८० । --अ० ब० ५०३५ 
प्रतिष्ठालक्षणसारसम्‌च्चय 
लि०--ईशानशिव-शिष्य वै रोचनि विरचित । इलोक सं ° ३५००, ३२ पटलों मे पूणं। 
--ने° द० २।३५१ 
प्रतिष्ठाविधि | 
लि०--रलोक संऽ २२०० । --अ०ब० १०३३० 
प्रतिष्ठाविधिदपेण 


लि०--नरसिह यज्वा द्वारा विरचित, इलोक सं° १६०० । 
--अ० ब० ९८४८ (क) 
प्रतिष्ठासारसग्रह 
लि०--(१) राध संगृहीत । इसमे देवता-प्रतिष्ठाविधि प्रतिपादित दै । अन्तिम 
पुष्पिका वाक्य से प्रतीत होता है कि कुमा री-पूजाविधि मी इसमें वणित है । 
--ने° द० (पे. ७८) १।१६३३ (ट) 
उ०--ताराभवितिसुधाणंव, पुरर्चर्या्णव, आगमकल्पलता तथा ललिताचेनचन्दिका 


मे । 
हेमाद्रि, देवनाथ, विट्ठल दीक्षित तथा नीलकण्ठ ने मी इसका उल्लेख किया दै। 
 प्रतृचप्रयोग 
लि०--रलोक सं ० १२०, पूणं । --सं० वि० २५६४१ 
प्रत्यक्षफलघ्रयेग 


लि०--शाबरतन्त्रीय, इल्ीक सं० २१, अपुणं । 


--सं० वि० २४७८२ 
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३९४ तान्त्रिक साहित्य 
प्रत्य्धिरा 
लि०- -- कट्‌. कट्‌. १।३५१ 
प्रत्यङ्कखिराकल्प 


लि०--(१) (क) शलोक सं० २००, अपूणं । (ख) इलोक सं ६००। (ग) 

इलोक सं० १०००। (घ) इ्टोक सं० २५० । (डः) इलोक सं ० १२५ (इसमें केवल 
मन्त्र ओर स्तोत्रहं) । (च) इलोक सं०° २५०। 

--अ० ब० (क) ६०४९, (ख) १०६८७, (ग) १०७३३, (घ) १०९४१, 

(ड) ५६७८, (च) ५६ 

(२) (क) इलोक सं° ४०, पूरणं, पिप्पलादशाखीय । (ख) इलोक सं° ११०, 


अपूर्णं । --सं०वि० (क) २४६८८, । (ख ) २५०७६ 
(३) --कंट्‌.कंट्‌. १।३५१ 
उ ०--पुरइ्चर्याणेव मे । 
प्रत्यङ्जिराततत्व 
लि०--कृष्णनाथ क्रत । ` --कंट्‌. कंट्‌. १।३५१ 
प्रत्यङ्कधिरापञ्चाद्धः 


लि०--( १) . सद्रयामलान्तगंत उमा-महेश्वर संवाद रूप । इसमें श प्रत्यङ्कि रा-पूजा- 

पद्धति, २. सर्वाथंसाधनंकवच, ३. प्रत्यङ्किरासहस्रनाम तथा ४. प्रत्यङ्किरास्तोत्र वाणित हं । 

-ए० बं ० ६४३० 

(२) जगन्मङ्गल नामक सवं रक्षाकर प्रत्यङ्किराकवच । --ए० बं° ६७१५ 

(३) प्रत्यङ्किराकवचादि, इलोक सं० १००।  --अ० बऽ १०१५१ 

(४) प्रत्यङ्क्िरापञ्चाङ्ख, (क) रटोक सं° ५८६, अपूणं । (ख) इलोक सं ० 
६६, अपणं । (ग) उलोकं सं ° ७५६, अपुणं । 

--सं० वि° (क) २३८८८, (ख) २४०१५, (ग) २४५१२ 

(५) सद्रयामलान्तगंत । क --कंट्‌. कंट्‌. १।३५१ 

प्रत्यद्किरापटल 
लि०-- (क) रुद्रयामल के अन्तगेत, इखोक सं ° १०१, पूणं । (ख) इलोक सं° ३८। 
| --सं० वि० (क) २४६४४, (ख) २४६५३ 





ना कका ककत की; स "कक == छ क ए. 


कवष जत उ 


¬ 


ए „> ` ॐत कः गक कष 


| `~ ज कन्‌ 1 न स 5 १ कक कक त च जक माकन क कक कीः + =, = का = जीण चा क, क याः च 1 भना ' ` = = कति 















तान्त्रिक साहित्य ३९५ 


लि०-- (क) शलोक सं० ३६०। (ख) श्कोकं सं ° १०००, अपणं । 
--अ० ब० (क) ५७३५, (ख ) ५५६२ 
प्रत्यद्धिरापुजामन्त्रोद्धारकवच | 
लि०--पूणं । --बं० प० २२५ 
| प्रत्यङ्क्राप्रयोग 
लि०--(१) (क) इलोक सं ६०, अपूणं । (ख) शलोक सं° ४८. अपणं । 
(ग ) इलोक सं ° ४४, अपूर्णे । (घ ) इलोक सं ° ७०, पूणं । (ड) चण्डोग्रशूलपाणि विरचित, 
इलोक सं ० ७०, पूणं । (च) इलोक सं ° १५४, पूणं । (छ) शलोक सं ०१४०, पूणं । कुव्जिका- 
तन्त्र के अन्तगंत । 
--सं० वि० (क) २४०९९, (ख) २४१००, (ग) २४४४५) (घ) २४६२९, 
(ङ) २५३०६, (च) २५३०९, (छ) २५३१५ 


ने न 


(२) --कंट्‌. कट्‌. १।३५१ 


प्रत्यद्धिरासन्त्र 

लि०-- (१) इ्लोक सं १५, अपूणं । | --र० मं० १११० 
(२) (क) इलोक सं० ५१, अपणं । (ख) शलोक सं० ७५ (प्रतङ्किरास्तोत्र के 

साथ), अपूणं । (ग) इलोक सं ° १३।।, पूणं । 
--सं० विण (क) २४४७७, (ख) २५७००), (ग) २६१९८ 
(३) --कट्‌- कंट्‌. १।३५१ 

प्रत्यद्किरामन्त्र ओर पुजा 

लि०- इलोक सं० ७०। इसमें कृष्णमन्तर, इन्द्राक्षीमन्त्र, विद्याषोडशक्षरीमालामन्त, 
पञ्चमुखहनुमत्कवच तथां श्रीरुद्रचक्र का प्रतिपादन है। --अ० व° १३२८२ (क) 


प्रत्यद्धिरामन्त्रप्रयोग | 
लि०--( १) पेप्पलादशाखीय, इलोक सं ° ४५० । --अ० ब० ५९५२ 
(२) पिप्पलादशाखोक्त, रलोक सं ६८, पूणं । --सं० वि० २६३६१ 
प्रत्यङ्धिरामन्त्रविधान 
लि०--इलोक सं ० ९०, अपूणं । --सं० वि० २४४७६ 





|| 
| ३९६ तान्त्रिक साहित्य 
| | 
॥ प्रत्यद्धिरामन्त्रोद्धार | 
| लि०--(१) . पूण । । --बं० प०.१५९९ 
| { (२) श्लोक सं° १२१, पूणे, कू ल्जिकातन्त्रान्तगंत । 
| | --सं० वि० २४७४२ 
| प्रत्यद्खिरायन्त्रकल्प | 
। | लि०- लोक सं० २०० । नक 9 बऽ ५६९४९ 
| प्रत्यङ्धिरायन्त्रविधान 
। लि०-- --कंट्‌. कट्‌. २।७८ 
परत्यङ्किरायन्त्रोद्धार | 
लि०--इलोक सं ० १५० । --अ०ब० ११६४७ (क) 
प्रत्धङ्धिराविधान 


लि०-(१) (क) इलोक सं° ४००। (ख) रलोक सं ° २५० । 
| --अ० बण (क) ५६७०, (ख) ५६०८ 
(२) (क) इटोक सं ° ५५, अपूणं । (ख) इलोक सं ° १२०, अपणं । 
--सं० वि० (क) २५०८२, (ख) २५२८० 
प्रत्यद्किराविधि 
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। लि०--रलोक स ४०७, अपुणं । --सं० वि० २५३५९ 
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प्रत्यदङ्धिरासिद्धिमन्त्रोद्धार 
लि०--(१) इलोक सं० १०१ । 
--ड3° का० २३५ (१८८३-८४ ई०) 
(२) (क) चण्डोग्रशूलपाणि विरचित, इलोक सं १११, पूणं । 
(ख) इलोक सं ° ७५, अपुणं । 
 --सं० वि० (क) २४५५८, (ख) २४७३० 
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तान्त्रिक साहित्य ३९७ 


प्रत्यङ्किरासुक्त 
लि०--कृष्णनाथ विरचित व्याख्या सहित । -कंट्‌. कंट्‌. १।३५१, २।७८ 
२8 प्रत्यङ्किरासुक्तमन्त्र 
लि०--पन्ने १९। --रा० पु० ७६४४ 
| प्रत्यङ्किरासूक्तमन्त्रजप 
लि०--इटोक सं० ३०) ¦ --अ० ब० ११७१८ 
प्रत्यद्धिरासृक्तमन्त्रप्रयोग 
लि०- -पिप्पलादश्लाखीय, श्लोक सं ° ९०, पूणं । --सं० वि० २५८४६ 
प्रत्यङ्धिरास्तोत्र 
लि०--(१) महातन्तरराजान्तगेत यह स्तोत्र मालामन्त्र की ली का है । पहले 
इसमें प्रस्तावना है तथां अन्त मे फलध्रृति । --ए० बं ° ६७१२-१४ 
(२) शत्रुनाशन, रोगनिवृत्ति, मारण आदि कः विषयों के लिए इसका उपयोग 
विधिभेदसे वणितदहै। ` --नो० सं० ४।१८८ 


(३) विश्वसारोद्धारान्तगंत, चण्डोग्रशूलपाणि विरचित,टोक सं ° ९५.्षत-विक्षत । 
` (४) (क) इलोक सं° १०८, पूणं । (ख) इलोक सं° २३८, पूणे । यह (क) से 


भिन्नदहै। | --र० मं० (क) ५०३८, (ख) १०५२ 
(५) प्रत्यद्कधिरामन्त्र के साथ संमिलित, अपणं । --सं० वि० २५७०० 
(६) --कंट्‌. कंट्‌. १।३५१, २।७४ 
प्रत्यभिज्ञा 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
प्रतयभिज्ञासूत्र 
लि ०--दे ०, ईरवरप्रत्यभिन्ञासूत्र । | --कंट्‌. कंट्‌. १।३५१ 


्रत्यभिज्ञाविमश्शिनी (बहती वुत्ति) 
लि०-- (क) आचाय उत्पल-अमिनव गुप्त कृत, पुण । 
(ख) १ ` ;+ . ` +(कचुवृत्ति) 
(ग) 1) अपू 
--डे० का० (क) ४६४, (ख) ४६५, (ग ) ४६६ (१८७५१७६ ई०) 
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तान्त्रिक साहित्य 


प्रत्यभिन्ञाहूदय 
लि०--क्षेमराज विरचित, पूणं । 


--ड० का० ४६९७, ( १८७५-७६ ईं०) 
प्रयमतत्त्र 
उ०--ताराभक्तिसुधाणेव तथा पुरश्चर्य्णव में । 


प्रदोषपुजा 


लि०--इलोक सं २०० । --अ० बण १३६४४ 


प्रदोषपुजाविधि 


लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।३५१ 


प्रोत 


लि०--प्रयोगमजञ्जरी कौ व्याख्या त्रिविक्रम विरचित, (क) इलोक सं० ४१०० 
पटल २१ वे तक, पुणे । (ख) इटोक सं° ३७०० ग्रन्थकार ने लिखा है -- 
त्रिविक्रमोऽहं मज्जर्या व्याख्यां कुर्वे यथाश्रुतम्‌ । 
तिरोहिताथव।(क्यानां पदानां व यथामति .॥ 
` इसमे रणचर्था, ज्ञानक्रिया, योगानुष्ठान, फलसिद्धिके उपाय, प्रतिष्ठा विवि आदि 
विषय प्रतिपादित हें । --ट्ि० कं० ९९४ 
प्रपञ्चस्ार (सटीक) 


लि०--(१) श्रीशङ्कुराचायं विरचित । तान्त्रिक अच॑ना-पूजा के विषय पर, ३९ 
पटलों में पूणं । | --इ० आ० २५६१ 
(२) इस पर प्रपञ्चसारविवरण तथः प्रपञ्चसारसम्बन्धदीपिका--नामक दो 
टीकां हं। श्म के कर्ता ज्ञानस्वरूप ओर २ेय के कर्ता उम्बबोध (उत्तमबोध ? ) हं । 
--ए० ब ° ६१७२ से ६१७६ तक 
(३) (क) शलोक सं० २००० (मध्य ओर अन्त मे खण्डित) । (ख ) इलोक सं° 
२००० (२४ वे पटल तक) (ग) शलोक सं° ३००० (पहला ओर ररा पृष्ठ नहीं है) । 
(घ ) इकोक सं° २५०० (३२ वें पटल तक) । | 
--अ०ब० (क) १०६५२, (ख) ५१४५, (ग) ८०१७, (घ) ११३०८७ 
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(४) इसमे ३३ पटल हं । --ने° द० १६३३ (ठ) 
(५) यह ३६ पटलों मे पूणं है । इसमे मृलक्रिया आदि की प्रकृति का निरूपण 
शिर, पाद आदि छह अङ्को से पूणं जीव की बाह्य ओर आभ्यन्तर वृत्तियों का निरूपण, 
वर्णो के बीजस्वरूप का निरूपण, दीक्षाविधि, दीक्षा-ग्रहण के नियम, अक्षर-देवताओं के 
नाम निदेशपूर्वक प्रवर आदि का कथन, प्राणाग्निहोत्रविघान इत्यादि विविध विषयो का 
वर्णन है । --नो ° सं० २।१२९-३० 
(६) शङ्कराचायं विरचित, श्लोक सं° ३५३७, पूणं । 





--र० मं० ४९३१ 
(७) शङ्कराचार्य विरचित, पटल सं० ३३ तथा इलोक सं° १५०० । इस पर्‌ 
प्रपञ्चसार संग्रह नामकी टीका है। उक्तकी श्लोक सं १६००० है--तं० म० १२००८ 
(८) (क) शङ्कराचार्य विरचित, श्लोक सं ३३०८, पूणं । (ख) इलोक सं ° 
१०७९, अपूर्णं । (ग) इलोक सं ° २९१६, अपुणं । 
--सं° वि० (क) २३९८०, (ख) २४२५५, (ग) २६६९५ 
(९) यह्‌ बृहत्‌ ओर लघु मेद से दोप्रकारकाहै। इस पर ३ टीकाएं है--(१) 
गीर्वाणयोगीन्दरं कृत, (२) ज्ञानस्वरूप कृत, (३) कर्ता का नाम अज्ञात। इसका देवनाथ 
ने रा० ला० २०१० (तन्त्रकौमुदी) में उल्लेख किया है । --कंट्‌. कंट्‌. १।३५२ 
उ०--सौभाग्यभास्कर, तन्त्रसार, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधार्णैव, आगमकल्पलता, 
रलिताच॑नचन्द्िका, आद्भिकतत््व, आगमततत्वविकास तथा दान यूखममें। 
प्रपञ्चसार की टीकाए 
लि०--( १) प्रपञ्चसारसम्बन्धदीपिका उत्तमप्रकाश-शिष्य उत्तमबोध कृत । 
--नो० सं० ४।१६४ 
(२) प्रपञ्चसार-व्याख्या--विज्ञानोद्यो तिनी, श्लोक सं ° ६८००। यह शङ्कुराचायं 
विरचित सर्वागमसारमृत प्रपञ्चसार की व्याख्या ३० पटलों तक है । 
--ट्ि० कं० ९८० (ख) 





(३) प्रपञ्चसारविवरण, विज्ञानेश्वर विरचित । 
द्रि कं° ९८० (ग) 
(४) (क) प्रपञ्चसारविवरण, पद्मपादाचायं विरचित, इलोक सं° २९००। 
4 
(ग) + ज्ञानस्वरूप कृत दलोक सं. २४०० । 
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(घ) प्रपञ्चसारविवरण, नारायण कृत । रलोक सं ४४००। 
(डः) ५ देवदेव कृत । | ,» ` ७०००। 
(केवल २५. वें पटल तक) । 
--अ० ब° (क) १२५०१, (ख) ३२७७, (ग) ३२७६, (घ) ३३०६, (ड) १०८३९ 
(५) प्रपञ्चसार-व्याख्या तत्त्वप्रदीपिका, नागस्व [मी कृत, रोक सं १४०० । 
--दट्ि० कं° १०७२७ 
(६) (क) प्रपञ्चसारदीपिका, एकादश पटलमात्र पर, अगुणं, श्लोक सं ४५। 
(खं) प्रपञ्चसारटीका, सरस्वतीतीयं कृत, इलोक सं० २८९४, अपणं । 
(ग) प्रपञ्चसारटीका, जगद्गुरु (?) कृत 
-सं°वि० (क) २४३२४, (ख) २५८४७, (ग) २६१९७ 
(७) प्रपञ्चसारविवरण, पद्मपादाचायं विरचित, इलोक सं ° २७७२, अदूर्णं । 
--सं° वि° २५२६२ 
(८) प्रपञ्चसारसंबन्धदी पिका, इलोक सं° ५२१७ ( २रेसे३२वेंपटल तक) 


अपूणं । न वि० २५६४३ 
(९) प्रपेञ्चसारविवरण, ज्ञानस्वरूप विरचित प्रपञ्चसार टीका १मसे १६ वें 
पटल तक । लिपिकार १७८५ वि० । --इ० आ० २५६२ 


(१०) प्रपञ्चसारविवरण, प्रपञ्चसार कौ व्याख्या । प्रेमानन्दमदाचायं शिरोमणि 


विरचित। | | ं 
उ ०--केशवकृत क्रमदी पिका पर गोविन्दमटराचायं कृत व्याख्या मे । 





प्रपञ्चसारसग्रह 


लि०--( १) विर्वेइवर सरस्वती -शिष्य गीर्वाणिन्द्र सरस्वती विरचित । (क) इटोक 
सं° १३२०० । (ख) इलोक सं० १००००, अपूणं । 
--अ० ब० (क) ७७९६, (खे) ११४८८ 
(२) गीर्वाणेन््र कृत । यह्‌ तन्त्रग्रन्थ पूजा आदि धार्मिक कृत्यो का प्रतिपादक है । 
|  --क० का०५० 
(३) विख्वेश्वर सरस्वती-रिष्य गीर्वाणिन्द्र सरस्वती कृत, शलोक सं ° १५२९५, 
केवल २ पन्च कमहं, शेष पूणं । (विश्वेर्वर सरस्वती के गुर अमरेन्द्र सरस्वती थे ।) 
|  --र०मं० ४९३४ 
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(४) (क) श्लोक सं० १४३९४, अपूणे । (ख) श्लोक सं ° ५७८, अपूणं । 
(ग ) इलोक सं ° ४५४५, अपुणं । 
--सं° वि० (क) २३८३८, (ख) २४३०७, (ग) २४९४९ 
प्रबोधपञ्चदशिका 
उ०-महाथंमजञ्जरी-परिमल में । 
प्रबोधमिहिरोदय 
| लि०--विन्ध्यपुरवासी सवंविद्यामहामहोपाध्याय श्रीमत्तकंवागीश मट।चायं के 
| अनुकम्पापात्र कायस्थमित्र रामेरवरतत्त्वानन्द द्वारा प्रकटित । इसकी रचना शकाब्द 
१५९७ में हुई । यह ८ अवकाशो मे पणं है । विविव तन्त्रो, स्मृतियों ओौर पुराणों से यह 








॥ २ य--कर््ता, कारण ओर कायं का विवेचन, ३य-परम ब्रह्म का निर्णय, ४ ्थं--्रह्याण्ड के 
जन्म, स्थिति ओर संहार का निणंय, ५ म--जीव की स्थिति, ६ष्ठ-- ब्रह्मविद्याविनिर्णय, 
ऽम--अचंन विधान, तथा ८म--आचार का प्रतिपादन । अज्ञानंतिमिर-ध्वंसद्राराये 
म्‌क्तिके मागंह, इसलिए यह्‌ ग्रन्थ सब शास्त्रों का सिद्धान्त तथा ज्ञान का कारण कहा गया 
है । इसमें रुद्रयामल, तत्वयामल, विष्णुपुराण, गीता, कृलाणंवतन्त्र आदि से प्रमाण 


उद्धत ह्‌ । --कृ० का० ४९ 
| प्रभाकौल 
उ०--महाथमञ्जरीपरिमल मे । 
प्रयोगक्रमदीपिका 
प्रपञ्चसार पर पद्मपादाचायं की टीका के ऊपर टीका । 
प्रयोगपारिजात 
। उ०--प्राणतोषिणी मे। 
प्रयोगमञ्जरी 
लि०--(१) इलोक सं° ४२० । --अ० ब० ७९८४ (ख) 


(२) (क) शिवपुर सद्ग्रामवासी कार्यपगोत्र अष्टमूति-पुत्र श्रीरवि विरचित । 
(ख) इलोक सं ° १९५०। इसमे जीणं मन्दिरो के जीर्णोद्धार कौ विधि, रिव तथा अन्यान्य 
देवदेवी-मूतियों कौ पुनःप्रतिष्ठाविधि प्रतिपादित है। यह २१ पट्लोंमें पूणं है। 

२९ 
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(ख) इलोक सं ०४२५, अपूर्ण । इसमे ७ पटल पूरे तथा < वाँ अपणं है । यह श्रीरवि 
विरचित प्रतीत नहीं होता । विषय--मूति-निर्माण आदि, प्रतिष्ठा आदि ही प्रतीत होते 
हं । --दि० कौ (क) ९९१, (ख) ९९२ 

प्रयोगरत्नाकर ( १) 

लि०-- (१) इसका नामान्तर है मक्तव्रातसंतोषक । उभापति-पुतर प्रेमनिधिपन्त 
` विरचित । इसमे ९ रत्न (अध्याय) हँ--नित्यप्रातःक्रियारत्न, नित्यतन्तरस्नानरत्त, 
नित्यसन्ध्यारत्न, नित्यपूर्णतर्पणरत्न, संस्थावेदिरत्न, नित्यपूणेमूतशुदढच।दिरल्न, निव्यपूणे- 
मातृकान्यासरत्न नित्यपुणेमन्त्रविन्यासरत्नं तथा नित्यान्तर्यागरत्न । --इ ० आ ० २५९५ 

` (२) इस प्रन्थमे ३ प्रवाह (माग ) हे--नि्य प्रवाह, नमित्तिक प्रवाह ओर उत्तर 
(काम्य) प्रवाह । नित्य में २१ रत्न (अध्याय ) हे, नँ मित्तिक प्रवाह मे, ४ रत्न हे एवं उत्तर 
प्रवाह मे २४ रत्नं है। इसके कर्ता हं उभापति-पत्र गुणवतीगमेज प्रेमनिधि, इनका जन्मस्थानं 

कूर्माचल है, पन्तकुल में जन्म हुआ था एवं व (राणसी मे निवास थ।। 
--ए० बं ° ६५१० 

(३) नामान्तर--मक्तत्रात संतोषक । प्रेमनिधि पन्त विरचित । 

--कंट्‌. कंट्‌. १।३५६, २।७९, ३।७६ 
प्रयोगरत्नाकर (२) 


लि०-- (१) गौतमगोत्र कविता-स्वयंवरपति स्रीकण्ठकाव्य-मतर श्रीवासुदेव विरचित, 
ङलोकं सं ० ३४५५० । इसमे ग्र॑थकार ने संमोहनादि तन्त्रो का अवलोकनं कर तथा स्वथं 
मी अनुभव कर वशीकरण आदि १० तान्तिक कर्मो का प्रतिपादन कियाहै। 


--टि° कं ० ८९५ 
(२) इलोक सं ० २०४२, अपणं । (इसके कर्ता का नामनि्देश न होने से यह किसकी 
करति है यह संदिग्धही दहै) । --सं० वि० २४१८९ 
 भ्रयोगसरणि 
लि०--(१) नगे विरचित, इलोक सं ° २०० । --अ० ब० २२५८ 
(२) नागेश विरचित । | --कंट्‌ कट्‌. १।३५९ 
॑ ` प्रयोगसाधन ` 


लि ०--र्टोक सं ° ११२, अपूणं ।  -सं०° वि०.२५७०१ 
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उ०--आगमतत््वविलास, आगमकलत्पल्ता,. तारामक्तिसुघा्णव, पुरश्चर्याणंव, 
लटलिता्चनचन्दरिका तथा शारदातिलक-टीका राघवमदुी में। 

प्रयोगसार 
लि०-- (१) गोविन्द विरचित। यह पूर्वं ओर उत्तर दो मागो में विभक्त है । दोनों मे 


` २७-२७ पटल ह्‌ । 


(क) इलोक सं ३७५० । यह २७ पटलों में पूणं है । स्वप्नविचार, वशीकरण 
आदि तान्त्रिक कर्मं तथ। शकुन विचार प्रभृति विषय इसमें वणित हं । 

(ख ) इलोक सं ० ४०००। इसमें वशीकरण आदि के विविब उपाय प्रदशित हं । 

(ग) इलोक सं ° ३५००, शेष पूववत्‌ । 

(घ) इलोक सं० १४००, इसमे पहले वन्ध्यादोष आदि कौ निवृत्ति के उपाय 
वणित ह्‌ । 

(ड) इलोक सं ° १३००, इसमें स्वरयो के वन्ध्यात्व दोष के कारण तथ। उनकौ निवृत्ति 
के उपाय, विषनिवृत्ति आदि विषय वणित है। इसमें २ ही पटलहं। 

(च) शलोक सं ० ४३००। इसकी अन्तिम पुष्पिका में श्रयोगसारे' अष्टाचत्वारश- 
त्पटलः' लिखा है। इससे प्रतीत होता है इनमे कु पूवं माग ओौर कु उत्तर भाग के पटल 

हे । इसमे मी तान्त्रिक षट्‌ कर्मो के उपायादि प्रतिपादितहं। 
--ट्ि°कं० (क) ९९६ से (च) १००१ तक 


(२) --कंट्‌. कंट्‌. ३७६ 
प्रशस्तिम्‌तिपादकृतग्रन्थ 
उ०--तन्त्रालोक-टीका जयरथी में । 
प्ररनतर्त्र 


लि०-ऊरलसिद्धान्त के अन्तगंत, इटोक सं ३६०, अपुणं । 
--सं० वि० २५३४६ 


प्ररनविधान 
लि०--पुरर्चर्याणंव में सप्तशती के इलोकों का प्ररनं विवान । दलोक सं ° २०, पूणं । 
--सं० वि० २४४८३ 
प्ररनश्वरतन्त 


लि ०--रलोक सं ° ३९२, पणं, केरलसिद्धान्त के अन्तगंत । 
ध वि० २५०९० 
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प्रस्तारसहस्राक्षरी 
लि०--रलोक सं० ६० । | | भ 


| --अ० ब० ११७६८ 


प्रस्तावसग्रह 
लि०--र्लोक सं० ३७८, पूणं । इसमे आरम मे उड्डीश का प्रथम उपदेश है । 
--सं° वि ० २४४७८ 
प्राणतोषिणौ 


लि०--(१) प्राणकरष्ण विश्वास जमींदार खडडह्‌ कलकत्ता की सहायता से राम- 
तोषण शर्मा ने इसका निर्माण किया । इसमें सब तन्त्रो का सार प्रतिपादित है । सहयोगी 
तथां निर्माता--दोनों के नामों के आद्यन्त अक्षरों से इसका नामकरण हुआ । 

| --रा०ला० ९२५ 
(२) रामतोषण विद्यालङ्कार कृत, पूणं । --ब० पं० १३७३ 

(३) (क) रामतोषण मद्राचायं विरचित, रलोक सं० १८६०, अपूणं । 

(ख) प्राणतोषिणीतन्त्र, श्लोक सं ° १७१, अपूणं । 

--सं० वि० (क) २४९७७, (ख) २६४९ 
(४) यह्‌ तान्त्रिक विधियो पर विस्तृत संग्रहग्रन्थ है । रामतोषण शर्मा ने १८२१ 


ई० मे इसका निर्माण किया । --कंट्‌. कंट्‌. १।३६१ 
| | प्राणप्रतिष्ठा 
लि०--(१) पूणं । मूतशुद्धि से संदिरृष्ट ।  -सं° वि० २३८९४ 
(२) | --केट्‌. कंट्‌. १।३६१ 
प्राणप्रतिष्ठापद्धति 
लि०- --कंट्‌. कंट्‌. १।३६१ 
प्राणगप्रतिष्ठामन्त्र 


लि०--( १) (क) पाण्डुरंगदीक्षित विरचित, शटोक सं° २६. पणे । 
(ख) रलोक सं ° २३, पूणं । (ग) गोपारपटल से संदिष्ट गोपालपद्धति आदि 
के साथ। --सं० वि (क) २५३९५, (ख) २६२०१, (ग) २६४४५ 
(२) --केट्‌. कंट्‌. १३६१, २।८१ 


| + 
ष, 
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प्राणाग्निहोत्र 
लि०--(१) ईदवर-कातिकेय संवाद रूप। यहं योगपरक तन्तरग्रन्थ दै । 
| --ए० बं ° ५९९० (प) 


(२) | --कैट्‌. कट्‌. २।८१ 
| प्राणेहवरीकल्प ` | 
लि०-- (१) प्रागेश्वरी देवी (दुर्गा देवी) की पूजाविधि €समें वणित है । 
--वबी० कं° १३०९ 
प्रायरिचत्त 
ललि०--यह पा रानन्दतन्त्र का २३ वां अध्याय है, इलोक सं ३०० । 
--अ० ब ५७०९ 
 प्रायरिचत्तविधि 
लि०--इलोक सं० ८००, कामिकतन्त्र, क्रियाक्रमद्योतिका तथा दीक्नाश्ास्त्रसे | 
संगृहीत । --अ० ब० ७०३३ (ख) 
प्रायरिचत्तविधिपटलादि 
लि०--इलोक सं० २००० । यह्‌ ग्रन्थ प्रतिष्ठा ओर उत्सवविधि पर है। 
| --अ० ब० ६८२४ 
प्रायरिचत्तसमुच्चय 
लि०--ईङवरशिव-शिष्य श्रीहूदयशिव कृत । इसमे साधकों की पाप-विशुद्धि के 
किए आगम मे उपदिष्ट प्रायदिचत्त संक्षेप रूप से वणित ह्‌ । --ने० द° १।१२९७ 
प्रासाद दीपिकामन्त्ररिप्पन 


लि०--यह तान्त्रिक संग्रहग्रन्थ है । इसमें मन्दिरप्रतिष्ठा अ।दि विविव विषय वणित 
है। यह २८ आद्भिको में पूण है। इसमें प्रतिपादित विषय ये हं-- 

स्नानादि कृत्य, सूयंपूजा, भूतशुद्धि अन्तर्याग, लि ङ्खशुद्धि, त्वरितापूजा,परिवारपूजा, 
पूजाविधि, मोजनविधि नित्यविधि, पवित्रकाधिवासन, पवित्रकविधि, दमनकविधि, 
समयदीक्षा, विशेषदीक्षा, निर्वाणदीक्षाधिवासन, निर्वाणदीक्षा, निर्वाणदीक्षा के मेद, 
आचायं का अभिषेक, दीक्षोद्धार, अन्त्येष्टि, श्रादधविधि, शिवाष्टक, प्रतिष्ठाधिवासन, 
प्रतिष्ठाविधि, प्रासादप्रतिष्ठा, विष्णुप्रतिष्ठा तथा गृहप्रतिष्ठा। --ने° द° १।१४५६ 
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प्रासादपरापद्धति पै 


लि०-रलोक सं २००० --अ० ब० १०७११ 


प्रतकारिणीतन्त्र 
उ०--तारामक्तिसुधाणंव मे । 


परेमप्रबन्ध 
लि०--प्रमराज विरचित। इलोक सं० १५०० । अपणं । --अ० ब० ९९७० 
प्रोद्गीथागम 


यह्‌ अष्टाविति (२८) रुद्रागमों मे अन्यतम हे । 


लि०--(१) फेत्कारीय या फरवीय मी इसके नामान्तर हं । इसमें मारण, मोहन, 
उज्चाटन आदि षट्‌ कर्मो का प्रतिपादन है । तन्त्रसं्रह ओर सुरमतन्तरप्रकाश मे (२० 
पटलों मे) इसका प्रकादान हो चुका है। --प ० वं० ५९८१ 
(२) शङ्कुर-पार्व॑ती संवादरूप । दक्षिण काल्कि का दक्षिणत्व ओर शिवारूढत्व 
का निरूपण, विविध मन्त्रों का निरूपण, उग्रतारा, त्रिपुरा आदि कौ उत्पत्ति, 
दशमहा विद्याओं की उत्पत्ति, कालिका का महाविद्यात्व, पूजाविधि आदि, मुवनेर्वरी 
आदि महाविद्याओं का निरूपण, गुरुक्रमनिरूपण, प्रचण्डचण्डिका के बीजमन्त्र, पूजन 
आदि का निरूपण, षोडशाक्षर आदि मन्त्रों का निरूपण इत्यादि विषय इसमें वणित हं । 


--नो० सं० १।२४४ 

(३) २२ पटलों तक, अपणं । मुद्रित पुस्तकों मे २० ही पटल हं। 
--ब ० प० ८२३९ 
(४) ईङवर प्रोक्त, पन्ने ३४। जं ० काः० १०५४ 


(५) (क) इलोक सं ९७२, पूर्णं । (ख) इलोक सं° ११५३ अपूणं ({ ) । 

(ग ) भरव प्रोक्त, इलोक सं° १२०० अपूर्णं (?) । (व) अपूर्ण । 
--सं०वि० (क) २४८२३, (ख ) २५९७३, (ग) २५१००, (घ) २६३९२ 
. उ०--तारामवित्ैसुवा्णव, पूरश्चर्थाणेव, प्राणतोषिणी, मन्त्रमहार्णव, कलितार्चन- 
चन्द्रिका, इ्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमततत्वविलास, सर्वोद्लास तथा तन्त्रसार में । 


५ 
4 
। 
1 
। 
१ 
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-फेत्कारीतन्त्र _ | 
चि०--इलोक सं० २००। --अ० ब० १०९२७ (ग) 
उ०--र्यामारहस्य तथा का(लिकासपर्याविधि में । 
फत्कारीय 
उ०--ताराभक्तिसुधाणेव तथा तन्त्रसार में । | 
फोरवीय 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णैव, पुरश्चर्याणंव तथा तारारहस्यवृत्ति पे । 
बकारादिबालात्रिपुरसुन्दरीरहस्य 


लि०--( १) रद्रयामलान्तगंत । पूणं । --र० मं° ११३३ 
(२). रुद्रयामल ये गृहीत । --कंट्‌,. कट. २।८२ 
बट्कदीपदान 
लि०--रलोक सं° ३६, अपूणं । | --सं० वि० २६६८० 

बटुकदीपदानप्रकार 


लि०--रुद्रयामलान्तगंत, पणे, इटोक सं ° १७६। 
--सं०वि० २४००८ 
बटकदीपदानप्रयोग 


लि०--बटक-पूजापद्धति के साथ । अपणं । दोनों कौ संमिलित दोक सं ° ४५। 
--सृ० वि 0 २ ५ (वि. ९ 


बट्कदीपदानविधि 
लि०-- (क) दलोक सं° ९६, पूणं । (ख ) अपूणं। (ग) रद्रयामटीय, रंखोक 
संऽ ७०, पूणं । --सं० वि० (क) २५४१७, (ख) २५५२, (ग) २६६५० 
बटुकदीपविधि 
लि०--र्लोक सं० २४, अपणं । ` --सं० वि ° २४८७० 
| बटुकनाथपद्धति | 
लि०--पूणं । . --बं० प० १३८५ 
बट्कन्यास ` 


लि ०--इ्लोक सं १४, अपूणं । --सं० वि० २५९१० 
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बटुकपञ्चाङ्धः 
लि०-- --केट्‌. कंट्‌. १।३६६ 
बटुकपञ्जर 
लि०-- --केट्‌. कंट्‌. १।३६६ 
बट्कपञ्चाङ्घप्रयोगवद़ति | 


लि०-- (१) श्लोक सं° १२४८, पूणं । 
--ड० का० ३९० (१८८२-३ ई०) 
(२) --कट. कंट्‌. १।३६६ 
बट्कपटल 
लि०--रलोक सं० ६४, पूणं । --सं० वि० २४९९६ 
बटुकपुजनपद्धति 
लि०-- (क) राममटु विरचित, इलोक सं° १४६, अपणं । 
(ख) रोक सं० ६०, अपूर्णं । (ग) श्लोक सं ° २८, अपणं । 
--सं० वि० (क) २५९०५, (ख) २५९११, (ग) २६०७१ 
बटुकपुजनयन्त्रोद्धार 


लि०--(क) पूरणं । (ख) श्लोक सं° ३९, अपूणं । 
--सं० वि० (क) २६०५७, (ख) २६०६१ 
बटुकपुजादेवता 
(वीरसाधनं देवता सहित ) 
लि०--इलोक सं° ६६, पूणं । ` --सं० वि० २५९०६ 
 बटुकपुजापद्धति 
लि०-- (१) (क) इसमें बटुकदीपदानप्रयोग मौ संमिलिति है । शलोक सं° ६८, 
अपूर्णं । (ख) बालम्मद्र कृत, लोक सं° २०५, अपूणं । (ग) इलोक सं ° ३१५, अपुणं । 
(घ) इलोक सं ° ५६, अपणं ; अ 
--सं० वि० (क) २५८४९; (ख) २५९०७, (ग) २५९०८, (घ) २५९१२ 
(२) --कट्‌. कंट्‌. १।३६६, २।८२ 
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| बटकभास्कर 
लि०--(१) (क) रमानाथ विरचित इलोक सं० ६००० । 
(ख) इलोक सं ० २१००, अपूण । 
र --अ० ब० (क) ९४९९, (ख) ३४९४ 
(२) रमानाथ विरचित, इकोक सं ° ४३९४, पूणं । 
--सं° वि° २४९६१ 
| बटकभेरवकल्प 


लि०- इसमे क्षेत्रपालकल्प भी संमिलिति है। शलाक स° १७०, पूण । 
--सं ° वि ० २५९१३ 


बटुकभेरवतन्त्र 
.3 लि०--(१) श्लोक सं ० १२५५५ अपणं । --सं° वि० २४५८० 
4 (२) | --कंट्‌. कंट्‌. १।३९६ 
4 ०--सौन्दथं लहरी-टीका लक्ष्मीधरी मे । 
 बदुकभेरवतरद् 


लि०--दसमे बट्‌ कभैरव-पूजन का विस्तार से प्रतिपादनं है। 
--ए० बः ६४७५८ 


बट्कभेरवदीपदान 

( लि०-(१) इसमे बटुकभेरव के लिए प्रज्वलित दीपदानप्रयोग ्वाणित दै। 

(4 क --बी° कौ० १३९८ 

6 (२) भेरवीतन्र से गृहीत । कट. कंट्‌. १५३६६, २।८२ | 
| | बटुकभेरवदीपदानविधि | 
( लि०--श्लोक सं ° ५६, पूणं । --सं ० वि ° २५९१५ । 
| बट्कभेरवदीपविधि | | 
।; लि०--इलोक सं ° २४२, अपणं । = --सं० वि० २५९१४ । 
1 | बटुकभेर वपञ्चाद्धः | 
| लि०--(१) रद्रयामलान्तगंत, इलोक सं ३६२, पूणं । । 
॥ + --र०मं० ४८५० । 
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(२) (क) श्लोक सं° १२८, पूणं (?) । (ख) इलोक सं० २३४, पूणं । 
--सं० वि० (क) २३९३५, (ख) २४१८८ 
(३) --कट्‌.कंट्‌. १।३६६ 

बट्‌कभरवपद्धति 
लि०--(१) (क) इलोक सं० ३००। (ख) इलोक सं० ५४० । (ग) इलोक 
सं०५५०। --अ० ब० (क) ९१४५, (ख) ५५९७, (ग) ९९० 
(२) मन््रचिन्तामणि प्रोक्त, पन्ने २३। --रा० पु० ५००४ 
बटुकभरवपुरइचरणविधि 
लि०--उदृण्ड माहेह्वरतन्वरान्तगंत, इलोकं सं° २३६. पूरणं । 

--सं९ वि० २३८३९ 


बदुकभेरवपुजन 
लि०--इलोक सं ° १८, अपूणं । | --सं० वि० २५०५८ 
बदुकभेरवपुजनविधि 
लि०--रलोक सं° १८०, पूणं । --सं° वि० २६६६५ 
बट॒कभरवपुजापदति 


लि०--( १) विश्वसारोद्धारतन्त्र मे उक्त, प्नं २७। 
--रा० पु० ४१३५ 
(२) (क) इलोकं सं° १३२, पूणं । (ख) इसमें दत्तात्रेयतन्वर मी संमिलित है 
दोनो को इकोक सं° १२५४, अपूणं । (ग) इलोक सं ० ६४५, पूरणं । 
--सं° वि० (क) २४४९६, (ख) २५२५०, (ग) २५९१८ 
(३) वामदेवसंहिता से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३६६ 


बटुकभेरवयुजाप्रयोग 
लि०--सुद्रयामलान्तगंत, इ्लोक सं ० २१२, पूणं । 
--सं० वि० २५०७७ 

बटुकभेरवपजाविधि 
लि०- 





--कंट्‌. कंट्‌. ३।७८ 


0.6 
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। । 
च | 
जकन भा म क कुः किकी यः ~ = ॐ जा ~= आः > 
~ =+ भ क 0 ------- ~ ~ 


बटुकभेरवबकारादिसहस्रनाम 
लि०--विश््वसारोद्धार में शदरयामलतन्त्रान्तगत देवी-ह॒र संवादरूप। इसमे बटुकं भरव 
के बकारादि सहस्रनाम वणित हं । --ए० बं ० ६७५० 
बटकभेरवमन्त्रपुरइचरणसंख्याविचार 
लि०--रलोक स ०२०८, अपण । ; --सं° वि ० २५९८२ 
बटुकभेर मन्त्रप्रयोग 
लि०--इलोकं सं ° ६२, पूणं । --सं० वि° २६२७२ 
बटकभेरवविधान 


लि०-- (१) मन्त्रचिन्तामणि में उक्त, इलोक सं ° ३७०, पुणे । 
--सं° वि° २६१५१ 


(२) शिवागमसार से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. २।८२ 
बटुकभेरवसहसरनाम 
लि०--( १) मैरवतन्त्र से गृहीत । 
(२) सद्रयामल से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३६६, २।७८ 
&. बट्कभेरवापदुद्धरणपटल 
प लि०- ¦ --कंट्‌. कंट्‌. १।३९६६ 
(4 बटुकमालामन्त् 
॥1  लि०--इसमे बट्कभरव-मालामन्त्र वणित टं । --ए० बं ° ६४७९ 
कः बटकस्तवपुरहचरणप्रयोग 
& लि०--रटोक सं ० ५७, अपण । --सं० वि० २६०७० 
| बटकादिबलिदानविधि 


लि०--ज्ञानाणेव से गहीत, रलोक सं° ५१, पूण । 
--सं० वि० २९४५९ 
बटकाचन 


लि०-- इसमें बटक भैरव के पुरख्चरण, पूजा ओर दीपदान का वर्णेन किया गया है। 
--ए० ब० ६४८० 





पी क = =-= =-= -- ~ न 
न द न अन ~ ~ ० य, ~ „+ र -- ~ ~~ भन्ने च 3: 


| 
॥ 
| | | 


[1 वव 4०1 "क ४ कव > भवं 9 = क क 
"~~ =. ५ - 


कान = उन्कयतककयकद १ = धक द ४ 4३ 


"जव ` 





 ॥ 
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बदटुकाचनचन्द्रिका ष 
लि० (१)--इलोक सं० ६००। --अ० ब० १०९६१ 
(२) श्रीनिवास विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।३६६ 
बदटुकाचेनदीपिका 


लि०-- (१) काशीनाथ विरचित, इलोक सं° ६९६, अपणं । 
--सं०वि० २४००७ 
(२) काशीनाथमदट्र विरचित । -- कट्‌. कंट्‌. १।३६६ 
बटुकाचनपद्धति 
लि०--(१) इसका दूसरा नाम मेरवाचंनचन्दरिका भी है। बालमहं विरचित, 
इलोक सं० १५०० । --अ० बण० १०६५३ 
(२) (क) बालमद्र विरचित, इलोक सं० १८, अपुणं । (ख) इलोक सं ° ३५, 
अपूणे । --सं० वि० (क) २६०५४, (ख) २६०५५ 
बटुकाचनसंग्रह 
लि०-- मट्‌ दिवाकर-पौत्र, राममदट्र-पुत्र बाकम्मटू (मट्ट ?) कृत यह्‌ ग्रन्थ ८ अचंनों 
(अध्यायो) मे पूणे है। इसमे बदटुकभेरव की पूजा का विस्तारसे वन किया गयादहै 
तथा तान्त्रिक संक्षिप्ततर नित्य होम, भस्मसाधनं, स्तोत्र, कवच, सहस्रनाम के समग्र 


आवतेनं पर विचार, दिश्ञा-नियम, शान्ति आदि काम्य कर्मोमे पूजाविघानं आदि विषयमी 
तणित हैं। 


--ए० बं ६४६६ 
बटुकोपासनविधि 
लि०--रलोक सं ° १७०, अपणं । --सं० वि० २६२८६ 
बद्धयोनिमहामद्राकथन 


लि०-- (१) तोडलतन्त्र के अन्तगंत यह शिव-पावेती संवादरूप है । यह तोडल 
तन्त्रका ३ राओरथ्थापटलही है। इनमेसेपहलेमें तारा की पूजा में उपथोगिनी बद्- 
योनि नाम की मुद्रा का उपदेश, सन्त्र आदि तथ उनके जप आदि का प्रकार वणित है एवं 

दूसरे में तारापूजनपद्धति वणित है। इसकी शलोक संऽ १५० है । 
--रा० ला० ९९५ 
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 . बलिकल्प 
लि०--श्लोक सं० ४२५, अपूणं । इसमें देवी, चण्डिका के लिए बलिप्रदान-विधि 


प्रतिपादित है। --द्वि० कं° १०१७ (ग) 
| बलिदान 
ह लि०-इलोक सं० ८० । | --अ० ब० ४५९२ 
| बलिदानमन्त्र 
| ह लि०--इसमे बट्क, क्षेत्रपाल, यो गिनी तथा गणपति के लिए बलि प्रदान कं मन्त्र 
हि वणित हे। 6: --ए० बं० ६२८२ 
9 बलिदानविधि 
¢ लि०--रलोक सं० ४८, पूणं । क. 
६4 बलिविधान 
। 4 लि०--राघवभदटर विरचित (कालीतत्त्वान्तगंत ) , इलोक सं° ३२८ अपूणं । 
त | --सं० वि० २४३५३ 
" | बलिविधि 
14 लि०--यह्‌ बटुकन्यास के साथ द । दोनों कौ संमिलित शलोक सं० १४ दी गयीहैँ। 
| दोनों अपणं हं । --सं० वि० २५९१० 
(4 । बसवराजीय 
पः लि०--वीरमाहेदवरसारोद्धार से गुहीत, शलोक सं ° १७००, अपूणं । 
॥ --अ०्व० ७११९ 
बहिर्मातुकातन्त्र 
(> लि०- --कंट्‌ कट्‌ २।७८ 
ॐ = 
६ बहु देवत्य (तन्त्र ) 
| लि०--आरवाटकुल्वासी यज्ञ-मूत्र नारायण विरचित । इलोक सं ° ४९४० । यहं 
२४ पटलों मे पूण है। ईङवरादि देवताओं कौ पूजाविधि इसमें वणित है । 
८ । 9 --टि° क9 १००५ 
उ०--स्वदशेनसंग्रह के दौवदशेने मे । 
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बालबोधतन्त्र 
लि०--काशीनाथ विरचित, रखोक सं ६००। --अ०ब० ११२४३ (ख) 
बालभेरवसहल्रनाम 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।७८ 
 बालभेरवीदीपदान 
लि०--मेरवीतन्त्र के अन्तगंत । इसमें बालभेरवी, जो दुर्गा का एकरूप है, के चिए 
प्रज्वलित दीपप्रदान की विधि प्रतिपादित है। --बी० कं० १२४९ 
बालरक्षणविधान 
लि०--कपिलसंहिता से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।३७२ 
बालभरवीसहस्रनाम 
लि०--ख्द्रयामलान्तगंत, हर-गौरी संवादरूप । इसमें सहस नामो द्वारा बालभे रवी 
कीस्तुतिकी गयीहै। --नो° सं° १।२४६ 
| , बालरत्नावली 
लि०--ज्ञान शिव विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. ३।७९ 
। बालाकत्प 
लि०--दामोदर त्रिपाठी विरचित । --केट्‌. कंट्‌. १।३७२ 
बालाकत्पलता 
` लि०----इलोक सं ० ५८, अपूणं । --सं० वि° २४१२४ 
बालाक वच 
लि०--(१) स्द्रयामलान्तगेत, इलोक सं० १६। --अ० ब० ११४२० 
(२) सिद्धयामलतन्तर से गृहीत । --कट्‌. कंट्‌. १।३७२, ३।७९ 
बालाखङ्खमाला 


लि०--रुद्रयामलान्तग॑त, गौरी-ईङ्वर संवाद रूप । इलोकं सं० ६५ । इसमें 
बाला त्रिपुरसुन्दरी का परमात्मा दवारा प्रकीतित परम गृह्य मालामन्त्र (स्तुति रूप) 





प्रतिपादितदहै। --द्ि० कं° ११०६ (ख) 
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 बालाजप 
लि०--(१) इसमे त्रिपुरसुन्दरी देवी के विवि मन्व ओर बौजमन्त्रौ के जय का 
विधिं प्रतिपादित है। पन्ने ४। : --क०का० ९० 
बालातल्त्र ॑ 
उ०--पुरश्चर्याणव तथा आगमतत््वविलास मे । 
| बालात्रिपुरसुन्दरीकवच 


लि०--(१) सिद्धयामल से गृहीत, इलोक सं० २०। 
--अ० बण ६०२६ (ख) 


लि०--(१) मन्त्रमहोदधि से गृहीत । इसमे त्रिपुरसुन्दरी के उगासकों कौ 
आदिक क्रियावली तथा तान्त्रिक विधियो का वेनं है । 


(२) --कंट्‌. कट्‌. ३।७९. 
् बालात्रिपुरसुन्दरीजपहोमादि 

1 लि०--श्लोक सं ३० । , ` --अ० ब १३९१३ 
(4 बालात्रिपुरसुन्दरीपद्धति 


स 
अन 





1 | --ईइ० अ{० २६०२ 

॥ (२) --कंट्‌. कंट्‌. ३।७९ 

बालात्रिपुरसुन्दरीनित्यपुरइ्चरण (पूवेखण्ड ) 

{1 लि०--इलोक सं० ६०। --अ० ब० ८८६९ 
(4 बालात्रिपुरसुन्दरीनित्यपुजापद्धति 

¢ लि०--र्द्रयामल से गृहीत, शलोक सं ° ६००। --अ० ब० ८०५४ 
¢ बालात्रिपुरसुन्दरीपजञ्चाङ् 

५ लि०-- (१) इलोक सं० ३०० । --अ० व° १०७३७ 
(२) इलोकं सं ° ४०५, अपूणं । --सं° वि० २६२७१ 
श (३) (वबालासहस्रनाम मात्र) यह्‌ र्दरयामल के अन्तग॑त उमा-महेश्वर संवादरूप 
ई है । इसमे बाला त्रिपुरसुन्दरी देवी के दजार नाम वणित हं । 

(भ --क०का०९२ 
॥ (४) ` (क) (बालात्रिपुरमुन्दरीहदय ) यह ज्ञानाणं वतन्तर के अन्तगंत है । इसकी 
| लोक सं० ३५ है । बाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजा इसमें प्रतिपादित है। 





























क [1 1 
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(ख) (बालात्रिपुरसुन्द रीकवच) यह विश्वसारतन्त्रान्तगंत देवी-ईइवर संवाद- 
रूप है) इलोक सं० २०। इसमे बाला सृन्दरी की स्तुति के साथ उपासक (साधक) द्रारा 
स्वशरीर के विविध अवयवोंकी रक्नाकी जाती है। ॑ 

--द्ि° कं° (क) ११०६ (ग), (ख) ११०६ (घ) 

(५) (क) (बालास्तवराज) इलोक सं° १० । इसमें त्रिपुरसुन्दरी देवी की स्तुति 
प्रतिपादित है। (ख) (वालात्रिपुरसुन्दरीस्तवराज) रुद्रयामलान्तगंत, इलोकं ३० । 
(ग) (बालास्तोत्र) खलोक सं ० ३०, सुद्रयामलान्तगंत । (घ) (बालाष्टोत्तरशत नाम) 
रलोक सं० ३६। 

--द्ि° कं० (क) ११०६ (ङः), (ख) ११०६ (च), (ग) ११०६ (क) 


बालात्रिपुरसुन्दरीपद्धति 
उ०--मन्त्रमहोदधि मे। 
बालात्रिपुरसुन्दरीपुजनप्रयोग 
लि०- --कंट्‌. कट्‌. १।३७२ 
बालाच्रिपुरसुन्दरीपुजाक्रम 
लि०--इसमे बाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजा का विवरण वणित है। 
व 
बालात्रिपुरसुन्दरीपुजापद्धति 
लि०-- (क) इलोक सं° ६८, पूणं । (ख) इलोक सं ° ९३, पूर्णं । इसमें भूतशुद्धि 
भौ वणित है। --सं० वि (क) २४१७८, (ख) २६०७८ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपूजाविधि 
लि०--इसमे बाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि साङ्खोपाद्ध वणित है। 
--म० द० ५६८० 
बालात्रिपुरसुन्दरीमन्त्र 
लि०--दलोक सं° २५, अपूणं । --सं० वि० २६६८५ 
बालात्रिपुरसुन्दरीमन्त्रजपविधि 


लि०--इलोक सं ° २६, पूणं । --सं० वि० २६४१५ 
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बालात्रिपुरसुम्वरीमन्त्रविषि 
लि०--स्लोक सं०२०२॥।. --अ०> ब० १३९१४ 
बालात्रिपुरसुन्दरीसक्षिप्तपुजा 
लि०--इलोक सं० ४०० । ^ --अ० ब० १६८० 
बालात्रिपुरापञ्चाद्धः 
लि०--रलोक सं ११५४, पणं । --र०मं° ११४९ ` 
बालात्रिषुरापटल | 
लि०--(१) रद्रयामल से गृहीत, इलोक सं १५० ` --अ०व० १६९४ 


(२) (क) ज्ञानाणेव से गृहीत, इलोक सं० ६०, पुणं । 
(ख). रलोक सं ° ८४, पूणं । 
_ .. --सं°वि० (क) २४४१९, (ल) २४६२१ 
बालात्रिपुरापद्धति 
लि०--(१) ज्ञानाणेव से गृहीत । इलोक सं० २००। 
33 --अ० ब० १३६४० 
(२) (क) इलोक सं०° ९८, अपूण । (ख) श्लोक सं° २१७, अपूणं । ` 
--सं० वि० (क) २५७०९, (ख) २६०५६ 


 बालान्निपुरापूजनपद्धति | 
लि०--इलोक संऽ १०००। --अ०वम० १०४२२ 
बालात्रिपुरापूजा 
लि०--ज्ञानाणेव से गृहीत, लोकं सं ० ६०० । --अ० ब० ५३३९ 
बालान्रिपुरापुजापद्धति 
लि०- --केट्‌. कंट्‌. ३।७९ 
बालात्रिपुरापजाप्रकार ` 
लि०--रिवमटु-सुत विरचित । श्लोक सं० २००, पूणं। --सं. वि. ५२३०२ 
` ` बालाच्रिपुराराधनविधि 
लि०--र्लोक सं° २८०। ः ` -अ० ब०६५९ 


२७ 
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श्रीनिवास विरचित, श्लोक सं ° ४५० । यहं श्रीनिवास विरचित शिवाचेनचन्द्रिका का 


बालाच्रिपुराचनपदति 
लि०--दलोक-सं० २०० । ` । --अ० ब० ९२७० 
बालान्रिपुरासंक्षेपाचेनपद्धति 
। चि०--रलोके. सं° २२० । --अ० ब० ९१४ 
|| बालात्रिपुरासप्यपिदधति 
| |  लि०--रलोक सं० ९०० । --अ० ब० ५२३०८ 
| | बालादित्य 
॥॥ ल्लि०---त्िपुरापूजा की पद्धति के निदेशक इस ग्रन्थ मे ९ मयूख हं । अन्तिम (९ म) 
॥॥ मयूख में स्तोत्र प्रतिपादित दै । --ए० बं ६३६९ 
| बालादेवीपुजाप्रयोग 
| | | लि०-- यह तन्त्रनिबन्ध भी बाला त्रिपुरसुन्दरी कौ पूजा के सम्बन्ध मे प्रकाश डालता 
॥ | हे । - --कण० का० ९१ 
॥ ॑ बालापञ्चाद्धः 
|| लि०-- (१) इलोक सं° .६०० । --अ० ब० ३४७३ 
| (२) शुद्रयामरतन्त्रान्तगंत, इलोक सं ° ८५२, पूणं । --र० मं० ४८१९ | 
॥ (३) (बालाकवच मात्र) इसमे बाला त्रिपुरसुन्दरी की स्तुति के साथ साधक के ६ 
| । शरीर के विविध अङ्खोंकी रक्नाका विधान दहे। --क० का० ८७ | 
। ॥ (४) (वालासहल्नाम मात्र) श्लोक सं° २३० । इसमे बाला त्रिपुरसुन्दरी कौ र 
। 8 दिव्य सहस्र नामो द्वारा स्तुति कौ गयी है। --ट्० कं ° ११०६ (क) 4 
| 
|| बालापटल 
| | लि०-- (१) इलोक सं ° ७५, पूणं । --सं० वि° २४८३५ 
| (२) --कैट्‌. कंट्‌. ३।७९ 
 § बालापद्धति 
¶ लि०--(१) (क) इलोक सं०२००॥। (ख) इरोक सं ०४३० (ग) इोक स° 
। | ४३०। (च) इलोक सं० ४३०। (ङः) श्लोक सं०.९०, रुद्रयामल से गृहीत । (च) 
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२२वाँपटल है। (छ). चैतन्यगिरि कृत, इलोक सं° ९६०। (ज) चैतन्यगिरि विरचित, 
दलोक सं° ९६०। (ञ्च) दक्षिणामूतिसंहिता से गृहीत, इलोक सं ° १५०। 
| --अ० ब० (क) ९०४, (ख) ९८०, (ग) २०८, (घ) ५७३३; 
(ड) ५३३८, (च) ५७५८, (छ) ६७०, (ज) ८०५१, (ज्ञ) ८०५२ 
(२) --म. रि. २८९ 
(३) इसमे बाला देवी कौ साङ्घोपाङ्ख सपर्या वणित है। सहस्रदल-कणिकामें बाला 
की सब उपचारो वारा मानसिक पूजा कर तत्‌-तत्‌ मन्त्रों से कुलदीपग्रहण आदि का प्रति- / 
पादन किया गया है । | --म० द० ५६८१ से५६८३ तक 
(४) दामोदर त्रिपाठी द्वारा विरचित, इटोक सं०° ३११, पुणं । 
। । --सं० वि० २४०१७ 
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(५) चैतन्यगिरि अवचूत कृत । | --कंट्‌. कंट्‌. २।८४ 
उ ०--पुरखचर्याणंव में चंतन्यगिरि अवधूत का उल्लेख है । ` 
बालापद्धतिकवचादि ` 

` लि०--श्लोक सं० २५५, पुण ।  --र° मं° १०७५ 
| बालापरमेहवरोमालामन्त्र 
( --कंट्‌. कंट्‌. ३।७९ 
1 नालापुजनपद्धति 
लि०--(१) (क) इलोक सं° २५० । (ख) ईखवरानन्द-िष्य अमृतानन्द 
शः विरचित, ₹इलोक सं २५० । --अ०वब० (क) ८०८, (ख) १३४३६ 
4 बालापुजनविधि | 
9 लि०-- रोक सं° २०२, अपूणं । --सं०° वि० २४१५९ 
&* बालापुजा 

लि०--उलोक सं० ३०। --अ० व° ३४७४ 


बालापूजापदडढति (१) | 

लि०--(१) इसमें उपासक द्रारपूजा आदि पूर्वाङ्गं का अनुष्ठान करं श्रीपात्र को 
उठा कर श्रीदेवी को अपण कर स्वयं ग्रहण करे; कौलपात्र दं एवं शान्तिपाठस्तव करे । 
तदृपरान्त नीराजन करे, यों पूजाविधि वणित है । -# -म०्द० ५६८४ 
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बालाप्‌जापद्धति (२) 
(२) (क) विच्याराय कमलाकर विरचित, इकोक सं° १३० । 
` (ख) इ्टोक सं° १५० । (ग) श्लोक सं° ७००, ख्द्रयामाल से गृहीत । 
--अ० ब० (क) ७२, (ख) ६७८, (ग) १६८३ 
बालापुजाविधान 
` लि०--महात्रिषुरासिद्धान्त के अन्तगंत उमा-महोदवर संवाद रूप इस ग्रन्थ मे, दस 
दिकपाल तथा द्वारपालो की पूजा कर एकाग्रचित्त से भूतशुद्धि करना, यन्तर छिखना, यन्तर 
के मध्यमे बिन्दु लिखना, त्रिकोण तथा षट्कोण छिखना बतलाया गया है । दक्षिण ओर 
परोत्तम पूजाद्रव्यं की स्थापना कर उत्के दक्षिण ओर कलश स्थापन का विधानं किया 
गया है। इस तरह सागोपाङ्ख पूजा कर उपासक के सकल मनोरथ सिद्ध होते हं, यह्‌ 
कहा गया है । --म ० द० ५६८५-८६ 
बालास 


--अ० ब २४७५ 

(२) (क) इोक सं° १९, पूणं । (ख ) विमलानन्दतरंगिणीतन्रातगंत, इलोक 

सं° ७८, पूणं । --सं० वि०(क) २४५९७, (ख) २४५९८ 
| बालाचंनचन्द्रिका (१) 

लि०--रलोक सं ° ४७०, पूणं । --सं° विं° २६५३९ 
बालाच॑नचन्द्रिका (२) 


लि०--कालचन्द्र विरचित, शलोक सं ° ९२६, पूणं । | 
--सं० वि° २४०१८ 


बालाचनदीपिका 
लि०--लालचन्द्र कृत, इलोक सं० ९६६, पूणं । --सं० वि० २४० १८ 
बालाचंनषद्धति | 
लि०-- यह बाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजनपद्धति है। --ए० बं ° ६३७० 


उ ०--पुर्चर्याणेव मे । 
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लि०-- (१) शोकं सं ० ४० । इस ग्रन्थ के अन्त मे त्रिपुरा-गायत्री मी संनिविष्ट हे । 
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बालार्चाकल्पवल्लरी 
लि०--दामोदर त्रिपाठी विरचित, श्लोक सं ०. १५८, अपणं । 
। --सं० वि० २४८३६ 


बालार्चाक्रमदीपिका 
लि०--(१) श्लोक सं° ७००। --अ० बण ३५३४ 
(२) इलोक सं° ३८५, अपुणं । --सं० वि० २५२६९ 
(३) इसमें बाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजा का क्रम मी माति विस्तार के साथ 
प्रतिपादित है । --क० का० ८९ 
बालार्चपद्धति 
जि ०--( १) इलोक सं ° १७८, पूणं । --सं० वि० २५३०१ 
(२) नीकण्ठ विरचित । --केट्‌. कंट्‌. १।३७२ 
बालाविलासतन्त्र 
लि०--(१) इस तन्त्र में कालमुखी-विश्वकील रामकवच, तकारादि स्वहूप 
सहस्रनाम आदि अन्यान्य स्तोत्र ओर कवच प्रतिपादित ह । --बं०प० ११९२ 
(२) कालमुखी-विश्वकौलकवच मात्र । --केट्‌. कंट्‌. १।३७२ 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 
बालाकशापविमोचनमन्त्र 
लि०--रलोक सं ° १०, पूणं । --सं० वि० २४१२६ 
बालाहूदयमन्त्रप्रयोग 
लि०--इलोक सं ° २०, अपणं । --सं० वि० २६२७४ 
बालिकाचनदीपिका 
लि०--शिवरामाचायं विरचित । --कंट्‌. कट्‌. १।३७३ 


बाह्यमात्‌कान्यास तथा महाषोढान्यास 
लि०--ऊर्घ्वाम्निय।न्तगेत यह विल्पाक्न परमहंस परिज्राजक द्वारा सिद्ध कियाहजा 
है। इसमे अकार आदि ५० वर्गो से शरीर स्थित मुख आदि स्थानोमे न्यास का 
विधान है । इलोक सं० १५० । --रा० खछा० ३५७ ` 
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बाह्यान्तःपुजाविचार 
लि ०--इ्लोक सं० ३०, पूणं । + --सं° वि० २६१०९ 
बिन्दु चक्र 
` श्रीकण्ठी के अनुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम । 
बिन्दुबीनादिविमश्ञ 
लि०--र्लोक सं° १८०, अपूणं । --सं० वि० २६६९४ 
बिन्दुयामल 
लि०--त्रिपुराहदय मात्र । । --कट्‌. कंट्‌. १।३७३ 
बिन्दुसारतन्त्र 
योगरत्नावली का मृलग्रन्थ । --ए० बं० ६६०२ 
बिन्ध्यवासिनीपुजाप्रयोग 


लि०--यह ग्रन्थ विन्ध्यवासिनी देवी की पूजा-परक्रिया का निर्देशक है । देवी कौ 


पजा के नियमों का प्रतिपादन करते हृए भगवती के शूलिनी नाम का भी इसमें संक्षेपतः 


कृष्णानन्द के तन्त्रसार के अनसार निदंश किया गया हे । --ए० वं ° ६२३९८ 
बिम्बप्रतिबिम्बवाद 
लि०--अमिनवगृप्त विरचित, पूणं । --डे ० का० ४६९ ( १८७५-७६ ई०) 
बिम्बागम 
लि०-- --प्राप्त ्रन्थ-सूची से । 
बिल्वफलहवनप्रयोग 
लि०--रलोक सं° १२५ । --अ० ब° ११७५५ 
बिल्वम्‌लसाधन 
लि०--पूणं । --सं० वि० २४८५५ 
बीजकोष ( १) 


लि०--(१) दक्षिणामूति प्रोक्त । ऋषिवृन्द के प्रश्न पर दक्षिणामूति ने इस बौज- 


कोष का प्रतिपादन किया है। इसमे अकार से लेकार तथा क्षकरार पयंन्त मातृकावर्णो 
` में मन्त्रबीजत्व का निरूपण है ।  --रा०लखा° २५७२ 
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(२) इस ग्रन्थ में तन्त्रो मेँ प्रयुक्त होने वाले विविध बीजों के नामओररूप दिये 
ग: --ए० बं ° ६२९६-६२९८ 
(३) दक्षिणाम्‌ति विरचित, श्लोक सं १८८, पूणं । 
(४) दक्षिणामूर्ति प्रोक्त । दक्षिणाम्‌ति कृत बीजकोषोद्धारटीकासहित । 
2 । --केट्‌. कंट्‌. १।३७४ 
उ ०--पुरख्चर्याणंव मे । 


बीजकोष (२) 
लि०-- (१) मृतभेरवतन्त्र से गृहीत । --ए०बं० ६१४५ 
(२) क्रोधीशमेरव विरचित यह ग्रन्थ भमेरवतन्त्र के अन्तगेत है। इसमे श्रीं 
इत्यादि २४ बीजमन्त्रो का उद्धार प्रतिपादित हे। --रा० ला० ४७९ 
बीजचिन्तामणि 


लि०--हर-गौरी संवादरूप । इलोक सं० २८० ओर पटल सं ° ९। इसमें प्रतिपादित 
विषय है-- वर्णो की प्रशंसा, व्णेतत्त्व, बीजमन्त्र, मन्त्रो के उद्धार, वासना, मन्त्रच॑तन्य 
निरूपण, ध्यानं विशेष आदि । --रा० ला० २६४ 
उ०--मन्त्रमहाणेव तथा प्राणतोषिणी मे । 
बीजनिघण्ट्‌ 
लि०--टइसका दूसरा नाम मन्त्रनिषण्ट्‌ है) 
--कैट्‌. कंट्‌. १।३७४, २।८४, ३।८० 
बीजमुक्तावली 
उ०--शक्तिरत्नाकर मे इसका उल्लेख दै । --कंट्‌. कट्‌. १।३७४ 
बीजवणेसंकेत 
लि०-- (१) इसमे विभिन्न बीज-मन्तरो के नाम ओर स्वरूप का वगन हे एवं बीज- 
मन्त्रो, जो तन्त्रो मे प्रय्‌क्त होते है, की सूची (तालिका) मी दी गयी है। 
--ए° ब ० ६२९६-६२९८ 
(२) शलोकं सं ० ६३, अपूणं । --सं० वि० २५५६७ 
बीजवर्णाभिधानटोका 
लि०--गौरमोहनमट विरचित । --नो० सं° ३।२७८ 
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` बीजव्याकरणंमहातन्त्र (सटीक) 

लि०--यह शिव-पावंती संवादरूप है । इसमें छह अध्याय हं । चक्र-विचार, मास 
" आदि का निंणेय, दीक्षाविधि, पुरश्चरण; जपमाला-संस्कार, कालीपूजा, नित्यहोमविधि, 
कालीकवच, दक्षिणकालीकवच, कुमारीपूजा, कालिकासहलनाम, तारामन्त्र, 
तारावासना, ताराष्टक, नीरसरस्वतीकवच, कुलसवंस्वनामस्तोत्र आदि अनेक विषय 
वणित ह्‌ । | 

इस पर उपलब्ध टीकाए-- 

(१) महातन्त्रमावाथंदीपिका खि रिदेशनिवासी रामानन्ददेव शर्मा वाचस्पति 
मदाचा्यं (चंतन्य्सिह, मट्लमहीन्द्पत्र के समकालीन) दवारा विरचित । 

(२) लैवव्याकरणीयसंग्रहमावार्थटीका-टिप्पणी रामतनृरर्मां (रामानन्द वाच- 
स्पति भद्राचायं शिष्य) विरचित । --इ० आ ० २५७१ 

(३) इस पर रामानन्ददेव शर्मा की टीका है। उस पर उनके शिष्य रामतन्‌ 


की व्याख्या है । --कंट्‌. कंट्‌. २।८४ 
बीजसंकेत 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. ३।८० 
बीजागमसारसंग्रह 
लि०--विनायकरहस्यान्तगेत, इलोक सं ° २००० अपुणं । 
--अ०ब० ११२९६ 
बीजाभिधान 
लि०-- (क) शलोक सं ° ७६, पूणं । (ख ) इलोक सं ° ५१, पुणं । वर्णोच्चा रणविधि 
मी इसमे सम्मिलित है। --सं० वि० (क) २६१३५.(ख) २६४५४ 
बीजाणेवतन्त्र 
उ०-- शाक्तानन्दतरद्धिणी मे। --कंट्‌. कंट्‌. १।३७ 
बीजोपबीजक्‌टोपक्‌ट 
लि०--इलोक सं ° २७६, पणं । --सं० वि° २६१५७ 
बृहत्तनत् 


लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. ३।८० 
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बहत्तन्त्रकोम्‌दी ` 
उ०-सौमाग्यमास्कर मे । | | 
बहत्‌-श्रीक्रमसंहिता 
उ०--ताराभवतिसुधाणेव, पुरख्चर्याणव, मन्त्रमहा्णव तथा तन्त्रसार में । 
बहत्‌ सिद्धान्तसार 
उ०--पुरश्चर्याणेव मे । 
बहत्सुधातन्त् 
लि०-- --प्राप्त ग्र्थ-सूची से। 
बहत्स्तवराज 
उ०--तत्त्रसार मे । 
बहदुत्तरतन्त्र 
उ०--पुरश्चर्या्णंव में । 
बहद्गौतमौीय . 


चलि०--(१) शौनकादि-नारद संवादरूप । ३६ पटलों मे समाप्त । इसमे वैष्णवों 
की प्रशंसा, अवतार होने में कारण आदिकृष्ण-मन्तर कीं प्रशंसा, बीज आदिकेस्मरणका 
प्रकरण, दशाक्षर मन्त्र का ज्ञानं, फल आदि, चिन्तन -स्थाने का निरूपण.वृन्दावन के ध्यानं 
आदि, आचमन, आसन, मृतशुद्धि, मातृकान्यास आदि, सृष्टिन्यास आदि, गुरुमाहात््य, 


दोक्षा का क्रम, गृहस्थ आदि की दीक्षाविधि, कृष्ण-मन्त के जप की विधि अदि बहुत 
--नो० सं° १।२४८ 


विषय वणित ह्‌ । 
--वं० प० १३८२ 


(२) २५बें पटल तक पूणं । 
उ०--पुरद्चर्या्णव तथा प्राणतोषिणी में ॥ 


बहदज्ञानाणेव 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । | 
बहद्भूतडामरतन्त्र 
लि०-- (१) उन्मत्तमंरवी-उन्मत्तमरव संवादरूप । २५ पटलों मे । इन््रजालादिसंग्रह 
रसिकमोहनं चटर्जी सम्पादित कक्कत्ता सन्‌ १८७ र्मे मुद्रित प्रति मे १५ ही पटल हं। 
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कालात्मक सिद्धचक्रमेद, सुन्दरीमन्त्र, सुन्दरीध्यान, मूतिनीसाधन, कालरात्रिसाधन, 
महा मूतचेटिकासाधन, कात्यायनी सिद्धिसाधन आदि कई विषय इसमे प्रतिपादित हं । 

--ए० वं ० ५८६० 

(२) . (क) इसमें २२ पटल पूरे तथा २३वेंपटल्का कुछ अंश दै, अपूणं। 

(ख) २५ वें पटल पयंन्त, पणं ॥ --बं०प० (क) १८६, (ख) १३९४ 


बहद्मत्स्यस्‌क्त 


उ०--परदइचर्याणंव तथा मन्त्र॑महाणंव मे । 
बहद योनितन्तर 
लि०--( १) पावंती-ईडवर संवादरूप । इसमें बृहद्‌योनितन्त्र का माहात्म्य प्रकृति की 
योनिरूपता, सवंदेवभयता तथा सर्व॑ती्थंमयता का प्रतिपादन, उसमें सब शक्तियों कौ 
स्थिति, उसके पूजन से लक्षपीठ-पूजा की फल-प्राप्ति कथन, उसकी पूजा के काल आदिका 
निरूपण, उसके नाम-कीर्तन का फल कथनं, महादेव की लि ङ्गरूपता कथन, आरिविन शुक्ल 
नवमी को तत्‌-तत्‌ नामों से युक्त गीत गाने पर विशेष फल-प्राप्ति कथन,पञ्चतत्त्वों से 
योनि की पूजाविधि, योनिमुद्रा आदि तथा षट्चक्रं मे उसके चिन्तन का फल, योनिकवच, 
मन्त्र, ध्यान आदि का प्रतिपादन, कुलज्ञानं से मोक्-प्राप्ति कथन इत्यादि विषय वणित हे। 
¦ = --नो० सं० १।२४९ 
(२) (क) श्लोक सं०५००। (ख) श्लोक सं०२३००। (ग) रलोक सं ० २००। 
| --अ०ब० (क) १०१७९, (ख) १०१९०, (ग) १०२४६ 
(३) १०म पटल पयन्त पूणं । --वं° प० १३८९ 
उ०--सर्वोल्लास में। 


बहदयोनिरहस्य 
उ०--प्राणतोषिणी मे। 
बहद्र्द्रयामल ` 
लि०-- (१) श्रीृष्ण-नारद संवादरूप । ४ खण्डो मे है । इसके २ य खण्ड में ३० 
अध्याय ओर ४थं खण्ड मे ५ अध्यायहं । । --ए० बं ० ५८६६, ५८६७ 


(२) पञ्चाननदेव की उत्पत्ति किससे होती है, नारदेजी के इस प्रन पर भगवान्‌ 
्रारा पञ्चाननं के जन्म आदि तथा मूमिप्रवेश् आदि का निरूपण ब्राह्मण पर दण्ड आदिका 
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निरूपण, ब्राह्मण के शोक को दूर करना, पूजो-प्रकाश आदि का निरूपण,मालिकोपाख्यान, 
मतपुत्रदान आदि, द्रिजागमन आदि, वर-प्राथना आदि'न रध्वज की पुत्रोत्पत्ति, नरष्वज को 
परम आनन्द, यात्रा के आरंभ का निरूपण, दूतवध.वीरसेनवध आदि का निरूपण आदि 
बहुत विषय हं । --नो० सं० १।२५० 
बहल्निधिदशेन 
लि०--इस ग्रन्थ की विषय-सूची देखने से प्रतीत होता है कि यह पूवेवणित निधिदशेन 
के तुल्यही है। निंधि-कमं मे उत्तम सहायकों तथा निन्य सहायकों का वणेन, नि धि-स्थानों 
का वर्णन आदि विषय इसमे वणित हं । ` --ए० बं० ६५६५ 
बहसनिर्वाणतन्त्र 
लि०-- (१) चण्डिका-शङ्कुर संवादरूप यह तन्त्र १४ पटलों मेँ पूणं है । उनमें 
प्रतिपा दित विषय ह--ब्रह्मण्ड-वणैन, सुष्टिनिंरूपण, प्रकृति की प्रशंसा, गोलोकादि का 
कथन, ज्ञान-पदाकथन, उक्त पद्म के ऊपरी माग का विवरण, ततत्व-ज्ञान कथन, वैष्णव 
तत्तव कथन, दशाक्षर मन्त्र का माहात्म्य, अवधूत-लक्षण कथनं आदि । 
--रा० लरा० २७४ 
बृहन्नौलतन्त्र 
लि०--( १) यह शिव-पार्वती संवादरूप महातन्त्र चतुःषष्टि (६४) महातन्त्रो में 
अन्यतम तथा २३ पटलो में पूणं हे । श्लोक सं ० ३२२५ । इसमे प्रतिपादित प्रमुख विषय 
हे--नील सरस्वती बीज आदि, स्नाने, तिलक आदि का प्रकार, एक लिङ्क स्थानं का 
लक्षण, साधन योग्य स्थान, नील सरस्वती पूजाविधि, पुष्पःत्रिविध गुरु, वलिदान-मन्त्र 
सन्ध्य) का प्रकार, अष्टाङ्धप्राणायाम-लक्षण, दीक्षाविधि, दीक्षाकाल, स्थाने, नक्षत्र आदि 
का निरूपण, पुरङ्चरणविधि, काम्यपूजाविधि, द्विजो के किए सुरापान मे प्रायश्चित्त, 
पीटपूजाविधि, कौलिकाचंन-माहात्म्य, शक्तिपूजाप्रकार, कालिका, रटन्ती, अन्नपूर्णा 
आदि की पूजाविधि, षट्कमंनिरूपण, ज्योती-रूप दन के उपाय, निग्रह के उपाय, 


वरीकरण, शान्तिस्तोत्र आदि । | --रा० ला० १६५५ 
(२) इलोक सं० २००० । | -अ० ब १९१६० 
(३) महाकाल भरव प्रोक्त । --जं० का० १०५८ 
(४) शलोक सं० ३२१४, पूण । --सं० वि० २४९७६ 


उ०--प्राणतोषिणी मे। 
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बोधपञ्चाशिका 
 लि०--अभिनव गुप्त कृत । पूणं । 
| --ड० का० ४७० ( १८७५-७६ ई ०) 
बोध-विलास 
लि०--हषदत्तसून्‌ कृत । पूणं । --ड ० का० ४७२ ( १८७५-७६ ई०) 
ब्रहयज्ञानतन्त्र | 
लि०- ( १ ) रलोक सं° १२०। --अ० ब० १०२६९ 
(२) यह्‌ उमा-महेरवर संवादरूप है । पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश 
ये पांच तत्त्व किससे उत्पन्न होते ह फिर सृष्टि कहां लीन हो जाती है ? पावेतीजी के 
इत्यादि प्रदनों का उत्तर देते हए भगवान्‌ शङ्कुर ने इसमें शारीरिक पदार्थो मे चन्द्र, सूयं 
आदि बाह्य पदार्थो की भावना आदि से ज्ञानोत्पादन का प्रकार बतलाया है। इलोक 
सं° १२०। --रा० लछा० ४११ 
उ०--प्राणतोषिणी मे। 


ब्रह्यज्ञाननिरूपण 
 लि०--इलोक सं° १५६, अपुणं । --सं० वि० २६६९१ 
ब्रह्यज्ञानमहातन्त्रराज 
लि०-- (१) यह रिव-पावेती संवादरूप है । --ए० बं° ५९८८ 


(२) पावेतीजी के इस प्रश्न पर कि किससे सृष्टि होती है; किससे उसका विनाश 
होता है ओर सुष्टि-संहार से वाजित ब्रह्मज्ञान कंसे होता है? मगवान्‌ का तान्त्रिक क्रम 


से ब्रह्यज्ञान कथन । --रा० ला० ४०८ 
(३) पांचवें पटल तक । अपूणं । --बं० प० १६२५ 
(४) --कंट्‌. कंट्‌. १।३८० 


उ०--प्राणतोषिणी मे। 
ब्र हाज्ञानशास्त्र 
लि०--नन्दीश्वर भाषित । इपपे अनह नाद १० प्रकारका बतलाया 
गया हे । | --ए० बं० ६१२७ 
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` ब्रह्मतान्त्रिक 


| लि०--र्टोक सं ° ६०६। दसमे गायत्री तथा अन्यान्य मन्त्रो के ऋषि, छन्द, देवता, 


†, स्वर मद्रा, फल, कीलक आदि दिये गये हं । 
बीज, शक्ति, तत्त्व, वणं, स्वरम्‌ + 
ब्रह्मनारदसंत्राद 
उ०--पुरश्चर्याणंव मे । | 
| ब्रह्मनिरूपण न 
लि०-- (१) चण्डिकाशंकर संवादरूप । यहं विभिन्न तन्त्रो के न (मागो) से 
, चक्र, नाडी ओर शक्ति कौ पूजा का प्रतिपादन करता हे। 
निमितदहै। सृष्टि ५ 
(२) अपणं । --र० मं० ९८९ 
ब्रह्मयामल 
लि०--( १) किवदन्ती है कि पूणं ब्रह्मयामल १२५००० रलोकात्मक है ओर न 
तन्त्र के पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पर्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय, ऊरध्वाम्नाय आदि ५ 
आम्नायो से सम्बद्ध है। यह केवल १२००० ्टोकात्मक उसका एक अंश मात्र है ४ 
संभवतः केवल परिचमाम्नाय से ही सम्बद्ध है । यह १०१ पटलों मे पूणे है । पुष्पिका 
लिखा है--“महाभैरवतन्त्रे विधापीठ ब्रह्मयामले नवाक्षरविधाने पिचूमते द्ादशसाहस्तिके 
एकोत्तरशततमः पटलः ।' इलोक सं ° ३५०, अण । + 
॑ --ने° द° २।३७० 
(२) शिव ओर ब्रह्मा संवादरूप । १२५००० इ्लोकात्मक विद्यापीठ पर अव- 


तारित ब्रह्मयामल के ४ अध्याय मर इसमें है 1 --द्ि° कं ° ११०३ (ख) 


उ०--ता रारहस्यवृत्ति मे । 
ब्रह्मयामलतन्त्र या यामलतन्त्र 
लि०--(१) स्वरोदय स्वरशास्त्रविषयक ग्रन्थ है । मात्रास्वरचक्र, वणस्वर- 
चक्र, जीवस्वरचक्र, राशिस्वरचक्र, मेदनस्वरचक्र, ऋतुस्व रचः पक्षस्वरचक्र, तिथि- 
स्वरचक्र आदि ५७ स्वरचक्रों का इसमें वणेन है । थ व ० ५८९२ 
(२) ब्रह्मयामलतन्त्रे आचारसारप्रकरण, ब्रह्मयामलतःत् ऊध्वं जननशति, °्गृह्य 
कवच, °चैतन्यकल्प, ०जानकी त्रलोक्यमोहन कव च, ° तरैलोक्यमंगल सूयकवच, °नारायण- 
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प्ररनावरी, °रकारादि सहखनाम, °रामकवच, °रामत्रेलोक्यमोहन कवच, °राम- 
सहस्रनाम, °सवंतोमद्र चक्र, ° सूयंकवच । --कट्‌. कट्‌. १।३८२ 
(३) ब्रह्मयामलतन्तरे गायत्रीकवच, पवरैलोक्यनाथमोहन कवच, ऽदर्गाकवच । 
| --कट्‌. कट्‌. २।८६ 
श्रीकण्टी के अन्‌ सार यहचतुःषष्टि (६४) तन्त्रो मेँ अन्यतम है । 
ब्रह्यरस्भुषद्धति 
(ब्रह्मशम्भ विरचित) --कंट्‌. कंट्‌. ३।८२ 
उ०-- वेदज्ञानं दवारा आत्माथंपूजापद्धति मे इसका उल्लेख किया गया है । 
ब्रह्यशापविमोचनमन्त्र 
लि०--इकोक सं ° १५, पुणं । ब्रह्णास्वरविद्या भी इसमें संमिल्िति है । 
--सं० वि० २४२७९ 
| ब्रह्मसंहिता 
लि०--( १) यहं कपिञ्जल-माकंण्डेय संवादरूप, मारकंण्डय-नारद संवादरूप ओर 
बरह्म-नारद संवादरूप है । यह वेष्णव तन्त्र है । अन्य वैष्णव तन्त्रो के समान यह मी 
दक्षिण भारतमेंही प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम वैष्णवरहस्य दै । इसमें बहुतसे ब्रत 
प्रतिपादित हँ, जौ अब भारतवषं मे धारावाहिक रूप से प्रचकिति हः । अन्त में इसमें 
मन्दिर ओर मूति-निर्माणके विषयमे मी कहा गयाहै। 
इसके विषय हं--शारीरिकत्रतकल्पना, नव व्यूहावतारः, पुण्यविधिनि्णेय चातु्मस्य 
त्रतविधान, पवित्रारोहण, जयन्त्यष्टमीव्रत, युगावतारत्रत, मासोपवास, भीष्मपंचक- 
कल्पत्रत, यमपुरीमागे, यमदूत, नरकयातना आदि । --ने° द० १।३८० (ख) 
(२) यह कृष्णपुजा पर रचा गया है । कहा जाता है कि इसमें १०० अध्याय है । इसमे 
बहूत-से उपनिषदों के उद्धरण उद्धत हं । इस पर रूपगोस्वामी की दिगूदशिनी टीका है । 
ब्रह्मसंहिता में गोपालकवचपञ्जर तथा नृ सिहकवच । --कंट्‌. कंट्‌. ३।८२ 
उ०--पुरर्चर्याणव, तः रामक्तिसुधा्णेव, तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविलास में । 
| ब्रह्यसन्धान 


लि०--शिव-स्कन्द संवादरूप । २८ पटलं मे पणं । उत्करान्ति-निर्णय, तरिस्थानों मे 
स्थित ब्रह्म का निणंय, प्राणनिणेय, दो अयनो का नि्णेय, ग्रहणनिर्णय, निष्प्रपञ्च समरस 


 मूतों कौ उत्पत्ति पर विचार आदि विविध विषय इसमें वणितहं। . --ए० बं ५९९० 
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बरह्मसिद्धान्त या ब्रह्मसिद्धान्तपद्धति 


, लि०--( १) इलोक सं ° ५००। इसमें प्रतिपादित विषय है--अनाम ओर अव्यक्त 
तत्त्व कौ निरूपण, उसके गृण, ब्रह्माण्डपिण्ड ओर उसके गुण, ब्रह्माण्डपिण्ड से शिव कौ 
उत्पत्ति, शिव से भैरव, भैरव से श्रीकण्ठं आदि की उत्पत्ति, उनसे पञ्च तत्त्व रूप प्रकृति- 
पिण्ड की उत्पत्ति, क्षुधा, तृषा आदि का कथन, अन्तःकरण ओौर उसके गुणों का कथन, सत्त्व, 
रज ओर तम, महाकाल जीवात्मक पञ्चकुलेश ओर उसके गृणो का कीतंन, जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का निरूपण, इच्छा, क्रिया आदि पांच गुणों म प्रत्येक के पाच पांच 
गणो का निरूपण, क्म, काम, चन्र, सूयं, अग्नि-इन पाचों का, इनके गुणों भौर कलाओं 
का कथन्‌ । --रा० ला० ७७० 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।३८३, २।८६ 
बरह्याण्डकल्प 
लि०--इसमे रासायनिक विधि से चाँदी बनाना, पारे की विविध ओषधियां बनाना 
एवं अन्यान्य एन्रजालिक कारनामे प्रतिपादित हं । 
दानि या भौम-वार को नरमृण्ड (मनुष्य की खोपडी ) रावे । उसका जतन से कपड- 
छान चरणं कर मिद्टी के चिकने वतन में रखे इत्यादि बहुत-सी विधियाँ कही गयी हं । 
| --बी° कं° १२५१ 


ब्रह्माण्डज्ञानतन्तर 
+: लि०-_ पावंती-ङ्दवर संवादरूप । रोक सं ० २४० । पाच पलों म पूणं है । 
इसमे ब्रह्मतत्त्व का निरूपण हे । --रा०ला० २४८ 
ू ब्रह्ाण्डज्ञानमहाराजतन्तर | 
, लि०-- _ ` | --कंट्‌. कंट्‌. १।३८७ 
ब्रह्माण्डतन्त्र | 
कि०- | --कंट्‌. कंट्‌. १।३८७ 
॥्रह्याण्डनिणेय | 


लि०-- ब्रह्मयामल में उक्त, ईड्वर-पारवेती संवादरूप । इसमे संक्षेपतः सुष्टि-प्रकरण 
-पर प्रकाश डाला गया है। --नोर सं०.४। १८३ 
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| ब्रह्माण्डयामल 
लि०--पञ्चमी-साधन मात्रे । --कंट्‌. कंट्‌. १।३८८ 
ब्रह्मास्त्रकल्प 
चलि०-- ` --कंट्‌. कंट्‌. १।३८९ 
| ब्रह्मास्त्रकवच 
लि०-- --कट्‌. कंट्‌. १।३८९ 
ब्रह्मास्त्रकायेसाघधन 
लि०-- --कंट्‌. कट्‌. १।३८९ 
ब्रह्यास्त्रपद्धति 
लि०-- कृष्णचन्द्र विरचित । --कंट्‌. कट्‌. १।३८९ 
ब्रह्मास्त्रपुजन 


लि०--मय्‌र पण्डित विरचित, इलोक सं° ४८९, पूणं । 
| --सं० वि० २४००२ 
ब्रह्मयास्चरविद्या 
लि०--(१) यह मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, उन्मादन आदि के सम्बन्ध 
मे बगलामुखी देवी की पूजा-प्रक्रिया का प्रतिपादक है । 

--ए० बं ° ६३९३ 

(२) दक्षिणामतिसं हिता के अन्तगंत, इलोक सं ° १४०, पूणं । 
--सं० वि० २५९७३ 

ब्रह्मास्त्र विद्यानित्यपुजा 

लि०-- शिवानन्द यति के शिष्य द्वारा विरचित, इसमे वगलामुखी देवी के 


उपासको द्वारा पालनीय (करणीय) प्रातःकृत्यों का प्रतिपादनपूवंक वगलामृखी की 
पूजा-प्रक्रिया वणित है । --ए० बं० ६३९४ 


=; ब्रह्मास्त्रविद्यापजापदति 

 ल्०्- --कंट्‌. कंट्‌. १।३८९ 
ब्रह्मास्त्रविधानपद्धति ` 

(नि | --कंट्‌. कंट्‌. १।३८९ 
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ब्रह्मास्त्रतहलन्‌ | 
लि०--इलोक सं° १८१ । । --अ० ब० १२६१७ 
ब्रह्मस्त्रसूत्र (दीपिका) | 
लि०--शाङ्खायनं विरचित, सूत्र सं° १४५। --अ० ब० १२३७९ 
ब्राह्मणचिन्तासणितन्त्र 
लि०--(१) पटल सं° १४, षः + --बं° प० २९९ 


(२) इलोक सं° १८२३, पणं, (पटल १ से ३ तक ) । 
--सं० विऽ २५२५७ 
ब्राह्मीकला 
यह चतु.पष्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम दै । 
ब्रा ह्यीतन्त्र 
उ०--यह उल्लिखित दहै । --कंट्‌. कंट्‌. १।३८९ 
भक्तव्रातसंतोषक 
लि०--इसका दसरा नाम प्रयोगरत्नाकर है। इसके रचयिता प्रेमनिधि पन्तह। 
--कंट्‌. कंट्‌. २।७९ 
भक्तिकुलसवस्व 
लि०- दिव-पार्वती संवादरूप । पावंतीजी के यह प्रशन करने पर कि जिस साधनं से 
साधको को उत्तम गति प्राप्त होती है ? मगवन्‌, वह्‌ साघन मुञ्चे बताने को कृपा कीजिए। 
मगवान्‌ शिवजी ने उत्तर में कहा--पूजा, ध्यान, जप, बलि, न्याक्ष, धघूषदीप, मृतशुद्धि, 
पुष्प, चन्दन, हवन आदि के विना जिस साधन से देवी प्रसन्न होती है ओर साधको का 
कल्याण होता है, वह तारा-सहखरनाम है । उसी सहस्रनाम का इसमें प्रतिपादनं किया 


गया है । --नो ० सं ° ४।१८७ 
॑ भक्तितन्त्र | 
उ०--सौमाग्यभास्कर मे । 
 भव्तिमज्जरो 
उ०--आगमतत्वविलासमे। 
२८ | 
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भक्त्यानन्दकाक्षरषद्धति 
लि०--दलोक सं० ३००; (र प्रकरण मात्र) । --अ० ब० ८०५० 
 भगपुजाविधि 
लि०--रलोक सं° ८८, अपणं । --सं० वि० २६३५४ 
 भगमालिनीसंहिता 
{लि०--यह नित्याषोडशिकार्णव का एक माग है । द्रात्रिशत्कोटिविस्तीगं नित्या- 
ख डरिकार्णवे तन्त्रे मगमालिनी संहितायां शतसाहलिकायाम्‌ । --इ० आ० २५४१ 
भगवतीपूजाविधि 
लि०--इसमें दुगदिवी की पूजाविधि प्रतिपादित हे । --क० का० ५३ 
भगवत्युत्तरतन्त्र | 
लि०-- --प्राप्त ्रन्थ-सूचीसे। 
भगवत्स्तुति | 
लि०--रामकृष्णानन्दती्थं-रिष्य सत्यज्ञानानन्द तीथयति कृत । 
--इ० आ० २६२९७. 
भगवटस्त्रमन्त्रपरल 
लि०--डामरतन्त्रान्तगत, दलोक सं ० ३०, पूण । --र० मं० १०५३ 
भगवन्नामामतरसोदय 
लि०-- (१) विश्व (धिकेन्द्र-शिष्य बोधेन सरस्वती कृत, इलोक सं ° ३००। 
। ॑ --अ० ब० ६६८० 
(२) | --कैट्‌. कट्‌. १।३९४ 
| भद्रकालीचिन्तामणि 
लि०--( १) इलोक सं° १४६४, अपूणं । --र० मं० ४८४५ 
(२) इलोक सं° ८१० । --ड० का० २३७ 
(३) 1 6 २८५ 
भद्रकालीपञ्चाङ्धः | 


चि०--दलोक सं ० ३७४, पूणं । --र० मं० ४८४ 
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भद्रकालीप्रयोग 
लि०--वीरतन्त्र के १४ वें पटल के अन्तगेत, पूणं । यह ललितारहस्य के साथ 
संमिलित है। --सं० वि० २५७५१ 
| भद्रकालीसहस्रनाम 
लि०-- --भ० रि० २०७ 
भद्रतत्त्र 
4 लि०--देवी-शिव संवादरूप । इसमें वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन आदि 
4 के साधनाथं मन्त्र ओर विधियाँ निर्दिष्ट हं। --ए० बं° ६०८९ 
4 भद्रदीपक्रिया 
। लि०--इलोक सं ° १५५०। सात्वत आदि विविध तन्त्रो मे वणित दीपाराधनं 
4 क्रिया का इसमे उल्लेख है । --ट्ि० क० १००९ (क) 
भद्रदीपदोपिका 


कि०--नारायण कृत । श्रीकण्ठ प्रस्तुत ग्रन्थकार के प्रेरक थे । ग्रन्थकार ने अपने 
पिताकौोअनज्ञासेकोलम्‌पाल द्वारा अनुष्ठित यज्ञमें मागल्याथा। यह मद्रदीपक्रिया 
नारायण से पृथ्वी ओर नारद को प्राप्त हृई। उन्होने इसका अपने भक्तों मे प्रचार किया । 
इससे मनुष्यों के धमे, अथं, काम ओौर मोक्ष ये चारों पुरुषाथं शीघ्र सिद्ध हो जाते ह । 
--टि ० कर० १०१० 
भगेहिखा 
| उ०-- तन्त्रालोक, शिवसूत्रविमशिनी तथा साम्बपञ्चाशिका में। 
भवानोकवच 
लि०-- (१) लोक सं ° १५, रुद्रयामल से गृहीत, इसकी तीनं प्रतियां ह्‌ । 
--अ० ब० ३४७७, ८७९१ ओर १३८६८ 
(२) रद्रयामलान्तगंत । इलोक सं° २८, पूणं । 
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--र9 मं० १०९४ (क) 
। ८८ (३) --केट्‌. कट्‌ १।३९९, ३।८५ 
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भवानीपञ्चाद्धः 
लि०--सुद्रयामलतन्त्रान्तर्गत । इटोक सं° ६३०, पूणं । 
--र० म० ४८१९ 
भवानीपुजापद्धति 
लि०--( १) रुद्रयामलतन्त्रान्तगेत । इलोक सं ० २२०, अपूणं । 
--र० मं० ४८६६ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।३९९ 


भवनीप्रयोग 
लि०- द्लोक सं ० लगमग ७०, पूर्णं । भवानीयन्त्र मी इसके साथ संलग्न हे । 
--सं० वि० २६५५४ 


भवानीसहलरनामपटल 
लि०--रुद्रयामलान्तगेत, इलोक सं ° ७८, अपणं । --सं० वि० २६६७५ 
भवानीसहस्रनामबीजान्लरो 
लि०--इलोक सं० ३३६। --ड० का० २३६ 
भवानीस्तवराज 
लि०--(१) सद्रयामलान्तगंत । --ए० बं ० ६७०२ 
(२) --कैट्‌. कंट्‌. १।३९९ 
भवानीस्तवशश्तक 
लि०--इलोक सं० १५० । सौ ङ्लोकों वाले इस भवानी-स्तव से सौ कमलो हारा 
देवीपूजा करने पर प्रचुर पुण्यलाम होता हे । --रा० ला० ३७८ 
भवानोसहसरनामस्तोत्र 
लि०-- (१) सुद्रयामलान्तग॑त । यहं स्तोत्ररत्नाकर रेय भाग मं प्रकारित हौ 
चूका है 1 --ए० बं ० ६७०० 
(२) पूणं । --वं० प० १६०० 


(३) (क) इलोक सं ° २२४, पूणं । (ख) दोक सं ० १९०, पणं । (ग ) रकोक सं ° 
२५९ पुणे । 
--र० मं० (क) ५०३४ (ज), (ख) ४७६० (ल), (ग) १०४४ 
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(४) रुद्रयामल से गृहीत, श्लोक सं ° २०३; अपुणं । --ड० का० ७६६ 
(५) रुद्रयामल से गृहीत । दे°, स॒कारादिसहस्रनाम । 
--कैट्‌. कंट्‌. १।३९९, २।९०, ३।८६ 
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उ०--जन्ममरणविचार मे । 
भारद्राजसंहिता या भरद्राजसंहिता 
लि०--(१) इसमे चार अध्याय है । उनके अतिरिक्त इसमे एक परिशिष्ट है। 
. उसमे भी चार अध्यायहं। --इ० आ ० २५३५ 
(२) ४००० इलोकात्मक यह संहिता चार अध्यायो मे पूणं है । इसमे न्यासोपदेश 
विस्तार से वणित है। --नो० सं० ४।१९७ 


(३) इसमे वणित विषय हं--आत्मसमपेण ही भगवान्‌ को प्रसन्न करने का उत्तम 
उपाय है, यह्‌ कथनं, सब वर्णो के अधिकार, शरणागति का स्वरूप, दीक्षादि-विधि, 


प्रपन्न पुरुष की वृत्ति का निरूपण आदि । --रा०ला० २८१९ 
(४) इसमे कूल ८ अध्याय हे । चार अध्यायो में न्यासोपदेश है ओर चार अध्यायों 
मे परिशिष्ट । इलोक सं° ६८० । --टि० कं° १०११ 
(५) पञ्चरात्र, इसमें कातिक-माहात्म्य है । --ते०म० १९४४ 
(६) चार अध्यायोंमे। --कंट्‌. कंट्‌. २।९० 


भावचिन्तामणि (१) 


लि०--( १) इसमे ६ पटल ह तथा वाको कौ जन्मकुण्डली के अच्छ-वुरे फल उनमें 
वणित हँ । यह्‌ किसी बड़ ग्रन्थ का एक अंशमात्र प्रतीत होता है जौ संभवतः सन्तान- 
कल्पदीपिका के नामसे प्रसिद्ध है। --ए० बं ० ६०३७ 
(२) लोक सं १३३ । यह्‌ केवल षष्ठ (छठा) पटल मात्र है । इसका न।मान्तर-- 
सन्तानदीपिका भी है । यह ग्रन्थ छह पटलों मे पूणं है । इसमे वाणित विषय है--पृत्र की 
उत्पत्ति में प्रतिबन्धक शाप के मोचन का प्रतिपादन तथा पूत्रोत्पादक ग्रहयोग का वणेन । 
--रा० ला० १५२० 
(३) मावचिन्तामणि या सन्तानदीपिका । --कंट्‌. कंट्‌. १।४०७ 
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भावच्‌ डामणि (२) 
लि०-- (१) रामकण्ट-शिष्य विद्यानाथ कतृ. । इसमे दिव्य, वीर ओर पशुभाव 
के संकेत ओर उनके मेद वणित हं । दिव्य, वीर ओर पशुक्रम से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले 
भावों के लक्षण मी कहे गये ह्‌ । --नो० सं० ४।२०० 
(२) विद्याकण्ठ (?) कृत । लोक सं ° कगमग ३४० ०, पूणं । 


--र० मं० ५२२१ 
(३) इसमें दिव्य, वीर ओर पशु नामसे प्रसिद्ध पूजा-मेदों का वणन है (केवल 
१२ वां पटल उपलब्ध है) । --ए० बं ° ६२७२ 


उ ०--पुरद्चर्याणेव, मन्त्रमहाणंव, आगमकल्पलता, ता रारहस्यवृत्ति, सर्वोल्लास, 

आगमतत््वविलास, कुलप्रदीप, ताराभक्तिसुधाणंव, तन्त्रसार तथा रहस्याणेव में । 
सर्वोल्लास के अनसार यह. चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो में अन्यतम है । 

भावच्‌ डामणिसंग्रह्‌ 
लि०--विद्याकण्ठ कृत । --कंट्‌. कंट्‌. २।९३ 
भावदोपिका 

लि०--पृष्कर-पौत्र तथा जनादन-पुत्र अच्युत धीर विरचित । सकल साधनाओं 

मे भाव की आवश्यकता है। माव को जाने बिना किसका किस कमं मे अधिकार है यह 

जानना संमव नहीं है । एसी स्थितिमे सब लोग म्रष्टसे होकर जाति, धनं आदिसमभीका 

वेदविरुद्ध रूप मे उपयोग करते ह । इसलिए बड़ी सावधानी के साथ भाव का इसमे निरूपण 

किया गया है। दिव्य, वीर ओर पशुकेक्रमसेमाव तीन प्रकारके होतेहं। उन मोवोंको 

क्रम से उत्तम, मध्यम ओर अधम जाति के अन्तगंत मानागयादहै। इसमे मावके निंणेय 

से ही साधक सिद्धिलाम करता है, यह विचार करते हुए ब्रह्मज्ञानं से ही अभीष्ट सिद्धिहो 


सकती है यह्‌ निरूपित है । --नो० सं० ४।२०१ 
भावनाप्रयोग 
लि०--मास्करराय कृत, इलोक सं ° ३४०, पूणं । --सं० वि° २५०६९ 
भावनिरूपण | 


लि०--इसमें भावच्‌डामणि, निरुत्तरतन्त्र॒ तथा कुव्जिकातन्त्र के उद्धरण हं । 
रामगति सेन की तन्त्रचन्िका, जो तन्त्रसंग्रहम्रन्थ है, का संभवतः यह एक माग है। 
--ए० बं ० ६२७४ 
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1 ` भावनि्णय 

| लि०--शङ्कराचायं कृत, इलोकं सं ° २००, पूणं । --सं० वि० २५१५० 
उ०--पुरश्चर्या्णं व तथा मक्तिसुधातरङ्कखिणी मे । | 

| भावनिणेयोपाख्यान 

॑ लि०--रइलोक सं° २०० । | --अ० बम १०१५९ 
॑ कनोपनिषल्प्रयोगविधि 


लि०--( १) मास्करराय विरचित प्रयोगविधि नामक टीका सहित भावनोपनिषत्‌ । 
यह प्रकारित हो चका है । अन्य विवरण उसमें देखे । जप-प्रयोग इसमें अल्ग से संलग्नं 
है । उसमे लिखा है--पात्रासादन तथा कुलदीपनिवेदनान्त पूजा कर जप करना चाहिए 


क न~ केके वै, ^ = । "की ब्‌ 


| --ए० ब० ६१३३ 
| (२) मास्करराय कृत । --कट्‌. कट्‌. ३।८८ 
। भावप्रकाशपरििष्ट 
उ०--मन्त्रमहाणेव मे । 
भावसार 
लि०--इसमे अध्यायो के बदले अमिप्रायहें। केवल श्म अभिप्राय ही उपलब्ध हे । 
विषय है--परा विद्या की साधनविधि। | --नो० सं० ४।२०२ 


भावाथदीपिका'( १) 
` लि०-यह ब्रह्मानन्द कृत आनन्दलह री-टीका है । | 
| ` --कंट्‌. कट्‌. १।४०९ 

भावाथंदीपिका (२) 
 श्रीरामानन्द वाचस्पति मदराचायं कृत वीजव्याकरणमहातन्त् की टीका। 


४. 


क 1. 


। --इ० आ० २५७१ 
भवनमालिनीकलत्प 
लि ०-- | --कंट्‌. कट्‌. १।४१३ 
भुवनाधिपतिमन्त्रकल्प 
ल०--र्लोक सं° १९००, अपुणं । ` | --अ० बण ६८०५ 
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भृवनेज्ीकल्पलता 
लि०--राघवभटु-पौत्र, महादेव मटर-पूत्र वेद्यनाथमटु विरचित । इसमें भुवनेश्वरी 
के उपासक द्वारा पालनीय दैनिक कृत्यो का तथा भृवनेर्वरी की पुजा का विवरण दिया 
गया है । | 
दमन-पूजा, पविव्रार्चा, शारदी पूजा, कुमारियों की पूजा, होम-द्रव्य ओर उनका परिमाण, 
माका-संस्कार, मन्त्रों के १० संस्कार आदि विषय इसमें निरूपित हं । --ए० बं ° ६३८३ 


भुवनेशीजपविधि 
लि०--रलोक सं ° ४८, पूणं । --सं० वि० २५५०३ 
भुवनेशीतन्त्र 
उ०--पुरश्चर्याणंव मे । 
भुवनेशीपद्धति 
लि०-- महादेव विरचित । इसमें भुवनेश्वरी की पूजापद्धति प्रतिपादित है । 
--ए° बं ० ६३८५ 
भुवनेशीपारिजात 
लि०--रलोक सं० ३३०, अपूणं । --सं० वि० २५७०९ 
उ०--शारदातिकक-टीका राघवमटी तथा रघुनन्दनं कृत मलमासतत्त्वं मे । 
: भुवनेशीप्रकाश 
लि०--काशीनाथ रथ-पुत्र श्रीवासुदेवरथ विरचित । इसमें भुवनेश्वरी देवी कौ 
पजा का विवरण प्रतिपादित है। --ए० बं० ६३८२ 
भुवनेहव रीकल्प 
लि०--( १) रलोक सं० ३०० । --अ० ब० १७२६ (ख) 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४१४ 
भुवनेहवरी-कवचादि 
लि०--( १) श्लोक सं० २००। --अ० ब० १०६१२ (क) 


(२) (क) आगमसार से गृहीतः। (ख) रुद्रयामल से गृहीतं मुवनेदवरी कवच ` 


मात्र । --कंट. कंट्‌. १।४१४ 
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भ वनेतहवरीकमचन्दिका 


लि ०--अनन्तदेव विरचित । इलोक सं° ६७२, पूणं । ३ य पटल पयन्त । 
--सं० वि० २५७०७ 


भुवनेहवरीनित्यपुजापडति 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । | --सं० वि° २६३७३ 
भ वनेहवरीतन्त्र 
लि०-- --ने०° द० २।३१५ (ख) 
उ ०--तन्त्रकौम्‌दी तथा आगमतत्त्वविलासमे। 
भ्‌ वनेव रीदण्डक 
लि०--सिद्धानन्द कृत । --केट्‌. कंट्‌. १।४१ 
भुवनेऽवरीदीपदान 
लि०--सद्रयामलान्त्ग॑त, शिव-पार्वती संवादरूप । इसमें भुवनेश्वरी देवी के निमित्त 
प्रज्वलित दीपप्रदानविधि प्रतिपादित हे। |  --बीऽ कं० १३१० 
भुवनेरव रोपञ्चाङ्ख 


लि०-- (१) इसमे १. मवनेख्वरीपटल, जो रुद्रयामलान्तगत दशमहाविद्यारहस्य 

मे उमा-महेदवर संवादरूप से वणित है, २. म्‌ वनेदव रीपुजापद्धति, ३. म्‌वनेदवरीसहस- 

नाम, ४. मुवनेदवरीस्तोत्र, ५. मुवनेदवरीकवच आदि वणित हँ । --ए० बं ° ६३८४ 

(२) इलोक सं० ६००। --अ० बण ९५९६ 

(३) रद्रयामलान्तगगंत, (क) इलोक सं ° ७६८ पूणं । (ख) इकोक सं ° ४४० । 

--र० मं° (क) ४८१३, (ख) ३८८७ 

(४) रद्रयामलान्तगंत । --रा० पु० ७०५६ 

(५) (क) इलोक सं ३३८, अपूणं । (ख) लोक सं ३००, अपूणं । इसमें 
स्तोत्र, कवच, सहस्रनाम, मन्त्रोद्धार, पूजा आदि विषय वाणत हं । 

--सं० वि० (क) २४३३७, (ख) २५०७१ 
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सिद्धेश्वरीपटल 
लि ०--(१) (क) श्लोक सं ° १५३, पूणं । हरिहरात्मक स्तव तथा वजसूची उपनिषद्‌ 
मी इसमें संमिल्ितिहं। (ख) सद्रयामलान्तगत, शोक सं० १००, मृवनेडवरी-नित्य- 
प्जापद्धति सहित, पूणं । --सं० वि० (क) २४१३३, (ख) २६३७३ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।४१४ 

| भूवनेहवरीपद्धति 
लि०--(१) (क) इलोक सं० ७७, पूणं । (ख) रउलोक सं° १५०, पूणं । (ग) 

इलोक सं० ९६, पूणं । समी प्रतियाँ एक दूसरी से पुथक्‌ प्रतीत होती हं । 

--सं० वि० (क) २४०३१, (ख) २४२००, (ग) २५२०५ 
(२) परमानन्द नाथ करत। --कंट्‌. कंट्‌. १।४१४, २।९५ 
(३) (क) लोक सं° ९६०। (ख) इलोक सं ० ७००। (ग) इलोक सं ° १४० । 
--अ०ब० (क) ८३६, (ख) १२.०४८, (ग) ५६८८ 


(४) रसुद्रयामलान्तगंत । | --रा० पु० ७०५६ 
भुवनेहवरीपुजा 

लि०--(१) इस ग्रन्थ में मवनेशव री-पुजा, ग्रहण के समय किया जाने वाला 

पुरश्चरण तथा विविध देवताओं के बीजमन्त्र प्रतिपादित हं । --कण० का० ७१ 


(२) (क) इलोक सं ° ७५, परणं । (ख ) श्लोक सं ° ५०, अपणं । 


भ्‌वनेहवरोपुजापद्धति 
लि०--(१) (क) इलोक सं° ३५० । (ख) इलोक सं ° ७००। (ग) इलोकं सं° 
१३००, अपणं । --अ० बण (क) १०८३४, (ख) १ ०५६४, (ग) ३४८० 
(२) इटोक सं ° ८५, अपणं । --सं० वि० २६३६६ 
(३) शारदातिल्क से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।८९ 
भुवनेहवरीप्रयोग 
लि०--इलोक सं ० १४४, अपूणं । --सं० वि० २६०१६ 
भुवनेऽव रीमन्त्रपद्धति 


लि०--वासुदेव विरचित, इलोक सं ० ७६५, अपूणं । 
--सं० वि० २५२९१ 
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भुवनेहवरीमन्त्रविधि 
लि<--इलोक सं ° ५३, अपणं । ध --सं० विऽ २४२१४ 


भुवनेइवरीरहस्य ( १) 
लि०--(१) रद्रयामलान्तगत, पावंती-शिव संवादरूप । इसमे २६ पटलहं।. 
उनमें विस्तारपूवंक भुवनेश्वरी की पुजा तथा मन्त्रो का प्रतिपादन है । 
| --ए० बं ° ५८८३ 
(२) (क) श्लोक सं° २५००, सद्रयामल से गृहीत । (ख) इलोक सं ° २५००, 
रुद्रयामल से गृहीत। --अ० बण (क) १०६९०, (ख) ९९५० 
(३) सुद्रयामलान्तगंत (क) श्लोक सं ° ३४१७, पूणं । (ख) ७ म पटलसे २४बें 
पटल पयेन्त, अपूणं। --सं० वि० (क) २४२०१, (ख) २५६४५ 
(४) रुद्रयामल से गृहीत, २६ पटलं मे । | 
--कंट्‌. कट्‌. १।४१४ 
(५) भुवनेदवरी रहस्य या मुवनेर्वरीसवेस्व सुद्रयामल का अंश । 
+ --इ० जआ० २६०५ 
भृवनेऽवरीरहस्य (२) 


लि०--कृष्णचन्द्र कृत । --कंट्‌. कट्‌. १।४१४ 
भुवनेऽवरीवरिवस्यारहस्य 
लि०--मथुरानाथ शुक्ल विरचित । --केट्‌. कंट्‌. १।४१ 
भुवनेश्वरी श्ान्तिप्रयोग 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।४१४ 
भुवनेऽवरीसपर्या 


लि०--उमानन्द विरचित, शलोक सं ४३० । 
व ११५१ 
भुवनेऽवरीसहस्रनामस्तोत्र 
लि०--मेरुविहारतन्त्रान्तगेत, शिव-पावेती संवादरूप । दमे भूवनेरवरी देवी 
के सह नाम वणित हं । --रा० खछा० ७४३ 
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भ्‌ वनेहवरीस्तव-टौका 
लि०--उपेन्द्रमट -वंशोद्‌ मव श्रीगौ रमोहन विच्यालङ्कार मदाचायं विरचित । इसमें 
मुवनेदवरोस्तव का व्याख्यानं है । । --नो० सं° ३।२०९ 
| भुवनेऽवरीस्तोत्र 


लि०-- (१) पृथ्वीघराचायं विरचित, र्छोक सं ° १३०, पूर्णं । 
--र० मऽ ४४९९ 
(२) शम्मुनाथ-शिष्य पथ्वीघराचायं कृत, सटीक । टीकाकार--श्रीदत्त-पौत्र 
दामोदरदत्त-पृत्र पद्मनामदत्त । टीका नाम--सिद्धान्तसरस्वती टीका । 
| --ड० का० ३५९ (१८७९।८० ई०) 
(३) पृथ्वीधराचायं कृत, पञ्चनाम कृत टीका युक्त । रलोक सं° कंगभग १५४० 
षट्पञ्चाशिका (पुथूयश कृत) आदि ४ अन्य ग्रन्थो सहित। 
--ड० का० २३८ (१८८३-८४ ई०) 
(४) भुवनेश्व रीस्तोत्र या सिद्धसारस्वतस्तोत्र, पृथ्वीधराचायं कृत । इस पर 
पद्मनाम कृत टीका है। - --कंट्‌. कंट्‌. १।४१४ 
भृ वनेऽवरीस्तोत्र ओर कवच 


लि०-- यह स्तोत्र शारदातिल्क से ओर कवच रुद्रयामल से उद्धृत है । 
--ए० बं ० ६७०४ 
भुवनेऽवयंचंनपडति 
लि०--( १) पृथ्वीधराचायं कृत, श्लोक सं ° १७८, पूणं । 
--सं° वि० २५४३५ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।४१४ 
भूतक्षोभ 
उ०-- तन्त्रालोक मे । 
भूतडामरतन्त्र 
लि०--(१) यह चतुःषष्टि (६४) मूल तन्तम अन्यतम है। इसको तान्त्रिक 
निवन्धका सों ने अपने निबन्धो मे बहुचा उद्धत किया दै; किन्तु इसकी पणं हस्तलिखित 
प्रति अतिदुलंम है प्रस्तुत प्रति मं केवल १४ पटल बतलाये गये हें । यह सवथा 
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अपणं है । श्लोक सं ° ५१२ । इसमे प्रतिपादित विषय है--मूतडामर का विवरण, 
मारण मन्त्रों का प्रतिपादन, ` सुन्दरीसाघन, पिश्चाचीसावनः, कात्यायनीमन्त्र-साधनं, 
सिद्धिसाधन, अप्सरसी-साघन, यक्षिणी-साधन, अष्टन गिनी-साधन, किन्चरी-साधन, परि- 
वन्मण्डट की क्रोधविधि, अपराजिता आदिकाससिद्धिसाधन आदि । --रा०ला० १५९८ 

(२) यह ६४ मौलिक महातन्त्रो मे अन्यतम है । तान्त्रिक ग्रन्थों के रचयिताओं 
ने प्रचुर मात्रामें इसके उद्धरण लियिदे। इसको पूगं प्रति अत्यन्त दुम है, इसच्िषए 
तक्रा परिमाण (इलोक ओर पटलसंख्य। आदि ) अज्ञात है । --क० क[० ५१ 

(३) इसके १५ पटजों के विषय यो प्रदशित हं । भूतडामर के सम्बन्वमें परिचय, 
दीक्षाविधि, सुन्दरी की तान्त्रिक पूजा, पिशाची की रहस्य पूजा (उसे अपने वशमें 
करने के लिए), कात्यायनी कौ रहस्य पूजा, केङ्कुरीकौ रहस्य पूजा, चटिका की रहस्य 
पूजा, भूतिनी की रहस्य पुजा, अप्सराओं कौ रहस्य पूजा, यक्षिणी कं रहस्य पूज।, आठ 


नागिनियों की रहस्य पूजा, किन्नरिथों की तान्त्रिक पूजा, अपराजिता की पूजा आदि। 
--बी० कं° १२५९ 


(४) यहं उन्मत्तभ रव-उन्मत्तमरवी संवादरूप है । --ए० बं ° ५८४९ 
( ५ ) ( कं ) रटोक सं० १०००, अपूणं । ( ख ) रल्छोक सं० १०५० । 
--अ०ब० (क) ९१६८, (ख) १३६९६ 
(६) इसमे इन्द्रजाल, विविघ देवदेवी-साधना आदि तान्त्रिक विधियां वणित हं । 
यह महातन्त्र है । इसके १५ पटलों में ्वाणत विषय हं--सुन्द री-साधन, पिशाचिनी तथा 
चेटिका के मन्त्र का साधन, कात्यायनी-साघन, देवता-साधनं, म्‌ तिनी-साधन, स्वण वती- 
साधन, अप्सरा-साधन, यक्षिणी-साधन, ना गिनी-साधन, किन्नरी-साधन आदि। 
। --ने° द० २।२४६ (ख) 
(७) (क) १५ पटलों तक पूणं । (ख) अपूणं । 
--ं० प० (क) ७८४१, (ख) १३०२ 


(८) इलोक सं ७००, पटल १ से १५ तक, पूणं । --सं० वि० २६९४५९६ 
(९) नाम--म्‌तडामरमहातन्तरराज । उन्मत्तभैरवी-उन्मत्तमेरव संवादरूप यह 
महातन्त्र १५ पटलों मे पूणं है । --इ० आ ० २५५१ 
(१०) , इसके अन्त में यक्षडामर मी दै। --भ० रि० २९५ 


उ०--मन्रमहार्णव, ताराजक्रििसुधारणंव, शाक्तानन्दतरङ्जिणी, आगमतत्त्वविलास, 
तथा प्राणतोषिणी में। न | 





कद ९. > उ # २ ~ 


कक म ॐ पौ 





४४६ | तान्त्रिक साहित्य 
भतभ्‌तिनीसाधनविधि 
लि०--मूतडामरतन्त्र मे उक्त । पञ्चे ७४। | -रा० पु° ५४२९ 
भूतभेरव या भूततन्त्र 


लि०--(१) परमहंस पारित्राजक क्रोधीशमेरव कृत । इसमे भूतडामर तथा- 
यक्षडामर मे अवणित बीजों का विधान है एवं अकार से लेकर क्षकार पयन्त वर्णो (मात- 
काक्षरों) की संज्ञा मी निदिष्ट हे। --ए० बं ० ५८५७ 

(२) । ¦ --कंट्‌. केट्‌. १।४१४, २।९५, ३।८९ 

उ०--(मूतभरवतन्त्र का ) तन्त्रसार तथा आगमततत्वविलासमें। 


भूतलक्षण 
लि०- --कंट्‌. कंट्‌. १।४१४ 
भूतलिपि-उद्धारक्रम 
उ ०--यो गिनीहूदयदीपिका में । 
भूतलिपिमात्‌कापुजाविधि 
लि०--इलोक सं० ३०। --अ०ब० ११८२४ (घ) 
| भूतविवेक 
लि०-- १ ` --कैट्‌. कंट्‌. १।४१४ 
भूतशुद्धि 


लि०-- (१) दो प्रतियाँ हं -- (क) पन्ने ११ ओर (ख) पन्ने ७। 
ध नत 9 (क) ६४१६, (ख) ७००३ 
(२) भूतशद्धिक्याहैओौरकिसप्रकारकी जाती है ? आत्मरक्षा किस प्रकार करनी 

चाहिए एवं मातुकाम्यास कब करना चाहिए ? ये सव विषय इसमें वणित हं । 
--म० दऽ ५६९८७ से ९० तक 
(३) रलोक सं ० १२०, पूणं (प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृका ओर बहिर्मातुका सहित) 
। | | ` --सं> वि° २५८६० 
[सं०वि० में इसकी पूणं तथा अपूणं १। दजन प्रतियां ओर हं । | 
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भूतशद्धितन्त्र 

लि०--(१) १मसे१३वेपटलतकं पूणं। ` --बं० प० १३०३ 

(२) इलोक सं ° लगमग १२५, पटल श्मसे ४थं तक पूणं । 
--सर वि २५७५६ 
(३) (क) हर-पावंती संवादरूप । इल्टोक सं ० ७६०, इसमें १७ पटल हं ओर 

तत्त्वत्रय का वणेन है। (ख) १६ पटल पूणं १७ वा अपुण। 

--ए० बं० (क) ५९८३, (ख) ५९८ 
उ०--पुरश्चर्याणंव, कौलिकाचेनदीपिका, कालिकासपर्याविधि तथा शाक्तानन्द- 


तरद््धिणीमे। 
(समवतः मृतलद्धितन्त्र दो होगे । एक में पटल सं ० १७ कटी गयी है जर दूसरे 
मे १३।) | --संऽ 


भूतशुद्धि आदि 
लि०-- ( १ ) (कं ) खोक सं० ८० । (ख ) ङटोक सं १५०, अपूणं । इसका] | ( ख) 
का] नाम मूतशुद्धचादि लिखादे। । 
| --अ० बण (क) ३४७८, (खं) ११७४३ 
(२) आदि पदसे प्राणप्रतिष्ठा ओर मातृकान्यास गृहीत होते है। 

--रा० पुर ४१८१ 

(३) श्लोक सं ० ३३, पूरणं । आदि पद से केवल प्राणप्रतिष्ठा गृहीत हे। 
--सं० वि० २३८९४ 


भूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठा 
लि०--(१) . इसमें दो तान्त्रिक क्रियाओं--मूतशद्धि ओर प्राणप्रतिष्ठा की 
पद्धति वणित है । --ए० बं ° ६५६७ 


(२) (क) मूतशुद्धि-प्राणप्रतिष्ठा, ( ख ) भ्‌तशुद्धिप्राणप्रतिष्ठाविधि, (ग) 
मतशद्धि-प्राणप्रतिष्ठा-मातुकान्यास, (व) मूतशुद्धि-मातुकान्यासादि, (डः) भूतशुद्धचा- 
दयः, (च) मूतशुद्धचादि, (छ) मृतशुद्धचादिप्रयोग, (ज) भतराद्धचादिविधि-- ये ८ 
पुस्तके प्रायः एक ही प्रकार के विषय की हं । करमर उनकी सं नीचे दीजातीदहै। 

--सं° वि० (क) २३८९४, (ख) २६२७९, (ग) २५३५०, (घ) २६५५८ 

(ड) २६०८३, (च) २६६१४, (छ) २६१६२, (ज) २५६८३ 








४४८ तान्त्रिक साहित्य 
भूतितन्त्र 
लि०- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
भूतिरद्राक्षमाहारम्य 


लि०--(१) परमहंस परिव्राजक अभिनवनारायण सरस्वती-शिष्य परमशिवेन 
सरस्वती विरचित । इसमें शिवजी कौ प्रीति के लिए विमति के उपयोग तथा रखद्राक्ष- 


धारण की अत्यन्त आवश्यकता रवाणत है । --ए० बं ° ६५५३ 
भतोच्चाटनविधि 
लि०--दलोक सं ° १३, अपूणं । --सं० वि ° २५६९४ 
| भूतोड्डामर 
लि०- --ग्राप्त ग्रन्थ-सूचीसे 
भूतशुद्धि या भूशुद्धि 
लि०--रलोक सं० १२५ ॥। --अ० ब० १३९१९ 
भूपसमुच्चयतन्त्र 
लि०- कट्‌ कंट्‌.१।४१५ 
भूलक्षणपटल 
लि०- --कंट्‌. कट्‌. १।४१५ 
भृगुपटल 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।४१५ 
भृगुसंहिता 
लि०- --कैट्‌. कंट्‌. १।४१५ 
भ द्ीश्संहिता 
लि०--दे०, अमरनाथपटल । --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
भेदवादनवारण 


नामान्तर--मेदवाद विदारिणी 
लि०--अभिनव गुप्त कृत, पूणं । --ड० का ४७१ (१८७५-७६ ई०) 
उ०-- भ्रन्थकार ने ईदवरप्रत्यमि ज्ञाविमशिनी मे इसका उत्लेख कियादे। 
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भेदिका 
(मावाथेदी पिका-टीका) 
रामतन्‌ शर्मा द्वारा, जो मूलग्रन्थकार के शिष्य थे, विरचित । --इ०° आ० २५७२ 
भेरवडामर 
उ०--सच्चिदानन्द सरस्वती कृत ज्ञानप्रदीप में । 
भेरवतन्त्र 
लि ०-- (१) ईदवर-पावंती संवादरूप । इसमें व्निसाधन, सूयं साधन, धूमसाधन, 


ज्ीतसाधन, मेरुसाधन आदि मन्त्रसिद्धि के डपाय वणित हँ । हा रकतन्त् इसी तन्त्र का एक . 


भाग प्रतीत होता है) --ए० बं ° ६०४१ 
(२) (१) मैरवतन्त्र मे (क) आनन्दकाण्ड । 
,„, (ख) दक्षिणकाटीकवच। 
११ (ग) बीजकोष । 
,„ (ष) श्यामाकवच । 
,„, (ङ) बटूकभेरवसहस्रनाम । 
(च) सरस्वतीसहसखरनाम । 
। --कंट्‌. कंट्‌. १।४१७, ३।९७ 
उ०--तन्त्रसार, पुरइ्चर्यार्णव, मन्तरमहाणंव, प्राणतोषिणी, शाक्तानन्दतरङ््गिणी, 
तारामक्रितसुघाणं व, इ्यामारहस्य तथा आगमतत्वविलास मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्वो मे अन्यतम है। 


8, 


भैरवतन्त्रमन्त्रसंकेतसंग्रह 
लि०- भ० रि० 
भेरवदीपदान 
 लि०--(१) इलोक सं° १०० । --अ० ब ३४५७ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌.१।४१७ 


भेरवदीपदानविधि (१) 
लि०--(१) उमा-महेश्वर संवादरूप । लोक सं ° २२ । इसमें बटूकभंरव- 
दीपदानविधि ओर उसका फल वणित दै । ` --रा०खा०४० ४४ 
१९ 
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४५०. तान्त्रिक सर्हत्य 
(२) भेरवीतन्त्रान्तगंत । विवरण ऊपर दिया है--रा. ला. ४०४४ में । इसम 
बटकभेरव के प्रति दीपदानविधि वणित है। --ए० वं ° ६०४२ 
(३) भैरवतन्त्रीय, श्लोक सं ० ६७, पूण । --सं० वि०-२५३९६ 
भेरवदीपदानविधि (२) 
लि०-- रामचन्द्र कृत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।९० 
भेरवदीपविधि 


लि०--रलोक सं° ६७, पूणं । किपिकाल सं० १७९० वि०। 
--सं० वि० २६५९६ 
भेरवनाथतर्त्र 


उ०--0>:०1 (आक्सफोडं) १०८ (ख) के अनुसार इसका उल्लेख दे । 
त --कंट्‌. कट्‌. १।४१७ 
भेरवपद्धति 
लि०--( १) मृख्य मख्य तन्त्रो से संगृहीत । इसमें भैरव की पूजा के लिए निम्नं 
निर्दिष्ट रीतिसे निदेश है--साधक रविवार को ब्राह्ममहृतं मे दक्षिणाङ्गं से उठकर इष्टदेवं 
नैर का स्मरण करते हृए बरे पैरको मूमि पर रख, आवश्यक कृत्य कर, हा १२ 
धोकर ओर रात्रिके वस्त्र बदल कर, भेरव-स्वरूप का ध्यानं कर मन्त्र काएकंल्न 
जप कर उसका दशांश्च होम नमक मिली सरसों से करे । --बी० कं० १२४८ 
(२) (क) इलोक सं° ६८, पण । (ख) इलोक सं ° ७७, प्रयोगसा रान्तगत, 
अपूर्णं । (ग) इलोक सं ° ५२६, अपूणं (१) । 


--सं० वि? (क) २३८९६, (ख) २६०२२, (ग) २६०७४ 


(३) (क) इलोक सं० २५०, अपुणं । (ल) इलोक सं० ९०। (ग) उलोकं स° 
६००, अपूणे । (घ) इलोक सं ० ४००, अपूण । 
--अ० ब० (क) २०१, (ख) ३४८१, (ग) ३४७९, (घ) १११३ 
(४) (क) मन्त्रचिन्तामणिसे गृहीत तथा (ख) खु्रयामल से गृहीत । 
--केट. कट्‌. १।४१७ 
भेरवपुरङ्चरणविधि 
कलि०--शिवागमसार मे उक्त । तख ° पुण 4०९५ 
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| भेरवपुजन _ 
लि०--इख्लोक सं० ६० । ख | --अ० ब० ८४७८ 
भेरवपजापदढति ॑ 
लि०--( १) रामचन्द्र विरचित । इसमें पूजक (साधक) द्वारा अवश्य करणीय 
प्रातःकृत्यं से लेकर साङ्कोपाङ्ख वदुकभेरवपूजापद्धति प्रतिपादित है। ज्ञातहोतादै 


यह्‌ कृष्णम कृत भे रवपूजापद्धति के आधार पर लिखी गयी है । 
--ए० बं ० ६४६७ 


(२) इलोक सं ° ३६०, पूणं । --सं० वि° २३८९५ 
भेरवप्रयोग 
ः लि०- --कंट्‌ कंट्‌ १।४१७ 
ध मैरवनामावली 
4 लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।४१७ 
ष भैरवयामल 
१  लि०--(१) भैरवस्तवमात्र, पूणं । 
१ --ड ० का० ४७५ ( १८७५-७६ ई० ) 
, (२) भैरवयामलान्तगंत--भैरवस्तव तथा सुवर्णाकषेण भैरवस्तोवर। 
4 --कैट्‌. कंट्‌. १।४१७ 
( | (३) --कट्‌. कट्‌. २।९५ 
. (४) भैरवयामल में दक्षिणकालिकास्तव । --कंट्‌. कंट्‌. ३।९० 
| उ०--चिद्रल्ली तथा सौन्दय॑लहरी की टीका अरुणामोदिनी में । 
५ भेरवसंहिता 
( ०--देवनाथ द्वारा तन्त्रकौमुदी में । 
( भेरवसपर्याविधि 
1;. = = 
4 लि०--मथुरानाथ शुक्ल कृत । नन्द्‌ ९९९ 
भे रवसहस्रनाम 
1 लि०--सुद्रयामलान्तगंत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४१७ 
॑ 








४५२ तान्त्रिक साहित्य 
भेरवस्तवं 
लि०--( १) अभिनवगुप्त कृत, पूणं । 
¦ --डे° का० ४७६ ( १८७५-७६ ई ०) 
(२) (क) अभिनवगुप्त कृत, (ख) भेरवयामलतन्त्र से गृहीत । 
,--कट्‌. कट्‌. १।४१७ 
भेरवस्तवपाठविधि, 
भेरवस्तवयपुरइचरण-इलोकसंख्यानिणेय, 
भैरवस्तवपुरश्चरणविधानान्‌क्रमणी, 
भेरवस्तवराजपरनविधि, 
भेरवस्तवराजानुष्ठानविधि । 
लि०--ये प्रायः एक ही प्रकार के विषयों की कई पुस्तके हं। इनके न° हँ-- 
` --सं° वि० २६०७३, २६०७५, २६०५१, २६०५७, २६०५० 


भेरवस्तवराज 
लि०-विश्वसारोद्धा रान्तगंत, पावंती-परमेश्वर संवादरूप । इसमें बटुकभेरव का 
अष्टोत्तरशतनामस्तव कहा गया हे । --नो० सं० ३।२०८ 
भेरवस्तवादिप्रकरण 


लि०--रलोक सं० १४६. पूणं । 
--ड० का० २२४ (१८८३-८४ ई०)} 


भेरवानुकरणस्तोत्र 
क्षेमराज कृत । 
उ०-- ्रन्थकार द्वारा स्वरचित साम्बपञ्चाशिका कौ टीकामे। 
भेरवाराधन 
लि०--पूणं 1 --ड० का ° ४७७ ( १८७५-७६ ई० ) 
भेरवाचेन 
लि०-(१) | --नेऽ द० १।१६४८ (ठ) 


(२)  --कंट्‌. कट्‌. १।४१७ 
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भैरवार्चापारिजात 

लि०--बघेरवंशीय श्रीजं सिहं कृत । यह १४ स्तवकों मे पूणं है । इसमें भैरव- 
पजा साङ्गोपाङ्ख वणित है । 

4 (२) श्रीजत्रसिहदेव्र कृत, इलोक सं ° ३६५७, एक पन्च के सिवां पूणं । 

र --र. म. ४९७१ 
॥ (३) (क) श्रीरजत्रसिह कृत | 

त (ख) श्रीनिवासाचायं कृत । --केट्‌. कंट्‌. १।४१७ 
। भैरवीकवच 


लि०--रुद्रयामल से गृहीत । दटोक सं° ३०। 
| --अ० ब० ८०७९१ (ग) 


भेरवाष्टक 


(१) भैरवाष्टक के नाम--बटुकमैरव, सिद्धमेरव, कंकालमेरव, कालभेरव, काला- 
ग्निमेरव, योगिनीभैरव, मह।भैरव ओर शक्तिमैरव । इनके मत के प्राघान्यानुसार ये 
आठ तन्त्र हँ । लक्ष्मीवरी (सौन्दयं लहरी कौ टीका ) के अनुसार । 

(२) किसी मत से असिताङ्ख, रुरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, मीषण ओर 
संहारये आठ भैरवो के नाम हं । उनके अनुसार आठ तन्त्र हं । द्रष्टव्य, सेतुबन्ध । 

(३) किसी-किपीके मतम (मास्करराय के मतमें) अष्ट भैरवों का एक ही 
तन्त्र है । वामकेश्वरतन्त्रान्तगं त भेरवाष्ट का यह अथं है। 

(४) ब्रह्मयामल के अनुसार दक्षिणाम्नाय के अन्तगंत विद्यापीठ से संसृष्ट ८ भरव 
हे । उनके नाम--स्वच्छन्द, क्रोध, उन्मत्त, उग्र, कपाली, जकार, दोखर ओर विजय हे । 
द्रष्टव्य, ?. €. 88८11 कृत 51परत1€§ 17. (37185 व 1. 

भेरवीतन्त् 

लि०--अपूणं । | --बं० प० ८९५ 

उ०--प्राणतोषिणी, ताराभक्तिसुधाणंव, तन्त्रसार, परश्चर्याणंव, मन्त्रमहाणव, 
आगमतत्त्वविलास, आगमकल्पलता, रहस्याणंव, ललिताचं न चन्द्रिका, तन्त्ररत्न, श्यामा- 


रहस्य तथा सर्वोत्लास मे) 
श्रीकण्ठी तथा सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्तरौं मे अन्यतम है । 
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भेरवीपटल 
शारदातिरुककार विरचित । 
उ०--शारदातिलक-टीका राघवमटुी मे। 
| भेरवीयतन्त्र 
उ०-- तन्त्रसार मे । 
। भे रवीरहस्य 
लि०--मुकुन्दलाल विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।४१७ 
भेरवीरहस्यविधि 
लि०--हरिराम कृत । --कंट्‌. कट्‌. १।४१७ 
भेरवाष्टक 
लि०--(१) काशीनाथ कृत । इलोक सं° ६८, पूणं । 
--र० मं० १०४९ (ख) 
) इकोक सं° १२२, अपूणं , तन्त्रोत्तम के साथ । कर्ता का नाम नहीं दिया 


(२ 
गया हे । --सं० वि० २५३८१ 
भैरवाष्टोत्तरहतनामपुरहचरणविधि 
लि०--विर्वसारोद्धार के अन्तगंत । रलोक सं ° २८, पूणे । 
--सं० वि० २५९०४ 


भरवीशिखा 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगेत है । 
भोगमोक्षप्रदीपिका 
उत्पलाचायं कृत । 
उ०--इसका ग्रन्थकार ने स्वर चित स्पन्दप्रदीपिका मे उल्लेख किया हे । 
मकुटतन्त्र 
लि०--रलोक सं ° २८०, २ेय पटल । --अ० ब० ६८२७ (ग) 
मकुटागम 
लि०--(१) इसके कुछ ही खण्ड हं । पन्ने ८८ । --तं०म० ११४२८ 
(२) --कंट्‌. कट्‌. १।४१९, २।९६ 
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मङ्कलचण्डीपुजापद्धति 
लि०--कलोक सं०णयुर्ण।  ------ ` --सं० वि० २५००३ 
 मद्धलविधि 
लि०--रद्रयामलान्तगंत । इसमे मङ्गल ग्रह की तान्त्रिक पूजा वणित है । 

--ए० बं ° ५८९१ 


मङ्खःलव्रतपुजाविधि 
लि०-- --रा० पु ६७२३ 
मद्धला 
श्रीकण्डी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 
मङ्खलाशास्त् 
उ०--0०"५ (आक्सफोडं) २३९ (क) के अनुसार वितस्तापुरी ने इसका 
उल्लेख किया हे । --कंट्‌. कट्‌. १।४२० 
 मङ्कलापुजाविधि 


लि०-- (क) इटोक सं° १८०५ । (ख) शलोक सं ° २२५ । 
--अ० ब० (क) १३९१८, (ख) १३९२५ 


मण्डलदेवता 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।४२०, २।९६ 
मण्डलदेवताविधि ू 
लि०--इटोक सं० ५६ । --अ० व° १११३६ 
मत 


श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तत्रो के अन्तंगत हे । 
मतङ्क पारमेऽवर (महातन्त्र ) 
लि०--(१) क्रियापाद मे ११ पटल हं । इसका उपदेश मतङ्गं मूनि के लिए मगवान्‌ 
हर ने किया । इसके उक्त परटलों के विषय है--१, दयोद्धाटन, (र से ४ तक के पटलों 
के विषय नहीं दिये हं ।) ५. शक्तिपटल, ६.पु्रघानेश्वर-साघन प्रकरण, ७. विद्यापटल, 


८. मायातच््व, ९. कलातत्त्व, १०. विद्यातत्त्व ओर ११. रागपटल । | 
--इ० आ० २६९०६ 





क ५. सको वतक कित ~ 
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(२) यह तान्त्रिक रीति-रिवाजों पर पणं प्रकाश डालता है । यह्‌ महातन्त्र कौ 
रोटी का ग्रन्थ है। नकम ऽ २३ 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
मतङ्कपारमेइवरतन्त्र 


लि०--( १) मतङ्ख-परमेश्वर संवादरूप यह मौलिक तन्त्र (शेवागम ) विद्यापाद, 
क्रियापाद, योगपाद ओर चर्यापाद--चार पादो में पूणं है । विद्यापाद में २५. क्रियापाद 
मे १५, योगपाद मे ७ तथा चर्यापाद में ९ पटल ह । विवरण दे०, इ० अ° पे. ९०५ 
मे । इस पर एक टीका देखी गयी हँ । क० का० तथा तं० म० के अनसार इसमें 
१२००० से अधिक इलोक है, फिर भी यह पूणं नहीं है । 

( २) यह विद्यापाद, क्रियापाद, उपायपाद ओर सिद्धिपाद-इन चार पादोंमें 
विभक्त हे । विद्यापाद पर नारायण-पत्र रामकण्ठ कृत टीका है। 


मतङ्वृत्ति( १) 
लि०--(१) नारायणकण्ठ-रिष्य (पत्र ?) रामकण्ठमटु कृत, श्लोक सं° 
८४८७, पूणं । 
--ड° का० २३५ (१८८३-८४ ई०)} 


(२) रामकण्ठमटरु कृत । --कौट्‌. कट्‌. १।४२१ 
उ०--रत्नेत्रयपरीक्षावृत्ति मे। 
` -मतङ्खवृत्ति (२) 
अघोर शिवाचायं -गुरु सर्वात्मवृत्ति कृत. 
मतङ्धनास्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
मतसार 


लि०--(१) इसमे बाला कूव्जिका देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है ।, यह १० 
पटलों में पूणं है । इसमें प्रतिपादित विषय ह--कुल्जिकास्तोत्र, भेरवस्तोत्र, अभिषेक, 
शब्दराशि-फल, दण्ड, काष्ठ आदि पञ्च अभिषेक, प्रस्तार दीक्षाविधि, पञ्च प्रणवोद्धार 
ध्यान, पशपरीक्षा आदि । ` --ने° द° १।१५१२ 


कः 
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(२) सवा लाख से मी अधिक लोकों की महासंहिता के अन्तगंत १२ हजार इलोकों 
का यह मतसार तन्त्र है। इसका रय नाम विद्यापीठ है। इसमें २३ या अधिक पटल 
हं । ऊपर जितना विवरण दिया गया है वह इसके अंशमात्र का प्रतीत होता है। यह 
तन्त्र पर्चिमाम्नाय से संबन्ध रखता है । इसके विषय ह--आज्ञाप्रसाद, ब्रह्मविष्णु दीक्षा, 
इन्द्रान्‌ ग्रह, न्यासक्रम, शब्दराशि, मालिनी-उद्धार, विद्याप्रकारोद्धार, शङ्करविन्यास, 





युगनाथ नामोद्धार आदि । --ने. द. २।३७९, ३।२७५ 
मतोत्तरतन्त् 
3 उ०--सौन्दयं लहरी की टीका लक्ष्मीधरी मे । 
4 | मतोत्सव 


लि०--स्द्रयामल के अन्तगेत, उमा-महेश्वर संवादरूप । इलोक सं ० ११००,३० 
अध्यायो मे पूणं। इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्मन, वशीकरण ओर उनके 
उपयोगी यन्त्र वणित हँ । उनकी विधि प्रायः हिन्दी में लिखी गयी है। 


--ए० ब ° ५८६८ 
| मत्स्यतत्त्र 
५ उ०-- रघुनन्दन द्वारा प्रायदिचत्ततत्त्व मे इसका उल्लेख किया गया है । दे ०, मत्स्य- | 
सूक्त । --कंट्‌. कट्‌. १।४२२ | 


मत्स्यसूक्त ( तन्त्र) 
लि०--(१)पराशर-विरूपाक्ष संवादरूप। इसमें १० पटल हँ । तारा, महोग्रतारा 


कल्परहस्य, पूजाविधि आदि विषय इसमें वणित हं । --ए० बं ०५९ १७ 
(२) श्लोक सं० १००, केवल ४ पटल । अ०ब० १०६२७ (ख) 
(३) --कंट्‌. कंट्‌. १।४२२, २।९७, ३।९१ 


उ०-- तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरद्भिणी, तारारहस्यवृत्ति तथा आगमततत्वविलास 
मे । रघुनन्दन ओर कमलाकर ने मी अपने ग्रन्थों मे इसका उल्लेख किया है । 
मत्स्यसूक्तमहातन्त्र 
लि०--(१) इस प्रतिमे ३५ से लेकर ६० पटल हं । --ए० बं ° ५९९७ 
(२) ३५ वे पटलसे ६०्वेपटलतक ही प्राप्त, आगे ओर पीछे खण्डित है, 
इसकी इलोक सं ०३९६० है । इसमें प्रतिपादित विषय हँ--अौच-व्यवस्था, प्रायरिचत्त, 
भद्रकाली आदि का पूजनं आदि । --रा० ला०६०८ 














काकाः "= क 
|| 
॥ | 
॥ { । ~ ति चन 
॥। ४५८ न्त्रक साहित्य 
। १ ॥ (३) इलोक सं० ३००० । --अ०ब० १०१०९ 
ति 1 । स्चर्यणं न" - 
| उ०-- तन्त्रसार, पुरश्चर्याणं व, मन्त्रमहाणेव, तारामक्तिसुधाणंव, प्राणतो षिणी, 
। || आगमकल्पलता तथा ता रारहस्यवत्ति में । 
1 = 
॥ | 
#| मत्स्यसूक्तविधान 
| लि०--विनियोगदीपिका से गृहीत, श्लोक सं० १००। --अ०ब० ३४८२ 
| । (ह मत्स्योत्तरतन्त्र 
| लि०-- यह यौगिक क्रियाओं का प्रतिपादक तन्त्र्रन्थ है । 
॥ | ~प 9 बण ५९९० 
॥ । + 
| | मद्गीत 
। { 18 | श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तगंत है । 
| मधुपर्कादि 
॥। वि०--रलोक संख्या १००। --अ० ब० ७४५६ 
मनुसंहिता 


| उ०--आगमततत्वविलासमें। 
| मधुवाहिनी 


कल्लट कृत, रो वागम ग्रन्थ । 


मादाय. वन्दा च-प कोद जविनका रन ० % 


| मनोनुशासन 
| उ०--महाथंमजञ्जरी-परिमल ओर सेतुबन्ध में 
| मनोरमा (१) 
| | लि०--(१) कादिमत-टीका सुमगानन्दनाथ तथा प्रकाशानन्दनाथ विरचित। 
| दे०, कादिमत । 
(२) कादिमत-टीका सुभगानन्दनाथ उफ प्रपञ्चसारसिहराज प्रकाश विरचित । 

॥ (क) इलोक सं° ११२९३, अधूणं । . 
| (ख) इलोक सं° १६३०, अष्टम (८ म) पटल तक । 
(ग) इलोक सं ० ४९५८, अपुणं । 

--र० मं० (क) ४८८८, (ख) ४८९३, (ग) ४८९० 


0 १ 






~ 0 1 
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, (३) कादिमत-टीका सुमगानन्दनाच छत, तन्त्रराज की टीका पटल १से२२तक 
सुमगानन्दनाथ कृत, पटल २२ से ३६ तक उनके शिष्य प्रकाशानन्द कृत । 
--कंट्‌. कट्‌. १।४२९ 
मनोरमा (२) + 
लि०.-_ आनन्द-लहरी व्याख्या (मनोरमा ) शलाक सं०.११०। सच्चिदानन्द-शिष्य 
सहजानन्दनाथ विरचित । 
मन्त्रकमलाकर | 
लि०-- (१) रामकृष्णमहू-पुत्र कमलाकर मदु कृत । इसमें दीक्षाविधि, महागणपति- 
पद्धति, गणेशमन्तर, रामपूजाविधि, राममन्त्रोढार, कार्तवीरथ-दीपदानप्रयोग, कातंवीर्या- 
जन-पद्धति, बन्ध्यात्व कौ निवृत्ति, वन्दिमोक्षप्रयोग, सपे-विष कौ उतारना कातंवीथ- 
सहस्रनामस्तोत्र, मन्त्रौषध-प्रकरण आदि विविध विषय वणित हे । 


--ए० बं ° ६२३८ 

(२) कमलाकरमद कृत, इलोक सं ० ४५०५, पूणं । --सं° वि० २४८८५ 

(३) कमलाकर कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४२९ 
मर्त्रकत्पलता | 

लि०--यह ८ तरङ्ो मे है। इसमें महाविद्या आदि देवियों तथा देवों के मन्त्र ओर 

मन्त्रों के ऋषि, छन्द, देवता आदि वणित हे । --बी० कं० १२९१ 

मन्त्रकारिका 
लि०--इलोक सं० ७७, अपूणं । --सं° वि० २४३०४ 
मन्त्रकारोखण्ड 


लि०- इसपर नीलकण्ठ चतुधंर की व्याख्या है । °> मन्तरमागवत । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।४२९, 


` मन्त्रकोश (१) 
लि०-- (१) आशादित्य त्रिपाटी विरचित । (क) शलोक संख्या ५०० ७, खण्डित । 
(ख) इलोक ५०००, खण्डित । (ग) दलोक सं ° १५०० (११ वे परिच्छेद से १५ वें तक) । 
--अ० बऽ (क) २२४९, (ख) १०६७८. (ग) २२१०८ 





४६० 
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(२) मनत्त्रकोश अथवा मन्त्ररत्नावली आश्ञादित्य त्रिपाठी कृत, इ्टोक सं ° ४४००, 


अपणं । लिपिकार संवत्‌ १६३० वि० । --ड०° का० ३५७ (१८८०-८१ ई०) 


(३) अथवा मन्त्ररत्नावलीकोश-आशादित्य कृत, । --कंट्‌. कंट्‌. १।४२९ 
(४) (क) इलोक सं° ३१२४, पूणं। (ख) इलोक सं० १६५, पूणं । (ग) 


संग्रहकर्ता आदित्य (आशादित्य ?) त्रिपाटी। इलोक सं०° २९७६, अपूणं । 


--सं० वि० (क) २३९११, (ख) २३९६२, (ग) २४९६८ 

(५) आशादित्य त्रिपाठी कृत । --केट्‌. कंट्‌. २।९८ 

(६) दे०, वीरमद्रतन्व्र, आशादित्य कृत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।९२ 
| मन्त्रकोज्ञ (२) 

लि०-- (१) म० म० जगन्नाथ भटराचायं विरचित, इलोक सं ° २७९। इसमें वर्णो 


की उत्पत्ति के प्रकार का वणेन करते हुए तन्त्रोक्त संकेत से उनके पर्याय प्रतिपादित हे । 


--रा० ला० २३७८ 


(२) जगन्नाथ चक्रवर्तीं विरचित । --बं० प० १५४८ (ख) 

(३) जगन्नाथ मट्राचायं कृत । --कंट्‌. कट्‌. १।४२९ 
मन्त्रकोश (२) 

लि०--दक्षिणाम्‌ति कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४२९ 
मन्त्रकोश्च (४) 

लि०-- विनायक कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४२९ 
मन्त्रकोश् (५) 

लि०--वामकेडवर तन्त्र से गृहीत । --कंट्‌. कट्‌. १।४२९ 
| मन््रकोशकल्प 

लि०--रलोक सं० १५०० । --अ०ब० २२४८ 

| मन्त्रकोमुदी 


देवनाथ ठक्कर तकं पञ्चानन कृत । 
लि०-- (१) (क) इलोक सं ० १००, अपूणं । (ख) शलोक सं ४८, अपणं । 
--सं० वि° (क) २५००२, (ख) २५०१४ 
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(२) श्रीदेवनाथ कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४२९ 
इसका समाप्ति-काल लक्ष्मण सं० ४०० है] | | 
मन्त्रक्रमावलो 


लि०--(क) इलोक सं० ३०० । (ख) इलोक संख्या ३५० । 
--अ०ब० (क) ८३६७, (ख) ८३०२ 


मन्त्रण्ड 
लि०-- --कंट्‌. कट्‌. १।४२९ 
मन्त्रगणपतितच्वरत्न 
0 कट्‌. कौट्‌. १।४२९ 
। मन्त्रगणेशचन्द्रिका _ ` | 


लि०--इसमे महागणपति, लक्ष्मीविनायक, वक्रतुण्ड, विद्यागणपति, शक्तिगणेश, 
हेरम्बगणपति, हरिद्रागणेश आदि विभिन्न गणेशो की पूजापद्धति वणित है । 
--ए० ब ० ६५०६ 
मन्त्रगीर्वाण 
लि०-- (क) यह्‌ मन्त्रविषयक किसी विशाल ग्रन्थ का एक अंश प्रतीत होता हे। 
इसके आरंम मे लिखा है--अथ सुदशनविधिः। यह अपणं है । (ख ) अत्यन्त जीण, 


बीच-बीच मे कीडोंसेकटा हे। | 
। --तं० म० (क) १२०२१, (ख) १२०२२ 


मन्त्रचक्र 
श्रीकण्ठ के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगेत हे । 
मन्त्रचन्दरिका (१) 
लि०-- (१) जगच्निवास-पुत्र जनादन गोस्वामी विरचित। इसमें १२ प्रकाश हं 
एवं पञ्च देवों की पूजा तथा मन्त्रो का प्रतिपादन हे । --ए० बं ° ६२३२ 
(२) जगन्तिवास-पतर जनादंन गौस्वामी विरचित । इलोक सं° २५१३, अपण । 


--र० म० ४८५३ 
(३) श्लोक सं० १८६९, पूणं । ` --डे० का० ७३० (१८८३-८४ ई०) 
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(४) जगच्निवास-पूत्र जनादंनमट कृत, (क) इलोक सं ° १२००, अपणं । . (ख) 
लोक सं० १५००, खण्डित । (ग) रलोक सं ° १५००। 
--अ०वब० (क) ८३०७, (खं) ९६६०, (ग) ९६७७ 
मन्त्रचन्द्रिका (२) 
लि०--(क) इलोक सं० २१०, पुरङ्चरणविधि मी साथमे संलग्न है, पूणे । 
(ख) इलोक सं ० ६२, पूणं । --सं० वि० (क) २३९६०, (ख) २६९६१ 
मन्त्रचन्द्रिका (२) 
लि०-- (१) मडोपनामक शिवराममटु-पौत्र जयराममटु-पुत्र वाराणसीगभंसंम्‌त 
कारीनाथ विरचित । यह ग्रन्थ साधारण तान्त्रिक विधियोंसे पणं है। विविध देविथों 
के मन्त्र तथा पूजा कां इसमें प्रतिपादनं किया गया है । इसमें प्रतिपादित विषय ह--दीक्षा- 
विधानं, सामान्य पूजाविधि, गणेश-मन्त्रविघान, कष्ण-मन्त्रविधान, राम-मन्त्र आदि 
वैष्णव मन्त्रों की विधि, लक्ष्मी-मन्त्र आदि, वागीश्वरी-मन््रविधि, महा विद्या-मन्त्रविधि, 
दोव सूत्रह्मण्यादि मन्त्रोका विधान आदि। `  -ए० बं० ६२४० 
(२) काशीनाथ विरचित (क) शलोकं सं० १५००, पुरख्चरण ओर मन्त्रसहित । 
(ख) इलोक सं ० १५०० । --अ०ब० (क) ८३१६, (ख) १०६८१ 
(३) इसमे ९ प्रकाशहं। ९ प्रकाशो के विषय इस प्रकार वणित हे--१. गणेश, 
वक्रतुण्ड, वी रगणेश, लक्ष्मीगणेश, शक्तिगणेश, ह रिद्रागणेश के मन्त्र आदि का निरूपण, 
२. वागवादिनी, हंसवागीश्वरी, बाला, मेरवी, कामेश्वरी, राजमातङ्खी के मन्त्र आदिका 
प्रतिपादन, ३. मुवनेरवरी, दुर्गा, जयदुर्गा, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा के मन्वर आदि, ४. अश्वा- 
रूढा, गौरी, ज्येष्ठलक्ष्मी, वद्िवासिनी, शिवदूती, त्रिकण्टकी, वगलामृखी के मन्वर आदि, 
५. उग्रतारा, दक्षिणकालिका, घूमावती, भद्रकाली, महाकाली, उच्छिष्टचाण्डालिनी, 
धनदयक्षिणी के मन्त्र आदि, ६. वराह, सुदशेन, पुरुषोत्तम के मन्त्र कथन, ७. हृषीकेश, 
श्रीवर, नु सिह, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान्‌ आदि के मन्त्र आदि, ८. गोपाल, कामदेव, 
कातवीर्या्जुन; सूयं, चन्द्र आदि के मन्त्र, ९..शिव, दक्षिणामूति, मृत्युञ्जय, अधोर,नील- 
कण्ठ, क्षेत्रपाल, बटुक आदि के मन्त्र । --रा० खछा० ९११ तथा १६०९ 
| मन्त्रचिन्तामणि (१) 
लि०-- (१) इसमें बटुक रव-मन्त्रविधान वणित है । शलोक सं ° ९३२। इसमें 
प्रतिपादित विषय ह्‌--बट्‌क भे रव मन्त्र के ऋषि, देवता, छन्द आदि का वणेन, पुरश्चरण, 
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पुरद्चरण-प्रयोग, मन्त्र-सन्ध्या आदि, गायत्री आदि, बहिर्मातृका आदि का निरूपण, सिह 
बीजन्यास आदि कथन, विक्ेष अध्यं स्थापन आदि की विधि, प्रमथ आदि आवरण देवां की 
पूजा, रुद्राक्षमाला मिमन्त्रणविधि, बलिदान-विधि, सात्विक ओर राजसमेद से बलि के 
दो प्रकार, लक्षण आदि कथन, दीपदानविधि, आकषण, विद्वेषण आदि कर्मो मे दीप 
के लिए घृत; तेल आदिकेभेदका कथन, धारण मन्त्र के लक्षण, सात्त्विक ध्यान कथनं 
अनन्तर राजस-ध्यान कथन, वन्ध्या की चिकित्सा, प्रजञाप्राप्ि के निमित्त ओषधि, 


आपदुद्धरण आदि । --रा० का° १६१९ 
(२) (क) इरोक सं० ९००। (ख) लोक सं० २००, केवल देवताप्रतिष्ठा- 
विधि मात्र। --अ० ब० (क) ६०२, (ख ) ४९९९ 
(३) इकोक सं ° २७५, अपूणं । --सं० वि० २४३०५ 
(४) इसमें बटुक भैरव की पूजा र्वाणत है । --कंट्‌. कंट्‌. १।४२९ 


मन्त्रचिन्तामणि (२) 


लि०-- (१) शिवराम शुक्ल कृत, इलोक सं° १८९ पूणं । 
--सं०वि० २३८४२ 


(२) (क) आदिनाथ कृत । 
(ख ) नित्यनाथ कृत । 
(ग) न सिहाचायं कृत । 


(घ) शिवराम कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४२९ 

(३) इसमे श्री राम-पूजा आदि वणित हे । --कंट्‌. कंट्‌. २।९८ 
मन्त्रच्‌ डामणि 

लि०-(१)  --कंट्‌. कंट्‌..१।४२९ 

(२) चूडामणितन्त्र में गोपालसुन्दरीविद्या । --कंट्‌. कंट्‌. ३।९२ 

उ०--पुरख्चर्याणंव, तन्त्रसार, ताराभक्तिसुधार्णव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 

४ मत्त्रजपविधान 

लि०--इलोक सं०° ४५ । | --अ० ब० ३४८३ 

| मन्त्रजपविधि 


लि०-- --केट्‌. कंट्‌. २।९८, ३। ९२ 
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| मस्त्रतन्त्रनेत्र 
उ०--कुण्डकोमुदी मे । 
सन्त्रतन्त्रप्रकाशल् 
उ०--पुरश्चर्थाणव, प्राणतोषिणी, तारामवितसुघाणेव, शारदातिलक-टीका राघव- 
मदी, मन्त्रदपेण, लकिताचंनचन्द्रिका, कालिकासपर्याविधि, शाक्तानन्दतरङ्किणी, 
एकादशीतत्त्व, हेमा द्वि--चतुर्वगे चिन्तामणि के परिशेषखण्ड तथा न(रायणोपनिषद्‌ में । 


| मन्त्रतन्त्रमेररत्नावली 
लि०-- --केट्‌. कंट्‌. १।४३० 
मन्त्रदपेण 

लि०-- (क ) इलोक सं०° १०२३८, पूणं । (ख) वागीर्वर शर्मा विरचित, इलोक 
सं १२४, अपुणे । --सं०वि० (क) २४४१७, (ख) २५७७३ 

उ०--तन्त्रकोमुदी तथा आगमतत्त्वविलास में । 

मन्त्रदोक्षाविचार | 
लि०--र्लोक सं०° ३०१, अपूणं । --सं° वि० २४०६७ 
| मन्त्रदीपिका 


 लि०--(१) (क) श्रीकृष्ण शर्मा द्वारा विरचित, शलोक सं १३६२, पुण, (ख) 
दोक सं० ४००, दशम प्रकाश मात्र, पुणं। (ग) शलोक सं° ४२०, अपूर्णं । 


--सं° वि० (क) २५५१८, (ख) २६१४६, (ग) २६२०२ 





(२) दे०, मन्त्राथदीपिका । --कंट्‌. कट्‌. १।४३० 
मन्त्राथदीपिका 

` जि०--५ प्रकाशो में, यशोधर कृत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।९२ 
मन्त्रदेवप्रकाशिका 


| लि०-- (१) परमाराध्य-पौत्र लक्ष्मीधर सुरि-पत्र श्री विष्णुदेव विरचित । इसमें 
| |` दीक्षा, होम तथा अन्यान्य तान्विक विधियां, विविध देवियोंकी पूजा ओर मन्त्र वणित 


| 
च 
( 
। 


हे । यह्‌ ३२ पटलों में पूणं है । । --ए० बं ० ६२३४ 
(२) (क) इलोक सं० ३०००, खण्डित। (ख) इल्ोक सं° ११०० 
(२२ पटल पूरे, २३ वां शुरू) । --अ० ब० (क) १०४७४, (ख) ६८८५ 
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(३) यह ३२ पटलों मे पणं है तथा इसकी श्लोक सं° ४११६ है। विषय ह-- 
मन्तरस्वूप निरूपण, मन्त्र शब्द से ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है, यह्‌ कथन, 
देवता स्वल्प, सगुण ब्रह्म का स्वप, ब्रहमविया के अंगमूत साकारपरक मन्त्रो का विरोध- 
परिहार, विविध मन्त्र, न्यास आदि। --रा० ला० २८१५ 

(४) (क) इलोक सं° २२८, अपूर्णं । (ख) इलोक सं ० २७०, अपणं । (ग) इलोक 
सं ० २६९७, पूर्णं (?) ,(घ) इलोक सं ° ३२७६, अपूणं । 

--सं० वि० (क) २३९०५, (ख) २३९०९ (ग) २४२९३, (घ) २४८२४ 

(५) विष्णुदेवकृत, शोक सं ° ३५४०, अपूणं । 


न्व ० म० ६७०१ 
(६) मन्तरदेवभ्रकाशिका या मन्त्रदेवताप्रकारिका । यह वृहत्‌ ओर लघुमेदसेदो 
प्रकारकी है। --कंट्‌. कंट्‌. १।४३० 


उ०--पुरश्चर्याणेव, तन्त्रसार, सौन्दय लहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी, तारामक्ति- 
सुधार्णव तथा शाक्तानन्दतरङ्कखिणी मे । 


मन्त्रनेत्र 
उ०--आगमकल्पलता तथा तन्त्रकौमुदी मे । 
मन्त्रपद्धति (१) 


लि०--(१) इसमें भूतशुद्धि, विविध प्रकार के न्यास, पुरस्वरण, दीक्षा ओर विभिन्न 
वैष्णवी देविथों की पूजा का प्रतिपादन किया गया हे । इसमे ७ कल्प हं । 


| --ए० बं ° ६२७९ 

(२) श्रीदत्त कृत, इलोक सं ० २००, अपूणं । 
--अ० ब० ११६६३ 

मन्त्रपद्धति (२) 

लि०--सोमन(थ कृत । --केट्‌. कंट्‌. १।४३० 

मस्त्रपारायण 
लि०--(१) इलोक सं ° १६०, पूणं (?) । (इसमे तरिपुरोपनिषद्‌ मी संमिल्ति 
है) । --ॐ० का० ३९१ (१८८२-८३ ई०) 
(२) इोक सं ° १८०, अपूणं ।  --सं°वि० २४६२७ 


२० 
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(३) मन्त्रपारायण में विद्याथदीपिका । `  --कैट्‌. कट्‌. १।४३० 
उ०--कं वल्याश्रम ने इसका उल्लेख किया है । 
मन्त्रपारायणक्रम 
लि०--( १) इसमें मन्त्र-जप के नियम बतलाये गये हं । --ए० बं ० ६२८० 
(२) --कंट्‌. कट्‌. १।४३० 
मन्त्रपारायणप्रयोग 
लि०--इलोक सं ° ५२६, पूणं । बृद्धिराज विरचित । --सं° वि°० २४२३२ 
मन्त्रपारायणविधि 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌ २।९८ 
मन्त्रपुरञ्चरण 
` लि०--गोविन्द कविकङ्कुण कृत । --केट्‌. कंट्‌. ३।९२ 
मन्त्रपुरश्चरणप्रकाश | 


लि०--रलोक सं° २८० । | 
--ड° का० २३९ (१८८३-८४ ई०) 


मन्त्रप्रकरण 

लि०--पूणं । --ड ० का० ४७८ ( १८७५-७६ ई) 
मन्त्रपरकाल् 

लि०--शावर मन्त्रों पर सोमनाथमटु विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।४३० 


उ०--पुरश्च्य्णिव,शारदातिलक-टीका राघवमदटरी तथा चतुवेगे चिन्तामणि के परि- 
दोष खण्ड में । 
मन्त्रप्रदीप (१) 


लि०--रुचिपति-पुत्र आगमाचायं हरिपति विरचित, इकोक सं ० ४६४०, पटल सं° 
१५। विषय--दीक्षा की आवश्यकता, सिद्ध आदि मन्त्रो का निणेय, अकडमादिचक्रविधि, 
नडी विधि, राशिचक्र, नक्षत्रचक्र, ऋण धन जिज्ञासा; कुल, अकुल आदि का विचार, मन्त्रो 
के बालादि मेद, मन्त्र-संस्कार, दीक्षा का समय, देश.गुरू शिष्य आदि का निरूपण, दीक्षा- 
विधि, ग्रहण-काल आदि की दीक्षा, नवश्रहहोमविधि, वागीश्वरी, भुवनेश्वरी, नित्या, 
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ुर्गाबाला, गणेश, चन्द्र, कातिकेय आदि के मन्त्र, सवं देवता-प्राणप्रतिष्ठा, प्रशस्त आसनः 
श्रीकण्ठादि न्यास, मालाद्रव्य, जपविधि, माला-संस्कार, त्रिशक्ति-पूजा, छिन्नमस्ता, 
उग्रतारा, उच्छिष्टचाण्डारी के पूजन आदि कथन, सुन्दरी तथा त्रिपुरसुन्दरी को पूजा- 
विधि, नवदुर्गा-पूजाविधि आदि। . --रा० 1० २०११ 


मन्त्रप्रदीप (२) 


लि०--काशीनाथ भदाचायं विरचित श्लोक सं° १९०७ त परिच्छेद सं० ४ 
हे। मन्त्रार्थं, मन्त्रचैतन्यकरण, योनिमुद्रा निरूपण आदि विषय इसमें वागत हं । 


--रा० ला० ७४७ 
मन्त्रप्रयोग ` 
लि०--(१) (क) इटोक सं° १२७, अपूणे । (ख) दुगसप्तशती का एकं दूसरा 
प्रयोग । शलोक सं ° २६ पूणं । --सं० वि० (क) २३९१०, (ख) २६०६९ 
(२) इटोक सं ° ५००, अपूणं । इसमें मन्त्रो का संग्रह ओर उनकी प्रयोगविधि 
प्रतिपादित है । ष: | --दट्० कं १०९४ (ङः) 
मत्त्रप्रयोगतस्त्र 
लि०-- | --कंट्‌. कैट्‌. १।४३०, ३।९२ 


मत्त्रभागवत (सटीक ) 

लि० (१)--मूल-संग्रहकार तथा व्याख्याकार चतुरधैर नीलकण्ठ,इलोक सं ° ११००। 
--अ० ब० १३६२४ 
(२) गोविन्द सूरि-पूत्र नीलकण्ठं कृत मन्त्ररहस्यप्रकाशिका नाम कौ टीका सहित । 

इसमे राम ओर कृष्ण के चरितान्‌ सारी वेदमन्त्रा का व्याख्यान है। ` 
| --रा०ला० १५११ 
(३) यह २०० वैदिक मन्त्रों का संग्रह है। इसपर मन्त्ररहस्यप्रकाशिक। नाम 
की गोविन्द सूरिपुत्र नीलकण्ठ चतुवर कृत टीका है । टीकाकार ने उक्त मन्त्रौ को र(म 
ओर कृष्ण परक लगाया ह । --कैट्‌. कंट्‌. १।४२३०, २।९८, २।९२ 
मन्त्रभृषण 

उ०--अहल्याकामधेन्‌ मे । 
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मन्त्रमञ्ज्‌षा 
लि०--रामभारती-शिप्य त्रिविक्रम मदटरारकं विरचित। (क) श्लोक सं° १५००। 
(ख) इलोक सं० १५०० (यन्त्र सहित) । (ग) इटोक सं° १५००। (घ) इटोक सं 
१०००,अपू्णं । --अ० ब५ (क) १०६०१, (ख) १०४३२, (ग) १३१४५, (घ) ९६३९ 

मन्त्रमयूख 
लि०-- | --कंट्‌. कंट्‌. १।४३० 

मन्त्रमहोदधि 
लि०-- (१) राजा लक्ष्मीनृसिंह की संरक्षकता मे संवत्‌ १६४५ मे इसका निर्माण 
हआ था। इसके निर्माता रत्नाकर के पौत्र, राममक्त के पत्र महीधर हं । यह २५ तरङ्गं 
मे पूर्णं तान्त्रिक पजा का विवरणात्मक ग्रन्थ है। इस परं ग्रन्थकार की ही स्वरचित नौका 
टीका है। --इ० आ० २५७६ 
(२) महीधर विरचित, इटोक सं ३७६६ तथा तरङ्ख सं°२२। विषय-- 
प्रातःकृत्य निरूपणपूवंक मृतशुदधि आदि का निरूपण, गणेशा के मन्त्र आदि का निरूपण, 
काली, सुमुखी आदि के मन्त्र, तारा के मन्त्र आदि,ताराके विभिन्न मन्त्र, छिन्नमस्ता के मन्त्र, 
यक्षिणी के मन्त्र, पूजा आदि का निरूपण, बाला, ठघुद्यामा आदि के मन्त्र आदि, अन्नपूर्णा 
के मन्त्र आदि, महाविद्या, श्रीविद्या आदि का निरूपण, हनूमान्‌ के मन्त्र आदि, विष्णु, शिव, 
सूये, कातेवीयं आदि के मन्त्र आदि का निरूपण, कालरात्रि, चण्डिका, ताम्रचूडा आदि 
के मन्त्रो का निरूपण, नित्य पूजा के प्रकार आदि का कथन आदि। --रा० ला० १२५६ 
(३) इसमें विविध मन्त्र ओर यन्त्र, जो देवी-देवताओं की पूजा में व्यवहृत होते हं, 
वणित हैँ । --बी° कं० १२९२ 
(४) २५ तरङ्खों मे पूणे, ग्रन्थ की लोक संख्या ३०००। इसके प्रारम में ्रन्थकार 
ने लिखा है अनेक तन्त्रो का अवलोकन कर मं (महीधर) मन्त्रमहोदधि का प्रति- 
पादन करता हूं । इसमें प्रतिपादित विषय हे--उपासक के प्रातःकाटीन कृत्य, भूतशुद्धि, 
गणेशमन्त्रकाली, सुमुखी तथा तारा के मन्त्र, तारामन्त्र-मेद कथन, छिन्नमस्ता आदि के 
मन्त्र कथन, यक्षिणी आदि के मन्त्र निरूपण, बाला, कघृद्यामा के मन्त्रो का निरूपण, अन्न- 
पूर्णा आदि के मन्त्र कथन, बगला आदि के मन्त्र कथन, श्रीविद्या के मन्त्र कथन, सुन्दरी 


की पूजाविधि, हनूमान्‌ जी के मन्त्र, विष्णु, शिव, सूयं आदि के मन्त्र, पवित्रारोपण, मन्तर- 


रोधन, षट्‌कमं आदि का निरूपण आदि। --तं° म०, 1400116 1प्भण्त, ण इया 
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(५) (क) दोक सं° ३५५३, पूणं । निर्माण-काल सं° १६४५ वि० । 
(ख) इलोक सं° २६४०, अपूणं । ` 
--र० मं० (क) ४९०२, (ख) ४८७७ 
` (६) रत्नाकर-पौत्र नाथू मदु-पत्र महीधर (बुक्ल यजुरवेद-माष्यकार ) विरचित । 
इसमे २५ तरङ्घ दै । उनमें प्रतिपादित विषयों की सूची ग्रन्थारंम में विस्ता रपूवंक 


निरूपित हे | = का० ५६-६० 
(७) (क) उकोक सं° ३४८०, पूणं । (ख) महीधर कृत, इलोक सं° ३२०२, 
पूर्णं (? ) इत्यादि ४५. प्रतियां ह्‌ । --सं० वि० (क) २४०७९, (ख) २४१५८ 


(८) महीधर ने सन्‌ १५८९ में इसका निर्माण किया । 
--कट्‌. कट्‌. १।४२० 
( ९ ) महीधर कुत) (क ) इखोक सं०२०००। ( ख ) रटोक स० ५०००) नौका 
टीका सहित । टीकाकार भी स्वयं ग्रन्थकार ही हँ । (ग) श्लोक सं ° ५०००, नौका टीका 
सहित । (घ) इलोक सं० ५०००, स्वयं ग्रन्थकार रचित नौका टीका सहित । 
--अ० ब० (क) ३५३५, (ख) १४८४, (ग) ९३२६ (घ) ११४०० 
(१९) महीधर कृत, चार प्रतियाँ हे । 
--रा० पु० ४, ५७४४, ५७४८, ६ ६५६ 
मन्त्रमहार्णव, कालिकासपर्याविधि तथा सुन्दरीमहोदय मे । 


मन्त्रमहोदधि की टीकाएं 


(क) (१) नौका टीका ग्रन्थकार कृत, (२) पदार्थादक्ञं काशीनाथ कृत, (३) 
मन्त्रवल्टी गङ्गाधर कृत । --रा. ला. (१) १७१३, (२) १७१४, (३) २७७६ 
(ख) मन्त्रमहोदधि पर नौका टीका है, यह्‌ ग्रन्थकार द्वार स्वयं रचित टीका पूरे 
२५ तरङ्खों तक है। | --बी० कं ० १२९३ 
(ग) मन्त्र महोदधि पर एक काशीनाथकृत टीका ओर है 
| नत्वा श्रीदक्षिणाम्‌तिचरणाम्मोरुहदयम्‌ । 
काशीनाथः प्रकुरुते टीकां मन्त्रमहोदधघेः॥ 
--ए० बं ° ६२५४, ६२५६ 
(घ) नौका टीका सहित । रचना-काल सं ° १६४५ वि०। | 
| कः --रा०ला० १७१३ 
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(ङ) नौका तथा पदार्थादशं ये दो टीकाएँ इसमे प्रतिपादित हं । -रा० ला० १७१ । 
(च) (१) नौका, महीधर कृत, (२) पदार्थादशं, काशीनाथ कृत । 
--सं° विऽ (१) २३९४७ आदि १० प्रतियां तथा (२) २४३४१ आदि 
३ प्रति्यां हैँ । 


मन्त्रमहोदय 
उ०--प्राणतोषिणी में। 
मन्त्रमातेण्ड | 
लि०--राममट कृत, शलोक सं ° १०, अपणं । --सं० वि० २६०४९ 
मन्त्रमाला 


लि०--(१) इसमे विशेष-विशेष देवियों के मन्त्रों का संग्रह तथा तन्त्रसारानसारी 
क्रियाएं , ऋषि, न्यास, ध्यान आदि का वणेन है। ये सब मन्त्र आदि म्‌वनेरवरी, अन्नपूर्णा 


` पद्मावती, जयदुर्गा ओर लक्ष्मीके हं । --ए० बं ० ६२७८ 
(२) इसमे विशेष-विशेष देवी-देवताओं के तान्त्रिक मन्त्रों का संग्रह किया गया है । 
| --बी० कऽ १२९४ 
(२ --कंट्‌. कंट्‌. १।४३० 
| मन्त्रमुक्तामणि 
कलि०--रइलोक सं० २००। --अ०बण० ११२ 


मन्त्रमुक्तावलो ( १) 
लि०--(१) परमहंसपरित्राजकाचायं अनन्तप्रकाश के शिष्य पूणंप्रकाश विरचित। 
इसमें २५ पटल हं एवं उनमें बहृत-सी तान्त्रिक विधियां--दीक्षा, विभिन्न देवियों के 
पुरङ्चरण, पुजा, मन्त्र आदि--र्वाणित हं । --इ० आ० २५८२ 
(२) श्लोक संख्या ५०००। २५ पटलं में दीक्षा, पुरश्चरण, पूजा आदि तान्त्रिक 


विधियां वणित हे । --ए० बं० ६२३९ 


(३) (क) इलोक सं ० ७०००, अनन्तप्रकाश-शिष्य पूणं प्रकाश कृत, पूरणं । 
(ख) शुटोक सं° १५००, अपणं । 
--अ० ब० (क) ८९३९, (ख) ९५३७ 


(४) (क) पूरणप्रकाश कृत । 
(ख) रामचन्द्र कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४३० 
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(५) 1 = --कंट्‌. कं ट्‌. २।९८, ३।९३ 
उ०--पुरश्चर्थाणेव, आगमकल्पल्ता, तारामक्तिसुघाणंव, रलिताचनचन्दरिका, 
दाक्तानन्दतरङ्कखिणी, कुण्डमण्डपसिद्धि, मन्त्ररत्नावली, शारदातिल्क की टीका राघव- 


मदी तथा आगमतत्त्वविलासमें। पश्यताम तथा रघुनन्दनं ने मी अपने ग्रन्थमें इसका 


उल्लेख किया है । 
५ मन्त्रमुक्तावली (२) 

लि०-- (१) पावंती-महेश्वर संवादरूपं । इसके १६ पटलों में विविध मन्त्र, 
ध्यान, न्यास, कवच, सहस्रनामस्तोत्र वणित हं तथा १७वें पटल में छिन्नमस्ता का 
सहशख्लनाम दिया गया है । संमव है इसमे १७ से अधिक पटल हों किन्तु यह इ० आ० 
२५८२ से मेल नटीं खाता । | --ए ° बं ० ६२७७ 
(२) (क) श्लोक सं० १००। (ख) इलोक सं ° १००। (ग) इलोक सं ० १०० । 
--अ० ब (क) ५१४०, (ख) ८४०२, (ग) ८८३७ 
(३) इलोक सं° २२४, पूणं । _ॐ० का० ३९२ (१८८२-८३ ई०) 
(४) (क) इटोक सं° ७२, पूणं । (ख) इलोक सं° र्गमग ५७२, पणं । (ग) 

दलोक सं० ७२ पूर्णं । (घ) इटोक सं ° ७२, पूणं । (ड) इलोक सं° ७० पुण । 
--सं० वि० (क) २४३६९, (ख) २५२२०, (ग) २५३२७, (घ) २५३७२ 
| (ड) २५६७७ 


| मन्त्रमुक्तावलीविधि | 

लि०--( १) तन्तरसारोक्त । इसमें मुवनेशवरी, अशू, त्रिपुरा, अदूरिता, महिष- 
मदिनी, जयदुर्गा, श्री, ह रिद्रागणेश, सू, अग्नि, विष्णु, रामचन्द्र, वासुदेव, नृसिह्‌, वराह, 
कृष्ण, शिव, क्षेत्रपाल, भै रव, भद्रकाली आदि के विविध मन्त्र, वौरसावना आदि के मन्त्र, 
मारण, मोहन आदि के मन्त्र एवं अदशंन-मन्तर प्रतिपादित हैँ । इस प्रकार यह्‌ कतिपय 
मन्त्रों का संग्रहुम्रन्थ है। | | --नो० सं ३।२१३ 
(२) इसमें कुछ अधिक १ ९ पटल हं, अदूणं । गुरु शिभ्य-लक्षण, दीक्षा-विचार, महा- 
मन्त्रो के अक्षरों का विचार तथा स्वल्प निश, दीक्षा का प्रकार, प्राणायामादिका 

वि चाश, विशेष-विशेष देवताओं के मन्त्र आदि का विचार आदि विषय वणित ह । 
| --क०का० ६१ से ६२ तक 
(३) पन्ने १५. पूणं । ` --ं० प० १५४८ (क) 
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मन्त्रमोहनादिक्रिया 
लि०-- र ` --कंट्‌. कंट्‌.३।९३ 
मन्त्रयन्त्रचिन्तामणि 
लि०--रलोक सं° ६४० | --अ० ब० ३४८५ 
मनत्रयन्त्रप्रकाश् | 
उ ०--कृष्णानन्दकरृत तन्त्रसार मे । = 
मन्त्रयन्त्रविधि | 
लि०--रलोक सं ° ३८४, अपणं । --सं° वि० २६२२६ | 
मन्त्रयन्त्रादिसंग्रह | 
लि०--रखोक सं ° लगमग १६००, अपुणं । --सं० वि० २४५१८ | 
मन्त्रयोगप्रकाश् 
` लि०-- शिवसंहिता से गृहीत । --कट्‌. कंट्‌. १।४३० | 
मनत्ररत्त | 
लि०--अनन्त पण्डित विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।४३० 
मन्त्ररत्नदीपिका 
उ०--अहल्याकामधेन्‌ में । 
मन्त्ररत्नप्रकाश 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।४३० 
मन्त्ररत्नप्रदीपिका 
लि०--शङ्खघर मिन्न-प्रकाशिका के श्रन्तगंत, शलोक सं ० १२०, पूर्णं । 
| --सं०वि०र ६०८२ 
मन्त्ररत्नमञ्ज्‌षा 
लि०--( १) इलोक सं ° १६०,अपुणं । --र० मं० ४५०४ 


(२) त्रिविक्रममटु विरचित, इ्टोक सं° ८१०, पूणं । . 

--ड०का० ३९३ (१८८२-८३ ई०) 
(३) त्रिविक्रममट्रः कृत । -म- रि. ३१०, ३११ 
(४) <पटलोमे। त्रिविक्रम मटारकक़ृत --कट्‌. कंट्‌. १।४३० 
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| मन्त्ररत्नाकर (१) 
लि०--(१) चतुर्भुजाचायं-शिष्य विजयराम आचाय विरचित । 
--इ० आ ० २५८८ 
(२) इसमे १४ या १६ तरङ्ग हं । उनमें केवल श्रीराधा के मन्त्र ओर स्तोत्र वणित 
दै। इस ग्रन्थ पर एक टीका उपलब्ध है जो ग्रन्थकारकृतहीदहै। --ए° बं° ६९२३६ 
(३) इसमे १६ वं (सोलहवें) तरङ्ग मे कातवीयपिसना का विवरण है। 
--ए० बं ६२३७ 
(४) (क) विजयरामकरृत, (ख) मथूरानाथ (यदुनाथ ?) कृत । 
-- कट. कट्‌. १।४२३०-३१ 
(५) विजयरामकृत, तरंग १३, टीका-मन्त्रर त्नाकरमहापोत विजयराम कृत, केवल 
१्म तरंग पर । --कंट्‌. कंट्‌. २।९८, ३।९३ 
(६) --म०रि०३१२ 
मन्त्ररत्नाकर (२) 
लि०--(१) गौडदेशीय महामहोपाध्याय विद्यामूषण मटूाचाय-ृत्र श्रीयदुनाथ- 
चक्रवती कृत । यह १० तर ङ्खों मे पूणं है । प्रत्येक तरङ्ग में करई पटल हं । कुल पटलों कौ 
संख्या ४९ तक दीख पडती है । .दसमे दीक्षा, चक्रविवेचन, माला-ग्रथनग्रकरण, आसन- 
विधि. मन्तरशचद्धि-प्रकरण, प्रमाण-विवेचन, वास्तुयाग-प्रकरण, मण्डपनिर्माण, सवतोभद्र- 
मण्डल-विधि, मन्त्रदोषकथन, वर्णमथी दीक्षा की विधि, कलावती दीक्षा, मूद्राप्रकरण, 
दश विद्या, मातकाप्रपञ्च, भुवनेश्वरीपूजा-प्रकरण, हरिद्रागणपति-मन्त्र, चन्द्रमन्तर 
धमावती-मन्त्र, कौलेश भैरवी, चैतन्य भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षट्‌कूटा भैरवी, नित्या 
भेरवी. सद्रभैरवी, मवनेरवरी भैरवी, अन्नपूर्णेद्वरी भैरवी आदि बहुत-से विषय प्रतिपादित 


हं । -ए० बं ° ६१९२ 

(२) यदुनाथकृत, लोक सं ° ९४८८, अपूणं । --सं० वि० २५११६ 
मन्त्ररत्नाकर (३) ` 

लि०--कृष्णमद कृत, इलोक सं० ३५० । --अ० ब° १३७३ 


मन्त्ररत्नाकरविवरण--मन्त्ररत्नाक रमहापोत 
लि०--चतुरभृज-शिष्य विजयरामाचायं कृत, इलोक सं० १०२४ प्रथम तरर्गमात, 
पूण । --र० मं० ४८५५ 
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मन्त्ररत्नावली (१) 

नामान्तर--सुरत्नावरी, मन्‌ रत्नमाला या मन्त्ररत्नमाला । 

लि०-- (१) जगद्रल्लम मदाचाये-शिष्य विद्याधर शर्मा विरचित । यह शारदा- 
तिलक से संगृहीत ग्रन्थ १० पटलोंमें पूणं है। इसमें योनिम्‌द्रा-निरूपण, राशि आदि का 
विचार, दीक्षा आदि का निरूपण, दीक्षा के श्म दिनका कृत्य, होम आदि, विष्णु-पूजा- 
विधि, दादशाक्षर मन्त्र की विधि, हयग्रीव-मन्त्रविधि, वामन-मन्त्रविधि, यन्त्रधारण 
आदि का निरूपण, वराहमन्त्र-निंशूपण, गोपाल आदि सब मन्त्रो कौ विधि, न्यासादि- 
विधि, उमा-महेह्वरादि के पूजनं की विधि, मृत्युञ्जयविधि. आदि विविध विषय 
वणित हं । --नो ० सं० १।२७२ 

(२) मूतिशर्मा के पौत्र जगद्धर के पुत्र विद्याधर कृत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।९३ 


मन्त्ररत्नावलो (२) 

लि०--(१) भास्कर मिश्र विरचित विविध तान्त्रिक विषयों का प्रतिपादक यह ग्रन्थ 
२६ उल्लासो में पूणं है । कीतिसिह की प्रेरणा से मास्कर मिश्च ने इसकी रचन कौ । 
इसमे २६ उल्लासो के विषय यो प्रतिपादित हं-- १. मन्तो के बालादि मेद, नक्षत्र प्रकार ओर 
ऋणशोधनं, दीक्षा प्रकार,कुण्ड-निर्माण, भूमि पर पाच रंगों से श्रीचक्र का पूरण तथा 
वायस्य देवता की पूजा, समयाचार, होमविधि, मन्त्रो के दस संस्कार, नित्य सृष्टि, स्थिति, 
खय, अपिधानं ओौर अन ग्रह रूप पञ्चकृत्यकारी शिव की स्तुति, विविध मुद्रां , कूमचक्र, 
विद्यापूजन, रत्नेपुजा विधान, काम्य कमं, न्यासविधि, दक्षिणापुण्य, वारादिभेद, प्राणा- 
म्तिहोत्रविधि, मात्रिक मन्त्र, शिरोमन्त्र, मुवनेरवरी-मन्त्र, त्वरिता-मन्त्र, दुर्गामिन्त्र, 
गणपति-मन्त्र तथा वर-मन्त्र। --इ० आ० २५८० 
(२) महाराज कीतिसिह की आज्ञा से मास्कर मिश्र ने इसका निर्माण किया । 
पुष्पिका मे लिखा है--"महाराजाधिराजश्रीमत्कोतिसिहविरचितायां मन्त्ररत्नावत्यां 
पञ्चचत्वारिश उल्लासः ।' ग्रन्थ की समाप्तिपर “मिश्वश्रीभास्कराख्येनं कीतिसिहस्य 
चाज्ञया । मन्त्ररत्नावटी नाम क्रियते बालबोधिनी ॥' लिखा है। इससे ज्ञात होताटहैकि 
भास्कर मिश्र द्वारा अपने आश्रयदाता महाराज कीतिसिह के नामसे रचित विविध 
तान्त्रिक विषयों का प्रतिपादक यह सग्रह ग्रन्थ ४५ उल्लासो में पूणं है । इसमे ज्ञानाणंव, 
जयद्रथया मल, मन्तरमुक्तावली, तन्त्रराज, पञ्च रत्नतन्तर, प्रपञ्चसार, शारदातिलक 

आदि के वाक्य प्रमाणरूपसे उद्तक्यिगयेहं। 
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(३) मास्कर मिश्र कृत, मन्वरलनावली मे यिणी तथा वेताल का सावन । 


(४) मास्करमिश्च कृत, = कंट्‌. कंट्‌. २।९८, ३।९३ 
(५) लिपिकाल १७१४ वि०, ४५ उल्लासो मे । --भ. रि. ३१३ 


मन्त्ररहस्य 

लि०-- (१) (क) श्लोक सं ९२ पूणं । (ख) इलोक सं° १६३८, अपूणं । (दोनों 

भिन्न २ ह) २य माकंकण्डय पुराणान्तगंत कहा गया है पर म्‌द्रित पुस्तकों मे यह नहीं ह । 
--सं० वि० (क) २५९३८, (ख) २६१८४ 
(२) सौम्योपयन्तु कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४३१ 

मन्त्ररहस्यप्रकाज्ञ 
लि०-- (क) मन्त्ररामायण-व्याख्या नीलकण्ठ चतुधंर कृत, दलोक सं० २३६९६ 
पूर्णं । (ख) सरला (रामायण-व्यास्या ) शलोक सं ° १६१९, पूणं । 

--र० मं० (क) ३९१८, (ख) ३९१७ 


मन्त्ररहस्यप्रकाशिका | 
लि०--दे०, मन्त्रमागवत । --कंट. कट्‌. १।४३१ 
` मस्त्रराज 
लि०--चन्द्रच्‌ड विरचित, इलोक सं ° १३५ पूणं । 
--सं° वि० २४३६८ 
उ०--अओआगमतत्त्वविलास में। 
| मन्त्रराजपदति 
लि०--श्लोक सं० ३२६, पणं । . --सं०. वि. २५९२४ 
मन्त्रराजरहस्यदीपिका 
लि०--(१) इलोक सं० २००० । --अ० ब० ५२३१५ 
(२) इलोक सं० ९८०, अपूणं । . --सं० वि० २५९२३ 
मन्त्रराजविद्योपासनाक्रम 


लि०--दलोक सं° २४२, पूणं । --सं० वि० २५९२९ 


--कंट्‌. कंट्‌. १।४३१ ` 
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मन्त्रराजसमुच्चय 
लि०--काशीनाथ विरचित (क) होक सं० ९९४४, पू्वद्धिमात्र, पूणं । 
(ख) इलोक सं ५८५०, उत्तराद्धमात्र, पूणं । 
--सं० वि० (क) २६०३३, (ख) २६०३४ 


मनत्रराजसाधनप्रकार 

लि०---र्टोक सं ° ४५, अपूणं । ॑ --सं° वि० २५९२८ 
मर्त्रराजानष्ठनच्छ्म 

लि०- ; --कंट्‌. कंट्‌. १।४३१ 
मन्त्रराजाथंदीपिका 


लि०--लघुस्तव-टीका, हरदत्त मिश्र विरचित । 
--कंट्‌. कंट्‌. २।९८ 


मन्त्ररामायण 
लि०--(१) यह्‌ तान्त्रिक मन्त्रों का संग्रहात्मक ग्रन्थ है। संग्रहकर्ता नीलकण्ठ 
चतुर्धर । --वी० कं० १५९५ 
(२) मूल ओर टीका नीलकण्ठ कृत । --कंट्‌. कट्‌. १।४३१ 
(३) इसपर (क) मन्त्ररहस्यप्रकाशिका टीका नीलकण्ठ कृत है । (ख) सरला- 
टीका शरणकवि कृत है । , -कट्‌. कंट्‌. २।९८ 
मन्त्रलोलावती 
उ०--तारारहस्यवृत्ति में । 
मन्त्रवल्लरी 


चलि०-- (१) यह महायुकरोपनामक वीरेदवरभटु अग्निहोत्री के पौत्र सदाशिव- 
मटु के पृत्र भगवद्‌ मक्त-किङ्कुर गङ्खाधर विरचित मन्त्रमहोदधि-टीका है। इसकी इलोक 
सं° ४३४७ है। यह टीका २२ तरङ्खों तक पूरे ग्रन्थमेंहै। 
--रा० खा० २७७६ 
(२) यह मंत्रमहोदधि की गङ्खाधर विरचित टीका है। 
--कंट्‌. कंट्‌. १।४२१ 
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` मन्त्रवातिकटीका 


रामकण्ठ २ेय कृत 
उ०--मोक्षकारिका में। 
| मन्त्रवारिधि 
लि०--मास्कर-पृत्र टीकाराम विरचित । 
मन्त्रविधान 
लि ०--कात्यायनीतन्त्र से गृहीत । 
मन्त्रविधि 
लि०--(१) उलोकं सं० ७५। इसमे देव-देविथों 
किये जानेवाज्े मन्त्र प्रतिपादित हं । 


(२) 
| मन्त्रविभाग 
लि०्--मास्कर कृत । 
मन्त्रवभव 
लि०--दलोक सं ° ३६४, अपूणं । 
मन्त्रव्यक्ति 


४७७ 


--कंट्‌. कट्‌. २।९८ 
--कंट्‌. कंट्‌. २।९८ 


की पूजा के समय उच्चारण 
--ि० कं° १०२६ (ख) 
--कंट्‌. कंट्‌. १।४३१ 


--कंट्‌. कंट्‌. १।४३१ 


--सं० वि० २५९७६ 


लि०--मन्तराक्षर आदि को व्यक्त करते हृए मन्तराक्षर आदि का माहात्म्य इसमें 


प्रतिपादित है । 


--नो० सं° १।२७३ 


मन्तरव्याख्याप्रकारिका ( कात्यायनीतन्त्र कौ टीका ) 
लि०--(१) रङ्खम्ट-पृत्र नीलकण्ठ विरचित, इलोक सं° लगमग ७१०। २९ वे 


से २३ वें पटल तक ४ पटलों की टीका पूणं । 
(२) कात्यायनीतन्त्र की टीका नीलकण्ठ कृत । 


 मन्त्रश्ापविमोचन 
लि०--िवरहस्य से गृहीत, रखोक सं ० २०। 


--र० मं ५२९५ 
--कंट्‌. कंट्‌. २।९८ 


--अ० ब ४४५१ 
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मन्त्रशास्त्र 
लि०--(१) (क) इलोक सं० २२००1 (ख) इलोक सं ° १०००, अपूणं। 
--अ० ब० (क) २३९१, (ख) ५५४४ (ख) 
(२) ऊर्ध्वाम्नाय मात्र, इलोक सं° ३८०, पूणं । 
--ड० का० ३९४ (१८८२-८३ ई०) 
(३) श्लोक सं° २७०, अपूणं । --ड० का ७०७ (१८८२-८३ ई० ) 
(४) कमलाकर कृत, मन्त्रशास्त्र मे ऊरध्वाम्नाय मात्र। 
-- कट्‌. कंट्‌. १।४३१ 
(५) --कंट्‌. केट्‌. २।९८, ३।९३ 
मन्त्रशास्त्रप्रत्यङ्धिरा 
लि०-- --कंट्‌. कट्‌. १।४३१ 
मन्त्रशास्त्रसारसग्रह 


लि०--(१) तंजोर के तुलाजीराज विरचित, संवत्‌ १७६५-८८ के मध्य इसका 
निर्माण हआ धा । (क) श्लोक सं° लगभग २५४४, पूणं । (ख) पूणं । (ग ) अत्यन्त 
जीणंशीणं, पूणं। (घ) पन्नं ११३। (डः) १ म अध्याय उपोद्धात, रय अध्याय शिव- 
विषय-प्रतिपादन, ३ य अध्याय वैष्णव-प्रकरण, ४ थं अध्याय देवी-विषयक, ५ म अध्याय 

मोक्ष-विषयक । 
--त० म० (क) ६६९८, (ख) ६६९९१. (ग) १२१७०, (घ) १२१७१ 


(ड) ६६९१ 
(२) तुलाजीराज (तुलसीरज) विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।४२१ 
मन्त्रुद्धि 
कि०-- --कंट्‌. कंट्‌. २।९८ 
मन्त्रशुद्धिभ्रकरण 


लि०--कौन मन्त्र किस व्यक्तिके लिए अन्‌कल या प्रतिकूलहै, इस विषयका इस 
ग्रन्थ में प्रतिपादन किया गया है। अपने नक्षत्र, तारा, राशि ओर कोष्ठके अनुकूल मन्त्रो 
काजप करना चाहिए, यह्‌ इसका प्रतिपाद्य विषय है । --ए० बं ० ६२८४ 
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मन्त्रशुद्धिप्रकार 
लि०--रलोक सं° ८२, अपणं । ३ --सं० वि० २५९२९ 
 मन्तरशुढधचादिसंग्रह | 
लि०--र्लोक सं° कंगमग १६६३, अपूणं। . ` --सं० वि० २५४९८ 
मन्त्रशोधन 


 लि०--(१) इसमे नौ प्रकार का मन्त्र-शोधन प्रतिपादित है। इलोक सं ° ४०, पूण । 
--सं० वि० २४७८४ 


(२) कान्ताकर विरचित । --कंट्‌. कट्‌. १।४३१ 
मन्त्र-संग्रह 

लि०-- (१) यह ५ प्रकाशो मे पणं है। इसमे मारण आदि तान्त्रिक क्रियाओं के मन्त्रों 

का हिन्दी में प्रतिपादन है। १ | --ए० बं ° ६२८९ 


(२) इसमे लोगों को वश मे राने के लिए शाबर मन्त्र तथा ओषधियाँ वणित हे । 


¦ क ९१५१ 
(३) (क) इलोक सं ३८००, खण्डित । (ख) इलोक सं° ६००। (ग) 


 , इोक सं० ३५०। (घ) इलोक सं ४०० । 


--अ०ब० (क) २६५६ (ख), (ख) ३४४७, (ग) ५६५९, (घ) ११२२३ 

(४) (क) इलोकं सं ०,२५७, अपुणं । (ख) मानुमतीचरितान्तगंत, श्टोक सं° 
१६४, पूण । (ग) शाबर तन्त्रान्तगंत, इटोक सं ४६८, पूणं । (घ) शावर तन्त्रान्तगत, 
इलोक सं ° ४१, अपणं । (डः) इलोक सं ° १७५, पूणं । | 
--सं० वि (क) २४३२३८७, (ख )- (घ) २४५०१ से २४५०२ तक, (ङ) २५५७८ 


मन्त्रसस्कार | 
लि०--रलोक सं १०॥, पणं । --सं० वि० २६२०९ 
मन्त्रसंस्कारशोधन 
लि०--इ्लोकःस ० १२५ । --अ० ब० ५१४७ 
मरत्रसद्‌ भाव 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव में । 
मल्त्रसाघधना 


लि०--नागार्जनकृत, दोक सं० ११० ध 1 --सं०वि० २४००६ 





म र्न च 
। 
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मन्त्रसार 
लि०-- (१) (क) सिद्धनाथ (नित्यनाथ सिद्ध ?) कृत, इलोक सं ° ७३०, पूणं । 
(ख ) इलोक सं ० ३२०, अपूणं । --सं० वि० (क) २५४३९, (ख) २४२७७ 
(२) (क) दामोदर कृत, (ख ) नित्यनाथ कृत, मन्त्रसार में कौतूहलविद्या तथा 
मन्त्रसार मे सिद्धिखण्ड । --कंट्‌. कंट्‌. १।४३१ 
(३) (क) उत्पलदेव कृत । (ख ) नित्यनाथ कृत, मन्त्रसार में सिद्धिखण्ड । 
--कट्‌. कंट्‌. ३।९३ 
(४) नित्यनाथ कृत । लिपिकालं शकाब्द १६०० । --भ० रि०३१८ 
मन्त्रसारसग्रह 
लि०--मन््रसार-संग्रह या मन्त्रसारपद्धति श्िवराम विरचित । 
--कंट्‌. कंट्‌. २।९८ 
उ०--ताराभक्तिसुधाणव तथा रामाचेनचन्द्रिका मे। 


मन्त्रसारसमुच्चय 
लि०--( १) पूर्णानन्द कृत, (क) इलोकं सं ० ७०००, अपूणं । (ख) इलोक सं ० 
८००, अपणं । --अ०ब० (क) ८१५८, (ख) ८९३२ 
(२) पुणनिन्द कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४२१ 


` (३) (क) पूणनिन्द कृत, (ख) काश्ीनाथ कृत । | 
--कंट्‌. कंट्‌. २।९८ 


मन्त्रसारोद्धार 
लि०--नित्यनाथ कृत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।९३ 
मन्त्रसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०--मडोपनामक काशीनाथमदट विरचित । यह्‌ ग्रन्थ तीन मागो में विमक्त 
दे । --ए० वं ० ६२२४ 
मन्त्रसिद्धिप्रकार 
लि०--दलोक सं° ५४, अपुणं । --सं० वि० २४५७७ 
मन्त्रसिद्धिप्रयोग 


लि०--रलोक सं° ८, अपुणं । --सं ० वि० २६०८७ 
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मन्त्रसिद्धिभाण्डागार 
उ०--मन््रमहाणेव में । ४ 
मन्त्रसिद्धिलक्षण 
लि०--गौतमीतन्त्रौक्त । | रा० पु० ४८५८ 
मन्त्राक्षरमाला या मानसप्‌जा 
लि०-- --कट्‌. कंट्‌. १।४३१ 
मन्त्राक्षरीभवानीसहस्रनामस्तोच्र 
लि०--उलोक सं० ५४० । --ड० का० २४० ( १८८३-८४ ई० ) 


मन्त्राभिधान (१) | 

लि०-- यदुनन्दन मद्राचायं कृत । इसमे यकारादि मातुकावर्णो के देवता ओर अथे ` 

का प्रतिपादनं है। --नो० सं° ३।२१७ 
मन्त्राभिधान (२) 

लि०--(१) भेरवी-मेरव संवादरूप । नन्द (नन्दन ?) भटराचायं कृत (नन्दन 

मटराचायं कृत किस आधार पर लिखा, यह समन्न में नहीं आता) । इसमे मन्त्रों के मेद 


तथा मन्त्रो मे व्यवहूत मातुकावर्णो के नाम दिये गये ह्‌। --क०का० ६४ 
(२) नन्दनमटु कृत । --कंट्‌. कट्‌. ३।९३ 
मन्त्रदशसंस्कार ¦ 
लि०--इलोक सं° ३०, पूणं । --सं० वि० २४७३५ 
मन्त्राङ्धनिरूपण 
लि०--इलोक सं० लगमग ५०, अपूणं । --सं० वि° २६४०९ 
मन्त्राराधनदीपिका 
लि०--(१) कसारि मिश्र-पूत्र यशोधर विरचित । इसमें १० प्रकाश हं । 
--इ० आ० २५८१ 


(२) इसमे १६ प्रकाश है, इसका रचनाकाल शकाब्द १४८० है । इसमे तान्त्रिक 

विधिर्यां--दीक्षा, वास्तुयाग तथा विविध देवियों की पूजा वणित है । --ए०बं० ६२३३ 
( ३ ) यशोधर करत्‌, इलोक सं° २३९४, । --सं०वि० २५९३० 
31 
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| १ 
॥ | | 
॥ 
१ १। 
११. 
{ {` 
। । | 
| 
। § 4 
| ; 


मन्त्राणेफलभ्नुति 
लि०--इलोक सं ५२, अपूणं। । ` --सं° वि° २५१५९ 
उ०--आगमकल्पलता मे । | 
मन्त्राथदीपिका 
लि०-- (१) गोविन्द न्यायवागीश भट्राचायं कृत । इसमें कतिपय मन्त्रौ को व्याख्या 
कीगयीदहै। --नो° सं० ४।२०९ 


(२) गोविन्द न्यायवागीश्च मद्टाचायं विरचित । रोक सं ° ७२३७८ । मन्त्राथं के 
प्रकाशक बहुत से ग्रन्थ हैँ फिर मौ सव कासार ग्रहणकर इसमे कुछ कहा जाता है । विषय-- 
शाक्त, दौव, आदि पञ्च देवोपासकों के हिताथं विविध मन्त्रो के उद्धार, मन्त्र जआदिका 
निरूपण, विविध चक्रों का निरूपण, मन्त्रो के दोष की निवृत्ति के लिए उपायका निदश, 
काली, तारा आदि के विविध मन्त्र, भैरवी, मुवनेशवरी, मातङ्गी, विपुला, इन्द्राणी, 
मङ्गला, चण्ड आदि के यन्त्र, देवप्रतिष्ठा, मन्त्रसंस्कार आदि । 

--रा० खा० ३२०५ 





| मर्त्रा्थेदीपिका या सारसंग्रह 
लि०-- (१) श्रीहषं कवि विरचित । . इसमे प्रतिपादित विषय है--हरचक्रनिणेय, 
अकथहचक्रनिणंय, ऋणी ओर धनी चक्र क। निर्णय, नक्षत्र-गण-मेत्री का विचार, रारि- 
चक्र का निरूपण, भौतिक चक्र कथन, अकडमचक्र का निरूपण, कूमंचक्र का निरूपण, 
दीक्षाफल कथन, गुर-लक्षणे तथा शिष्यलक्षण का निदेश, दीक्षामें मास, तिथि, नक्षत्र, 


५ छण्न, तीर्थंस्थान आदि का निणेय आदि । --नो० सं° १।२७४ 
(२) हरष॑कवि विरचित । इलोक सं ° ७३०, अपूणं ।  --सं° वि २५५६५ 
मन्त्राथनिणेय 
लि०--श्रीविह्वनाथर्सिह विरचित । इसमें राममन्त्र तथा रामपूजा कौ सर्वोक्कृष्टता 
प्रमाणो द्वारा सिद्ध की गयी है। --ए० बं ० ६४९४ 
मन्त्राथेभाष्य 4. 
` ० 2 र) --कैट. कंट्‌. १।८३१. ` 
| मन्त्रिणीरहस्य 


८ --कंट्‌. कंट्‌. १।४३१ 











तान्त्रिक साहित्य „८३ 


 मन्त्रोद्धार ` 
लि०-- (१) इसमे छह पटल ह । उनमें तन्त्रोक्त मन्त्रो के रहस्य, अक्षर, पदों तथा 
बीजमन्त्रो का प्रतिपादन किया गया है । यह मौलिक तन्त्र प्रतीत होता है । 

--ने° द० १।१६३३ ( ) 

(२) वेष्णवतन्त्रसार से गृहीत, इलोक सं० ३००, अपणं । 
| ---अ०व० २३५४० 
(३) इटलोक सं० ४०५ । --ड° का०. २४१ (१८८३-८४.ई०) 

(४) (क) इलोक सं ° २७२, अपूणं। (ख) श्लोक सं ° ६२, अपुणं । 

--सं° वि० (क) २६२९०, (ख) २६५७३ 

मन्त्रोद्धारकोश्च या उद्धारकोश् 
लि०--दक्षिणाम्‌ति विरचित, ७ कल्पो में, दे०, उद्धारकोश। (ख) श्रीहषकृत । 
--केट्‌. कट्‌. १।४३ १, २।९८, ३।९३. 


मन्त्रोद्धारदीपिका 
लि०--श्टोक सं° ११७, अपूणं । | --सं० वि०, २५८ १३ 
| मन्त्रोद्धारप्रकरण | 
लि०--अखण्डानन्द विरचित । ` --कट्‌. कंट्‌. १।४३२ | 


मन्थानभेरव (तन्त्र) 
लि०-- (१) श्रीनाथ-श्रीवक्रा संवादरूप । इसमें प्रतिपादित विषय है--ेत्रपाल- 


मन्त्र, मैरव-ध्यानसूत्र, महामूति भरव के आठ वदनो में चतुःषष्टि कलाचक्र, योनि- 


संस्कारविधि, सुक्सरुवसंस्कारविधि, घृतसंस्कारविधि आदि । 


इसमें पटल नहीं है । उनके स्थान पर आनन्द हैँ । बीच-वीच मे अधिकरण ओर सूत्र 
(पटलों के स्थान पर) दिये गये हं। ये सब . मिलाकर ४५ तक पहुचे हैँ तदपरान्त ग्रन्थ 


, खण्डित है । --ने° द० १।२७९ 


(२) यह कौलतन्त्र है। इसमे ९९ पटल ओौर २४००० इटोक्हं। 
। १ १19 
उ०--नित्योत्सव तथा पुष्परत्नाकर-तन्त्र में । | 





04. क थ 9 मते 


यातनायां गी क वाकेन यि 
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मन्युसूक्तविधान 
लि०--विनियोगदीपिका से गृहीत, श्लोक सं° १०० । 
मय्‌रशिखाकल्प 


--अ०बम० ३४८२ 


लि०--इलोक सं० ५० । --अ० वब० ७४५५ 


मरीच (चिद) कल्प 
लि०--कल्पार्णवान्तगंत, इलोक सं ° २३, पूणं । 
उ०--पुरइ्चर्याणिव मे । 


--सं° वि० २४४०९ 


 मरीचितन्त्र 

लि०-- ---कंट्‌. कंट्‌. १।४३३ 
मल्लारिकत्प 

लि०--मार्तण्डभैरवतन्तर से गृहीत, (क) शलोक सं० ३६०० । (ख ) इटटोक सं 


६००॥। (ग) श्लोक सं ० ३०० (४८ से ५३ उल्ास पयन्त) । 


--अ० ब० (क) ५६००, (ख) ५६०२, (ग) ५७०६ 


मल्लादक्षे 
कि०--प्रेमनिधि पन्त कृत । --कंट्‌. कट्‌. १।४३३ 
मल्लारितान्त्रिकसन्ध्या 
लि०--उलोक सं १३०, अपूणं | --अ० ब० ५७१४ 
मल्लारियन्त्रमन्त्रपद्धति 
लि०--त्रह्माण्डपुराण से गृहीत, इलोक सं० ४०। --अ० बण ४४५४ 
महाकपिलपञ्चराच्र 


उ०--पुरश्चर्याणव, मन्त्रमहाणेव, शारदातिलक-टीका राघवभटरी तथा तारा- 
मवितसुधार्णव में । रघुनन्दन ने देवप्रतिष्ठातत््व मे तथा विट्ठल दीक्षित ने भौ इसका 
उल्लेख किया है। | । | 
द.  महाकालपजञ्चाङ्धः 

लि०--(१) इसमे (१) महाकाल्पटल, (२) महाकालपद्धति, (३) मन्त्रगभं- 
कवच, (४) महाकालसहश्नाम तथा महाकालस्तोत्र हैँ । ये श्रीविर्वसारोद्धारतन््र के 
३४ से ३७ वे पटल में रवाणित हुं। --ए० बं ० ६४७७ 
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(२) महाकालकवच, इलोकसं०५७।  --अ०ब० ३४२३ (ग) 
(३) महाकालकवच, गन्धवतन्त्रान्तगंत, पूणं । 
| = --बण० प० ४६० 
(४) महाकाल्पजञ्चाङ्घ रुद्रयामलान्तगंत, श्लोक सं ° ४४८, पूणं । 
--र० मं ४८२८ 


(५) महाकाल्पजञ्चाङ्ख, स्द्रयामलान्तगंत । 
--कंट्‌. कंट्‌. २।९९ 

(६) महाकालकवच, (क) उत्तरतन्त्र से गृहीत , 
(ख) रुद्रयामल से गृहीत । 


--कंट्‌. कंट्‌. १।४३३ 





ध महाकालपञ्चरात्र | 
। लि०--रलोक सं° ९४५, पूणं । --सं० वि० २४५६३ 
| महाकालभेरवतन्त्र 
(शरमकवच मात्र) 
कि०-- --कट्‌. कट्‌. १।४३४, २।९९ 
महाकालयोगश्ास्त्र 
(खेचरीक्रिया मात्र) 
लि०--आदिनाथ विरचित । --कंट्‌. कट्‌. १।४३४ 
महाकालसंहिता 
५ चलि०--(१) इसके बहुत-से स्तोत्र ओर मन्त्र अन्यान्य स्थलों मे मी दृष्टिगोचर 
र होते हं । --ए० वं ° ६८१८ 
। (२) कालीसहखनामस्तोत्र, काटीस्वरूपसहखरनामस्तोत्र आदि इसमें हं । इसकी 
1 तीन प्रतियां हैँ ।  -बं०प० ४९८, १६१३, १६२७ 


(३) (क) इलोक सं° ६८१० पूणं । (ख). पूणं । 
--सं० वि० (क) २४७०७, (घ) २४८९७ 
उ०--तारामक्तियुधाणंव तथा कालिकासपर्याविधि में। 
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महाकालसंहिता म षोडज्पात्र 
लि०--तान्त्रिक पूजा मे उपयुक्त तथा विशेष विधि से निदिष्ट संख्या वाले पात्रों में 
निहित मद्य की विशुद्धि के लिए मन्व इसमे वणित हं । --ए० बं ० ६०५८ 
| महाकालसंहिताकट 
लि०--आ दिनाथदेव विरचित । --कंट्‌. कट्‌. १।४२३४ 
महाकालोतन्त्र 


लि०-- (१) महादेव-पावंती संवादरूप । पावेतीजी के यह प्राथना करने पर कि 
आपने मृन्चसे जो यह देवदुलंम विद्या कटी उसके ज्ञानमात्रसे ही मे कृताथं हो गयी हु, किन्तु 
हे नाथ, उसके तन्त्र, मन्त्र आदि मृस्न ज्ञात नहीं है। उन्हं कहने कौ कृपा कर । महादेवजी ने 
महाकाली के तन्त्र, मन्त्र, पूजन, ध्यान आदि का निरूपण किया । 


--रा० ठखा० २१७ 
(२) इसका नामान्तर--महाकालीमततन्त्र है । --कंट्‌. कट्‌. १।४३४ 
महाकालोप्रस्तारराजकवच 
लि०--सद्रयामलतन्त्रान्तगंत, इलोक सं° १२४, पूणं । --र० मं०° ११२५ 
महाकालीपद्धति 
लि०--र्टोक सं० १९८, अपूणं । --सं° वि० २६२९२ 
महाकालोमत 


लिं०--ऋषि-ईर्वर संवादरूप । आदि शिव ने ऋषिवरों के लिए इसका उपदेश 
किया । दुःख-द्रारिद्रच से प्रपीडित ब्राह्मण किस उपायसे दुगेति से छृटकारा पावे इस 
परदन पर शिवजी ने देवदृलंम इस निधि्ास्त्र का, जो अत्यन्त गोपनीय है, उन्हं उपदेश 
दिया। इसमें गृप्त निधियों को टृढ निकालने की विधि वणित है। इलोक सं ° १७५ । 
--ट्ि० कं० १०१३ (क) 
महाकाल्ञभे रवकल्प 
ररमेश्वरकवच मात 
लि०--दे०, आकाशभेरवकल्प । --केट्‌. कंट्‌. १।४२४ 
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महाकालीसूक्त | | | 

लि०--( १) श्द्रयामल से गृहीत । ` इलोक सं ° २७० पणं । § 
--3०° का० ३९५ (१८८२-८३ ई०) ॥ 

(२) कालीतन्त्र से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।९३ 
महाकुल | ॥ 
उ०--जन्ममरणविचार में । | | 
महाक्‌लकुलान्तक | 





उ०--मन्त्रमहाणंव मे) 
महाकौलक्रमपञ्चचक्रसदाचार विधि निरूपण 
लि०--इटोकं स० १०९१, पणं । --सं० वि २४४७५ 
महाकोलज्ञानविनिणेय 

मत्स्येन्द्रपाद कृत 

लि०--दलोक सं० ७२६, पहले के दो प्च नहीं हँ, अपूणं । 
--ने° द० २।३६२ (ज) 

महाक्रमाचन 
लि०--अनन्तानन्ददेव-शिष्य अजितानन्दनाथ विरचित । इसमें कुल्जिका के उपासको 
| क प्रात कृत्यो के साथ कुव्जिका देवी की पूजा का विस्तारसे वणन हे। 
| | --ए० वं ° ६४३५ | 
ः महाक्रमाणेवपद्धति 
| उ०--पुरस्चर्याणंव में । 


नि 
[त 3, 1 9 
क व 


महागणपतिकल्प | 
लि०--(१) शङ्करनारायण विरचित । इलोक सं ° १०००, खण्डित । ॥ 
--अ० ब० ६७५९ 

(२) श्लोक सं ० ४००, पूणं । इसमे महागणपति के न्यास, ध्यान, पूजा, हवन, जप, = 6 

स्तुति आदि का प्रतिपादन किया गया है । इसका फल मौ पुमथेपुष्कलफला लक्ष्मी की / 
प्राप्ति बतलाया गया है । --द्ि० कऽ १०१४ 

(३) महागणपतिकल्प में पञ्चत्रिगत्पीठिका । 
। --कंट्‌. कंट्‌. १।४३५ (1 ।/ 
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महागणपतिक्रम 
लि०--( १) दाददेवसम्प्रदाय के अनन्तदेव द्वारा विरचित। इसमे पूजक के प्रातः- 
कृत्य आदि के साथ महागणपति की पूजा का विवरण वणित है। 





--ए० बं ° ६५०५ 


(२) अनन्तदेव चिरचित । इसमे महागणपतिप्रयोग प्रतिपादित है । 
॑ --रा०खा० ४१४४ 





महागणपतिपञ्चाद्धः 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गेत, इलोक सं० ३०९, अपूणं । 






















"~ ्ठः० वि ० २४००५ 


महागणपतिपद्धति 
लि०--इलोक सं ३३२, अपूणं । --सं ° वि ० २५२९३ 
महागणपतिपुजापद्ति 
लि०--(१) इलोक सं ० १०५, अपूणं। --सं० वि० २४३२३ 1 
(र) --कंट्‌. कंट्‌, २।९९ | 
महागणपतिमहामन्त् | | 
चि०--रलोक सं° १०। --अ० ब० १०२११ (ख) | 
 महागणयतिमालामन्त्र , 
लि०--वीरचिन्तामणितन्त्र से गृहीत, शोक सं ° ६० । | 
--अ० बऽ १३६४३ १ 
महागणपतिरत्नदीप | 


लि०--ब्रह्मोडवर विरचित । इलोक सं ० ४००। 
--अ०ब० ३४२६ 






महागणपतिलघुमालामन्त्रजप 


लि०--रलोक सं ° १८, पूणं । । | --सं० वि° २४०७० । 
महागणपतिविद्या ` 

` लि०--( १) इलोक सं ° १४५, पूणं । --सं० वि० २४१४९ | 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।४३५ व 
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महागणपतिविधान (पञ्चाङ्ख) 
चि०--सद्रयामल में उक्त । ऋ --रा० पु० ५०४९ 
 महागणपतिसहस्रनाम 


लि०-- (१) शिव-गणेश संवादरूप । इलोक सं० २००। यह गणेशपुराण के 
उपासनाखण्डान्तगत है । त्रिपुरासुर के वघ के समय विध्न॑निवृत्तिके लिए शिवजी के 


पूछने पर गणपति ने अपने पिता शिवजी से यह कटा । --रा० ला० ८९० 
(२) (क) गणेशपुराण से गृहीत तथा 
(ख) पद्मपुराण से गृहीत । त --कंट्‌. कंट्‌. १।४३५ 
महागणेश्मन्त्रपद्धति 
लि०-- विश्वेरवर-शिष्य श्री गी विन्द्र विरचित । --कट्‌. कट्‌. ३।९४ 
महाग्‌ ह्यतन्त् 


लि०--इसमे गृह्यकाली की गृह्य पूजा प्रतिपादित है । गृह्यकाली नेपाल में प्रसि हं । 
यह सारा तन्त्र अत्यन्त रहस्य तथा १२००० इलोकात्मक कटा गया है । किन्तु इसका 
अत्यन्त रहस्य जो गृह्या तिगुह्य माग है उसमें १३०० इलोक हे ।--ने° द° २।३७७ (ए) 
महागौरीपुजापद्धति 3 
लि०--दलोक सं° १४०, अपणं । --र० मं° ११२९ 
महाचीनक्रमाचार 


लि०--( १) नामान्तर--चीनाचारतन्त्र या आचारसारतन्तर जयवा आचारतन्त्र । 
शिव-पार्वती संवादरूप यह ७ पटलों मे पूणं है । यह गृह्य तन्त्र दै । इसका विषय है 
वरिष्टाराधित भगवती तारा की उपासना । 

प्रसिद्धि है कि वरिष्ठजी ने कामाख्यामण्डलवर्ती नीलाचल में दीघं कालं (१०,००० 
वषं ) तक संयम पूर्वक मगवती तारा की उपासना कौ, किन्तु मगवती का अनुग्रह प्राप्त नहीं 
हआ । तदनन्तर वशिष्ठजीनेतारा को शाप दिया जिससे तारा की उपासना सफ़ल नहीं 
होती । कहा जाता है कि चीनाचार को छोड कर अन्य साधना से तारा प्रसन्न नहीं होती । 


एकमात्र बुद्धरूपी विष्णु ही. उनकी आराधना ओर आचार जानते है । यह जानकर वशिष्ट 


चीनं देश में वृद्ध रूपी विष्णु के समीप उपस्थित हुए । उनका वेदबाह्य आचार देखं वशिष्ठ 


+ 
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मन॑ ही मन बड़ विस्मित हुए । वशिष्ठ जी के सोच-विचार में पडने पर आकाशवाणी हुई । 
उसने कहा कि तारा की आराधना मे यही आचार सर्वोत्तम है। दूसरे आचारसे वह 
श्रसन्न नहीं होती, यह सुन कर वे वृद्ध रूपी विष्ण को नमस्कार कर तारादेवी को आरा- 
धनाविधि जानने के लिए बद्धाञ्जलि होकर उनके सामने खड़ रहे । बुद्धरूपी विष्णु ने 
तारादेवी की उपासना का विधानं उन्हं बतलाया । 

प्रसंगत: स्त्रियो की पूज्यता का उल्लेख करते हुए नौ (९) कन्याओं का उन्होने निदंश 


किया। वेनौ कन्याहं --नटिका, पालिनी, वेया, रजकी, ना पिताङ्खन, ब्राह्मणी, शूद्र- ` 


कन्या, गोपाल-कन्या तथा मालाकार-कन्या । इ ० आ ० २५६३ 
(२) दे०, चीनाचारसारतन्त। --कंट्‌. कंट्‌. २।९९, ३।९४ 
महाचौ नतस्त्र 
उ०--प्राणतोषिणीमे। 
महातन्त्र 
लि०-वासिकेड्वर विरचित । इटोक सं ० ४५०, खण्डित । 
--ड० का०२३६ (१८८३-८ ई०) 
उ०--आगमतत्वविलासमे। ¦ 
।  महातन्त्रराज 
लि०--पावेती-िव संवादरूप । इलोक सं ० २४२३ । श्री पावेतीजी के यह पूछने पर 
कि हे देव किससे जगत्‌ की सृष्टि होती है, किससे वह सुष्टि विनष्ट होती है एवं ब्रह्यज्ञान 
कैसे होता है ? भगवान्‌ शिवजी ने पावंतीजी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए तन्त्रसम्मत ब्रह्म- 
ज्ञान क। निरूपण इसमे किय। है । --रा० ला० ६४२ 
महात्रिपुरसृुन्दरीपद्धति 
लि०- - | --कंट्‌. कट्‌ २।९४ 
महात्रिपुरसुन्दरीपादृकाचनक्रमोत्तम 
लि०--( १) निजात्मप्रकाशानन्द कृत । इसमें त्रिपुरसुन्दरी को पूजाविधि ्वाणत है । 
| र --इ०आ० २६०० 
(२) निजात्मप्रकाशानेन्द कृत । --कंट्‌, कट्‌. २।९९ 
महात्रिपुरसुन्दरीपजापद्धति 
` लि०--इटोक सं० ५००, पूण । ` --ए० ब ० ६३७१ 
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| महात्रिपुरसुन्दरीपजाविधि 


लि०--इलोक सं० ७०), अपूणं । --सं० वि० २६५५ १ 


महात्रिपुरसुन्दरीवरिवस्याविधि 
लि०--मासुरानन्दनाथ कृत, इलोक सं ° ४३६, पुणं । -सं० वि० २४८०३ 
महादेवतन्त्र 
लि०--दे०, शिवतन्त्र । --कंट्‌. कंट्‌. १।४३७ 
उ०--सौन्दयंलहरी -टीका लक्ष्मीधरी में । 
महादेवपञ्चाद्धः 
लि०-_विश्वसारतन्त्रान्तगं त, इलोक सं ° २९६, पूणं । --र० मं० ४८४१ 
महादेवीपुजापरिमल 
लि०--इलोक सं० ५६०, पूण । --सं० वि० २४००३ 
महाद्रादश्ीविचार 
लि०--पूणं । । --ड० का० ४७९ ( १८७५-७६ ई ) 
महानयपद्धति 
उ०--महा्थमञ्जरी-परिमलमे। 
महानयप्रकाञ् या महाथेप्रका्ञ 
लि०--( १) पन्च ३०, पणं । ` --ड० का० ४८० (१८७५-७६ ई०) 
(२) शितिकण्ठनाथ कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४३८, २।१०० 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमल मे । 
महानि्णेयतन्त्र (महानि रयतन्त्र ? ) 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।४३८ 
महानिर्वाणतन्त्र 
लि०--(१) इसमें म मागके १९पटल हे । यह बहुत जगह से प्रकाशित मी हो 
चूका हे। `  -ए०बं० ६०३९ 
(२) आद्या-सदाशिव संवादरूप यहं दो मागो मे विभक्त है--पूवेकाण्ड ओर 
उत्तरकाण्ड । यह पूवं काण्डमात्र है । इसमे १४ उल्लास (पटल ! ) हैं । उनमें प्रति- 
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पादित विषय--मगवती आद्या का महादेवजी से जीवों के निस्तार के उपाय के विषयमे 
प्रन, परब्रह्म को उपासना के क्रम द्वारा जीवोंका निस्तार हो सकता है यों भगवान्‌ 
शिवजी का उत्तर, परब्रह्म की उपासना, प्रकृति-साधना का उपक्रम, देवी के दशाक्षर मन्त्र 
का उद्धार, कलश-स्थापन, तत््व-संस्कार, श्रीपात्रस्थापन, होम, चक्रानुष्ठानं, कुलतन्त्र- 
कथन, वर्णाश्चमाचार, कुशकण्डिका, दस संस्कारों की. विधि, वृद्धि श्राद्ध, अन्त्येष्टि, पूर्णा- 
मिषेक आदि कथन, अपने तथा पराये अनिष्टकारी पापों का पायर्िचित्त आदि। 
--रा० ला० २८९ 
(३) पन्ने ९९, अपूणं । --बं० प० १२९ 
(४) आद्या-सदाशिव संवादरूप यह दो खण्डों मे वि मक्त है--पूरवाद्धं ओर उत्तराद्धं । 
यह केवल उत्तराद्ध मात्र है। इसमें १४ उल्लासहं। श्ममें कलियुग में पतित जीवोंके 
उद्धार के लिए मगवती द्वारा महादेवजी के प्रति प्रन, २ यमे महादेवजी का परम ब्रह्मो- 
पासन॑।क्रम विषयक उत्तर, ३यमें परमब्रह्मोपासना कावगंन, ४्थंमेंप्रकृति-साधना का 
उपक्रम, ५ ममे मन्तरोके उद्धार, संस्कार आदि, ६्ठमे पात्र-स्थापन, होम, चक्रानुष्ठान, 
७ ममे कुल-तत्त्व कथन, ८ ममं वर्णाश्रमके आचार, ९ममें कुशकण्डिका, दशविध 
संस्कार, १० ममेंपूर्णाभिषकादि, ११ में अपने ओर पराये पापोंका प्रायर्चित्त, १२द 
मे सनातनं व्यवहार कथनं, १३ वें में वास्तु, ग्रहयाग एवं १४ वे मे शिव लिङ्ख स्थापनं आदि। 


~ ९.१५ 
(५) सदाशिव प्रोक्त, पूणं । --जं० का० १०६६ 
(६) पूवकाण्ड मात्र, पञ्च १४९। --रा० पु° ६२६२ 


उ०--प्राणतोषिणी तथा सर्वोल्लासमें। 

| सर्वोट्लास तन्त्र में महानिर्वाण तन्त्र के वचन उद्धतहं। परन्तु सर्वोल्लासतन्त्रमें 
उद्धत वचन महानिर्वाणतन्तर के किसी मीमृद्रित संस्करण मे उपल्न्व नहीं होते। इससे 
किसी-किसी का यह्‌ अनमान है किम्‌द्रित ्रन्थ उक्त तन्त्रका १म खण्डमाव्रहै। इसका 
उत्तर खण्ड 911 [0110 ५००१०१९, सर जान वृडरफ, ने किसी नेपाली पण्डित के निकट 
देखा था । (द्रष्टव्य, सर्वोल्कासतन्र की भूमिका दिनेशचन्द्र भ्टाचायं लिखित | । 


महानीलतन्त्र 


लि०--हर-गौरी संवादरूप । इसमें ३१ पटलहं। शिव ओर शक्तिकी महिमा 
तथा उनके मन्त्रो का प्रतिपादनदहै। --रा० ला० २१५ 





तान्त्रिक साहित्य 


महान्यास 
लि०--(१) (क) श्लोक स ° २१२। (ख) इलोक सं० ३३१०। 
--अ० ब० (क) १२४६१ (ज), (ख) ६१९८ 
(३) | कट. कट्‌. १।४३८ 
महापञ्चरात्र 
उ०-- हेमाद्रि ने चतुर्ग चिन्तामणि के परिलेष खण्ड सें इसका उट्लेख किया हे । 
--कंट्‌. कंट्‌. २।१०० 


ए 
च ॥ 
र + 3 
न १३ 


प क १ त 141). ~ ~ 
एश + 1 90; ¶ शभः „ 


महापथकल्प 
लि०--इ्लोक सं° ८२१। --अ० बम ६८६२९ 
महापीठनिरूपण 
लि०--महाच्‌ डामणितन्त्र के अन्तगत दिव-पारव॑ती संवादरूप । इसमे ५१ महापीठं 
का वणेन है । --ए० ब ° ५९५६ 
महापीठनिणेय 
लि०--महाच्‌डामणि के अन्तगंत, इलोक सं ° ९३, पूणं । 


_--सं० वि० २४२१० 
महाप्रत्यद्धिराकल्प 
लि०--दलोक सं° ३७०० । --अ० ब० ७८५६ 
महाबल | 
उ ०--स्पन्दप्रदीपिकामे । 
महाभिषेकविधिपटल 
लि०--इटोक सं० ५०। । _--अ० ब० ६८३२ (ग) 
महाभेर वतन्त्र 

लि०-- --कंट्‌. कट्‌ २।९५ 
उ०--सौन्द्ंलहरी-टीका लक्ष्मीधरी मे । 

महामायातन्त्र | 
उ०--सर्वोल्लास में । 
सर्वोल्लास के अन्‌सार यह चतुःषष्टि (६४ ) तन्त्रो मे अन्यतम हं । 











४९ तान्त्रिक साहित्य 


महामायाष्टक 
लि०-- =+ --ने° द० १।१६४८ (्) 
महामायाशंबरतन्त्र 
उ०--सौन्दयं लहरी की टीका लक्ष्मीघरी में । 
महामायास्तव 


लि०-- इसमें शिव-शक्ति का सामरस्य प्रतिपादित है । 


--ने° द° १।१६३३ (ज) तथा १।१६४५ (ज) । 


महामालासंस्कार 
लि०--रकोक सं° २४, पूणं । 


महामुण्डमालातन्त्र 


--सं० वि० २६२९६ 


-लि०--दिव-पावंती संवादरूप यह १२ पटलों में पूणं तथा ८०० इलोकात्मक है । 
इसमे दिव्य, वीर ओर पशुओं के आचार, भावसाधन, समयाचार आदि का निरूपण, 
ुरगा-माहात्म्यवणन, शाक्तो की प्रशंसा, दर्गापूजा-विधान, केवल दुर्गा के पूजन से सर्वसिद्धि 
कथन, पृष्प आदि का माहात्म्यवणेन, पृष्प-विशेष से पूजा में वँरिष्ट्् कथन आदि विषय 


वणित हं । 
महामृत्य्‌ञ्जयकल्प 
 लि०--(१) 
(२) त्यम्बकतन्त्र से गृहीत । 
महामत्युञ्जयजपविधि 


लि०--(१) रलोक सं° ७२, पणं । 
(२) दे०, मत्य्‌ ञ्जयविधि। 
महाम्‌त्युज्जयमन्त्र 
लि०--(१) श्लोक सं ° १००। 
(२) इलोक सं° २१। 
, महामृत्युञ्जयविधि 
लि०-- (१) इसमे महामृत्युञ्जय मन्त्र की जपविधि 
जीवन-लाम के लिए वणित है। 
(२) 


--नो० सं० ४।२१२ 


--कंट्‌. कट्‌. १।४४१ 
--कंट्‌. कंट्‌. २।१०१ 


--सं० वि० २५०७९ 
--कंट्‌. कंट्‌. ३।९५ 


--अ० ब्र ६०५५ 
--स० वि० २६२०८ 


रोगों से मुक्ति पू्ैक दीघं 
--ए° बं० ६४७२ 
--कट्‌. कंट्‌. १।४४१ 





` तान्त्रिक साहित्य ४९५ 





महामोहस्वरोत्तर 
उ>्--आगमतत्त्वविलास में । ^ ` 
महामोक्षतन्त्र 

लि०--(१) शङ्करी-शङ्कुःर संवादरूप । यह तन्त्र ६४ पटलों मे पूणं तथा लगमग 
३००० इलोकात्मक है। पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड कौ एकरूपता, अन्तर्यागादि के विषय मे 
दिज्ाओं का विचार, अठारह महा विद्याओं की उत्पत्ति, अठारह भैरवो की उत्पत्ति, कालिका 
के शाववाहन होने मे कारण, शिवलिङ्ग की उत्पत्ति, शिवजी के शवरूप होने मे कारण, शिव- 
जी की पृथिवी आदि जाठम्‌तियों की कथा, योनिज, लिङ्खबीज, महाबीज, बं वं 
कह कर गा बजाने का माहात्म्य, कालीस्वरूप कका रादिश्तनामस्तोत्र, तारा, एकजटा, 


नीलसरस्वती के स्वरूप, तकारादि शतनामस्तोत्र आदि अनेक विषय वाणित है । 
--नो० सं° १।२७८ 


(२) ६४ पटले में । | | --कंट्‌. कैट्‌. ३।९५ 
| महाम्नाय | 
उ०--महा्थंमञ्जरी-परिमल मे ।. 
| महायोनिकवच 
{ल०--कालीकुलामृततन्त्र के साथ । --सं० वि० २६०४१ 
महारसायनविधि (१) 


लि०--नामान्तर--काकचण्डेरवरीमत, काकचण्डेदवरी या काकचामुण्डा । यहं 
भैरवी-ईद्वर संवादरूप है । | --इ० आ० २५८७ 
महारसायनविधि (२) 
लि०--महादेव कृत । यह कतिपय तन्त्रो से संगृहीत प्रतीत होता है। इसमे तान्त्रिक 
वैद्यकर्वाणितहै। ` --कौट्‌. कंट्‌. १।४४१, २।१० १, ३।९५ 
महाराज्ञीकवच 
लि०--रुद्रयामलतन्तरान्तगंत, (क) इलोक सं° ६०, परणं, (ख) इलोक सं° 
६२, पूणं । --र० मं० (क) ११५४, (ख) ५०१३ (ग) 














{ < 3 
॥ ४९६ तान्त्रिक ` साहित्य 
|| महाराच्रिचण्डिकाविधान १ 
|| । क न्दष्न ॥ 
|| महाराज्ञीप्रादुर्भाव 1 
| ॥ लि०--म्‌ ङ्गीशसंहिता से गृहीत । --कंट्‌. कट्‌. २।१०१ ॥ 
| महारुद्रमञ्जरी 1 
| | | लि०--मट्‌ श्रीत्यगल-पुत्र मालजी नामान्तर वेदाङ्खराय विरचित, श्लोक सं ° १६००। 1 
[|| --अ० ब० ९६४१ 
| । | महार्णेवतन्त् 
|| लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।४४२ ६ 
|| उ०--मन्व्रमहार्णव तथा तारामक्तिसुधार्णव में । । 
| महाणेवकमेविपाक । 
|| लि०--दलोक सं० ८०० । --अ० ब० ९९५ (ख) 4 
| | महार्थप्रकाड या महानयप्रकाश् 
| लि०-- (१) (क) पन्ने १८, पूणं । (ख) पन्ने ३८, पूणं । १ 
|| डे० का० (क) ४८१, (ख) ४८२, (१८७५-७६ ई०)} 
| | (२) शितिकण्ठ कृत, (क) इलोक सं° ११६१ । (ख) दलोक सं० १३८० दोनों । 
। || अपूणं प्रतियां है । --ड० का० (क) २३७, (ख ) २३८ (१८८३-८४ ई ०) 
| | (३) दे०, महानयप्रकाश । --कट्‌. कंट्‌. १।४४२ ; 
॥ महाथंमजञ्जरी (सटीक) | 
[| लि०-- (१) महेरवरानन्द विरचित । इलोक सं०३००। यह्‌ ग्रन्थ परिमल टीका के 
||| साथ अनन्तशयनं संस्कृत प्रन्थावली मे प्रकाशित हो चूका है। उक्त टीका ५२ वें इकोक | 
| तकही दै । -- द° कं° १०६५ (ग) | 
| (२) (क) टीका रहित, पणं । (ख) महेदवरानन्दकरृत टीका सहित, पूणं । 
| | --ड० का० (क) ४८३, (ख) ४८४, ( १८७५-७६ ई०)} | 
। 0 (३) (क) महाथं मञ्जरी टीका (टीकाकार अज्ञात) पुणं। (ख) महाथंमञ्जरी- | 

टीका मद्रेश्वर विरचित । । 
$ | --ङ० काऽ (क) ४८५, (ख) ४८६, ( १८७५-७६ ई०) 











(४) मूल ओर टीका दोनों महेदवरानन्द कृत, टीका का नाम परिमल, इलोक सं 
९३२, पूणं । _-- ० का० २३९ (१८८३-८४ ६०) 
(५) महाथेमञ्जरी-परिमल । रोक सं ० १००, पूणं । 
_- ङ० का० २४० (१८८३-८ ४ ई०) 
(६) (क) इस पर मूलकार की स्वरचित एक टीका है। (ख) महाथेमञ्जरी- 
परिमल । (ग) मद्रेश्वर रचित टीका । (घ) क्षेमराज कृत टीका । 
--कैट्‌. कट्‌. १।४४२, २।७१ ओर ३।९५ 


महाविद्यासारचन्द्रोदय 
लि०--(१) महन्त योगिराज राजपुरी कृत, श्लोक सं ° २०३० । आस्म के ३ पच्च 
नहीं हं । | --र० मं० ४८५९ 
(२) महन्त योगिराज राजपुरी रचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।४४३ 
महार्थोदय 


गोरश्च अथवा महेरवर विरचित । 
उ०--महाथं मज्जरी-परिमल में । 


महालक्ष्मीकल्प 
लि०- --कैट्‌. कट्‌. १।४४२, २।१०१ 


महारात्रयादिर श श 
नर्णय समयाचारनिणययत 


लि०--उटोक स० ३०४) पूणं । --सं० वि० २४५०५ 
महालक्ष्मोपञ्जरमन्त् 
लि०--दलोक सं ° २४, पूणं । --सं० वि० २५४०१ 
महालक्ष्मीपद्धति 


लि०--(१) महालक्ष्मीपद्धति, रलोक सं ० ४५० । 
--कैट्‌. कैट्‌. १।४४२, २।९५ 
(२) प्रकाजानन्द विरचित । | --अ० ब० ३४८६ 
५. 
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महालक्ष्मीपुजा 
लि०-- | --कंट्‌. कट्‌. ३।९५ 
महालक्ष्मीपजाकल्पवल्ली 
कि०--श्री गोविन्द विरचित, इलोक सं ०५००, प्रकाश सं० ४ । 
--अ० बम ८०३१ 
.  महालक्ष्मीपुजापद्धति 
लि०--इटोक सं० २००। --अ० ब० ५५४६ 
महालक्ष्मीबा ह्यपजनपद्धति 
लि०-- । --कट्‌. कंट्‌. २।१०१ 
महालक्ष्मीमाहात्म्य 
लि०-- - -: --ने०द० १।१३७६ (क) 


महालक्ष्मीमाहात्म्यव्याख्यानसमुच्चय 
लि०-गाल्व ऋषि रचित। यह १६९ अध्यायो मे समाप्त है । 
| --ने° द० १।१६४५ (ठ) 
महालक्ष्मीमतभट्‌ गारक 


लि०--उमा-महेरवर संवादरूप । यह २४००० इलोकात्मक. महामन्त्रसार नाम के 


तान्त्रिक ग्रन्थ काएक अंश है। इसमें १८०० इलोक ओर १० आनन्द ह्‌ । 

-+ने° द० १।१३२० (द) 
महालक्ष्मीरत्नकोष 
लि०--(१) शङ्कुर विरचित, (क) इलोक सं ० १७५, केवल ६०, ६७ ओर ६८ वां 
 अध्याय। (ख) इलोक सं० ३००० । --अ०ब० (क) १३३८३, (ख) १०३०१ 
(२) यह ब्रह्मा ओर महेरवर संवादरूप है । शिवजी से यह देवी को प्राप्त हआ । 
इसकी इलोक सं ०४५८० ओर अध्याय सं° १०५ है । --तं० म० ६७०३ 
(३) शङ्कुराचायं विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।४४२, २।१०२ 
महालक्ष्मीव्रत या महालक्ष्मीचरित 

लि०--श्रीराम कविराज कृत । यह्‌ ५ अध्यायो मेंप्रणं है। 
॑ --ने० द० १।१३२० (ज) 
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महालक्ष्मीव्रतकथा 

र~ --ने° द° १।१६४५ (त) 
| महालक्ष्मीव्रतमाहात्म्यव्याख्यान 

| लि०- --तै० द० १।९१० (घ) 
4 | महालक्ष्मीसूक्त 

लि०-- | --केट्‌. कंट्‌. १४४२ 
महालक्ष्मीहदयस्तोत्र 

6 लर (१) अथर्वंणरहस्यान्तगंत । --ए० बं ° ६७२७ 
(२) महालक्ष्मीहृदय, इलोक सं ° १०७। अथवंणरहस्य से गृहीत । 


--अ० ब० ५७२६ 
(३) महालक्ष्मीहदय या महालक्ष्मीहृदयस्तोत्र, अथ्वेणरहस्य से गृहीत । 
| --कंट्‌. कट्‌. १।४४२, २।१०२ 


महालिङ्खयन्त्रविधि 
लि०--रलोक सं० १०० । --अ०ब० १०३८२ (ख) 
। महालिङ्घाचनपद्धति 
| लि०--इलोक सं०६०। --अ० ब० ९९५ (ख) 
| महालिङ्धाचेनप्रयोगविषि 
लि०--रिवरहस्य से गृहीत । --कंट्‌. कट्‌. २।१०२ 
महावाक्यदक्ञंनसूत्र (कारिकासहित ) 
लि०--सूत्र सं° ३९९, कारिका सं ° ५९२ । --अ० ब० ११२३९ 
महाविद्या 
लि०--( १) पन्ने ५५ । --रा० पु० ५८३२ 


(२) यह महाविद्या काली आदि कौ पूजाका प्रतिपादक है। द्रष्टाओंसे भोषण, 
कृष्णवर्णा, पञ्चमुखी, त्रिनेत्रा, दशम्‌ जा, लम्बे ओढों बाली, अरुणवस्त्र, खड्ग, मसल, 
दल, माला, बाण इन अस्त्रौ को वारण कीहृई काली देवी कौ पूजाविधि, मन्त्र आदि 
इसमें वणित हं । --कण० का० ९३ 

(३) --कंट्‌. कंट्‌. १।४४२, २।१०२ 
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महाविद्यासारचन्द्रोदय 
लि०--महन्त योगिराज राजपुरी कृत। --र० मं० 
महाविद्याप्रयोग 
लि०--( १) क्छोक सं० ७४, अपूणं । --सं° वि० २५६११ 
(२) इलोक सं० १५० । --अ०ब० ६०२५ (क) 
महाविद्यादशहलोकोविवरण 
लि०--पन्च ४। --रा० पुऽ ४२९६ 
महाविद्यादीपकल्प 


लि०-- (१) ललिव-पावती संवादरूप । इसमें ब्रह्मस्वरूपिणी महाविद्या के लिए 
प्रज्वलित दीपदानविधिर्वाणित है। महाविद्या के जप, पूजनं आदि भी इसमें बाणित हं । 
--बी० कं ० १२९० 


महाविद्यापारायणविधि 

लि०--पन्नं २७। --रा० पुऽ ५६३६ 

|  महाविद्याप्रकरण 
लि०--नरसिह विरचित। --कंट्‌. कंट्‌. १।४४३ 

| महाविद्यामन्त्र 
लि०-- ( १) इलोक सं० १००, अपूणं । --अ०वबण० ११८१५ 
(२) वाज्छाकल्पलता के अन्तगंत । रक्तचामुण्डामन्त्र इसका नामान्तर है । 
रलोक सं° २३, पूणं । --सं० वि० २४१०९ 

महाविद्यारत्न 


लि०--टरिप्रसाद माथुर विरचित । इलोक सं ० ९६९ पूणं । 
--सं० वि० २४९२१ 


महाविद्याषोडल्ाक्षरी 
लि०--दलोक सं ° ३५ । इसमे यक्षीदुर्गामन्त्र, वगलाविवान, कातंवीर्याजुन-मन्तर 
आदिमीहं। --अ० ब० १३३८२ (डी) 
| महाविद्यासहस्रनाम 


लि०--मत्युञ्जयतन्वरान्तगेत, अपूणं । --बं० प० १३९७ 
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महाविद्यास्तुति 
लि०---र्लोकं सं० १०० । 
महाशङ्कःमालासंस्कार 
लि०--( १) इसमे शक्तिपूजा ने उपकरणमत शंखमाला का लक्षण, उत्क! रोधन- 
प्रकार, घारणविधि आदि। शंखमाला गृंथने के लिए सूत का विवरण सन॑त्कुमारसंहिता 
से उद्धत है--कपास का सूत सब क अर्थं ओर मोक्च का प्रदानकर्ता हे। ब्राह्मण 
कन्याओं का काता हुआ सूत बहुत उत्तमहै। चारोंवर्णो के लिए क्रमशः सफेद, लाल) 


पीला ओर काला सूत उत्तम टै। सव वर्णो के किए लाल सूत सवेप्सित प्रदान करनेवाला 
--रा० ला० ९९८ 


(ख) इलोक सं ° ३९, पूणं । चषकपात्रश्ोधन 
_ सं० वि० (क) २५७५२, (ख) २६१४२ 
लि०--(१) इलोक सं २०० । 

(२) इलोक सं° ३५० । 


--अ० बम० ३४८७ 


(२) (क) इलोक सं ° ५४. पूणं । 

मी इसमे सम्मिलित टे, 
--अ० बम ३६५८ 
--अ० वब० १२३६९७० 

महाङ्ेवतन्त्र 

लि०--(१) अपूणं । __ तं०म० ११४२५ 
(२) इलोक सं० लगमग ८२५, अपूणं | _-संऽ वि० २३९९० 
(३) महाशेवतन्त् ने आकाञलभैरंवकल्पान्तगंत 


स्तोत्र मात्र) 


गणेशस्तोत्र पञ्चावरण- 
--कैट्‌. कंट्‌. १।४४३ 


महादनोवतन्त्र--आकाङषभेरवकल्प 
लि०--( १) उमा-महेश्वर संवादरूप । इसमे श्म कल्पमें १ से ११ अध्याय, ९ य 
कल्प मे १ से १५ अध्याय एवं ३ेय कल्प म १ च्चे ५० अध्याय हं । यह अतिरहस्य शोवतन्तर 
है । --ए० बं ° ५८९५ 
शिखर पर शिवजी से निवेदन किथा--मगवन्‌ देवाधिदेव, 


(२) नारदजीने कंलास- 

मञ्चे ुलिनी-मन्व का माहात्म्य सुनने की इच्छा है । उसका क्था बीज है, क्या अङ्ख रहै, 
क्या स्वरूप ह, कौन मुनि दै, क्या विधान है, क्या उसका कर है ओर क्या उद्धार है। यह 
सब मन्त्रो का हृदय कहा गया है। इसपर शङ्करजी ने शलिनी ( दुर्गा) के पूजन, माहा- 
त्म्य आदि का प्रतिपादन किया । यह २० उपदेशो मे पणं हे । --क० का० ५४ 
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महाषोडशी सहस्रनाम 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. २।२१७ 
महाषोढान्यास 
लि०--(१) (क) लोक सं° १८०। (ख) इलोक सं ° २५०। 

--अ० वण (क) ५६१३, (ख) ११९९५ 
(२) विरूपाक्ष विरचित, इकोक सं० २००। व।ह्यमातुका-न्यास मी इसमे संमिलित 
है । यह ऊर्ध्वाम्नाय के अन्तगंत है । इसमे करन्यास, अङ्खन्यास आदि की विधि निदिष्ट 
हे । --रा० लछा० ३८२, ३५६ 
(३) अपणं । --र० मं०९६ 
(४) (क) दलोक सं° ४०, पूणं । (ख) इलोक सं ° १४५, पूणं । वरणविद्यान्यास 

तथा षोडश मृलविद्यान्यास मी इसमें संमिलिति हैँ । (ग) इलोक सं ° २९, अपुणं। 
--सं० वि० (क) २४७००, (ख) २५९३१, (ग) २६०४० 


(५) ऊरध्वाम्नाय से गृहीत । --कंट्‌. कट्‌. २३।९६ 
महासंमोहनतन्त्र 

लि०--दलोक सं० २५०। इसमें तान्त्रिक सिद्धान्तो का विस्तार से प्रतिपादन किया 

गया है । यह १० पटलों मे पूणं है । --ट्ि° कं० १०१६ (क) 

उ०-सौन्दयंख्हरी की टीका लक्ष्मीधरी मे। 

महासरस्वतोसूक्त 

लि०-- --कंट्‌. केट्‌. १।४४१३ 

महासिद्धामोघक्रियाप्रयोग 

लि०--शाङ्ख्यायनतन्त्र से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।१०२ 

महासुन्दरीतन्त्र 


उ०--वात्मीकिर।मायण कौ नागेशमभटु कृत टीका रामामिराभीय तथा अहल्या- 
कामधेन्‌ मे। 
महास्वच्छन्दतन्त्र 
उ०--यो गिनीहूदयदी पिका तथा-सौभाग्यमास्कर में । | 
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महास्वच्छन्दसग्रह 

उ०--योगिनीहूदयदीपिकामे। ^ 

3  महास्वच्छन्दसारसग्रह 

लि०--देवी-मैरव संबादरूप । इसमे शक्ति देवी की पूजा के सम्बन्ध मे विस्तृत 

विवरण दिया गया है। मन््रोद्रार, मन्व्रविद्या, न्यासमन्त्र आदि बहुत विषय वागत ह । 

इसमे ४५ पटल ह्‌ ।  --म०-द० ५६९१-९२ 

४. |  महिषमदिनीतन्त्र 

4 लि०--गङ्कर-पावेती संवादरूप, यह १० पटलोंमेदहै। 

--नो० सं° १।२८२ 
उ०--शाक्तानन्दतरङ्कखिणी तथा प्राणतोषिणी मे । | 

महिषमदिनीपञ्चाद्धः 

ह लि०--(१) इसमे--१. महिषमदिनीपटल, २. महिष मदिनीकवच, ३ महिष- 

|  मदिनीसहल्रनाम, ४. महिषमदिनीस्तोत्र तथा महिषमदिनीपद्धति आदि वणित हं । 

४ --ए० बं० ६४३३ 


(२) इलोक सं १४४, पूणं । | --सं० वि० २४८८६ 
4 ; महिषमदिनीसहस्रनाम | 
लि०--र्ई्इवर प्रोक्त ।  --ए० वं० ६७०६ 
ह. श महिषमदिनीस्तवरहस्यप्रकाश 
। ओ लि०--जगदीश पञ्चोनन मट्राचायं कृत । यह्‌ मदहिषमर्दिनीस्तव का व्याख्यान हे । 
| न° कर ११९० 
क महिषमदिंनीस्तोत्रटीका 
4 लि०--कालीचरण कृत । ` --कैट्‌. कट्‌. ३।९६ ` 
4 महेन्रजाल 
| लि०--पट्नाथ विरचित, श्लोक सं° १५० । --अ० ब० ८२९५ 
॥ महेश्वरकवच 
। लि०--पूणं । --बं० प० ४६९ 
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महेहवरतन्त्र 
लि०--( १) इलोक सं° ३२०० (खण्डित) । --अ० व° १२२६१ 
(र) --कंट्‌. कंट्‌. २।२१७ 
महोग्रतन्त्र 
उ०--आगमतत््वविलास मे । 
| महोग्रताराकल्प 
उ०--पुरश्चर्या्णव, ताराभक्तिसुधाणंव तथा तारारहस्यवृत्तिका में । 


महोग्रतारामन्त्रविधान 
डउि०--रलोक संख्या कगभग १२०, अपणं । --सं० वि० २४३०० 
महोच्छष्मभेर वतन्त्र 
दे०, उच्छष्ममे रवतन्त्र । 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 
महोड डीशातन्तर 
लि०--पावंती-परमेश्वर संवादरूप यह तन्त्र ठगमग ५०० इलोकात्मक है । इसमें 
वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, शान्तिक, पौष्टिकं आदि विविध तान्त्रिक कमं कहे 
गये हे । जिनमें उन्मादन, विद्वेषण, अन्धीकरण, मूकीकरण, शरी रसंकोचनं, स्तन्धी- 
करण, भूतज्वरोत्पादन, शस्त्र ओर शास्त्र को दूषित (बेकार) कर देना, नदी आदि काजल 
शोष लेना, दही, शहद आदि न्ट कर देना, हाथी, घोडे आदि को क्रुद्ध वना देना, सपंका 
विष नष्ट कर देना, वेताल-सिद्धि, खडाङऊंकी सिद्धिआदिभमी कई विधियां हं। 
--नो० सं० १।२८३ 
मातद्धिनीपद्धति 
लि०-- (१) राममटु विरचित, इकोक सं० ५५० । पूजाकाण्ड मात्र । 
--अ० बण १०० 
(२) राममटुकृत। --कंट्‌. कट्‌. १।४४७ 
मातद्खीकल्प 
लि०--इलोक सं° ९२, पूणं । | , --सं° वि २४२०२ 
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तान्त्रिक साहित्य भत 


मातङ्खीकवच 
लि०--( १ ) खोक सं० ४२ ।. ~. _--अ० ब० ६७७० 
(२) यह्‌ सौमाग्यलक्ष्मीकल्प का १० वाँ पटल हेै। 


भ 


--कंट्‌. कट्‌. ३।९७ 


मातद्धोक्रम 
लि०--कलमणि शुक्ल कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४४७ 
| मातङ्खीडामर 


लि०--हर-गौरी संवाद रूप । इसमें उच्चाटनं, मारण, मोहन, वशीकरण, आकषेण, 
तथा विद्रेषण का वणन विशेष रूप से किया गया है । 


मातङ्खोतन्त्र 
लि०- --कंट्‌. कट्‌ २।१०३ 
उ०--पुरश्चर्याणेव में । 
मातङ्खीदीपदानविधान 
लि०--रद्रयामल से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. १।४४७ 


मातङ्खोदीपदानविधि 
लि०-_ सद्रयामलान्त्गत, शिव-पार्वती संवादरूप । इसमे देवी मातङ्गी के लिए 
प्रज्वलित दीपदान-विषि प्रतिपादित है ओर साथ ही साथ मतङ्गी के मन्त्र उनके ऋषि, 
छन्द, देवता आदि, करन्यास, अङ्गन्यास आदि के साथ देवी-पृजा का भी विवरण दिया 


गया है । --वी० कं ° १३१३, १२९६ 
| मातङ्खोध्यान, न्यास आदि 
लि०--द्टोक सं ° ९८, अपूणं । ४: --सं० वि० २४२०४ 
| मातङ्खीपञ्चाद्धः 
लि०--रलोक सं ° ३५३, अपणं । --सं० वि० २४२०३ 
मातङ्खोप्रयोग 


लि०- -दलोक सं १६४, पूणं । 'घटस्थापनप्रमाण मौ इसमे सम्मिलित है। 
 --सं° वि २६४८३ 
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५०६ तान्त्रिक साहित्य 
मातङ्कोमन्त्रपद्धति 
लि०--शिवानन्दमट़ कृत । --कंट्‌. कंट्‌. २।१०३ 
 मातङ्खोरहस्य 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।४४७ 
‹ मातद्धीविद्या 
लि०--इलोक सं° ६५, पूणं । --सं० वि० २५९३२ 
| मातद्खोश्यामाकल्प 
लि०--रलोक सं° ११५, पूणं । मातङ्खीमन्त्र मी इसमे संमिलित हँ । 
--सं० वि० २५२१८ 
मातुकाकवच 


कि०--चिन्तामणितन्त्रान्तगत । देवी-ईइ्वर संवादरूप । इसका दूसरा नाम 
मातृकाश्चीजगन्मङ्खल दै । इसमें शरीर के विभिन्न अङ्खोंकी रक्षाके लिए विभिन्न 
वर्णो का विनियोग कहा गया है । --ए० बं ° ६७३१ 


मातुकाकंशवनिघण्टु 


कि०--महीधःर विरचित ।  --ड० का० 


मातृकाकोष 

लि०-- (१) इसमे मी अक्षरों के नाम सज्जनो के उपकार के लिए वणित है । इसके 
धारण से मनूष्य को मन्व्रोद्धार में क्षमता प्राप्त होती है। --ए० ब ° ६२९५ 

(२) श्रीमच्चतुमुंजाचायं-रिप्य कृत, इलोक सं० २७० । यह मातुकाकोष सब 
कोषो मे परमोत्तम है । इसके धारण से मन्‌ष्य मन्त्रोद्धारण मे समथं होता है। इसमें 
अकारादि अक्षरो के मान्त्रिक पर्याय कटे गये हैँ । --रा० ला० ४२५ 

(३) इसमे ओंकार आदि मन्त्रों तथा मातृकावर्णो के नाम दिये गये हैँ । कादि- 
मत में पावंतीजी के प्रति शिवजी ने अकार से लेकर क्षकार तकं जो वर्णसंज्ञा कही थी, 
वही यहां कही गयी है । इसके कर्ताका नाम ज्ञात नहींहो सका। 
--क० का० ६५. 
-~~रं० म०.४०४ 


(४) पूणं । 








तान्त्रिक साहित्य | ५०७ 






मातृकाक्षरनिघण्ट्‌ 
लि०--महीधर विरचित, इलोक सं° ६६। 

--ड० क(० २४३ (१८८३-८४ ई०) 
मातकाचक्रविवेक । 


लि०--( १) स्वतन्त्रानन्दनाथ कृत । इसमे वणंमालिका क प्रतिनिधिमूत शक्ति 


देवी का परमरहस्य मातृकाथंस्वरूप स्पष्टतया प्रतिपादित है । यह छ्‌ खण्डो मं पणं 
है। उनके नाम ह --१. तात्पयं विवेक, २. सुषुप्तिविवेक, ३. स्वप्नविवेक, ४. जाग्रद्‌- 


विवेक, ५. तुथंविवेक तथा ६. मातुकाचक्र-संग्रह्‌ । 
8. --म०द० ५६९३ ५६९४ 
\4 (२) शिवानन्द कृत (? ), शोक सं० १९०, पूणं । 
--सं० वि° २५५६३ 
[ संमवतः यह मातुकाचक्रविवेक ला व्याख्यान होगा, न कि मातुकाचक्रविवेक 
हि -स० | 9 ¦ = (५ | 
मातुकाचक्रविवेकव्याख्या 
| लि०--शिवानन्द कृत । मातुकाचक्रविवेक नाम का निबन्ध परम्परा द्वारा प्राप्त 
महामन्त्र के अर्थोपदेश मे अत्यन्त इलाध्य है । उक्त ग्रन्थ के उपदेशसेही बोधहो सकता 
है ओौर वह सिद्धजनों का परमग्रिय ग्रन्थ है, इसलिए शिवानन्द नामक महात्मा ने उस पर 
सुबोध वृत्ति लिखने क कृपा कौ । --म० द° ५६९५, ९७ 


मातुकाजगन्मङ्कलकवच 
लि०--( १) देवीरवर संवादरूप यह चिन्तामणितन्तरान्तगत है । श्लोक सं° १२५ । 


समे मात॒काकवच तथा उसके धारण कौ प्रशंसा प्रतिपादित है । 
--रा० ला० ४८६ 


(२) मूतशुद्धितन्त्रान्तगंत, पूणं । --बं० प० ११९४ 
मात्‌कातन्त्र 


उ०--सर्वोल्लास तथा आगमतत्वविलासमे। | 
| सर्वोल्लास के अन्‌सार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम है । 
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५०८ तान्त्रिक सार्हित्य 


मात॒कानिघण्टु (१) 


लि०--(१) महीदास कृत, इलोक सं ° ६३; पूणं । --सं० वि० २४६९२ 
(२) महीधराचायकृत, श्लोक सं ° ५५, पूणं । --सं० वि० २५६४८ 
(३) न।मान्तर--तन्रकोश। श्लोक सं ० ८३, पूणं । --सं० वि ° २५८२९ 
(४) इलोक सं° २१५, अपूणं । --सं०वि० २४२६२ 
(५) इलोक सं १४०, पूणं । --सं° वि० २६३२१ 
(६) (क) इलोक सं ° ८८, पूणं । (ख) इलोक सं. ९३, पणं । (ग ) शलोक 


सं. ८१, पूर्णं । (घ) शलोक सं ० ८५, पूणं । (ङ) शलोकं सं ° ८०, पूणं । (च) श्लोक सं. ६६ 
पूणं । (छ) इलोक सं ° ८७, पूणं । 
--सं० वि० (क) २४१५३, (ख) २४१६५, (ग) २५२०३, (घ) २५९३३, 
(ङ) २५९३४, (च) २६२१५, (छ) २४१५३ 
(७) लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. २।२१७ 
(क) महीदासं विरचित, इलोक सं° ६२, पूणं । 
(ख) महीधराचायं विरचित, इलोक सं ० ५५, पूणं । 
(ग) नामान्तर--तन्व्रकोश, श्लोक सं ° ८०, पूणं । 
(घ) ` इलोक सं ° ८४ पूणं, इलोक सं० ८०, पुणं । 
) इलोक सं° १४०, अपूणं । 
--सं० वि० (क) २४६९२, (ख) २५६४८, (ग) २५८२९, (घ) २५९३३, 
(ङ) २६३९१ आदि । 
(९) ५९ इलोकों में पूणं । कऽ का० की प्रति में ६५ इखोक ह, पर अन्तिम इलोक, 
जिसमे कर्ता का नामोत्लेख है, नहीं है । परन्तु इ०आ०मे वह रलोकटहै। तान्त्रिक टेक्स्टमें 
यह प्रकाशित हो चूका दहै। इसके ३५ ओर ४० वें पेज पर अन्तिम पुष्पिकामे इसके कर्ता 
का नाम महीवर दिया गयादहै किन्तु अन्तिम लोक मे कर्ताका नाम महीदास कहा 
गया है । --ए° ब ° ६२५७-५९ 
(१०) | --कंट्‌. कट्‌. १।४४१, २।२१६ 
मातृकानिघण्टु (२) 
लि०--श्रीमेरिकमण्डलीमुकुटमा णिक्योपम परमहंस आचायं विरचित । इसमें 
मातुका-बीज आदि क निरूपण किया गया हे । --नो० सं० ३।२२७ 
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मातृकानिघण्टु (३) 
लि०--(१) नृसिंह विरचित । _ | 
(२) दे०, मन्त्रामिधान । 
मातकानिघण्टु (४) 


--रा० पुथ ०99 
--कण० का० ६८ 


आनन्दतीथं कृत । --कट्‌. कैट्‌. ३।९७ 
` मातृकान्यास | 
लि०-- (१) (क) श्लोक सं ° ७०, पूर्णं, (ख ) श्लोक सं ° ७००, अपूणं । 
--अ०ब० (क) ५१४९, (ख ) १०८३३ 
--ब० प० ७०४ 


(२) अपूणं । 

(३) (क) इलोक सं° १८०, पूरणं । (ख ) इलोक सं ° ७८, पूणं । (ग ) दलोक 

सं° ३०, पूणं । (घ) इलोक सं० ३४, पूणं । (ङ) इलोक सं ० ४०, पूर्णं । (च) इलोक 

सं ० ९२, अपणं । (छ) श्लोक सं ° १३६, पूणं । (ज) श्लोक सं ° ५२, पूणं । (च ) रलोक 
सं° ५४, पूणं । 

_-सं० वि० (क) २४०७६, (ख) २४५९१, (ग) २४६८२, (घ) २४७७०, 

(ड) २४८४६ (च) २५०४१, (छ) २५५६२, (ज) २५७३७, (च्च) २६०४१ 

मात्‌कान्यासविधि 
लि०-- (क) रलोक सं° १९, पूणं । (ख ) इटोक सं ° ५७. पूणं । ( 
१०२, अपूणं। --सं० वि (क) २४४४७) (ख ) २४७७१, (ग ) २५२३८ 


मातकान्यासाङ्खलिनियम 


ग) इलोक सं ०. 


लि०--रलोक सं° १८, पूणं । --सं० वि० २४७६७ 


मात्‌कापूजन 

लि०--(१) इसमें गौरी जादि षोड मातृकाओं की पूजा प्रतिपादित है। 
--बी० कं० १२९७ 
--कट्‌. कट्‌. १।४४७, २।१०३ 


(२) 


मातुकाभिधान 


लि०--दत्ोक सं ° २१५. पूणं । --सं० वि°० २३९६८ 
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मातृकाभ्‌तलिपि ` 
लि०--इलोक सं०° १६, अपणं । 
मात्‌काभेदतन्त्र 
लि०--(१) चण्डिका-शङ्कुर संवादरूप, १४ पटलों में पूर्णं । इलोक सं० ५८६। 
सोना-चांदी बनाने के उपाय, सन्तानोत्पत्ति-नियम, कुण्डलिनी मोगों को भोगती है जीव 
नहीं, एेसा विचार कर भोजन करने से भोजन मोक्ष-साधन होता है, यह्‌ प्रतिपादन, देह के 
मीतर स्थित कुण्ड आदि, शिवनिर्माल्य की अग्राह्यता में हेतु, मद्य-पान की प्रशंसा, पारद- 
भस्म करने के उपाय, पारद-मस्म की महिमा, चन्द्र ओर सूयं के ग्रहण का रहस्य, चामण्डा 
के मन्त्र ओर उसकी आराधनाविधि, त्रिपुरा के मन्त्र, पूजा, स्तोत्र आदिका प्रतिपादन, 
पारद के शिवलिङ्ख का माहात्म्य आदि विषय इसमें वणित हे । 


न्न्‌ 0 वि ० २५९ ३ ६ 


--रा० खा०४२०५ 
(२) यह मूल तन्त्र है । इसमे शाक्त आचार वणित है । सोना-चाँदी बनाने की 
विधि, मातृगमं में पुत्रोत्पत्ति आदि कई विषय भी इसमें प्रतिपादित हं । १४ पट्लों मे 
यह्‌ पूणं है । --क० का० ८६ 
(३) (क) इलोक सं ° ५५४, पृणं। (ख) वलोक सं° २८६, अपणं । (ग) इलोक 
सं° ४३२, अपणं । (घ) श्लोक सं० ५५०, अपणं । (ड) अपणं । (च) इलोक सं ० 
ल्गमग ६०, अपणं ।--सं° वि० (क) २४७२२, (ख) २४९१०, (ग) २६०६५ 
^` (घ) २६४३९, (डः) २६४४०, (च) २६४४४ 
(४) इलोक सं ० ५००, पूणं । यह तन्त्र विविधम्‌लतन्र तथा विविध-तन्त्रसंग्रह के 
नाम से १५ पटलों मे बंगाक्षरोंमें छप चका है । --ए० बं० ५८२३ 
(५) पावती-शङ्कर संवादरूप । इसका १४ पटलों मे पूणं होने का उल्लेख किया 
गया है । सव रत्नो के निर्माण की विधि, यदि किसी को सुवणं की आकाडक्षा हो तो उसके 
लिए युग-मेद से जप, पूजा आदि का नियम निदेह, पुत्रोत्पादन कारण, नाभिपद्य आदि का 
निरूपण, मोग से मोक्ष-प्राप्ति कथनं, कुण्डलिनी के मुख में आहुति-क्रम कथन, होमकुण्ड- 
विधि, आहति का परिमाण, ब्राह्मणों का कारण (वारुणी) पान मे अधिकार कथन, 
ब्राह्मण-लक्षण कथन, कारण की ग्रहणविधि, शिवनि्माल्य की ग्रहणविधि, गङ्खामाहात्म्य 
कथन, सुरादेवी का माहात्म्य कथन आदि बहुत विषय वाणित ह । --नो० सं०° १।२८४ 
(६) यह शिव प्रोक्त है । पञ्चे १९, सम्पूणं । --जं० का० १०६८ 
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तान्त्रिक साहित्य ५.११ 
(७) मातुकामेदतन्त्र यज्सूतर विघानम्‌ ।  --कैट्‌. कैट्‌. १४४८ 
उ०--शवितरत्नाकर, सर्वोल्लास, प्राणतोषिणी तथा काटीसपर्याविधि में । 
मात्काणनिघण्टु 
लि०--नारायणदीक्षित-पत्र मानदीक्षित विरचित ।  मातुकावर्णसंग्रह ओर मातु- 
कार्णवनिघण्ट्‌ मी इसका नाम कहा गया है । ~रः ४८५६८ 
उ०--तन्त्रसार, पुरङ्चर्याणं व तथा तारारहस्यवृत्ति में । 
 मातुकाणव 
उ०-- तन्त्रसार, आगमतत्वविलास तथा तारारहस्यवत्तिका मे । 
मातुकाविधि 


लि०--यहभेरवयामलं क द्वितीय उल्लास है। इल्ौक सं ° ६६। 
--सं० वि° २५०१८ 


मातृकाडशकुनावली 
लि०--यह रुद्रयामकूतन्त्रान्तगेत हे। इलोक सं ० ६४, अपृणं । 
--र० मं° ११७५ 
मातकासरस्वतौमहामन्त्र | 
लि०--इशलोक सं० २५। --अ० ब० १०२११ (ख ) 
मातुकाह्‌दय 
उ०--सौन्दयलहरी की टीका सौमाग्यवधिनी तथा मावाथंदीपिका मं। 
मातुकोदय 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 
मातभेद या मातृकाभद 
देऽ, मातुकामेदतन्त्र । 
मातुरोदन 


श्रीकण्टी के मतानुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६) तन्त्रो के अन्तगंत है । 
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मात्‌सद्भाव या मात्‌कासद्‌भाव 
लि०--(क) इलोक सं० ३१५०, अपूणं । पुष्पिका में इसके २७ पटल कहे गये 
हं । सव यामलो की अपने साम््यनिसार आलोचना कर सबका सार संग्रह-रूप यह्‌ ग्रन्थ 
बनाया गया है । इसमे पूजा के विभिन्न प्रकार तथा न्यास, मुद्रा आदि के विभिन्न प्रकारो. 
के लक्षण दिये गये हं । 
(ख ) इलोक सं ० १६००, अपणं । यह १३ वे पटल तकहीहै। 
ˆ -- द° कं° (क) १०१७, (ख) १०१७ (ख) 
उ०--परात्रिशिका तथा तन्त्रालोक मे। | 
मानसपुजन (१) 
लि०--(१) इसमे ५२. इलोक या मन्त्रहं । यह श्रीशङ्कुराचायं विरचित मानसिक 
पजन, जो रा०ला० २२३६मे वणित है, से मिलता-जुलता है । 
--ए० ब ० ६६७४ 
मानसपजन (२) 
लि०--( १) चतुमुजाचायं-शिष्य श्री विजय रामाचायं विरचित, शलोक सं ° ४५०। 
इसमे जयदुर्गस्तोत्र वणित हे । --रा० लखा० १९३ 
(२) चतुर्भृजाचायं-शिष्य विजयरामाचायं कृत । 
--अ० ब० १३३७५ (क) 
लि०- ( १ ) मानसपूजा इखोक सं ० ९२९६1 --कंट्‌. कट १।४५ १ 
(२) इोक सं ° २५, पूणं । --सं० वि° २६१३२ 
मानसपुजापद्धति (देवी कौ ) 


लि०--रलोक सं० ४८, अपणं । --सं० वि० २४८६७ 


मानसपुजाविधि 


लि०--रलोक सं० २७, अपूणं । --सं० वि० २५७४९ 


मानसाचन 
लि०--पूणनिन्द गिरि विरचित । इलोक सं° ६७, अपुणं । 


--सं° वि० २६११० 
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 मानसिकस्तान 
लि०--इलोक सं ० २२। इसमें मानसिक स्नान श्रौर उनका फल वणित हे । 
| --दवि° कं° ११०२ (ख) 





 , | मानसोपचारपुजापद्धति ्‌ 
` लि --कंट्‌. कंट्‌. १।४५२ 
मानसोल्लास 

लि०--(१) मानसोल्लास-वृत्तान्ताख्य टीका सहित । मानसोल्लास श्रीक्षङ्कुराचायं 
कृत दक्षिणामति की स्तुति पर व्याख्यान है । दूसरा (मानसोल्लासवृत्तान्त ) पूवे व्याख्यान 
की व्याख्या है । पूवव्याख्याकार हं शङ्कराचायं-शिष्य विरहवरूपाचायं ओर २य व्याख्याकार 
हे रामतीथं । --रा० ला० १७६३ 

(२) मानसोल्लासविलाससहित, श्री शङ्कुराचायंजी ने दक्षिणामूति-स्तोत्र के 
व्याज से समस्त वेदान्तरहस्य जिन दस इलोकों से आविष्कृत किया उनं दस शलोको का तत्त्व 
शाङ्कराचाय-शिभ्य विदवरूपाचायं ने मानसोल्लास से व्यक्त किया । उस पर रामतीथं ने 


ध [त क 


न 


उक्त व्याख्या कौ । --रा० खा० १७८३ || 
(३) मानसोल्लास सटीक टीकाकारः रामतीथं । --रा० पु० ५६११. | । | 
उ०-_सौन्दयलहरी की टीका सौमाग्यवधिनी, आगमतत्त्वविलास तथा ताराभक्ति- कः | । 
सुधार्ण॑व में । | । 
मानाडगुलमहातन्त्र | | 
उ०- शाक्तानन्दतरङ्कखिणी में ॥ 
मायातन्त्र ॥ 
लि०--(१) हर-पावेती स॒वादरूप । "० ब || 
(२) यहं तन्त्र १७ तटलो मे है । पुष्पिका मे “मायातत्रे सप्तदशः पटलः लिखा | । 
है । १७ वें पटल के विषय--मावादिनिरूपण, मृवनेद्वरी कवच, चण्डीपाठविचि, चण्डी-  - 
पाठ-फल आदि, दिव्य, पलु आदि तीन भावों का निरूपण तथा कलियुग मे ज्ञानोपाय । | | । 
निरूपण वणित हं । | --नो० सं° १।२८५ | । | 
। 


(३) इसमें ७ पटल तथा ३२० इलोक हं । ७ पटलों के विषय है क्रमरः--मायो- 
त्पत्ति, मायाराज (? ) देवी के यन्त्र, स्तोत्र आदि का विधान, मन्त्रपुरस्चरण, दुर्गा नाम 
के उच्चारण का फल, योगतत्त्व तथा अन्यान्य यत्त्र । --रा० ला० २१४ 


३३. 
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(४) इलोक सं० ३००, खण्डित । = --अ० ब० १०२१७ 
(५) केवल ९मपटल का कुछ अं, पन्नं १३, अपूणं । 
--ब० प ११२ 

(६) उलोकं सं° २८६, पणं । --र० मं० ४९६३ 

(७) (क) १ से ७ पटल तकं पूणं, इटोक सं° २५५ । (ख) लोक सं० १६५, 
अपूणं । --सं० वि० (क) २४७१३, (ख) २५५६१, 

(८) मायातन्त्र दुर्गानाममहात्म्यम्‌ । --कंट्‌. कंट्‌. १।४५२ 

उ०--प्राणतोषिणी, तन्त्रसार, पुरख्चर्याणेव, शक्तिरत्नाकर,तारारहस्यवृत्ति, आगम- 
तत्त्वविलास तथा सर्वाल्लास में। 

सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 


मायाबीजकल्प ( ह्ीकारकल्प ) 
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लि०--पन्ने ३। --रा० पु ६४१३ 


मायाबीजकल्प 
लि०--शक्तिदास विरचित, पूणं । --ड० का० ४८७ ( १८७५-७६) 
मायावामनसंहिता 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
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मायिभेरवतन्त्र 
उ०--03010 (आक्सफोडं) १०९ (^) के अनुसार इसका उल्लेख है । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।४५२ 
मारणप्रयोग 
लि०--(१) शलोक सं०° १२०, पूणं । 
(२) यक्निणीप्रयोगान्तगेत, रोक सं० ३०, पूणं । 
मारणादिप्रयोग 
लि०--दत्तात्रेयतन्त्र के अन्तगंत, इलोक सं १४५, अपणं । 


--अ०ब० ५१५० 
--सं० वि० २५५११ 
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--सं० वि० २६१५३ 
मारुतिमन्त्रविधान 


लि०--रलोक सं° २७, पूणं । --सं० वि० २४३९८ 
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मार्जारीतन्त्र 
लि०--पावैती-्दहवर संवादरूप इस तन्त्र मे उच्िष्टगणेशपूजासम्बन्धी १० 
रलोक ह । --ए० बं ० ५८९७ 
| , मातेण्डदीपिका 
उ०--अहल्याकामधेनु मे । 
मातंण्डभेरव 
4 उ० --ताराभक्तिसुघा्णंव मे । क 
५: मार्तण्डमाहात्म्य | । 
४ लि०--( १) भृङ्खीरसंहिता के अन्तगंत, पन्ने १५ । --रा० पु० ५७८० | । 
| (२) मृद्धीशसंहिता से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. २।१०४ | | 
4 मालापञ्चदश्क्रम | | 
ध लि०--इ्टोक सं० २३०, अपूणं । | --सं० वि० २५०५२ ठ १ । 
ह मालाप्रकरण ॥ 
लि०--तन्त्रसारान्तगत, इलोक सं ° १६३, अपूणं । --सं० वि० २५३१२ | | 
मालामन्त्रमणिप्रभा | | । 
लि०--कोङ्कुणस्थ रङ्गनाथ विरचित । इलोक सं° लगभग ५००, पूण । यहं श्री- । | 
सु विद्याविवरणमालामन्त्र की व्याख्या है । त्रिपुरा्णव के अन्तगंत माकामन्त्रोदधार नामक ह. 
१८ वें तरङ्ख के अन्तगंत है। --सं० वि° २४९२५ ॥ 
मालामन्त्रसंग्रह | 
लि०--इलोक सं ° ३७०, अपूणं । | --सं० वि० २४५९२ 
मालाविधानतन्त्र 
लि०-- (१) इसमे विविध प्रकारो से मालामन्त्र के जपादिका प्रतिपादन हे। 
--नो ° सं° २।२१७ 
(२) इलोक सं ° १६, पूणं । --सं० वि° २४७४० 
मालाविवेक 


 लि०--अपूणं । ; | --सं० वि० २५१५७ 
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सालाह्मोधन | 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।४५४ 
मालासनदीपिका 


लि०--इसमे संभवतः माका ओर आसनं के विषय मे विचार किया गया है। 

--कंट्‌. कट्‌. १।४५४ 
मालासंस्कार | 

लि०--(१) श्लोक सं° २०। इसमें कहा गया है--प्राणप्रतिष्ठापूवंक माला का 
संस्कार करना चाहिए) सवत्र नौ कोने के (नवकोण) पीपल के पत्ते पर माला की स्थापना 

करनी चाहिए । इसमे माला धारण के लिए अपेक्षित अनुष्ठान का प्रतिपादन है। 
| --रा० छा० ३८० 
(२) (क) इलोक सं ०५७, अपणं । (ख) यह सनतक मारसंहिता के अन्तगंत है । 
इलोक सं २०, अपुणं । (ग) इलोक सं० ६५, पूणं । (घ) इलोक सं ° ४८, पूणं । 

(ङ) इलोक सं ° २७, पूणं । 

--सं० वि० (क) २३८९८, (ख) २४०६८, (ग) २४१४२, 
(घ) २४६९९, (ङः) २४७३७ 


(३) --कंट्‌. कंट्‌. १।४५४ 
मालासंस्कारप्रयोग 
लि०--इलोक सं ° ३६, पूणं । --सं० वि० २६३४० 
मालासस्कारविधि 
लि०--रलोक सं° २५, पणं । --सं०वि० २६४६४ 
मालिनीतन्त्र 


उ०--पुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहाणंव, फेत्कारिणीतन्वर, आगमतत््वविकास, तारा- 
मवितियुधाणेव तथा सर्वोल्लास मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 
मालिनीविजय 
नामान्तर--श्रीधूवंशास्तर। माकिनीमत त्रिकशास्त्र कासार है । त्रिकशास्वर दश 
दिवागम, अष्टादश रुद्रागम ओर चतुःषष्टि भेरवागमकासारदहै। 





१ 
= 
क. 
= 

| 





4 तान्त्रिक साहित्य ५१७ ` 

8 चलि०-- पन्नं ४२, पूण । ४ --ड० का० ४८८ ( १८७५-७९६ 9 ) | 
क उ०-- तन्त्रसार, योगिनीहृदयदीपिका,  महा्थ॑मजञ्जरी-परिमल, स्पन्दविवृति, | 
। शवित-रत्ाकर, स्मन्दप्रदी पिका तथा आगमतत्त्वविलास मे । 
ए: मालिनी विजयोत्तर 


लि०-- गो विन्दाश्रम संगृहीत । --ए० बं ° ५८२१ 





मालिनीविजयवात्तिक 


ध | अभिनव गुप्त कृत । 

६. यह मालिनी विजयतन्त्र की प्रथम कारिका का व्याख्यान है । 

8 ` , माहेश्वरतन्त्र 

१ लि०-- यह तन्त्र उमा-शिव संवादरूप है । पूवं ओर उत्तर खण्डो के रूपमे इसकेदो 


4 माग हे । उत्तर खण्ड मे ५१ पटल ह उनमें कृष्ण-कथा, कृष्ण-महिमा तथा कृष्ण-पूजा- 


४: विधि का वणेन है। --ए० बं ० ६०३३ 
४ उ०- वीरसिहावलोक तथा शाक्तानन्दतरङ्जिणौ मे । 
माहेरव रौतन्त्र 
उ०--सौन्दथंलहरी की टीका लक्ष्मीधरी मे । 
माहेश्वरी विद्या 
 लि०--इसमे बहृत-से इनद्रेजाल या जादूगरी के मन्त्र हं । उनके साथ नसिहसहसख- 
४ नाम मी सम्मिलति है।. --ए० बं ° ६२८७ 
॥ मिथुनमालामन्त्र | 
4 लि०-- लोक संऽ १६२, अपणं । , --सं०वि० २४७१३ 
# सीनादिशोधनविधि ५. 
% लि०--इलोक सं ° ३२, अपूणं । पात्रवन्दना मी इससे संलग्न है । | 
| ठ --सं० वि० २६६५६ 
| मुकुटसंहिता 
4 उ०--इसका अभिनव गुप्त ने उल्लेख किया हे। --इ० आ० पे° ८४० 





„2 र 


1 
} 
। 
-॥ 7 
| । 
॥ 
॥ ‡ भ. 
1 । 4 
। | 1 
4 | 
4. 
॥ 


ग कः 4 भक ज 


भन चुकीनी १ . >+ द» "वहत {9 ४ › * ^ ~. | 
+ क 4 = ~ र ॥ ~क | 
अ भ 





५१८ तान्त्रिक साहित्य 





मुकुटागम | 
दे०, मुकुटसंहिता । | | 
किरणागम के अनुसार अष्टादश (१८) सुद्रागमों मे अन्यतम । किसी-किसी के 
मतानुसार यह १० शिवागमों के अन्तगंत है । | 
उ०--शतरत्नसंग्रह तथा स्वच्छन्द -तन्त्रसंग्रह पर क्षेमराज कौ टीकामे। 


म॒कुन्दकेलि 


गोरक्ष या महेइव रान्द कृत । 
उ०--महाथंमजञ्जरी-परिमल में। 


| 
॥ 
| 1 
त 
। 
॥ 
॥ | 
॥ 


मुक्तिमिहानन्दकथा 
लि०-- (१) इलोक सं° ८७८, अपूणं । --र० म० ४८५८ 
| म॒क्तिसोपान 
| || | लि०--( १) अखण्डानन्द विरचित । इसमें छिन्नमस्ता देवी को उत्पत्ति तथा पूजा 
||| का विस्तृत व्णंन है । --ए० बं° ६३८६ 
|| (२) इलोक सं ° कगभग १०७५, अखण्डानन्द विरचित, पणं । 
| | | --सं०वि० २३९०२ 
||| (३) अखण्डानन्द विरचित । --कट्‌. कंट्‌. १।४६० 
| || ॑ मुखबिम्ब 
। | | | श्रीकण्ठी के मतानुसार यह्‌ अष्टादश ( १८) रुद्रागमों के अन्तगत है । 
| मुखशोधनविधि 
। | चकि०--यह काली आदिके मन्वरजप का अङ्घमृत है तथा सेतु, महासेतु, कुल्लूकादि 
॥ निरूपण भी इसमें है। शलोक सं ° ३५, पूणं । --सं° वि० २६४०४ 
मख्याम्नायरहस्य 
उ०--यो गिनीहदयदीपिका में 
म॒ख्याम्नायविधि 


उ०--योगिनीहूदयदीपिका में । 











तान्त्रिक साहित्य । ५१९ 
मण्डमाला ` 


लि०--र्लोक संख्या १८९, पूरणं । लिपिकाल सं° १७११ वि°। 
--सं०वि० २३८४४ 


मृण्डमालाततत्र 
लि०-- (१) शिव-पावंती संवादरूप यह तन्त्रग्रन्थ शक्ति-पूजा विशेषतः दशमहा- 
विदयापूजा विषयक है। इसमे १५ पटल हें । महाविद्याओं मे से प्रत्येक कौ उपासना का फल 
मी इसमे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से वणित हे । --ए० बं ° ५९७२ 
(२) इलोक सं० १८७ । इसमे ६ पटल तक का ही अंश है । प्रतिपाच विषय ह-- 
मृवनेदव री आदि कुछ महा विद्याओं का प्रतिपादन, सद्राक्ष आदि कु मालाओं के निर्माण 
का प्रकार, जपस्थान, आसन आदि का प्रतिपादन, मत्स्य, बकरा आदि के बलिदान का 
प्रकार, मन्वर-पुरश्चरगविधि तथा मु वनेश्व रोपूजन का प्रकार आदि। 
| --रा० ला० ४६९९ 
(३) देव-देवी संवादरूप । इलोक सं ०४१६, पटल सं० ६, अपणं । पहले देवराजं 
हारा साधित एकाक्षरी विद्या का निरूपण, अक्षमाला के नाम ओर फल, साधना योग्य 
स्थान, निवेदन योग्य वस्तुएँ, बलिदान, दीक्षाविधि, गुरु के लक्षण, पूजा, यन्तर आदि । इसकी 
पटल १ मसे र्ष्ठतककीहीप्रति प्राप्त ह। --रा० ला० ७४० 
(४) इलोक सं० ३००; अपणं । --अ० ब० १०२३९ 
(५) (क) ११ पटल पयन्त, अपूणं । (ख) < पटल तक, अपूणं । 
--बर० प° (क) ९२५ (क) } (ख) १४१४ 
(६ ) इलोक सं ० ६०, अपूणं । --र० मं० ४८६५ (ख) 
(७) (क) शोक सं ° ९६, अपूणं । (ख) इलोक सं ° २१६, पूणं । (ग) छठे 
पटल तक पूणे, इलोक सं० ३०० । । 
--सं० वि० (क) २४४५९, (ख) २४९०७, (ग) २६२२९ 


(८) --कौट्‌. कट्‌. ३।९९. 


उ०-- तन्त्रसार, पुरङ्चर्याणंव, मन्त्रमहाणेव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधाणेव, 
शव्रितिरत्नाकर, शाक्तानन्दतरङ्किणी, आगमततत्वविलास तथा सर्वोल्लास मे। 
सर्वोल्लास के अनसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत हे । 
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मुद्रा (करण) 
लि०-- (१) (क) वामकेर्वरतन्त्र से गृहीत, इलोक सं ० ४०, पूणं । 
(ख) मृद्रा (करण) इलोक सं १२०, पूणं । । 
--अ०ब० (क) ३५३९, (ख) ८२९४ 
(२) शलोक सं° १४१, इसमे "मुद्रा शब्द की निरुक्ति, भिन्न-मिन्न देवताओं के किए 














 मिन्न-मिन्न मुद्राओं का निर्देश तथा उनके लक्षण प्रतिपादित हे । --रा० ला० ४२०३ 
मुद्राज्ञान 
लि ०--इलोक सं०° ९, पूणं । --सं° वि० २६०४३ 
मुद्रानिघण्ट्‌ 
लि०--वामकेडवरतन्त्र से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।९९ 
मुद्रापटल 
लि०--कालोत्तरान्तगंत । --ए० बं ° ५८९८ 4 
मुदराप्रकरण | 






लि०--( १) इसमे कृष्णानन्द कृत तन्त्रसार का मृद्रा प्रकरण निर्दिष्ट है । 
--ए० बं ° ६५७६ 
(२) मुद्राओंसे देवताओं को प्रसन्नताहोती है एवं पापराशि भागखडी होती है। 
इसलिए मुद्रा सवेकमंसाधिका कही गयी हं । पूजा, जप, ध्यान, आवाहन, नैवे्य- 
निवेदनं आदि में मुद्रा आवश्यक है। इसमे “मद्रा! की निरुक्ति यों की है--'मोदनात्‌ ¶ 
सदेवानां द्रावणात्पापसन्ततेः । तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सवंकर्माथंसाधिनी ।'  . 9 
| --रा० खछा० ४२०३ प 
(३) इसमें मूद्राओं के लक्षण ओर विनियोग कहे गये हु , अंकुश, कुम्भ, अगनिनिप्राकार, 
मालिनी, घेन्‌, शंख, योनि, मत्स्य, आवाहनादि विविध मुद्रां प्रतिपादित है । ¢ 


। = 











--म० द० ५७९६ ध 
(४) इलोक सं° १९२, पूणं -सं० वि० २४४१५ 
|. (५) ` --केट्‌. कट्‌. ३।९९ £ 
= # 


मुद्राप्रकार 
` लि०--ञ्लोक्‌ सं १०, अपणं । | --सं० वि० २४६३२ 
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मुद्राप्रकाड _ 
लि०-- (१) श्रीरामकिशोर विरचित । ग्रन्थकार का जन्मकाल १७५२ शकान्द 
है। साधारण मुद्राओं के निणेय के साथ-साथ उमेशमुद्रा, उवेन््रमुदरा, गजाननमुद्रा, शक्ति- 
मद्रा आदि मुद्राओं का निणेय भी इसमे किया गया है । इस ग्रन्थ में छह परिच्छेद हं । 
= --ए० बं ० ६५७३ 
(२) इकोक सं ° ४०५। इसमे मुद्रा शब्द कौ निरुक्ति पूवक मृद्राओं के प्रमाण, 
लक्षण आदि का प्रतिपादनं किया गया है । अंकुश, कुन्त, तत्त्व, कालकर्णी, वासुदेवाख्या, 
सौमाग्यदण्डिनी, रिपूजि ह्वासना, कूम, त्रिखण्डा, शालिनी, मत्स्यमुदरा, आवाहनी, 


स्थापनी आदि बहुत-सी मूद्राएं इसमें प्रतिपादित हं । --रा०ला० १८६६ 
( २ ) इलोक सं० १५०, अपूणं । --अ०बण० १७३४ 


(४) (क) श्रीरामकिशोर कृत, इलोक सं ° ६०५ पूर्णं । (ख) इलोक सं ° ५८१, 
पूर्ण, श्रीरामकिशौर कृत । 
--सं० वि० (क) २४८२०, (ख) २६२१९ 
(५) (क) रामकिशोर कृत ौ 
(ख) कृपाराम कृत । | --कंट्‌. कंट्‌. १।४६१ 
मूद्राणेव ` 
लि०--श्रीरामकरस्ण विरचित । --कैट्‌. कंट्‌. १।४६१ 
मुद्राणेवलक्षणटीका | 
- लि०-- --कट्‌. कंट्‌. १।४६१ 
मुद्रालक्षण 
चि०-- (१) इलोक संख्या ११५, पूणं । --अ०ब० १०६२३ 
(२) (क) शलोक सं° २६४, अपूणं। (ख) इलोक सं° ८०, ूर्ण। (ग) श्लोक 
सं० २४ पूणं । (च) शलोक सं ° २२ पूणं । 
--सं० वि०.(क) २३८९९, (ख) २४६३१, (ग) २५४२४, (घ) २६०४४ 
(३) कृष्णनाथ विरचित । --कंट्‌ः कंट्‌. १।४६१ 


मृद्रालक्षणसंग्रह 
लि०--पौण्डरीकमटर विरचित, रलोक सं ° ३५२, पूरणं । --सं० वि° २५८८७ 
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मुद्राविचार 
लि०---रलोक सं ° ९६, पूणं ।  --सं०वि० २५३३३ 
मुद्राविधान | 
लि०--इलोक सं ० १४५, पूणं । --सं० वि० २५२०७ 
मुद्राविधानलक्षण 
लि०--इसमें वनमालिका, शंखसं्ञिका आदि मृद्राओं के लक्षण ओर माहात्म्य वणित 
--म० द्‌ ० ५७९७ 
मुद्राविधि 
लि०--( १) शलोक सं ° २८, पूर्णं । --सं० वि० २५२९६ 
(२) (क) पञ्चरात्रागम से गृहीत 
(ख) पञ्चदेवप्रकाशिका से गृहीत । --कंट्‌. कट्‌. १।४६१ 
(३) ` --कंट्‌. केट्‌. २।१०६ 
मुद्राविवंरण 
लि०--( १) इसमें तन्त्रराज, प्रयोगसार, लक्षणसंग्रह, राजतन्त्र आदि तान्त्रिक 
ग्रन्थों से अकुशमुद्रा, कुभम्‌द्रा, अनिनप्राकारमूद्रा, ऋष्यादिन्यासमृद्रा, षडङ्खमुद्रा, मालिनी- 
मुद्रा, शंखमृद्रा, मत्स्यम्‌द्रा, आवाहनादि नौ मूद्राए ७ गणेशमुद्राए १० शाक्तमुद्राणएं 
१९ वैष्णवमुद्राए, १० शवमृद्राए, ५ गन्धादिमद्राए, चक्रमुद्रा, ग्रासमूद्रा, प्राणादि ५ मुद्रां 
७ जिह्वामृद्राए, भूतबलिमृद्रा, नाराचम्‌द्रा, नमस्कारमृद्रा, संहारम्‌द्रा,९७ मुद्राए 
पाहमृद्रा, गदामुद्रा, शूलम्‌द्रा तथा खड्गमुद्रा ्वाणित हं । फिर इनके लक्षण कहे गये हं । 
--ए० बं ० ६५७८ 
(२) इलोक सं० १००। --अ० बण० २४८८ 
(३) --कंट्‌. कंट्‌. १।४६१, २।१०६ 
म्‌तिलक्षण 
लि०--( १) इलोक सं ° ६५०, अपूणे । पाथिवलिग-पुजा विधान पयेन्त । 
--अ० ब° १७२० (ख) 
(२) मृत्तिनिर्माण पर, गरुडसंहिता से गहीत । 
--कंट्‌, कंट्‌. १।४६४ 





रान । 
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र मृलतन्त्र 
श्रीकण्टी के अन्‌सार यह चतुःषष्टि ( ६४) तन्त्रो के अन्तगत है । 

मृलप्रकाशा 

लि०--प्रेमनिधि विरचित । | --कंट्‌. कंट्‌. १।४९६४ 

मलविद्या | 

` ल्लि०---श्रीविद्याख्य मूलविद्या का एक मेद । --कंट्‌. कंट्‌. ३।१०० 
म्‌लहान्ति 

लि०-- शिवप्रसाद विरचित, रकोक सं ° १५०, पणं । --अ० बण ७४ 


मगेन्द्रटीका 
मृगेन््रवृत्ति 
लि०--विद्याकण्ठ-पृत्र (या शिष्य) मद्र नारायणकण्ठ छत । (क) लोक सं० 
३२२० पूणं । (ख) इलोक सं ° लगभग ७७५, अपूणं । | 
--र० मं० (क) ४३८७, (ख) . १९९९ 
म॒गेन्द्रागम (सटीक ) 
उ०--रामकण्ठने नरेर्वरपरीक्षाप्रकारं ने तथा सायण ने सर्वदशनसंग्रह मे इसका 
उल्लेख किया है । यह शैव तन्त्र हे । 
म॒गेन््रतन्त्र 
ल ०---स पर अधोरशिवाचा्यं विरचित मृगेचवृत्तिदौपिका टीका है । टीका 
के नामसेज्ञातहोताहैकि दीपिका नारायण कण्ठ कृत टीका पर टीका है। 
--कंट्‌.कंट्‌ ३।१०० 
उ०--शतरत्तंसंग्रह मे । | 
मुगेन्द्रवृ्तिदीपिका 
अधघोरशिव कृत नारायणी वृत्ति के ऊपर व्याख्या । 
उ०--रत्नत्रयवृत्ति मे । | 
म॒गेन्द्रतन्त्रविवृति 
लि०--इलोक सं ० ३७५, पूणं । | --सं° वि° २५९२७ , 
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मगेन्द्रोत्तर ८ ॥ 


लि०--(१) इलोक सं° १७५० । यह ग्रन्थ २७ पटलों में पूणं है । इसमें शिवजी 
को पूजा तथा महिमा प्रतिपादित है। --दट्ि° कं° १०१८ 
(२) कामिकोपमेद से गृहीत। इस पर नारायण कण्ठ मदु कृत टीका है । 
--कंट्‌. कट्‌. १।४६४ 
मृडानीतन्त्र 
लि०--शिव-पावती संवादरूप । इलोक सं ० ३८०। पावंतीजी (अम्बिकाजी ) 
के शिवजी से यह प्राथना करने पर कि भगवन्‌, आपके अनुरक्त मक्तों को आपकी अर्चा- 
पुजा करने मे जिससे साहाय्य प्राप्त हो एसा कोई दारिद्रच-नाशकारी उपाय कहने की 
कृपा करं। इस पर शिवजी ने स्वणं बनानेकी प्रक्रिया का वणेन किया। ओर ओर रसायन 
विधियां मी बतलायीं । उन्हीं सबका इसमे प्रतिपादन है। यह प्रति १२पटलोंतकहीहै। 
-- टि कं० १०१९ (क) 
उ०--तारामक्तिसुधाणंव तथा प्रयोगामृत में । 
मृतकक्षोभतन्त्र 
उ०-- तन्त्रालोक में। 
| मृतसंजीवनी 
लि०--इलोक सं० ६१६। यह आद्या काली देवी का त्रैलोक्य-विजय नामका परम 
अद्मृत शक्तिशाली कवच है। यदि कोई इसे सोने के ताबीजमें मढ करधारणकरेतो 
उसे कल्याण, धन, कोति, दीघं आयु आदि सब कृष प्राप्त होता है । यदि कोई प्रातः काल 
नियम से इसका पाठ करे तो उसका सारा दारिद्र मिट जाता है। सब पाप, अकाल 
मृत्यु, सब संकट नष्ट हो जातेह। प्रति दिन तीन वार जो इसका पाठ करता है वह्‌ मोक्ष 
को प्राप्तहोताहै। इस प्रकार इसमें दीघंजीवन का उपाय, विविध मन्त्र, ओषध आदिका 
प्रतिपादन दहै। ` --रा० ला० २८८५ 


मृतसंजीवनीविद्या 


लि०--इसमे शुक्रोपासित मृतसंजीवनी विया मी है । इलोक सं ° ४४, अपु । 
--सं° वि° २४३७९ 
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र मृतसंजीवनी सुधा 
{ि०--इलोक सं ११।, पूणं । योगिनीतन्त्र के सप्तम पटल के अन्तगे । 
| --सं० वि० २६४६५ 


| मृतितत्तव ¦ 
लि०- --कंट्‌. कंट्‌. १।४६५ 
म॒तितत्त्वानुस्मरण | 
लि०--श्लोक सं ° २५५ । --ॐे० का० २४४ (१८८३-८४ ई०) 
म॒त्युकालज्ञानोपाय ५ 
लि०--रलोक सं ° ५४, अपूणं । --सं० वि° २५४७९ 


मत्यजिदमृतीक्ञविधान या मृत्युजिदमृतेशतन्त् 

लि०-_ पारवती-परमेशवर संवादरूप यह ग्रन्थ २४ अधिकारों (अध्यायो) मे पूणं है । 
इसमे प्रतिपादित विषय ह--मन्त्रावतार, मन्त्रोद्धार, यजमानाधिकार, दीक्षाधिकार, 
अमिषेक-साधन, स्थलाधिकार, सृषक्ष्माधिकार, कालवञ्चन, सदाशिव, दक्षिण चक्र, उत्तर 
तन्त्र, कुलाम्नाय , सरवैविद्याधिकार, सर्वाधिकार, व्याप्ति-अधिकार, पञ्चाधिकार, वश्य- 
कर्षणाधिकार, राजरक्षाधिकार, इष्टपाताद्यधिकारः जीवाकर्षणाधिकार, मन्व्रविचार, 
मन्त्रमाहात्म्य आदि । --ने° द० १।२८५ (ख) 

उ०--क्षेमराजने इसका उल्लेख किया है । `  -कंट्‌. कट्‌. १।४६५. 

मृत्युजिद्‌ भट्टारक (अमृतेशतन्त्र ) 

उ०--शिवसूत्रविमरशिनी तथा प्रत्यभिज्ञाहृदय में । 


मत्य॒ञ्जयगीता 
 लि०- --कंट्‌. कंट्‌. ३।१०० 
म॒त्युञ्जयजपविधान 
लि०--इसमे मृत्यु ज्जय-जप की विघि वणित है । यह जप दीघायु की प्राप्ति तथा 
रोगादि उपद्रवो की निवृत्ति के किए कियाजातादहै। --ए० बं ० ६४७३, ६४७ 
मृत्युञ्जयजपविधि ` 
लि०--(१) इलोक सं० ४८ , अपूणं । --र० मं० ११६८ 


(२) दे०, महामृत्य्‌ ज्जय-जपविघान । --कंट्‌. कंट्‌. ३।१०० 
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म॒त्युञ्जयतन्त्र 

लि०--(१) शिव-पावंती संवादरूप । यह महातन्तरों में अन्यतम है । पार्वतीजी ने 
शिवजी से पूछा--मगवन्‌, जिस ज्ञान से मोक्ष हो उसे संक्षेपतः कहने की कृपा करे। इस पर 
शिवजी ने इस तन्व्र का उन के प्रति प्रतिपादन किया । इसकी शलोक संख्या ३०० है ओर 
४ अध्यायह्‌ं। 

इसमे प्रतिपादित विषय हं--देहोत्पत्ति-क्रमकथन, देह की ब्रह्माण्डरूपता का प्रतिपादन, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि--इन छह योगाङ्खों के लक्षण आदि का वर्णन । 

| --रा० खछा० ४२ 
( २ ) विवरण रा० लछा० ४२०४ मेदे०। --ए० ब० ५९७६ 
(३) --कंट्‌. कंट्‌. १।४६५, ३।१०७ 
म॒त्युञ्जयपञ्चाद्धः 

लि०-- (१) यह देवी रहस्यान्तगंत शिव-पावेती संवादरूप है । इसमें निम्नलिखित 
मृत्युञ्जयसम्बन्धी पांच अङ्ग वणित हं । 

(१) मृत्युञ्जयपटल, (२) मृत्युज्जयपद्धति, (३) मृत्युञ्जयसहखननाम, (४) 


मृत्युज्जयकवच तथा (५) मृत्युञ्जयस्तोत्र । -नो० सं० २।१६८ 
(२) देवीरहस्यान्तगेत, इलोक सं ° ५६०। --र० मं० 
(३) ` देवीरहस्य से गृहीत । --कंट्‌. कंट्‌. ३।१०० 
म॒त्युञ्जयपटल 
लि °--इलोक सं ° १५०, पूणं । --सं० वि० २४१७० 
म॒त्युञ्जयमन्त्रोद्धारटीका सारदाख्या 
लि०-- (१) --न,° सं १।२९२ 


(२) गीर्वाण योगीन्द्र विरचित शलोक संख्या १००, अपूणं । 
--अ० ब० ९९१६ (डी) 
मत्युञ्जययन्त्र 
लि०--सव रोगों की शान्ति तथा विजयाकांक्षियों की विजय के लिए जो मृत्युञ्जय 
यन्तर हैँ उसके निर्माण का प्रकार इसमें दिया गया है । इस पर टीका भी है । 
--ए० बं ° ६५८८, ६५८९ 
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मत्युञ्जययन्त्रविधान 
 लि०--श्लोक सं° ४२,पूणं । ` ` --सं° वि° २६३३२ 
मृत्यु ञ्जयविधान 
लि०--दटलोक सं० १४०; अपणं । --अ० ब० ७१८१ 
| मत्युञ्जयविधि 


लि०-- (१) (क) इसमे मृत्युज्जय-मन्व क्रे जप, जो दीं जीवन प्राप्ति तथा 
रोगादि उपद्रवो की शान्ति के किए किया जातादहै, की विधि वणित है । 

(ख) कमलाकरमटर विरचित शान्तिरत्नाकर का यह एक माग है । इसमें 

हिवजी के विशेष-विशेष मन्त्रो का शान्तिक, पौष्टिकं आदि कर्मो में उपयोगाथं नियम 


आदि बणित हं । --ए० बं० (क) ६४७५, (ख) ६४६९ 

(२) इकोक सं५ ७०। --अ० ब० ७१४३ 

मृत्युञ्जयसंहिता | 

लि०--शम्म्‌ प्रोक्त । --ने० द° १।३२३९ 

ृतयुलाङ्गूल 

; लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. २।२१८ 
मत्युलाङ्खलमन्त् | 

लि०--श्लोक सं० २०। श __अ० ब० ७२८७ (च) 

मेघमाला | 


लि०--( १) श्रयामलान्तगंत उमा-महेङवर संवादरूप यह ग्रन्थ १. अध्यायोमेहै। 
इसमे राजादिफलाध्याय, रानैदवर-क्रियाफलाध्याय, रारिगत ग्रहोत्पात फलाघ्याय, 


ध्याय आदि विषय वणित हं । --ए० बं ° ५८७५ 

(२) रुद्रयामलान्तर्ग॑त शिव-पावेती संवादरूप यहं प्रन नेघो के प्रकार, उनके 
कायं, उनके गर्जन का फल आदि का प्रतिपादन करता है। यह ११ अध्यायो मे पूणे है । 

| --क० का० ८२ 

(३) यह सुद्रयामलान्तर्गत शिव-पावंती संवादरूप है । इसमें मेघप्रभेद, मेवगजंन, 

काकरूत आदि का फलाफल निर्दिष्ट है। ` --बी० कं० १३१४ 
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(४) रख्द्रयामलान्तगेत श्लोक सं १०४४, पणं । 

(५) रुद्रयामल से गृहीत । 
मेधादक्षिणाम्‌तिकल्प 

चि०--शारदातिककान्तगंत । इलोक सं ° ४०, पूणं । 


--र० मं० ३९९६ 
--कट्‌. कंट्‌. १।४६६ 


--सं० वि० २५३३९ 


|  मेधादीक्षा 
लि०--शक्तिसंगमतन्तरान्तगंत, शलोक सं° ९८, पणं । 
| --सं० वि ० २४१३० 
मेधादीक्षाप्रकरण 
लि०--ज्ञानाणेव से गृहीत । --केट्‌. कंट्‌. ३।१०० 
मेरुचन्द्रतन्त्र 


उ०--आगमतत््वविकास में । 
मेरुतन्त्र 
लि०-- (१) यह शिव-पावेती संवादरूप महातन्त्र ३५ प्रकाशो में पूणं है । शिवजी 
द्वारा उपदिष्ट १०८ तन्त्रो मे इसका स्थान सबसे ऊचा है, इसलिए इसका नाम मेरुतन्त्र है । 
जलन्धर के भयसेमेरुकं। शरणमे गये' हुए देवता ओर ऋषियों के किए शिवजी ने इसका 
उपदेश दिया था । इसमे प्रतिपादित प्रधान-प्रधानें विषय ह--व्यवस्थाप्रकाश, संस्कार- 


प्रकाश, दीक्षा-प्रकाश्, होमविधिप्रकाश्च, आह्भिक-प्रकाश (या आम्नायरहस्य), पुर- 


उचर्या-प्रकाश, सिद्धिस्थिरीकरण-प्रकाशच, मुद्रालक्षण-प्रकाश, पाथिवपूजनविधि-प्रकाश, 
पुरङ्चय कि लिकाचार, कलिसंस्थित सविधि मन्त्रकथनप्रकाड, वेदमन्त्रप्रकाश्, नवग्रह- 
मन्त्रकथन, प्रत्यद्भधिरामन्त्रकथन, वेदिकमन्त्रकथन, दक्षिणाम्नाय गणपतिमन्त्रकथन, 
ऊर्घ्वाम्निय गणपतिमन्त्रकथन, परिचमाम्नाय गणपतिमन््रकथन, उत्तराम्नाय गणपति- 
मन्तकथन, सूथंमन्त्र, नवग्रहमन्त्र, ब्राह्ययाद्यष्टशक्तिमच््र, दश दिगीशो के मन्त्र, दीप- 
विधि आदि। यह्‌ वाममार्गी ओर दक्षिणमार्गी दोनों को समान रूप से मान्य है । 
--द० आ० २५७० 
(२) यह ग्रन्थ ३५ प्रकाशो में पूणं है । इसका खेमराज श्रीकृष्णदास, वम्बई दवारा, 
१९०८ ई० मे प्रकारन मीहो चूकादहै। अन्य विवरणोंके किए इ० आ० २५७० 
देखे । --ए० बं ° ६०४३, ६१५५ 
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(३) इलोक सं ० ८०० (मन्व्-खण्ड मात्र) ।  _ अ ब० २६५६ (क) 
(४) मेरुमद़ारक । यह महातन्तर सात कराड दलोकात्मक या शब्दात्मकं कटा 
गया है । मालृम होता है यही मूल मेरतन्व् है । | 
_ ने०द०्मागरयकी मूमिकापु०२९ तथा २। पेज ११५ 
(५) मेरुतन्त्र, इलोक सं ° र्गमग १५०००। व्यवस्था-प्रकाश्च, विधवा विवाह कथन, 
संस्कारप्रकाश, दीक्षा-प्रकार कथन, हौमविधि, अ{ह्लिक-प्रकाश, पुरर्चर्या-प्रकाश, सिद्धि- 
स्थिरीकरण-प्रकाश आदि विषय इसमें प्रतिपादित ह । 
--नो० सं° १।२९४, २।१६०९ 
(६) यह्‌ ५० प्रकाशो मे पूणं है । शिव-पावंती संवादरूप यह मेरुपवंत पर स्थित 
देवता ओर ऋषियों की समभ मे प्रतिपादित महातन्त्र हे। --कण० का० ६९ 
(७) यह महातन्त्र है । प्रकादितमीहो चुका हे। 
| --बी° कं० १२६७ 
(८) इलोक सं ° १५८०१, केवल ४४४९६ तक । --र० मं० ४९६ 
(९) (क) इलोक सं १४६०, पूणं; (?) । (ख) र्लोक सं ० १९५६, अपूणं; 
दशाम प्रकाश तक । (ग) शलोक सं ° ५७५ (११ वां प्रकाश मात्र) । (घ) लोक सं° 
१६०३०, पूरणं, पञ्जिकासहित । (ङ) १३ वां प्रकाश मात्र, श्लोक सं° ४७२। इसमें 
वैदिक मागं के अनुसार नवग्रह-पुजा का प्रकार बतलाया गया हे । । 
--सं० वि० (क) २३९००, (ख) २३९७३, (ग) २३९७४, (घ) २५६६४, (ड, २६२६ 


(१०) -कंट्‌. कंट्‌. १।४६६, ३।१०० 
(११) मेरुतन्त्र में दीपदानविधि । --कंट्‌. कट्‌. २।१०८ 
उ०--पुरइ्चर्याणंव तथा प्राणतोषिणी मे । 
मेरुविरहतर 
मृवनेर्व रीसहल्रनामस्तोत्र । 
लि०-- --कंट्‌. कट्‌. १।४६७ 
मेरसाधना 
लि०--इलोक संख्या ४०० --अ० ब० १०५०८ 
मेरालतन्त्र 


उ०--सौभाग्यमास्कर मे। 
२४ 
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मोक्षलक्ष्मीसाम्रास्यतन्त्र 


लि०--(१) काण्डद्रयातीत योगी विरचित । मालृम होता है इसके द्रारा 
तान्त्रिक ओर वेदान्त सिद्धान्त में सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। पञ्चे 


२२३। | --तं° म० १२१८८ 
४ मोक्षसोपानटीका 
लि०--इसके रचयिता तथा मृल ग्रन्थ, जिस पर यह टीका रची गयी है, का नाम 
ज्ञात नहीं । --नेऽ द° १।१४९८ 
(२) काण्डद्रयातीत योगी कृत । --कंट्‌. कट्‌. १।४६८ 
मोक्षोपायतन्त्र 
उ०--महाथमञ्जरी की टीका परिमल में। 4 
मोहच्‌डोत्तर च 
उ०--हेमाद्रि ने दानखण्ड में, नीलकण्ठ ने दानमयूख में तथा कमलाकर ने निर्णय । 
सिन्धु मे इसका उल्लेख किया है । ¦ 
मोहनतन्त्र 
लि०---इलोक सं° १२९५, अपूणं । --सं० वि० २४५२८ 
मोहनप्रयोग 
उ०--मन्त्रमहाणेव में । 
मोहश्रोत्तर) 


उ०-ताराभक्तिसुधाणंव तथा कुण्डकल्पलता में । 
--इ० आ०पे. ११४९ 


मोहिनीतन्त्र 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. १।४६८, २।१०८ 
यन्लडामर ः 
लि०--मेरव प्रोक्त रलोक सं० लगमग ४००, पूणं । लिपिकाल सं० १९१४ वि०। 


--संऽ वि० २४४८९ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा आगमतत्त्वविलास मे। 
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यक्षडामरबीजकोष 
उ०--पुरर्चर्याणंव मे । | 
यक्षिणीकल्प 
लि०--(१) किरंकिणीमततन्त्रान्तगंत । यह तन्त्र यक्षिणी-साधना के विषयमे है। 
--ए० बऽ ६०२९ 4 
(२) (क) इलोक सं० कगमग ४५, अपूर्णं । (ख) उलोक सं° लगभग १००। 
--सं० वि० (क) २५३७६, (ख) २६३५३ 
| यक्षिणोतत्त्र 
उ०--प्राणतोषिणी मे। 
यक्षिणीपद्धति| 
लि०--मल्लीनाथ कृत, इलोक सं ० ३० । यह्‌ रत्नमालारावर्तनत्र से गृहीत है । 
--अ० ब० ८२७० 
यक्षिणीप्रयोग | व 
लि०--(१) इलोक सं० १००। --अ० ब० १२३२७ (क) 
(२) (क) इलोक सं ° लगमग १५५. अपूणं । (ख) इलोक संख्या ४५, अपुणं । 
--सं० वि० (क) २५२८८, (ख) २५३६४ 
यक्षिणीसाघन 
लि०-- पूणं । --बं० प० ५७४ 
यक्षिणीसाधनविधि 
लि०- श्रीनाथ विरचित, इलोक सं० गमग ४०, पूणं । --सं०° वि २५७१८ 
यजनावलो 
लि०-- यह नौ प्रकरणो मे पूणे है । इसकी श्लोक सं ° १४०० है । इसमे विश्ण्‌ 
भगवान्‌ की अर्चापूजा वणित हे । --टि° कं° १०२० (क) 
यज्ञसूत्रप्रमाण | 
लि०--मातृकाभेदतन्त्र के अन्तगंत, चण्डिका-शङ्कर संवादलूप यह्‌ मातृका भेदतन्त्र 
का ११ वाँ पटल है। इसमे कितना लम्बा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए इत्यादि का 
विधान है। इसकी इलोक सं° ३४ टे । --रा० ला० ९९२ 
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यन्त्रकत्प 
लि०--यन्त्रचिन्तामिणि के अन्तगंत, हर-गौरी संवादरूप। इसमें प्रतिपादित विषय 
--अभीष्ट फलप्रद विविध यन्त्रोकी विधि, जिनमें से ये मुख्य हँ--मोहनयन्त्र, राज- 
वशीकरणयन्त्र, जीवनपयन्त स्वामी को वश में रखने वाला यन्त्र, दिव्य स्तम्मनयन्त्र, 
राजकोयमोहनयन्तर, दुष्टवकश्षीकरणयन््र, मृत्युञ्जययन्त्र, धनिकवशीकरणयन्त्र, विवाद 
मे विजय कराने वाला यन्त्र, जगद्ररीकरणयन्त्र, मृत्यवशीकरणयन्त्र, स्वामी को वश में 
करने वाला कालानलयन्त्र, कोपहरण करने वाला यन्त्र, स्त्रीसौभाग्यप्रद यन्त्र, प्रिय- 
वशीकरणयन्त्र, कामराजयर , कामिनीमदनभञ्जनयन्तर, राजाङ्खनाको वशमें करने 
वाला यन्त्र, आकषणयन्वर, प्रियदज्ेनयन्वर, मानिनीकषंणयन्त्र, मृखस्तंमनयन्त्र॒ आदि । 
--नो० सं० १।२९७ 
यन्त्रचिन्तामणि (१) 


लि०--(१) दामोदर पण्डित विरचित । यह नौ पीठिकाओं मे पूणं है। इसमें 
मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण तथा विपत्ति से मोचन करानेवाले विविध प्रकार 
के यन्त्रो का वणेन है । --क० का० ७६ (क) 
(२) पञ्चमपीठिका के कुछ अंश तक, अपुणं । --बं०प० १०९८ 
(३) गङ्क(घर पत्र दामोदर विरचित, इलोक सं ० ८५०, परणं । --र० मं° ४९१९ 

(४) दामोदर पण्डित कृत इलोक सं° ६९६ । 
| --ड ० का० २४५ (१८८३--८४ ई०) ` 
(५) गङ्काधर-पृत्र दामोदर कृत । यह्‌ प्रन्थनौ पीठ्काओं मे पूणंदहै । इसकी 
प्रथम ओर २ेय पीठिकाओं मे ग्रन्थकार का वृत्तान्त तथा इस म्रन्थके मृ आधारो तथा 
कतिपय अन्यान्य सामान्य विषयों का निदश्च है । अवशिष्ट ७ पीठिकाओंमें विभिन्न 
यन्त्रो के विभिन्न कार्य--वशीकरण, आकर्षण, विद्रेषण, मारण, उच्चाटन, शान्ति ओर 
मोक्ष--कटे गये ह्‌ । --ए० बं ° ६५७९ 
(६) (क) इलोक सं० ७००। (ख) इलोक संऽ ७००। (ग) इलोक सं° 
७००। (घ) इलोक सं ० ७००। (डः) इलोक सं° ७००। (च) उलोकं सं० ७००; 

(छ) इलोक सं० ७००। 

--अ०ब० (क) १९११, (ख) ५६२७, (ग) ७१३७; (घ) ९७४९, (डः) ९१४६ 
(च) १३४०२ (छ) ३४४६ 
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(७) इलोक सं ° १३२०, इसमे वशीकरण, मारण, स्तंमन, उच्चाटन आदि कौ 
। --रा० ला० २५७ 


विधियां वणित हं । 

(८) ` (क) दामोदर मटर कृत, होक सं० कगमग ९३०, अपणं । (ख) दामोदर- 
मट्‌ कृत शलोक सं° कगमग १०००, पूणं । लिपिकाल शकसंवत्सर १७१० । (ग) रलोक 
सं° ६७५, पूणं (?) । लिपिकाल संवत्‌ १८०५ विऽ। (घ) दामोदर कृत, इलोक संर 
८४०, पूणं । लिपिकाल संवत्‌ १८५३ वरि०। (ड) दामोदर कृत । दलाक सं° ७८५, 
पणं । --सं० वि० (क) २४२५२, (ख) २४४१२; (ग) २५१८३, (घ) 

२५४२७, (डः) २६१५३ 


+न ८९५५ क ह । हि) 
(1 ५. 
प्‌ ~ 
- १ ---" ११ व 
॥ 4 ५ ॐ 
५ 
9 


त १५१ 


ग कन न 


| यन्त्रचिन्तामणि (२) 
लि०--रलोक सं ° ५८५. पूणं । 
यत्त्रचिन्तामणि (२) 
त्रराज।गमशस्त्र।, दथ(माचायं विरचित,इलोक सं० ठखगमग 
--सं० वि० २५४२६ | 
वि० संग्रहमे ओर हं, जिनकी सं° २२५२ ८, 


--सं० वि० २४१७६ 


लि०--न(म(न्तर--यः 
१४४०, लिपिकार १८३१ वि०। 
[ इनके अतिरिक्त ४ पुस्तकं सं° 
२४४१६ तथा २५४४१ है ? ये सव प्रायः अधूणंह्‌] । 
यन्त्रचिन्तामणि (४) 
(वश्याधिकार मात्र ) 
 “ . ल्ि०--हर-गौरी संवादरूप । इसमें प्रतिपादित विषय है--महामोहनयन््र, राज- 
| नत्र, क्रोधदामनयन्त्र, स्त्रीसौमाग्यकर 
--नो ° सं° १।२९८ 


का क 


वि 
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| 
ध 
{ | 
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ह 
ह 
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| | 


-. भ „~ 


मोहनथन्त्, मृत्य्‌ञ्जययन्त्र, शतरूस्वानुकूलकर ग 
यत्त्र, स्त्रीवश्यकर यत्त्र, मदन मदंनयन्त्र, काम राजयन्त्र । 
यन्त्रपुजन प्रकार 


लि०- इसमे विविध देव-देविथों के यन्त्रो के पूजन का प्रक। प्रतिपादित है। 
--बी० कं ° १३७१ 


यन्त्रप्रकार 
लि०--इलोक सं ० लगभग ३०, पूणं । 


यत्त्रप्रतिष्ठाविधि 


लि०--इलोक सं० लगमग ५०, अपूणं । 


--सं० वि० २३८७७ 


--सं० वि° २५९३९ 
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यन्त्रभेद 
लि०--इलोक सं° १२५ । इसमे विभिन्न तन्त्रो में गुप्त विभिन्न यन्त्रो का, जिनसे 
तान्त्रिक जन अपना मनोवाज्छित सिद्ध करते हे, भली्भांति विश्लद रूप से प्रतिपादन 
किया गया है । | --ट्० कं० १०२६ (घ) 
यन्त्रमन्त्रसग्रह 
लि०--श्लोक सं° लगमग १६००, अपूणं । --सं० वि० २५८६३ ॥ 
यत्त्रराज या यनत्रराजागमल्लास्त्र 








नामान्तर--यन्त्रचिन्तामणि (३) । 
लि०-- (क) श्यामाचायं विरचित । इलोक सं° लगभग १५००, पूणं । (ख ) इलोक 
सं° २४२, अपुणं । (ग) इलोक सं ° २२५, अपूणं । 
--सं० वि० (क) २३८४५, (ख) २४३४८, (ग) २४५७८ 


= ~ * १ . वि =^, 2 "च द न), - = ह] 10 क १ + # 5 1 
न 4 ८ 4१.25 





। 

||| यन्त्रलेखनप्रकाज्ञ _ 

| ( लि०--इलोक सं° १५७ । --अ० बण० १३४२५ 

| | यन्त्रविधान 

| || लि०--शिव प्रोक्त, शलोक सं० कगमग १६०, पूणं । --सं० वि° २३८६९ 

|| | यन्त्रसंग्रह | | 

||| लि०-- (१) इसमें वागीश्वरी, छिन्नमस्ता, विन्ध्येश्वरी, बालात्रिपुरसुन्दरी, श्री- | 

| | | ॥ विद्या ओर गणेश के यन्त्र उल्लिखित ह्‌ । | --ए० बं ० ६५८५ टु 

। | | | (२) (क) इलोक सं° लगमग ११५, अपूर्णं। (ख ) इसमें विविध यन्त्र उल्लिखित 9 

| | है । (ग) इसमे रामयन्त्र, श्यामायन्त्र, कृष्णयन्त्र, प्रसवयन्तर, गोपालयन्त्र, वगलामुखी- 

|| | यन्त्र, दमशानकारीयन्त्र, भूवनेरवरीयन्त्र एवं अन्नपूर्णा, बट्‌कभेरव, गुह्यकाली, तारा, 

॥ । वागीर्वरी तथा गणेश के यन्त्र उल्लिखित हं । 

| | | --सं० वि० (क) २४१३७, (ख) २४९८३, (ग) २५७६६ 

॥ | | यन्त्रश्लोधनविधि | ५ 

| | | | | लि०--इसमे यन्त्रगोधनं की विधि, यन्वरशोधनप्रयोग तथा दोष विषय यन्त्र ह 

| । | संस्कार नामक पुस्तक में प्रतिपादित विषयों के तुल्यहे। ` --ए० बं ० ६५९१ श 
|| १ 
| ः 
॥ ध 





। 
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यत्त्रसंस्कार ` 
लि०-- (१) इसमे यन््रसंस्कार के सम्बन्व मे तान्विक प्रमाण तथा प्रयोग दोनो 
प्रतिपादित दहै) --ए० बं ° ६५९० 
(२) इ्लोक सं ० ल्गमग २५, अपणं । --सं० वि० २४२७२ 
यन्त्रसंस्कारपद्धति 
लि०--कामेश्वरतन्त्रान्तगंत, अपूणं । --र० मं० ४७५८ 
यत्रसार 


लि०--इसकी शलोक सं० ३८०० है । इसमे वैदिक ओर तान्त्रिक विवि यन्तो के 


निर्माण का प्रकार प्रदश्षित है। --ट्ि० कं० १०२१ 
यत्त्रावलो 
लि०--श्लोक सं० ५००। इसमे यन्त्रो के निर्माण का प्रकार ओर यन्त्र दोनों का 
प्रतिपादन है । | --अ० ब ० ७६७९ 
यन्त्रोद्धार | 
लि०--रलोक सं ° लगमग २५, अपणं । ` --सं० वि० २४१३९ 
यन्त्रोद्धारपटल 


लि०--सुदरशशनसं हितान्तगंत, श्लोक सं° लगमग १४०, अपूणं । 

|  --सं० वि० २५४० 
यामलतस्त्र 

उ०--कूलग्रदीप, श्यामारहस्य, तन्त्रसार, पुरश्चर्य्णिव, मन्त्रमहाणेव तथा तारा- 

` भक्तिसुधाणेव में। 

यामलाष्टकतन्त्र 


( १) अ्थंरत्नावली के अनसार ८ जठ यामलो के नम--ष ब्रह्मयामल, विष्णुयामल' 


स्द्रयामल, लक्ष्मीयामल, उमायामल, स्कन्दयामल, गणेशयामल ओर जयद्रथयामल । 
दरष्टव्य-सेतुबन्ध । | 


| लि०--( ९ ) इलोक सं० ४२००। --अ० ब० १३७६५ 
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(२) पावंती-परमेङ्वर संवादरूप, (क) प्रारंभिक पटल यों हं--महासिद्ध ध्यान, 
पावंतीप्रहन, यामंलसुष्टि, विश्वसुष्टि, विष्णुसुष्टि, ब्रह्मसृष्टि, जगत्‌ के आयु.काल को 
क्लृप्ति, चतु्दशानन्द संमूत यमलस्वरूप आदि । (ख) पटल १ से १०० तक । (ग) पटल 
१से ११० तक। 

--तं. कं. (क) १२३२२, (ख) ९३३५, (ग) ९३३६ 
स्द्रयामल, स्कन्द०, ब्रह्म०, विष्णु०, यम०, वायु०, कूवेर०, इन्द्र° (ब्रह्मयामल के 
अनुसार ये ८ यामल विद्यापीठ के अन्तगंतहै।) द्रष्टव्य, वागची का अपता८6 


(21116 [1.11€181प1८ 


यामलोद्धार 
उ०--आगमकल्पलता मे । 


युद्धजयाणेवतन्त् 
लि०--(१) भद्रोत्पल विरचित इसमे १० पटल हं जिनमें स्वरोदय का प्रतिपादन है । 


यद्यपि यह्‌ शिव-पावेती संवादरूप है, तथापि शिवप्रसाद से प्राप्त इसे मद्रोत्पल ने भूलोक 
मे अवतारित किया, इसीलिए यह मट्रोत्पल विरचित कहा गया है । 


--ए०ब्० ६१०९ 


(२) पन्ने सं० ८१ में उक्त यद्धजयाणंवमें १० पटल हं । यह स्वरोदयसम्बन्धी 


है। इ० आ० नं ° १०८०।८१ से यह पूरा मिलता है, किन्तु प° नं ° १ में उक्त युद्धजयाणंव 
भिन्न विषय का तान्त्रिक ग्रन्थ प्रतीत होता है। संभवतः इसमे पूजा तथा अन्य तान्त्रिक 
विषय वणितहों। इसमें कितने पटल हं इसका भी ठीक पता नहीं चलता । 
--ने ° द° १।७२ ओर १।१६३४ (छ) 
(३) शिव-पावंती संवादरूप होने पर भी पूर्वोक्त न्याय से यह मद्रोत्पल विरचित 
कहा गया है । इसमे १० पटल हं । --ने० द०२।३६० (ख) 
योगकल्पलतिका 


लि०--श्रीकरष्णदेव विरचित । यह्‌ ग्रन्थ योगविषयक प्रतीत होता है। इसमे योग 

का लक्षण यो किया है--'एेक्यं जीवात्मनो राहूर्योगं योगविशारदाः ।' अर्थात्‌ योग में 
निष्णात पुरूष जीवात्मा ओर परमात्मा की एकता (अभेद ) को योग कहते हं । 

--ए० बण ६६०३ 
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 योगगुह्य 
लि०--यह कण्ठनाथ द्वारा स्वगं से भूमि मे अवतारित है। इसमे तान्त्रिक योग की 
शिक्षादी गयी है। | --ने० द० १।२२६ (छ) 
योगजागम 


दशा ( १०) रिवागमों में अन्यतम | 
उ०--वीरहौवानन्दचन्द्रिका मे। 


योगज्ञान 
लि०--इलोक शं लगभग ५०, पूणं । लिपिकाल वंगसंवत्‌ ११७४। इसमें 
पञ्चतत्त्व कछय-प्रकार ्वाणित है । --सं० वि० २६२५३ 
योगतारावलो 


लि०--श्रीशङ्कराचयं कृत, लोक सं° २९, पूणं । इसमे विर्मिन्न प्रकार कौ 
यौगिक क्रियाओं का प्रभाव वणित है। यह शङ्करग्रन्थावली मे वाणीविलास प्रेस 
श्रीरंगम्‌ से प्रकाशितहो चूका है। --ए० बं ° ६८०७ 


योगपीठ | 
लि०--इसम कुलालिका पर आरूढ होने के लिए क्रमका प्रतिपादन है। 
--ने० द० १।१४७३ (घ) 


`  योगबीज 
लि०-- (१) शिव-पावंती संवादरूप । य्ह नाथसम्प्रदायान्‌सारी योग का प्रति- 
पादन करता है । --ए० बं० ६११६ 
(२) शलोक सं° कगमग १५० पूणं ।  --सं०वि० २३९९७ 


योगरत्नमाला (सटीक ) 
लि०--मृककार नागार्जुन, टीकाकार गुणाकर । , 
(क) रलोक सं ० ४८०। (ख) इलोक सं० ४८०। 
--अ०बण० (क) १४१३, (ख) ८३०३ 
योगरत्नावलो 
` ल्ि०--(१) श्रीकण्ठ शम्भु विरचित । इसमे १० परिच्छेद हे । प्रारंभिक दो परि 
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च्छेदो मे बहत-सी एेनदरजालिक क्रियां वणित हं । ३ यमेंत्रिपुरानित्याचनविवि तथा 
४ थं परिच्छेद मे अमिषेकविधि आदि विषय वणित है । --ए° बं० ६६०१ 


(२) श्रीकण्ठ शिवाचायं विरचित (क) श्लोक सं° ३७०० । (ख) इलोक ` 


सं ३५० (४ थं परिच्छेद मात्र) । (ग) शलोक सं० ३७००। 
--अ०व० (क) ६१८, (ख ) ३५३६, (ग) ५७८९ 
(३) श्रीकण्ठ शम्मु कृत । ३ य परिच्छेद पयंन्त, पूणं । --र° म॑० ३२९४ (क) 
(४) इलोक सं लगभग १७००, अपणं । --सं० वि० २३९६५. 
योगहास्त्र 
दत्तात्रेय विरचित । 
उ०--आनन्दलहरी की टीका तत्त्वबोधिनी मे । 
| योगसंचार 


उ०--अमिनवगुप्त कृत तन्त्रसार मे । 


योगसागर 
लि०_ शक्र-मग संवादशूप । इसमे मुख्य रूपसे ५० योगों का वगेन है। मवयोग, 
सौम्ययोग, यातुधान्योग, मीष्मयोग, जीम्‌तयोग, जययोग आदि योगों ओर उनके फलों 
का मी प्रतिपादनं किया गया दहै। --ए० ब० ६११४ 
| योगसार (१) 
लि०--रिव-पार्वती संव।दरूप । इसमे ११ परिच्छेद हं । उनमें योगियों द्वारा 


सम्पादनीय बहुत-सी विधियां वणित दै । शरीरस्थित 'षट्‌ चक्र दशेनोदहीपन, मूलाधार 
स्थित देवता आदि का कथन, बाणलिङ्खोपाख्यान, हृंदयकमल के ध्यान, पूजन आदि 


विविव विषय वणित हं । --ए० बं ° ६११५ 
योगसार (२) 
लि०--श्री लक्ष्मण ज्योतिविष्पुत्र हरिशङ्कर विरचित । इसके १म अध्याय मे गृरुके 


महत्व का वणंन ओर रयम कुम्मकका वगंनदहै। | 
| --ए० बं ° ६५९९. 
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योगसार (३) 
लि०--गङ्कानन्द विरचित । द्समे योग का मख्य सिद्धान्त वणित है \ 
--ए० बं ° ६६२१ 
योगसार (४) | 


लि०- दिव-पार्वती संवादरूप । इसमे नौ परिच्छेद हे । विषय--दिवजी के प्रति 
देवी का ब्रह्मस्वरूप कथन, ब्रह्म करी योगगम्यता कथन, नीरोग का ही योग मे अधिकार है 
यह प्रतिपादन करते हए व्याधियों के विनाश का उपाय कथन, तृष्णानाश का उवा, अना- 
हा रीकरण का उपाय, मल-मृत्रविनाशन का उपाय, श्‌ क्रस्तं मत का उपाय, आलस्यशमन 
का उपाय, निद्रानिवृत्ति का उपायः इन्द्रियों के निग्रह का उपाय, मन्त्रसिद्धि कथन, इष्ट 
विध्ाओं के मतर कथन, पुरश्चरणविधि, मक्ष्य, अम, आसन आदि का निरूपण, जप- 
माला का निरूपण, जप की गणना के लिए निषिद्ध द्रव्यो का निदेश, वणंमाला कथन, 
त्रिविध योग का निरूपण, शरीरस्थ चक्रों का निरूपण, षट्‌चक्र के देवताओं के ध्यान, पूजा 
आदि की विधि इत्यादि प्रतिपादित हं । --नो० सं° १।३०१ 


उ०--प्राणतोषिणी तथा पुरङ्चर्याणव मे । 


योगसारतन्त्र 
लि०--(१) श्लोक सं ° ४५०, पटल सं०° १४। --अ० ब ° १०२६३ 
(२) ४थंपरिच्छेदसे लेकर १४ वे परिच्छेद पर्यन्त, अपणं । --बं० १० १२१२ 
योगसारसमुच्चय 


लि०--(१) इसका अकुलागममहात^ मी नामान्तर है । यहं शिव-पावती संवाद- 
रूप है। इसमे १० पटल ह्‌ । पार्वतीजी ने साङ्खयोग तथा अकूलागम के साधको के कतेव्य 
के विषय मे जो-जो प्रदनं किये मगवान्‌ दिवजी ने उनका इसमें उत्तर दिया है। 
--इ० आ ० २५.६५ 
(२) अङ्कुलागममहातन्त् से गृहीत, ९ म पटल पयेन्त । 
__ड० का० ३९६, (१८८२-८३ ई०) 
(३) अकरुलागमतन्त्रान्तगंत, इलोक सं०,३५१०' पूर्णं । --सं° वि° २५६५० 
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योगसिद्धान्त 

लि०--विष्ण्‌-शिव संवादरूप । श्लोक सं ०१८०, ूर्ण।  ---ए० बं ० ६१२३ 
योगसिद्धान्तमञ्जरी 

लि०--मडोपनामक जयराममदट-पुत्र काशीनाथ विरचित। इलोक सं° १५०) 


पणं । इसमे योग का प्रतिपादन है । 


यथा :--रिवशमभ्वात्मकं ज्ञानं जगुरागमवेदिनः। 
` योगाध्याय 


लि०--मृपति संसारचन्द्र विरचित । माषा टीका सहित, अपूणं । --र० मं० ४९९६ 


योगाणेव (१) 
लि०--(१) हरिशङ्कुर विरचित । ननि मतो से विमृषित विविध शास्त्रांका 
र्णंव नामक ज्ञानमार्गं का काशी राज के प्रबोधाथं 


गंभीर अध्ययन कर ग्रन्थकारने इस योग 
--षए9 ब्र० ६९६०० 


निर्माण किया । 
उ०्--प्राणतोषिणी मे। 
योगाणेव (२) 
नामान्तर--योगसारसंग्रह । 


लि०--दामोदराचायं विरचित, श्लोक सं ° ३३० । --सं० वि० २५६५१ 


योगावलोतन्त्र 
लि०--( १) महादेव प्रोक्त । इसमे स्त्री, पुरुष ओर नपुंसक के जन्ममें कारण, शरीरो 
मे मांस, हड्डी आदि की उत्यत्ति का काल, देहस्थित वाय आदि का निरूपण, नाडयो का 
निरूपण, नाडी आदि की स्थिति का निरूपण, वायु, नाडी आदि के निरोध आदि से चिन्तनं 
का उपाय कथने । --नो०सं० १।३०३ 
(२) इलोक सं °. २७२, पटल सं° ५। हर-गौरी संवादरूप इस तन्त्र मे देहोत्पत्ति 
आदि का निर्वचन करते हृए योग आदिका निरूपण किया गया है । --रा० ला° २५९ 
योगिनाथ (ग्रन्थकर्ता ? ) 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में। 
योगिनीचक्रप्‌जन 


लि०--रटलोक स०२००। --ड० का० ( १८८९-८ ४ ई० का संग्रह्‌ ) 
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योगिनीजालङांबर 
उ०-- सौन्दयं लहरी की टीका लक्ष्मीधरी मेँ । 
योगिनीतन्त्र (१) 


लि०-- (१) देवी.-ईद्वर संवादरूप । इसमे श्म ओर रयदोमागहं। श्ममाग 
मे १९ पटलहै। रय माग कानाम कामरूपनिणंय.है। उसमे १४ पटलहं। २य 
मागमे ४पीठोंकाविवरण मी दिया हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि उड्चानं पीठका 
आविर्माव सत्यथृग मे, पूणंशेल कात्रेतामें, जालन्धर का द्वापर में तथा कामरूपया 


कामाख्या का आविर्मावि कलियूग मे हुआ । --इ० आ ० २५५५. 
(२) कलकत्ता ओर बम्बई में १८८७ ई० में इसका मुद्रण हो चूका है । 
--ए° बं० ६०१९ 


(३) योगिनीतन्त्र, रय भाग, इलोक सं ° ३५१०, पटल सं° ९। इसमें प्रति- 
पादित विषय--योगिनीतन्त्र का माहात्म्य आदि कथन, काली का रूप वणेन, गर- 
माहात्म्य, दीक्षाविधि, पूजा, जप आदिके काल आदि का कथन, काटी, तारा आदि 
विद्याओं का अभेद कथनं, दिव्य, वीर आदि मावोंकानिरूपण। --रा०ला० २२१३ 


(४) कामह्पाधिकार या कामरूपनि्ंय । शिव-पावंती संवादरूप । योगिनीतन्तर 
दो मागो मे विभक्त है, यह पहले कहा जा चूका है। इसके म मागमे १९पटलहंओररय 
मागकानाम कामह्पाधिकारया कामरूपनि्णंय है । यह १४ पटलं मे पूणं है । इसका 


. भी पूवं मं निरूपण हो चूका है। इस प्रतिमे उक्त रय भागकाही कुछ अंश है । 


--कृ० कृ० ७० 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 

(५) (क) इलोक सं कगमग १४७२, पूणं । (ख) इलोक सं° ३७८, अपूणं । (ग) 
दोक सं० लगभग ११२; काशीमाहात्म्यमात्र, पणं। (घ) इलोक सं° ८८, सोलहर्वां 
पटलमात्र । (ङः) इलोक सं ० १६५०, पूर्वाद्धं १ से १९ पटल तक पणं । (च) द्वितीय 
मागमे नवम पटल मात्र, शलोक सं ° लगमग ५५; अपूणं । (छ) केवल १६ वां पटल मात्र 
इरोक सं० लगभग ६५, अपुणं । (ज) केवल १६ वां पटल पूणे, श्लोक सं ° ८८। (च ) 
इलोक सं ° ७७, सोलहवां पटल मात्र, पूणं । (ज) इलोक सं ° १७०, अपूणं। 

--सं० वि० (क) २४४६१, (ख) २४८९०, (ग) २४९१२, (घ) २५०२९ 








५४२ तान्त्रिक साहित्य 
(ड) २५६५२, (च) २५८८१ (छ) २५९८४ (ज) २५९९१, (जं) २६११७, 
(ज) २६३४३ 
उ ०-- तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, प्ाणतोषिणी, तारामक्तिसुघाणेव, आगमकल्पल्ता, 
लंलिताच॑नचन्द्रिकाः तत््वबोधिनी ( आनन्दलहरी की टीका ४, कालिकासपर्याविधि तथा 
सर्वोल्लास मे । 
योगिनोतन्त्र (२) 
हलि०--इलोक सं ° २८०० ओर पटल सं° १०। --अ० ब० १०२५९ 
योगिनीदला | 
लि०--रद्रयामल से गृहीत, लोक सं ० १८७ । --अ० ब० ९३५७ 
योगिनीदश्ञाविभाग 








रलोक सं° छगमग ५००, अपूणं । 


लि० _._सद्रयामलान्तगंत, 
--सं० वि० २४३३६ 


योगिनीन्यास 
लि०--श्लोक सं ° कुगमग २०५ अपूर्णं । इसमें सौभाग्य विदयेश्व री-महामन्त्र तचा 
महाषोढान्यास आदि भी संनिविष्ट हं। __सं० विऽ २५८५९ 
योगिनोपूजा 


नयो की पूजाविधि, महाबलि 


। इसमे चौसठ योगि 
--ए० बं ऽ ६४४८ ६४४९ 


{लि०--इलोक सं ० १००; पूणं 
आदि का वर्णन दै । 


योगिनीभेरव ५ ॥ 

उ०--सौन्द्यलहरी कौ टीका लक्ष्मीधरी मे। 4 
योगिनीमत . 

उ०--तन्त्ररत्नं मे । ॥ | 
योगिनीमन्त्रयन्त्रादि अ 
नाम मी इसमे संनिविष्टहै। । ८ 


सं ० कगमग ५०, चतुःषष्टि योगिनियोके 
--सं० वि° २५६१० 


लि० ---उलोक 
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लि०-- (१) देवदेव भैरवं प्रोक्त । ग्रह स्तव मोग ओर मोक्ष दोनों का देनेवाला 
है । पिप्पलाद मुनि ने इसे मूमि पर उतारा। --ए० बं ० ६७२९ 
| (२) ब्रह्मायामलान्तर्ग॑त, शोष पूरवंवत्‌। --ने° द० १।१५४२ 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४ ) तन्त्रो के अन्तगंत है । 


योगिनीसाधन 





लि०--मृतडाम रतन्तरान्तगंत, शलोक सं ° रुगमग ६०, पूणं । 
--सं० वि० २५७५५ 


योगिनीसाधनाप्रयोग | 
लि०--रलोक सं° लगमग ११५, पणं । ¦ --सं० वि० २४८५२ 
योगिनीहदय ( सटीक ) 


लि०--(१) व्याख्या दीपिका के रचयिता पुण्यानन्दनाथ-रिष्य अमृतानन्द । (क) 
इलोक सं ° २७०० अपूर्णं । (ख) श्लोक सं ° ३०००। (ग) रलो° सं० ३०००। (घ) 
इटोकं स० ३०००। | 

--अ० ब (क) ३४९०, (ख) ५७९३, (ग) १०६९६, (घ ) १०८५५ 

(२) योगिनीहदय मल मात्र । देवी-शङ्कुर संवादरूप, शलोकं सं० ५००, पटल 
सं० ६। उनके विषय ये है-- श्रीचक्रसंकेत, २ मन्त्रसंकेत, ३ पूजासंकेत, ४ मन्त्रोद्धारः, 
५ दीक्षाकालनिर्णय आदि तथा ६ वीरसाधना । | ---सरा०-का० २९२ 

(३) ईङवर प्रोक्त, पूणे । --जं० का० १०७१ 

(४) देवी-शङ्कर संवादरूप । वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत यह ग्रन्थ त्रिपुरा देवी के चक्र- 
संकेत, मन्त्रसंकेत ओर पूजासंकेत से युक्त तीन उपदेशों मे समाप्त है । मनुष्य जव तक 
पर्वोक्ति संकेतो का ज्ञानं प्राप्त नहीं करता तब तक त्रिपुराचक्र में परमाज्ञाधर नहींहौ 
सकता । --म० द० ५७०२ 

(५) इलोक सं ° लगभग ३०६, अपुणं । ननय, वि०२८०४ 
उ०-- तन्त्रसार, पुरश्चर्याणेव, मन्त्रमहाणेव, प्राणतोषिणी, लकलिताचेन चन्द्रिका, 
महाथंमञ्जरी-परिमल तथा तारामक्तिसुधाणंव में । 


| 
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योगिनीहूदयतन्त्र 
लि०--इलोक सं° लगभग १००; केवल सुष्टिसकेत तथा पूजासंकेत नामके २ेय 
ओररेयदोपटल। --सं० वि० २५९८५ 
यो गिनीहूदयदीपिका 


लि०--( १) यह यो गिनीहूदय की अमृतानन्दनाथ रचित दीपिका टीकादहे) 
--ए० बं ° ५९.४६ 
(२) पुण्यानन्दनाथ-शिष्य अमुतानन्द रचित, इलोक सं ° १०००। | 
--अ० ब० ५७२९ 
(३) इसमें योगिनी-हृदय कौ तात्पयं विवृत्ति है । यह १५०० इलोकात्मक हे । 
--रा० ला० २८३ 
(४) योगिनीहूदय पर योगीन्द्र पुण्यानन्द-शिष्य अमृतानन्द योगिप्रवर कृत दीपिका 
टीका है, ३ य संकेतपयंन्त । --क० का० ७२ 
(५) योगिनीहूदय पर अमृतानन्द कृत व्याख्या दीपिका नामकी हे । 
--बी० कं ० १३७२ 
(५) योगिनीहूदय, जो वाम॑केर्वरतन्त्रान्तगेत ओर देवी-शंकर संवादरूप है, पर 
पृण्यानन्दनाथ-शिष्य अमृतानन्दनाथ योगिप्रवर रचित दीपिका टीकादहै। इस टीका 
के निर्माता अमृतानन्दनाथही है, नं कि पुण्यानन्दनाथ । निम्नलिखित मूल ग्रन्थस्थ शलोक 
इसमे प्रमाण है-- | 
तदनेकाथेसन्दर्मान्नानासंकेतसंकुलम्‌ । 
विवृणोत्यमृतानन्दः शिवयोरेव शासनात्‌ । 
--म० द० ५७०८, ५७०९ 
(७) यह अमृतानन्द योगिप्रवर कृत दीपिका टीका रेय संकेत तक पूणं है । 
--र० म ० ४९०० 
(८) आनन्दनाथ (? ) योगिप्रवर कृत, पूणं । 
--ड० का० ३९७ ( १८८२-८३ ई०) 
(९) योगिनीहूदय की दीपिका व्याख्या पुण्यानन्दनाथ योगिप्रवर कृत है । ध 
[ उपर्युक्त इलोकानुसार यह क्िखिना भ्रान्तिम्‌लक ही प्रतीत होता है | । त 
--म० द० ५७०३ से ५७०७ तंक 
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(१०) (क) अमृतानन्दनाथ विरचित, शलोक सं० रगमग १२३० अपूणं । 
लिपिकाल १७१२ वि०। (ख) अम॒तानन्दनाथ विरचित, इलोक सं° लगमग १४००, पूण । 
` --संरवि० (क) २४९६६, (ख) २५०९९ 


। योगिन्यादिपुजनविधि 
| | लि० --इलोक स० लगभग २३६०। 

| --उ° का० २४९६ (१८८३-८४ ई०) 
योगेशीसहलरनामस्तोत्र 


लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत विष्णु-हर संवादरूप यह्‌ २०० इकोकात्मक है । इसमे 


योगेशी देवी का सहस्रनामस्तोत्र तथा उसका पाठ करने काफल वणित है । 
--रा० ला० ८७८ 


योनिकवच 


लि०--( १) उमा-महेश्वर संवादरूप यह नीलतन्त्र के अन्तगंत है ओर (त्र॑लोक्य- 
। विजय'नामसेप्रसिद्धहै। इसके प्रारंममेकुलच्‌ डामणितन्तरान्तगंत लघुयोनिस्तव है । 
॥ --ए० वं ° ६७३५ 
(२) पुरश्चरणरसोल्लास मे योनिम्‌द्राप्रकरण के साथ सन्निविष्ट । 
--सं० वि० २६४७६ 


योनिगह्लरतन्त्र 


लि०--यह श्री ज्ञाननेत्र द्रारा भूलोक में प्रकाशित हज । देवी-महादेव संवादरूप 
यह नाथसम्प्रदाय से संबद्ध प्रतीत होता है । नाथसम्प्रदाय का गुरु-क्रम भी इसमें ्वाणत 


है । यह उत्तराम्नाय का १६००० इलोकात्मक तन्त्र है । --ए० बं ° ५९०३ 
योनितन्त्र 
लि०-- (१) इसमें ८ अध्याय (पटल ? ) हं । --ए० बं ५८९९ 


(२) हर-पावंती संवादरूप इसमे १७ पटल हं । योनिपूजा-प्रशंसा, पूज्य भौर अपूज्य 
योनियों का विचार, अक्षतयोनि के पूजन मे दोष, पञ्चतत््व-विधि, कौलो मे उत्तम, मध्यम 
आदि का मेद कथन, योनि में महाविद्या की उपासनाविधि, तत्त्व से तिकुकविधि, तत्तव से 

१ 
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पूजा की विधि, वीरसाधनविधि, आसन कौ उपासना, अन्तर्याग, मन्त्रराज आदि कौ विधि, 
कालको प्रसन्न करनेवाले उपचार आदि, वी रपुरस्चरणविधि, पञ्चतत्त्वशोधन विधि, 
पूजा स्थान आदि का निरूपण, साधनविचि आदि विषय वणित हं । 
--नो०्सं० १।३०४ 
(३) इलोक सं° १९०, पूणं । --र० मं०४९८१ (क) 
(४) हर-पावेती संवादरूप, इलोक सं ° ३०५, इसमे ८ ही पटल हं । विषय-- 
योनिपीठ की प्रधानता, हरिहर आदि का योनि से संभव (जन्म) कथन, शक्ति-मन्तर क 
उपासना करयोनिपूजा न करने में दोष,दिव्यमाव ओौर वीरभावकौ प्रशंसा,योनिपूजाविधि, 
रजकी, नापिताङ्गना आदि ९ कन्याओं का कथन, योनिपूजा के स्थान, काल ओर 
नैवे, योनिपूजा का फक कथन, राम, कृष्ण आदि कौ योनि-उपासकता, वैदिक, वेष्णव, 
लव दक्षिण ओर वाम सिद्धान्त की कौल शास्त्रों में उत्तरोत्तर प्रवानता । श्राद्ध मे कौलिकं 
को भोजन कराने का फल, योनिदशेन का माहात्म्य, योनितत्त्व की प्रशंसा, वीरसाधनं- 
विधान, वीरसाधनकाल में नायिका की उर्वशी तुल्यता, कलियुग मे योनिपूजन ही 
श्रेयस्कर है। --रा० खा० ३१८५ 
(५) आरभसे ८ वें पटल तक , पूणं । --बं० प० १३८८ 
उ०--मन्त्रमहाणं व, प्राणतोषिणी, सर्वोट्लिास तथा कालिकासपर्याविधिमे। 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्वो मे अन्यतम दहै । 
(६) (क) इरोक सं° लगभग १७५, १ से ६ पटल तक, अपूणं । (ख) इलोक 
सं° लगभग ११२ , अपूणं । (ग) इलोक सं° ल्गमग २३०, पूणं । 
--सं० वि० (क) २४७१२, (ख) २४९०९, (ग) २६०२९ 
योनिमन्त्रचिन्तामणितन्त्र 
लि०- देवी-ङदवर संवादरूप इसमें केवल १ ही पटल है । इसमे योनिपूजा वणित 
है। योनिकवच भी इसमे वणित है । --ए० बं ० ६०४६ 
योनिमुद्रा 


लि०--(क) दोक सं ० लगभग ९०, अपणं । (ख ) इलोक सं° लगमग १४४। 
वित्वमृलसाधन भी इसमे संनिविष्ट है। (ग) दलोक सं ° १२० परणं । इसमें षट्चक्र- 
निर्णय तथा अभिलाषाष्टक मी संनिविष्ट है। अ 

--सं० वि० (क) २४०६९, (ख) २४८५५. (ग) २५०२८ 
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योनिमुद्राकवच 
लि०--चैतन्यप्रकाश से गृहीत । इलोक सं° ३५। --अ० ब० १२२८२ (ख) 
योनिमुद्राप्रकरण 
लि ०--पुरइ्चरणरसोल्लास ग्रन्थ मे संनिविष्ट । --सं० वि० २६४७६ 
योनिस्तव 
लि०--कुलच्‌ डामणितन्तरान्तग॑त । यह स्तोत्र मृद्रित कुलचूडामणितन्त्र मे उपलन्ध 
नहीं होता है। --ए० बं ° ५८२९ 
रकारादिरामसहस्रनाम 
लि०--( १) श्रब्रह्मयामल से गृहीत । उमा-महेद्वर संवादरूप । इसमे श्रीराम- 
चन्द्रजी के रकारादि सहस्र नाम प्रतिपादित ह्‌ । --नो० सं० ३।२४३ 
(२) ब्रह्मयामलान्तगंत, उमा-महेश्वर संवादरूप । विशेष विवरण देखे 0० 
(आक्सफोड) नं ° १५२ में ।  -ए० बं° ६७६९ 
रक्तचामुण्डामन्त्रविधि 


लि०--(क) इलोक सं ° १२, अपणं । (ख) इलोक सं ° २१, अपूणं । 
--सं० वि° (क) २५७१९, (ख) २६५६८ 


र॒क्तागम 
श्रीकण्ठ के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) आगमो मे अन्यतम है । 
रघनाथप्रतिष्ठाविधि 
लि०--इलोक सं° ३० । ` -अ०ब० ४०४५ 
| रजस्वलामन्त्रोद्धार 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत कालीतन्त्रस्थ । ङलोक सं ° कंगमग ४०, अपणं । 
न, । 0 वि ०9 २५०६० 
रजस्वलास्तोत्र ¦ 


लि०--( १) रुद्रयामल के अन्तगंत, उमा-महेश्वर संवादरूप । | 
--ए० बं ० ६७३२ 


ऋ ` क. 92 ~ ष ~ अ ककः 
न. = *व ५ ्र #। # द त न व ~ 
~ 





4 न क क ~ ~ न 4 च न = ~ = 
` क `" क 3 त कका क चक च एष काः ऋ ए च प 





५४८ तान्त्रिक साहित्य ` 


(२) काटीप्रस्तार से गृहीत, श्लोक सं ° १७। --अ० ब० ८४९५ (ख) 

(३) पूणं । --रा० प° ९६.(ख) 

(४) कुलचूडामणि के अन्तगंत, पुणं ।  --बं० प० २२३ 
| रतिशशेखर आगम 


उ०--परात्रिंशिका-टीका मे । 
रत्नकोडा 
लि०--नृसिहपुरी परिव्राजक विरचित । इलोक सं ° ३५००, अपण । 
--ड ० का० (१८७९-८० ई) 
रतन्‌न्रय 
रामकण्ठ श्रीकण्ठ कृत । 
रव 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल तथा महामोक्षतन्त्र मे । 
रत्नपजञ्चकावतार 
लि०--देवी-भैरव संवादरूप यह एक मौलिक तन्त्र है । इसमे देवी (कूल्जिका) 
ओर भैरव संवादक हे एवं पाँच रत्नो-- कुल, अकुल, कौल, कृलाष्टक तथा कुल- 
षट्क--का वणेन है । इसकी इलोक सं° १२००० ओर पटल सं० ११ दहै। यह्‌ रत्न- 


पञ्चकावतार-श्रीमत्संहिताकासारसेमीसार अंश टहै। इसके मुख्य वण्यं विषय पूर्वोक्ति 
पाँच रत्न, पूजा ओर मन्त्र हं । उन्हीं का स्पष्टीकरण इसमे किया गया है । 


--ने. द. १।१५५२ 
रत्नपरीक्षा तथा मणिपरीक्षा 


लि०--इसमे रत्न ओर मणियों के लक्षण, धारण में शुमाशुम फलदानं आदि विषय 


वणित हें । ` ` -इ° आ० २६१८ 
| रत्नमाला 
लि०--दसमें स्तुति के व्याज से मगवती के रूप, गुण, माहात्म्य आदि का वणन 
किया गया है। | --नोऽ० सं° १।३०६ | 


उ०--महाथेमञ्जरी-परिमल, तत्त्वबोधिनी आनन्दलह री-टीका में । 
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 रत्नावलो 
उ०--ताराभमक्तिसुधाणंव मे । | 
ररमिप्रकरण 
लि०--इलोक सं° कगमग १९०, अपणं ।  -सं° वि° २४५१० 
रद्मिमालामन्त्र 
लि०--(१) श्लोक सं° ९० । --अ० वण ५६८२ 
(२) यह गायत्री आदि मन्त्रों का संग्रहरूप तन्वनिवन्ध है । इसमें ध्यान, मुद्रा 
आदि के साथ विविध मन्त्रों का निदंश टै । --क० का० ७३ 
(३) इलोक सं ° लगमग १००, पूणं । --सं० वि°० २४३३९ 
रसकममञ्जरी 


लि०-- राजाराम तक॑वागीश विरचित। इसमे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्ेषण, 

स्तंमन आदि षट्‌ कर्मो की काल आदिके नियम से सामान्य विधि, व्यम्बकादि प्रयोग 

तथा शान्तिविधि वणित है। इसमें संमवतः ३ पटल हं । --नो० सं० ३।२४५ 

रसकत्प्‌ 

लि०--( १) रुद्रयामलान्तगं त, उमा-महेश्वर संवादरूप । इसमे पारद से विविध 

रसो के निर्माण का प्रतिपादन है। रसशोधन, रसमारण, सत्वपातन तथा सवलौह द्रुति- 

पातनं आदि विषय इसमें बणित है । --ए० बं ° ५८७१ 

(२) स्द्रयामल के अन्तगंत, पूणं । --बं० प० १०८३ 

रसरत्नाकर 

लि०-- (१) पार्वती ओर शंखगुप्त के पुत्र नित्यनाथ सिद्ध विरचित यह्‌ ग्रन्थ ५ खण्डो 

म पूर्ण है। वे हैँ--रसखण्ड, रसेन्द्रवण्ड, सिदखण्ड आदि । इसमे मारण, मोहन, स्तंमन, 
उच्चाटन, वशीकरण आदि छह तान्त्रिक कमं (षट्‌कमं) वणित हं । 

¦ --ए० वं ° ६५४६, ६५४९ 

(२) मन्त्रखण्ड मात्र, नित्यनाथ कृत, इलोक सं ° १८००। लिपिकाल संवत्‌ १७४३ 

वि०। ६: ~... -ड० काऽ (१८८०-८१ ई०) 
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(३) रुद्रयामल से गृहीत, इलोक सं ० ५७८ । 
--ड० का० २४८ ( १८८३-८ ई ) 
(४) श्लोक सं° लगमग २७५. पूणं । --सं० वि० २६७०५ 
रसवतीरत 


लि०-- धरणीधर विरचित। शवितरूप रसवती के प्रति इसमें ११९ श्लोक कटे गये 
हं । --इ० आ० २६२६ 
रसहदय ( तन्त्र ) सटीक 

लि०--( १) चन्द्रवंशी हैहयकुल के श्रीमदन ( किरातदेशाधिपति) के लिए भिन्न 
गोविन्द विरचित । टीकाकार-महेशमिश्व-मूत्र चतुर्भुज । इसमें १९ अवबोध हं । 

--इ० आ० २६९१७ 

(२) श्री गोविन्द मगवच्छीपाद विरचित, शलोक सं ° ६७५, पूणं । यह्‌ १८ पटलों 

मे पूणे है । इसमे पारद की अपूर्वं महिमा वणित है--पारद मूच्छित होकर रोग हरता 

है, बन्धन का अनुमव कर मुक्ति देता है ओर मर कर अमर करदेताटे। पारदसे बढ़कर 

करुणासिन्धु दूसरा कौन है इत्यादि । इसमें रसायनविधि वणित है। 
र --ट्ि० कं० १०१ ९ (ग) 
रसाङ्कुञञ | 

लि०--रहस्यसंहिता के अन्तगंत देवी-ईरवर संवादरूप इस तन्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य 

विषय रसायनविधि है । इसमें सुवणं बनाने की विधि वणित है । यह्‌ ह्‌ पटल मे पूणं 

है। --ट्ि° कं° १०१९ (ख) 

रसान्वय 


उ०--महाथंमञ्जरी-परिमलमे। 


| रसाम्नाय 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूचीसे 


रसाणंवकल्प 


लि०--सद्रयामल के अन्तगंत । इसमे शिवपूजा तथा पारद के विविध रासायनिक 
निर्माणों का प्रतिपादन है। इसमें कोई विभाग, परिच्छेद या अध्याय नहीं है । कलकत्तं 
से प्रकादित रसार्णव से इसका कुछ मी मे नहीं मिलता । --ए० बं ° ५८७० 








॥ 
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 रसोपनिषद्‌ 
लि०--दलोक सं० ४००। इसमें रसोपनिषद्‌ शास्त्र की हिष्य-परम्परा प्रतिपादनं 
पूवकं रसायनविधि वणित है । इसके २५ विरतियों (अध्यायो) में विभक्त होने कौ बात 
अन्तिम पुष्पिकासेज्ञातहोतीहै। --दटि° कं° १०१९ (घ) 
रहस्यकल्ल्ोलिनी 
इसका उल्लेख पृष्पमाहात्म्य नामक पुस्तक में पुष्परहस्यं रहस्यकल्लोलिन्याम्‌, 
रहस्यकल्लोलिन्यां पृष्परहस्यम्‌" इत्यादि रूप में किया गया है । -इ० आ० २६१४ 
रहस्यतन्त्र 
लि०-- | --प्राप्त प्रन्थ-सूची से । 
रहस्यनाम 
उ०--सोमाग्यभास्करमें। 
रहस्यनामसहस्रविवृति 
लि०--वृद्धिराज विरचित । इलोक सं ० लगभग ३००, पूणं । 
--सं० वि० २५९७४ 


रहस्यपुरइचरणविधि 
लि०--स्वतन्त्रतन्तरान्तगंत । इ्लोक सं° कगमग ८८, पूरणं । लिपिकाल १७१८ 
रशकसवत्सर । --सं° वि० २६४६७ 
रहस्यप्रकाश | 
लि०-- ११ पटल पयंन्त । पूणं । --बं° प० १३७९ 
रहस्थमाला 
उ०--तारारहस्यवृत्ति में । 
रहस्यज्ञास्त्र 
उ०--स्पन्दश्रदीपिका में। 
रहस्यसिद्धिसोपान 


उ०--सौन्दथंल्हरी की टीका सौमाग्यवधिनी में । 
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रहस्यस्तोत्र 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
रहस्यातिरहस्यपुरहइचरण 
लि०--इलोक सं १०० । इसमे शमशान आदि में विशिष्ट पुरश्चरण कौ विवि 
प्रतिपादित है) --रा० खा० ३५५ 
रहस्याम्नाय 
उ०--चिद्‌ वल्ली मे । 
रहस्याणंव 
लि०-- (१) त्रिगतं (लाहोर) देशाधिपति जग्रचन्द नरेन्द्र कौ प्रेरणा से हूदयानन्द- 
शिष्य वनमाली विरचित । इसमे १५ पटल हँ । उनमें निम्नलिखित विषय प्रतिपादित 
है--गुरु-क्रमविधान (गृरु-निर्णय), त्रिविव माव का निणय, कुमा री-पूजन (कुमारिका- 
कल्प), कुलाचार (समयाचार), पीठपूजाविधि, निंशीथप्‌जापद्धति, पाण्डव-महापुजा- 
पद्धति, द्रौपदी-संस्कार, पुरश्चर्याक्रम, चिन्नाडीपटल, बलिदानविधि, विमूति-धारण- 
विधि, अन्त्यगविधि, योगवणेन, रहस्योक्त द्रव्यशोधनविधान आदि । विविध तन्त्रो 
का अवलोकनं कर यह ग्रन्थ संगृहीत किया गया है| --इ० आ ° २५८१ 
(२) १५ पटल तक, अपणं । --बं० प० १४०८ 


रहस्योच्छिष्ट सुमृखीकल्प 
लि०--शिव-पावंती संवादरूप। इसमें पहले उच्छिष्ट गणपति-मन्तर के ऋषि, छन्द, 
देवता, बीज ओर शक्ति वणित हैँ । इसी प्रकार अन्यान्य देव-देवियोंके भी मन्त्रके ऋषि, 
छन्द, देवता आदि कटे गये होगे । इसके अन्त मे लिखा है कि इसके विधान से साधकों के 
सव कायं सदा सिद्ध होते हँ तथा दीधं आय्‌ प्राप्त होती है । किसी-किसी ने इसे रहस्यो- 
च्छिष्ट गणपतिकल्प'' पटा हे । --बी० कं ० १२७८ 
राजकल्पद्रुम 
लि०--राजेनद्र विक्रमदेव शाह विरचित । यह्‌ ग्रन्थ १४ पटलों मे पूणं है। इसमे 
प्रतिपादित विषय है--दीक्षा-प्रयोग, पुरश्चरण-निगंय, दवा रपूजादि मातुकान्यासान्त, 
पीठपूजादि लोकपालान्त पूजा कथन, अग्नि का प्रादुर्माव, हवन, यजुर्वेदविधानोक्त धनुरवंद- 
मन्त्र दीक्षा प्रकरण, पूजापटल आदि । --ने° द० १।२३२ 


क ५ र) 
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~. राजभेरवसूत्र 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल मे। 
राजराजेऽवरनित्यदीपविधिक्रम 
कि०--हरिराय विरचित । इलोक सं० कगभग २५०, पूणं । लिपिकाल १८१८ 
वि०। शिवपज्चाक्षरमन्त्रविधि मी इसमे संनिविष्ट है। --सं० वि० २६२३८ 
० राजराजेंरवरीक वच 
लि ०--वामकेश्व रतन्त्र से गृहीत, रलोक सं ° ९२। --अ० ब० ८४९६ 
राजराजेहवरीतन्त्र 
(शाक्ताभिषेक मात्र, दे०,शाक्तामिषेक ।) 
लि०--(१) पूणं । --बं०प० १३०६ 


(२) अभमिषेकाध्यायमात्र । इलोकं सं ° कगभग २००, अपणं । 
| | --सं० वि० २४६२२ 
उ०--आगमतत्त्वविलास में । 
राजराजेवरीप्‌जादिधि 
लि०-- (क) इलोक सं० लगमग ४००, अपूणं । (ख) इलोक सं ° २००, अपूणं । 
 --सं०वि० (क) २४५६१, (ख) २६४५० 


राजराजेहवरीमन्त्रोद्धार 
लि०--रलोक सं० २५ । --अ० ब० ९९८५ (क) 
राजीसाधन 
लि०--इसमें सूवणं बनाने की विधि र्वाणित है। --ए० बं ° ६५६६ 
 राजेवरीतन्त्र २ 
लि०-- ॑ --ग्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 
राजेऽवरीस्तव 


लि०--यह नामसिद्धान्तनिणंय ग्रन्थ के साथ संनिविष्ट । 
--सं० वि० २५६४९ 
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राज्ञोदेवीपञ्चाद्धः 
लि०--(क) रइलोक सं° २५२। (ख) उलोकं सं ० ५३२। 
--ड० का० (क) २४९, (ख) २५० (१८८३-८४ ई०) 





लि०्--यहदोमागोमेविमक्तदहै। १ममागमे राज्ञी के उपासक के करणीय स्नान, 


राज्ञो नित्यपुजापद्धति | 
। | 
| सन्ध्या, तपण आदि प्रातःकृत्यों का उल्लेख है ओर रय मागमे राज्ञी देवी की पूजाविधि | 


वणित है । | --ए० बं ° ६४०१ ं | 
राज्ञोपञ्चाद्ध | 
लि०---रुद्रयामलतन्त्रान्तगं त, श्लोक सं ° ४९४, पूणं । --र० मं० ४८४६ 
रात्रिनिणेय 
लि०--श्लोक सं ° लगमग २२, अपणं । --सं० वि० २५२६४ 
राधाकृष्ण-अष्टोत्तरहतनाम 
लि०--ध्रीरासतन्त्रान्तगंत, पूणं । --बं० प० ४६७ 
राधाकृष्णपञ्चाद्धः 
लि०--विश्वसारतन्त्र के अन्तगंत, शलोक सं ° ४४८, पूणं । 
--र० मं० ४८२३ 
राधातन्त्र 
लि०-- (१) कौलसम्प्रदाय से सम्बद्ध यह तन्त्र ३५ पटलं मे पूणं ह। 
| --ए० बऽ ६७०२९ 
(२) पटल १८ से ३२ तक, इलोक सं ° २५०, अपूणं । = --अ० ब ° १०१०८ 
(३) वाुदेवरहस्य के अन्तगंत ह॒र-पावेती संवादरूप, . इकोक सं ° १२०। इसमे 
कुलाचारसंमत पूजा, जप आदि प्रतिपादित ह्‌ । --रा० ला० ३८३ 
(४) यह शक्ति के उपासको के पूजन, जप आदि का निरूपण करनेवाला निबन्ध 
तन्त्र है । | --क० का० ७९ 
(५) ईङवर प्रोक्त, पणं । --जं० का० १०७४ 


¢" 
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(६) (क) इलोक सं ° ३७५, अपूणं । (ख) वासुदेव रहस्यान्तगंत । शलोक सं ° 
लगभग २३३० गणना से। अपणं । (ग) शलोक सं ° १८७५, पूणं । 
--सं० वि° (क) २४८७६, (ख). २५९५२, (ग) २६३९१ 
उ०--कालिकासपर्याविधि तथा सर्वोल्लास मे। 


राधासहस्रनाम 


लि०--रद्रयामलान्तर्गत, शिवनारद संवादरूप, रलोक सं०३१७। इसमे राधा के 


 नाम-माहात्म्य के वणंन के व्याज से उनके हजार नाम वणित हं । 
--रा०ला० ३१२४ 


` राधिकासहलनाम ` 
लि०-- (१) ना रदपञ्चरात्र के अन्तगंत, पूणं । --बं० प० ६६० 
(२) सनत्कुमारसंहिता के अन्तगंत, पूणं । --बं०प० २०५ 


रामकवच या रामत्रलोक्यमोहनकवच 
लि०-- (१) ब्रह्मयामलान्तगंत गौरीतन्त्रोक्त, उमा-महेख्वर संवादरूप । इसका 
नाम त्रैलोक्यमोहनंकवच है ।  --ए० बं° ६७७४ 
(२) (क) शलोक सं° १००, ब्रह्मयामल से गृहीत । 
(ख) इलोक सं २८, ब्रह्मयामल से गृहीत । 
--अ०ब० (क) ३५३७ (ख ) ५०८३ 


(३) पूणं । --ब०प० ४१० 
(४) रामकवच वज्रपञ्जर नामक । यह यन्तव्ात्मक हे । --सं० वि० २६३७२ 
रामचतुरक्षरमन्त्रपद्धति 
। लि०--द्लोक सं ° टगमग ६० , पूणं । लिपिकार १८१९ वि०। 
| --सं० वि° २६६०६ 
| रामचन्द्रपूजापद्धति 


लि०-- (क) दलोक सं ° लगमग १३५, खण्डित । (ख ) श्लोक सं° लगभग १००, 
पूर्णं । (ग) इलोक सं ° लगमग ६२, पूणं । प्रतीत होता है ये सब पुस्तके पृथक्‌ पुथक्‌ हं । 
--सं० वि० (क) २४९९९, (ख) २५७७१, (ग) २६०९८ 
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रामचन्द्रपुजाविधि 
लि०--पूणं ।  -बं० प०५०६ 
रामनामकलिखनविधि 
लि०--(१) शद्रयामल के अन्तगेत । इसमे रामनाम लिखने कौ विधि तथा उसका 
फल साङ्खोपाङ्ख वणित है। --ए० बं ° ५८८६ 


(२) रुद्रयामल के अन्तगंत गौरी-ईरवर संवादरूप । इसमे राम-नाम ल्खिने की 
विधि कही गयी है । अधिक संख्या मे छिखने पर फल विशेष कहा गया हे । 
* ` -रा० ला० ४२१७ 





(३) सुद्रयामलान्तर्ग॑त, इलोक सं ° ४५, पूणं । --र० मं° ११२१ 
रामनामलिखनविधिप्रयोगचक्र 
लि०--सुद्रयामलान्तगंत । शलोक सं° ३८, पूणं । --सं० वि० २४७६६ 
रामपञ्चाङ्धः | 
लि०--रलोक सं ° ६०८, पूणं । --र० मं० ४८११ 
रामपदति 


लि०-- (१) न॒सिहाश्रम-रिष्य लक्ष्मीनिवास विरचित, पन्ने १८। 
--रा० पु० ५८७८ 


(२) इलोक सं ० लगभग ४२०, अपूणं । --सं० वि० २६५०८ 
रामपुजापद्धति 3 
लि०--(१) (क) श्रीरामोपाध्याय विरचित, पन्ने १६१। ः 


(ख) नुसिहाश्रम-शिष्य श्रीनिवास विरचित, पन्ने २९ । 
--रा० पु० (क) ६७४२, (ख) ६८० 


(२) लोक सं° ६१६, खण्डित । --र० मं० ४६०२ 
रामपुजाप्रकार 
लि०--दलोक सं० रगभग १६५, अयणं । लिपिकाल १६०४ वि ° । 


--सं० वि० २६६५९ 
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राममन्त्रपद्धति 
लि०--रलोक सं° १२१, पूणं । --र० मं० ५०३७ 
 राममन्त्रविधि | 
लि०--रद्रयामलोक्त, इलोक सं ° ५६, पूणं । --सं० वि० २३९७१ 
रामसन्त्राराधनविधि 
लि०--रलोक सं० लगमग १९५, अपणं । --सं० वि० २५१६८ 
राममालामन्त्रविधि | 
लि ०--रलोक सं ° लगमग ५५, अपणं । ्‌ --सं० वि० २६६११ 
रामयत्त्र 
लि०--रलोक सं ° लगभग १५, अपूण। --सं० वि० २५८८३ 
रामरक्षाबीजमन्त्रप्रयोग 
लि०--रलोक सं ° लगभग ७२, पूणं । -सं°वि° २६५५९ 
रामषडक्षरमत्त्र 
लि०-- (क) इलोक सं ° १०, पूणं । (ख) इलोक सं ० ३४, अपणं । (ग) रोक सं° 
१४, अपुणं । --सं° वि° (क) २४४५४, (ख) २४५६८, (ग) २६००४ 
रामसहलनाम 


लि०-- (१) रुद्रयामलान्तगंत, हर-गौरी, संवादरूप । इसमे राम के सहस्रनाम 
अकारादि क्रमसे वणित हं । इसका प्रकाशन कवचमालामेंहो चुका है। 
| --ए० बं० ६७६५ 
(२) लिङ्खागमान्तगत, उमा-महेश्वर संवादरूप। यह गुह्य से मी गुह्यतर 
कहा गया है । यह स्तोत्ररत्नाकर में (मद्रास १९२७ मे) प्रकाशित हो गया है। 
| --ए० ब ° ६७६८ 
(३) प्रथम शिव-पावंती संवादरूप, तदुपरान्त विनायक-सनत्कुमार संवादरूप । 
यह्‌ सहस्रनाम द्विजहत्यापापहर अतीव पुण्य कहा गया हे । 
--म० द० ८९६४ 











५५८ तान्त्रिक साहित्य 


(४) शिव-पावती संवादरूप । शलोक सं २७७। श्री रामचन्द्रजी के गृण, माहात्म्य 


आदिका वणेन करते हुए उनके सहस्र नाम तथा उनके पाठ का फल इसमें ्वाणित है म 


¦ --रा० ल्ा० ४२२५ 
रामानुष्ठान 
लि०--इलोक सं ° लगमग ५०, पणं । --सं< वि० २६००३ 


रामाचनचन्दरिका (१) 
लि०--(१) मृकुन्दवन-शिष्य अनन्दवन विरचित। साङ्कोपाङ्घ रामपूजा का प्रति- 
पादक यह्‌ तन्त्र ५ पटलं मे पणं है । उक्त पटलों में प्रतिपादित विषय है १. पूजासम्बन्धी 
विविध विषय तथा राम-मन्त्रोद्धार, २. आचमन आदि साधारण कतेव्य कथनं पूवंक 
विविघन्यासों का प्रतिपादन, ३. ध्यान, होम, पात्रासादन, अन्तर्याग, पीहपूजा, स्तोत्र 
आदि, ४. आट प्रकारके यन्त्र आदि। --इ० आ ०.२६०७ 
(२) पटलैः पञ्चभिः प्रोक्ता श्री रामाचंनचन्दरिका । 
आनन्दवननाम्ना हि यतिना हरितुष्टये ॥ 
अर्थात्‌ हरि की प्रसन्नता के लिए आनन्दवन नामक यति ने रामाचनचन्द्रिका का 
पाच पटलों से वर्णन किया। इसमें वणित विषय हं--गुरु-शिष्य के लक्षण, सुप्तप्रबोधक 
काल आदि का वणन, राशि-शुद्धि आदि, मन्त्रके संस्कार आदि, राम ओरसीताकेध्यान 
आदि, बीज आदि क। अथं निरूपण, मास, नक्षत्र आदिकी शुद्धि का निरूपण, होमविधि 
आदि, दीक्षाप्रकरण आदि, तिरकधारणविधि आदि, दिनकेरेय भागके कृत्य, चार 
शृद्धियां मूतशुद्धि आदि, न्यास आदि का निरूपण, ध्यान, पूजाप्रयोग आदि, तीथंवारण 
आदि, दिन के छठे माग के कमं , पुरङ्चरण आदि । --नो० सं० १।३१८ 
(३) आनन्दवनं कृत, अपुणं । --बं० प० ११३, १७३ 
(४) मृकुन्दवन-दिष्य आनन्दवन कृत । (क) शकोक सं ०१२००, केवल २ पटल । 
(ख ) लोक सं ° २५००, पूणं । (ग) इलोक सं ° २५००, पणं । (घ) शलोक सं ° १००० 
(३ पटल पूरे ४ चालू )। (डः) इलोक सं ° ६०० (४्थं ओर ५म पटल) । (च) इलोक 
सं० ६०, अपूणं। (छ) शोक सं ० १५०० (३ पटल पूरे चौथा पटल चालू) । (ज) 
दलोकं सं ० २५०० पूणं । (ञ्च) इकोक सं ° १२० केवल रामाचंनविधि । 
--अ०ब० (क) ८५, (ख) १३०४१, (ग) २२७०; (घ) १९९८, (ड) १०५२७, 
(च) १२९७९, (छ) १०५६३, (ज) १४९७, (ज्ञ) ५१५२ 
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(५) पाँच पटलों मं पूणं यह ग्रन्थ म्‌कुन्दवन-शिष्य आनन्दवन द्वारा विरचित है। 

इसमे अगस्त्यसंहिता, अथवंणरहस्य, श्रीरामोत्तरतापिनीय, गौतमीयतन्तर, देव्यागम, 

नारदतन्त्र आदि के वचन उद्धृत हं । --क० का० ७४, ७५ 

(६) मुकुन्दवन-किष्य आनन्दवन कृत, (क) इछोक सं ० २७६९, पूणं । (ख) 

ङलोक सं ० २५२३, पूणं । (ग) इलोक सं ° २१७०, पूणं । (घ) इलोक सं ° ६८२, 
अपूर्णं, आदि ओर अन्त रहित । ५ 

--र० मं० (क) ४७४४, (ख) ४७४०, (ग) ४७२२, (घ) ४७०८ 

(७) (क) आनन्दवनयति कृत, श्लोक सं० लगभग १४१५, पूणं । (ख ) आनन्द- 

वन कृत, इलोक सं ० लगभग ८८५, अपूणं । (ग) आनन्दवनयति कृत, इलोक सं ° कगमग 

२४६०, (खण्डित) । ` --सं° वि° (क) २४१५२, (ख) २६६७१, (ग) २३९७९ 

रामाचंनचन्द्रिका (२) 

लि०--मविष्योत्तरपुराणान्तगेत, श्लोक सं ° लगभग २०५०, अपूणे । 


| --सं० वि० २६६६९ 
रामाचेनदपेण 
लि०--दइसमें त्रिपुरसुन्दरी की पूजा आदि का विधान है। पन्नं १२२। 
--रा०पु 9 ५७९ २ 
रामाचनपद्धति | | 
लि०-- (१) इलोक सं ° लगभग २६६, अपणं । --सं० वि ° २५५९२ 
(२) प्रकाशानन्दनाथ-शिष्य गोविन्ददशपुत्र॒ हत 1 इलोक सं० ११००। 
निर्माण-काल शकाब्द १६६४ । --अ० ब० ५१५३ 
रामाचेनसोपान 
लि०--क्लिवलालशार्मा द्वारा विरचित । इलोक सं० ६०० । लिपिकाल १८५० वि० । 
--अ० ब० १३०३८ 
रामार्चापद्धति । 
लि०--इलोक सं ५ लगभग ३८०, अपूणं । --सं० वि० २६५४९ 
रामार्चासरणि 


लि०--इलोक सं० लगमग ५५०, पूणं । लिपिकाल १६०७ वि०। 
--सं° वि ० २६५२६ 
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रावणोडडीश 
लि०--दे०, वीरभद्रमहातन््र । --ए० बं ° ५८४६ 
रावणचेटक 


लि०-- (१) आगमोक्त । यह शाबरमन्त्र की तरह रावणमन्त्र है ॐ नमो भगवते 
ददयकण्ठाय दशशीर्षाय दशाननविशतिनेत्रधराय एकादशजिह्वाष्टादशश्रोत्रनवनासा- 
विशत्योष्ठाय. . . . .इत्यादि। इसमें इसी तरह निम्ननिदिष्ट चेटक भी ह--रावणचेटक 


कै अतिरिक्त रञ्जकचेटक, मृद्किचेटक, विश्वावसुचेटक, चोलाचेटक, कुम्भकणचेटक,. 


वाचाटचेटक, विश्वचेटक, रक्तकम्बलचेटक, क्षोभचेटक, सागरचेटक, निंशाचरचेटक 
चञ्च्‌ कचेटक, सुपथचेटक, प्रे रकचेटक, मवचेटक तथा अर्जुनचेटक । इनमे से अज्‌न- 
चेटक, कुम्भकणेचेटक आदि कतिपय के नमूने मी रावणचेटकवत्‌ दिये हं । 
--नो० स० १।३१९ 
(२) शलोक सं ० रगमग ८१, पूणं । लिपिकार १९२७ वि०। 
--सं० वि० २४५०६ 
रावणोडडीज्ञडामरतन्त्रसार 
लि०--यह गौरी-शङ्कर संवादरूप है। इसमे नृपति का जाकषंण, उन्मादन, विद्षण, 
उच्चाटन, ग्रामोच्चाटन, जलस्तंमन, अण्तिस्तंमन, अन्धीकरण, मूकीकरण, स्तन्धीकरण 


आदि के बहुत-से प्रयोग वणित हं । --ए० बं ० ५८४७ 
| रासगीता 
लि०--रलोक सं ° १३७। इसमें रासोत्सव के अवसर पर श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण 
की स्तुतिकी गयीहै। | - -रा०कछा० २११३ 
| रासोल्लासतन्त्र 


चलि०--( १) नारदप्रोक्त, इलोक सं ° २६०। इसमे श्रीकृष्ण का राससंकीतनस्तोत्र, 
रासलीलास्वरूपवर्णन, रासगीताप्रतिपादन आदि विषय वणित हं । 

--रा० ला० २१५१ 

(२) अपणं । इसकी पृष्पिका मेँ लिखा है--“रासौल्ासतन्तर राधाकृष्णयो रास- 

वणेनम्‌ ।' --वबं० प० ७१३ 
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रद्रचण्डी या रद्रचण्डिका 


लि०-- (१) रुद्रयामलान्तगंत हर-गौरी संवादरूप यह चार अध्यायो मे है । छात्र- 
पुस्तकालय (कलकत्ता )द्रारा यह प्रकाशित किया जा चुका है । --ए० बं ° ५८७२ 

(२) यह रुद्रयामल के अन्तर्गत हर-गौरी संवादरूप दै। इसमें वणित विषय ट-- 
दविव-कर्तिके के संवादरूप में सद्रचण्डिका-कवच, हर-गौरी संवाद में चण्डीरहस्य, शिव 
दुर्गा के संवाद से साधन रहस्य कथन, हर ओर गौरी के संवाद से मिन्न-मिन्न वारोमे रद्र 
चण्डिका की भेरवी आदि विभिन्न मतियों के पूजन से मिन्न भिन्न फलों की प्राप्ति आदि। 


--नो° सं° १।३२२ 
(३) रद्रयामलान्तगंत, अपूणं । ` --बं० पर ७२५ 
(४) शलोक सं कगमग ७०, पुणं । --सं° वि° २५२३१ 

| रुद्रचण्डीकवच या रुद्रचण्डिकाकवच 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । पूणं । --बं० प० ११४८ 
रुद्रजपसिद्धान्तशिरोमणि 
लि०--राम अग्निहोत्री कृत, लोक सं° ६४०० । --अ० ब० १३९७ 
रुद्रततन्त्र 


श्रीकण्डी के मतान्‌सार यह चौसठ आगमा मे अन्यतम है । (तन्त्राखोक-टीका) । 
रद्रयामल या रुद्रयामलतन्त्र 
लि०-- (१) भैरव-मेरवी ( उमा-महेश्वर) संवादरूप यह अनुत्तरतन्त्र ओर उत्तर- 
तन्त्र मेद से दो मागो मे विभक्त है। दोनों मे कुल मिलाकर ५४१८ल है। 
| | --ए० बं ° ५८६२, ५८६३ 
(२) यह मैरव-मैरवी संवादरूप है । भरव प्ररन-कर्ता ओर भैरवी उत्तर देनेवाटी 
है । श्रीयामल, विष्णूयामल, ञविततयामल ओर्‌ ब्रह्मयामल इन सब यामलो का उत्तरकाण्ड 
रूप रुद्रयामल है । इसमे ९३ पटल ह । --ने० द० २।२४६ (छ) 
(३) भैरव-मेरवी संवादरूप यह ३२ पटलों में पूणंदहै। 
| | --ने° द० २।२४६ (ई) 
(४) यह ६४ पटलों मे पुणं है । इसमे प्रतिपादित विषय-आनन्दभेरव के प्रति 
आनन्दभरवी की उक्ति रूप यह निगम है यह कथन, यामल-शब्द की व्युत्पत्ति, तन्त्र 
३६ । 
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का माहात्म्य निरूपण माव शब्द का निवंचन, सुरा-पानविधि, दिव्य, वीर ओर पशुमाव 


केभेदसे माव तीन प्रकारका है, यह कथनं आदि। --नो० सं ० १।३२३ 
(५) महादेव-पावेती संवादरूप । इसमे गायत्री महाचक्र का प्रतिपादन है । शलोक 
सं १३५। ° कं° १००७ (ल) 


(६) भेरव-मेरवी संबादरूप। इसमे ९००० इलोक,६७ पटल हं । इनमे प्रतिपादित 
विषयों मे कतिपय मुख्य-मुख्य विषय हे--सिद्धमन्तर-प्रकरण, महागुरु-प्रकरण, भावनिणेय- 
प्रकरण, चक्रानृष्ठान-प्रकरण, कूमारी-उपचर्या विन्यास प्रकरण.कुमारीपूजनादि निरूपण, 
कूमारीकवच, कुमारी के अष्टोत्तर शत ओर सहस्र नाम, पश्‌भाव-विचार, आज्ञाचक्र- 
संगतिसिद्धमन्त्र-प्रकरण, आज्ञाचक्रसारसंकेत कथनं, भरणी आदि सत्ताईस नंश्नत्रों के 
फलाफल का कथन, वेद-प्रकरण, वेदमाषापरिच्छेद, अथवंवेद-प्रकरण, चतुर्वेदोल्लास 
आदि । “० 19 ११ 
(७) यह मौलिक तन्त्र है। इसमें प्रायः सम्पूणं शाक्त-सिद्धान्त, ज्ञान, धामिक ओर 
सामाजिक रीतिरदम, विधियां, जातिया, तीथं, व्रत, उत्सव आदि वणित ह । 
--बो० कं० १३०९ 
(८) भैरव प्रोक्त, उत्तरकाण्ड सम्पूणं । --जं० का० १०७५ 
(९) . शलोक सं ° ६३२७, पूणं । --र० मं० ४९५० 
(१०) (क) इलोकं सं° लगभग १०००, रसाणवकल्पकथन परयंन्त पुणं । 
(ख) इलोक सं०° लगमग ७५०, अपूणं । 
(ग). इलोक सं ० लगभग १४०, अपुणं । 
--सं० वि० (क) २३८४८, (ख) २५५३६, (ग) २६००८ 
उ०--सौन्दयं लह री-टीका लक्ष्मीधरी, कुलप्रदीप, तारारहस्यवृत्ति, तारामक्ति- 
सुधाणंव, आगमतत्त्वविलास, सर्वल्लास, काकिकासपर्याविधि, तत्त्वबोधिनी (अनन्द 
लहरी की टीका) तथा तन्त्रसार में। 
रुद्रयामल (उत्तरषट्क ) 
लि०--(१) उमा-महादेव संवादरूप रुद्रयामल अनृत्तर ओर उत्तर दो षट्को मे 
विभक्त है जैसा पहले कहा गया है । उसका यह्‌ उत्तर षट्क छह पटलो मे पूणं है । उनके 
विषय ये हं--षट्‌ चक्र-ध्यान, त्रिपुरा के मन्त्रों का निणंय, कामतत्त्वसाधन, त्रिपुरा का 
ध्यान, सिद्धियां ओर विद्याकोष। सुनाजाताहैकिर्द्रयामल सवा लाख इ्टोकात्मक है । 
| --म० द० ५७१०-११ 
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(२)--रुद्रयामलतन्त्र । यह्‌ धातुकल्प का प्रतिपादक तन्त्र है । इसके अन्त 
मे सुवणं -प्रशंसा दी गयी है । ; । 


[यह पूर्वोक्त रुद्रयामल से मिन्न प्रतीत होता है | । --तं° म० ६५५ 
रुद्रयामलमतोत्सवतन्त्र 
लि०--उमा-महेश्वर संवादरूप । --ए० बं ° ५८५८ 
रुद्रविधि 
लि०--इसमे न्यासपूवेक रद्रकी जप-होम-पूजा-विधि बणित दै । . 
--ए० बं ६४८६ 
| रुद्रव्याख्यान 
लि०--दलोक सं ° ४२७, अपूणं । --अ० ब० १३४३३ (घ) 
र द्राक्षकत्प 
लि०--यह शिव-पावंती संवादरूप है। इसमें ुद्राक्न कौ उत्पत्ति, उसकेवारण का 0 
| फल आदि प्रतिपादित है। --ए० बं ° ५९९० (६) 
| रुद्राक्षफल 
| लि०--यह शिव-गौरी संवादरूप है । इसमें स्द्राक्ष-धारणसे होने वाले फल आदि 
का कथन है । | --नो ° सं ° २३।२५७ 
र्राक्नोत्पत्ति 
लि०--इ्लोक सं° ३५ । --अ०ब० ४०५१ 
रुद्रागस 


(१) किरण के मतानुसार अष्टादश (१८) सद्रागम--विजय, पारमेश, निःश्वास, 
्रोद्गीत, मृखविम्ब, सिद्धमत, सन्तान, नारसिंह, चन्द्रहास,. मद्र, स्वायंमुव, विरज, 
कौरव्य, मृकुट, किरण, रलित, आग्नेय ओर पर्‌ । | 

(२) श्रीकण्ठी के अनुसार अष्टादश (१८) स्द्रागम--विजय, निवास, मद्‌ गीत, 
मुखबिम्ब, सिद्ध, सन्तान, नारसिह, चन्द्रांशु, वीरभद्र, आग्नेय, स्वायंभुव, विसर रौरव, 
विमल, किरण, ललित ओर सौरमेय । । ॐ 
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रुद्रादिमन्त्र 
लि०--रलोक सं ८४, अपूणं । „ --अ० ब० ७३७२ 
` ररुतन्त्र 
श्रीकण्ठ के मतान्‌सार यह चतुःषष्टि (६४) आगमो में अन्यतमहै ( तन्त्रालोक-टीका ) 
रुरुगासन 
उ०--तन्त्रालोक मे । 
रूपभेद 
उ०--सौन्दयंलहरी की लक्ष्मीधर रचित टीका मे । 
रुरभेद 
यह श्रीकण्ठ के मतानुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्र मे अन्यतम है । 
रेणुकाकवच & 
लि०--इलोक सं ३८। --अ० ब० ५६९९ ऋ 
रेणुकाम्बापुजा | 
लि०--रलोक सं० ३०, इसमें रेणुकाम्बा-मन््र भी हं । --अ० ब० ११७८५ 
रेणुकारानक 4 
उ०--सौभाग्यमास्कर में । 4. 
रोगश्ान्त 1 
9 


लि०-- बौधायन द्वारा उक्त, श्टोक सं ° १९८ । इसमे प्रतिपदा आदि तिथियों ओर 
मिन्न नक्षत्रों के दिन रोग आदि कौ उत्पत्ति होने पर कितने दिनों तक रोग-मोग करना 
पडता है, इसका प्रतिपादन किया गया है ओर प्रत्येक रोग की शान्ति काप्रकारमी 


बतलाया गया ह ~ ~ रार छार ४२६८ 
रोगहरचिन्तामणिमन्त् ४, 
लि०--इसमे वे मन्त्र प्रतिपादित हे जिनके जप से रोगों की निवृत्ति होती है । वेमन््र॒ 
वामकेरवरतन्त्र से गृहीत हं । --ए०बं० ९५६० 


"०६. 
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रोगहरणमन्त्र 
लि०--दसमें रोगों की निवृत्ति के लिए जावर मन्त्र प्रतिपादित ह । 
। --ए० बं° ६५६१ 
रोरवागम र 
यह्‌ अष्टाबिश्ति (२८) सुद्रागमो के अन्तगत है ( तन्त्रालोक-टीका) । 
लक्षणसारसमुच्चय 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । ` 
लक्ष्मीकु लतन्त्र 
लि०-- --गप्राप्त ग्रन्थ-सूचीसे। 
लक्ष्मीकोलाणेव 
उ०--दयामासपर्याविधि तथा सौमाग्यमास्कर मे। 
लक्ष्मीचरित्र 


लि०--लक्ष्मी-केशव संवादरूप । इसमे भगवान्‌ केशव ने लक्ष्मीजी से प्रश्न किया हे 
कि किस उपाय से तुम मनुष्य के लिए निश्चल होती हो ? मगवान्‌ के प्रन का लक्ष्मीजी 
ने उत्तर दिया । इसमें साथ ही लक्ष्मीयुक्त ओर लक्ष्मी वियुक्त जीवों के लक्षण आदिभी 
दिये गये हे । इसकी इलोक सं° ६७ है । --रा० ला० ५८६ 


लक्ष्मीतन्त्र 

लि०--(१) यह नारदपञ्चरात्र के अन्तगेत है । इसमे ५० अध्याय हे एवं 
नारायण विष्णु की शक्ति लक्ष्मी की पुजा ओर स्तुतिर्विस्तारसे वणित है । प्रत्येक 
अध्याय का विवरण इ० आ० कंटलाग मे देखा जा।सकता हे । --इ० आ० २५३३ 
(२) (क) शलोक सं ३०००, पञ्चरात्र से गृहीत, पूणं । (ख) शलोक सं° 
३०००, पञ्चरात्र से गृहीत, पूणं । (ग) इलोकं सं ० ३०००, पञ्चरात्र से गृहीत, पणं । 
(च ) इलोक सं ० ३०००, पञ्चरात्र से गृहीत, ४९ अध्याय पूणे तथा ५० वां अध्याय 
चाल्‌, अपूणं । --अ० ब० (क) ६६३७, (ख) ६६५३, (ग) ७८४५, (घ ) ११४८३ 

(३) यह लक्ष्मी की पूजा तथा स्तुति आदि का प्रतिपादक तन्त्र है । 
--बी° कं° १२८९ 

उ०--महाथमजञ्जरी-परिमल मे। 








५६६ तान्त्रिक साहित्य 
लक्ष्मीनारायणपञ्चाद्ध 
लि०--रुद्रयामल के अन्तगंत, इलोक सं ० ५००, पूणे । 
--र०म० ४८१२ 
लक्ष्मीन्‌सिहमन्त्र . 
लि०--रलोक सं लगमग ७२, पूणं । रामदृगं ओर मालामन्त्र मी इसमें 
संनिविष्ट हं । --सं० वि० २५३४३ 
लक्ष्मीनृसिहविधान (सटीक ) 
लि०--इलोक सं०° ल्गमग ५८६, अपणं । --सं० वि० २५९४० 
लक्ष्मनूसिहसहस्राक्षरोमहाविद्या 
लि०--इलोक सं० ठगमग १००, अपूणं । --सं० वि २६२६५ 
लक्ष्मीपञ्चाद्ख 
लि०-- (१) ईदवरतन्तरे में उक्त । पन्ने ३१। --रा० पुऽ ४१६१ 
(२) श्टोक सं° ६५८, पूणं ।  --र० मं० ४८३० 
लक्ष्मीपटल | 
लि०--इटोक सं ° १४०। --अ० बण ९३११ (ग) 
लक्ष्मीपदधति 


लि०--डामरतन्त्रान्तगंत । शखोक सं ° रगमग ७५, अपूर्णं । 
। --सं° वि० २६०२० 


लक्ष्मीपुजन 
लि०--र्ोक सं० ७० (लक्ष्मीयन्त्रसहित) । --अ० ब० ९५८७ 
लक्ष्मीपुजाप्रयोग 
लि०--र्लोक सं° क्गमग ३०। पुरश्चरणविवि मी इसमें संनिविष्ट है । पूर्णं । 
--सं० वि० २४८६३ 
लक्ष्मीपजाविवेक 
लि०-- --प्राप्त प्रन्थ-सूची से। 
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`  लक्ष्मीमत 
श्रीकण्टी के अनसार अष्टादज्ञ (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम । 
लक्ष्मीमन्त्र 
लि०--द्लोक सं०४०। _-अ० बऽ १३८९४ 
लक्ष्मीयन्त्र | | 
लि०--रलोक सं० लगमग ५५, अपूणं । --सं° वि° २६१५८ 
लक्ष्मीयामल 
| द्रष्टव्य, यामलाष्टक । 
| लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 
लक्ष्मीवास॒देवपुजापद्ति 
लि०--इ्लोक सं० २०० । --अ०व ५८४९ 


लक्ष्मीब्रत या लक्ष्मीचरित्र 


| लि०- श्रीराम कविराज कृत। यह ५ अध्यायोमे पूण हे। 
|  --ने° द ११३२० (ज) 


लक्ष्मीसंहिता 
लि०- --गप्राप्त ग्रन्थ-सूचीसे। 


| लक्ष्मीस्षपर्यासार 
लि०- --प्राप्त प्रन्थ-सूची से। 
लक्ष्मीहदय या लक्ष्मोहदयस्तोत्र 


लि०--( १) अथर्व रहस्य से गृहीत, श्लोक सं° १०६। 
--अ० ब० ९३११ (क) 


( २ ) अथ्वणरहस्य से गृहीत रोक सं ° १०७, पूण । 
--ड ० का० ७६८ ( १८८२-८३ ई०) 


लघुचक्रपद्धति, 


लि०--पू्णं । इसमें श्रीचक्रनिर्माण कौ विचि बतलायी गयी है। 
--प० द० ५७१४ 
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लघुचन्द्रिका 

लि०-- (१) सच्चिदानन्दनाथ विरचित । ग्रन्थकार ने स्वकृत ललिताचनचन्दिका 
का लघृतर (संक्षिप्त) श्री विद्याक्रम-पूजन घु चन्द्िका के नाम से प्रस्तुत किया। इसमें 
उपासक के आल्िक कृत्य, न्यासविधि, अध्यंसाधनादिविधि, आवरण पूजा से लेकर 
विसर्जनान्त पूजन विधान, आसनोत्थापनविधि आदि विषय वणित है। इसमें ५ प्रकाश हं । 
--ए० बं० ६३४३ 
(२) (क) इलोक सं ८००, अपूणं । (ख) इलोक सं० ८०० (मुद्रालक्षण- 

सहित) । (ग) इरोक सं° ८०० । 
--अ० व० (क) ६४७२, (ख) ९७२३, (ग) ११७७० (क) 





(३) सच्चिदानन्द कृत, शलोक सं ° १३०, पूणं (? ) । --सं० वि २४७०४ 
लघुचन्द्रिकापद्धतिसंकेत 
लि०--इटोक सं ° १००। --अ० ब० ११७७० ( ख ) 
लघुदीपिका 
लि०--आनन्दवन विरचित रामाचेनचन्द्रिका की टीका गदाधर विरचित। 
--रा०्सो०ब० 
लघुपद्धति 


कि०--(१) विद्यानन्दनाथ विरचित, ङ्लोक सं १००० । | 
--अ० ब० ९९०९ (ख) 
(२) इलोक सं ° २१२, अपूणं । कर्ता पूववत्‌ । 
--ड० का० १७ (१८८३-८४ ई०) 
लघुप्‌जापद्धति 


लि०--विद्यानन्दनाथकृत, ख्लोक सं ° कगमग २२०, पूणं । 
--सं०वि० २६१८० 


लघुवृहिणी 
उ०--महाथेमञ्जरी-परिमलमे। 
लघुमातंगीकल्प ` र 
कि०-इसमे मातङ्खो-पूजा संक्षेपतः वणित ह । --म० द० ५७१५ 
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लघुवृत्ति या अनुत्तरत्रिशिकाविर्माशनी 
लि०--यह अनत्तरत्रिशिका कौ लघुन्याख्या है । इसके रचयिता का नाम अज्ञात 


है। इसकी शलोक सं ०३०० है। | --द्ि० कं १०७४ (ख) 
लधुवृत्तिविमशिनी 

लि०--यह अनुत्तरतव्रिशिका की व्याख्या दहै। इसके रचयिता श्रीकृष्णदास हं । 

ङलोक सं० ६०० । --दि° क० १०७४ (घ) 
लघुसूत्रपूजापद्धति 

लि०--उभानन्दनाथ (?) कृत । इलोक सं ० ७००। --अ० ब ० ५७९५ 


लताचन या लताचंनतन्त्र 
सर्वोल्लास के अन्‌सार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम है । 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 
लम्पट 
श्रीक्ण्ठी के अनसार यह्‌ चतुःप ष्टि (६४) रु्रागमों मे अन्यतम ह 1 
| ललित 
यह अष्टादज्ञ (१८) सुद्रागमो मे अन्यतम है । 
लि ० ब्रह्माजी द्वारा प्रोक्त । इसकी लोक स ° १६० हे । यह ७ पटलों मे पूणं है । 
यह अपूवं शास्तुयाग पहने ब्रह्माजी के द्वारा कहा गया था । तदनन्तर शिवजी ने इसे 
कहा । यह सव मृतो के लिए एेदवयं प्रदान करने वाला है। इसमे पहले मूतनाथ कोस्तान 
कराते की विधि प्रतिपादित है। उससे पहले आचायये-वरण आवश्यक कटा गया है । 
पूजा, बलिदान, होमविधि आदि विविध विषय इसमे वणित हैँ । 
--ट्° कं ० ९८१ (ग) 
 ललितरहस्य 
लि०-- (१) राजेन्द्र तकंवागीश मदाचायं संकलित यह ग्रन्थ एुराण ओर तन्त्रो के 
वचनो का संग्रह कर रचा गया है! इसकी शलोक संख्या १४६६ दै ओर ९ पटलं मेयह 
पूणं है। इसमे निम्न निदिष्ट विषय प्रतिपादित हं--ग्‌ रुत्व, ब्रह्मतत्व, दुग का त्रिगुणा- 
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त्मत्व आदि कथन, हंसतत्त्व, उसके स्वरूप तथा ऋषि आदि का निरूपण, कामकलातत्तव 
कथन, चितृशक्ति के स्वरूप आदि का निरूपण, कामकला के ध्यान आदि का प्रतिपादन, 
नादतत्त्व कथन, नाद, विन्दु आदि की उत्पत्ति का निरूपण, शब्दब्रह्म का निरूपण, योनि- 
मृद्रा, योगसाधना का प्रकार, कुण्डलिनी -तत्त्व का निरूपण, उसके स्वरूप का निर्देश, ध्यान 
आदि, षट्चक्रों का निरूपण, महामूद्रा-लक्षण, महाबन्धम्‌द्रा, उड डीयानमुद्रा, जालन्धर- 
मुद्रा, करणीम्‌द्रा, विपरीतमुद्रा, शक्ति-चालनम्‌द्रा, मन्त्रतत्त्व का विवेक, मन्तवो में स्त्री, 
पुम्‌, नपुंसकत्व कथन, मन्त्रों का स्वापकाल आदि कथन, निशाचार, दिवाचार, पल्लव, 
बीज, संयोगामाव, संयोगादि का निरूपण, वणं मालातत्त्व कथन, अन्तर्याग का विवेचन, 
मालारहस्य, योगतत्त्व तथा कामेश्वरतत्त्व का निरूपण आदि । ` --रा० ला० १६७४ 
(२). राजेन्द्र तकवागीश्ञ कृत, अपूणं । --बं० पऽ ७५३ 
ललिताकामेहवरीप्रयोग 
लि०--रलोक सं ° लगभग ४२, अपूणं । --सं० वि० २४१८२ 
ललिताक्रम 
नामान्तर--ललितापद्धति । 
लि०--रलोक सं० लगमग ७८०, अपूणं । लिपिकाल शक-संवत्सर १८४१ । 
--सं० वि° २५२५३ 
ललिताक्रमदीपिका 
लि०--(१) योगीश विरचित । इसमें ग्रन्थकार ने ललिता देवी की पूजा-विधि का 
विस्तारपुवक प्रतिपादन किया है। “योगीशः कुरुते यत्नात्‌ ललिताक्रमदीपिकाम्‌ । 
ग्रन्थारभ मे यह ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा है। --बी० कं० १२८७ 
(२) योगीश कृत, इलोक सं ° लगमग १०८०, पणं । लिपिकाल १८१७ वि०। 
--सं० वि० २४८०२ 
ललितातन्त्र 
उ०--सर्वल्लासमे। 
ललितातिलक (सटीक) 


लि०-- काशीनाथ विरचित, इलोक सं° लगभग १७९५। पूणं । 
--सं० वि० २५६५३ 
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ललिंता्रिशतौ 
(श्रीशङ्कुराचायं कृत टीका सहित) 
यह ग्रन्थ मद्रितहो चृकाहै। ` 


ललिता-ध्यानादि | 
लि०--इलोक सं° १३०। | --अ० ब० ५७९४ 
ललितानित्यपुजाविधि 
 लि०-सहजानन्दनाथ विरचित, श्लोक सं० ५००। --अ० ब० १७६ 
ललितानिर्व्याह्लकविधि ¦ 
लि०--इलोक सं ° १६८, अपूणं । --सं० वि०२६५७४ 
ललितानित्योत्सवनिबन्ध 


लि०--उमानन्दनाथ विरचित । अपणं । छिपिकाल १७३९ वि° 
| | | | --सं०वि० २३९५० 
ललितापरश्िवजयमालासन्त्र | 
लि०--इलोक सं° ३०। ¦ --अ० ब० ११८२४ (ख) 
ललितापरिलिष्ट | | 
लि०--इसमें त्रिपुरा के मन्त्र ओर उनके ऋषि, देवता, विनियोग आदि का प्रतिपादन 
करते हए मन्त्रों के नाम दिये गये ह--मिथुन शुदढधमाला, मिथुन नमो०, मिथुन 


स्वाहा ०, मिथूनतपेण०, मिथुन जप° आदि । | --ए० वं ° ६३८० 
ललितापजन 
पञ्चाक्षर ललिताबीजमन्त्र सहित । ` 
लि०--इलोक सं ° लगभग ७५, पूणं । ~ -सं० वि० २४२६९ 
ललितापूजनपद्धति | 
(कादिमतानुसार) 
लि०--(१) शलोक सं° ४००। --अ० ब० १२०६९ 


(२) कादिमतानुसारिणी । शलोक सं ° ५४०, पुण । 
--सं° वि० २४२८२ 


< ५ # 
\ | 


: 


॥ 


॥ 
४ 
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ललितापुजनविधि | | 
लि०--रलोक सं० ५००। | --अ० ब० १०४५७ 
ललितापूजा 
लि०--उमानन्दनाथ कृत । इलोक सं ° लगमग ४००, पूणं । 
--सं० वि० २४०४५ 
ललितारहस्य 


लि०--रलोक सं ° लगभग ७०, पूणं । इसमें वीरतन्त्र के चतुदंश पटलस्थ मद्रकाली- 


ललिताचनचन्द्रिका 
लि०-- (१) सच्चिदानन्दनाथ अथवा सुन्दराचायं कृत यह ग्रन्थ २५ प्रकाशो में पूणं 
हे। इसकी लोक सं ५००० है। जालन्धर पीठ पर शिष्यो कौ प्राथेना से ग्रन्थकार ने 
सबको सुखप्रदायक चन्द्रिका (रुकितार्चनयुक्त) का निर्माण किया जिसके अवलम्बनं से 
वे देवी के चरणयुगल का अचंन कर नित्य धाम को प्राप्त हों। 
इसमें प्रतिपादित विषय ह--प्रातःकाल निष्क्रमण विधि, तान्त्रिक स्नान, सन्ध्या- 
वन्दन, सूर्यार्ध्यदान द्वारा पूजा आदि की विधि, पूजा प्रार॑म, म्‌तशुद्धि, प्राण-प्रतिष्ठा, 
मातुकान्यास, षड्विश तत्त्वन्यास, श्रीचक्रन्यास आदि न्यासविधिर्य करशुद्धि,म्‌ल विद्या, 
महाषोढा न्यास, म॒द्राविचार, पात्रासादनं, आत्मपूजा, दूतीयजन, पञ्चायतन-पूजा आदि 
की विधि। --ने० द० १।९७ 
(२) ललितादेवी के पूजन के विषयमे यह चन्द्रिका रूप प्रकाश डालने वाला ग्रन्थ 
है। पन्च २२५। --बी० कं० १२८६ 
(३) सच्चिदानन्दनाथ कृत, शलोक सं ० लग मग २००, अपणं ।--सं ° वि ° २६०५६ 
(४) --रा०सो० ब० ८७० 
उ०--सेतुवन्ध मे । 
ललिताचनचन्द्रिकारहस्य 
लि०--इलोक सं° २५००, अपूणं । ` --अ० ब० १२०४६ 


ललिताचनदीपिका 
लि०--रलोक सं ° २५० । --अ० ब ० १०४५८ 
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ललिताचंनपद्धति 
लि०-- (१) इसमें ललिता देवी की पूजाविवि प्रतिपादित है। 
--ए० ब ° ६३७९ 
( (२) रलोक सं ३५००, प्रकाजानन्दनाथ (: ) विरचित, पूणं ।--अ० ब ० ५७९० 
(५ (३) इलोक सं ° २५००, प्रण, सच्चिदानन्दनाथ विरचित । 


--अ० ब० ३५३८ 
॥ (४) (क) इलोक सं० २५०। (ख) इ्छोक सं० ६००। (ग) र्लोक संर 
ह ६००। --अ० ब (क) ३४९१, (ख) १०३०१ (ख), (ग) १०३०४(ख) 


(५) स्वयं प्रकाशानन्दनाथ-शिष्य चिदानन्दनाथ विरचित, यह ग्रन्थ पूवं ओर उत्तर 
टो परिच्छेदो मे विभक्त है। इसमे ललिता देवी की पूजाविधि वणित है । ग्रन्थकारने 
ग्रन्थ की समाप्ति मे स्वयं कहा है-- श्री चिदानन्दनाथेनं कृतायां देशिकाज्ञेया । 
ललिताचनपद्धत्यां परिच्छेदस्तथोत्तरः । | --म० द० ५७१६ 

ललिताचेनविधि (१) 

लि०--मासुरानन्दनाथ विरचित । (क) इलोक सं° २८०० । (ख) इलोक सं° 

२८०० । (ग) इलोक सं ० ४०० (कादिमत के अनुसार) । 
4 --अ०ब० (क) २४२२, (ख) ११४०७, (ग) ८९१५ 
ललिताचेनविधि 
लि०--निरञ्जनानन्दनाथ विरचित, शलोक सं ° १३२५९, पूरणं । 
--सं° विऽ० २४८०१ ` 
| ललिताविलास 
उ०--कूलप्रदीप मे। 
ललितासपर्थापद्धति 
लि०--इसमे ललिता देवी की पूजापद्धति प्रतिपादित है । 


--बी० क० १२८८ 
ललितासहस्रनाम (सटीक ) 
लि०--(१) ब्रह्मपुराण के अन्तगत । इसका एक सस्करग निणेय सागर प्रेस,बम्बई 
से प्रकाशित हो चका है। इस पर भास्करराय की व्याख्या हे । --ए० वं ° ६६६६ 
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(२) रल्ितासहखरनाम की रलोक सं ° २३१ है । पूणं । ॑ 
--ड ० का० ( १८८२-८३ई०) 


ललितासहस्राक्षरी मन्त्र 
लि०--श्रीपुराण से गृहीत, श्लोक सं° १००। --अ० ब० १०७४२ 
ह. ललितास्तवरत्न 
लि०--दुर्वासा विरचित, रा० ला० १५०९ ओरम०द० १०८२७-२८में मी इसका 
निरूपण हे । --ए० बं ° ६६७५ 
उ०--सौमाग्यभास्करमे। 
ललितास्वच्छन्द 
(अन्यान्य तान्त्रिक ग्रन्थों सहित) 
लि०--पूणं । --ड० का० १७) ( १८८३-८४ ई० 
ललितोपाख्यान ( १) 
लि०--त्रह्माण्डपुराण से गृहीत, अपणं । | --रा० पु० ७०५४ 


ललितोपाख्यान (२) 
लि०--महालक्ष्मीतन्त्रान्तगंत । इटोक सं० ५४०, पूणं । किपिक्राल १८४७ वि ०। 
--सं० वि० २५०८८ 
उ०--सौभाग्यमास्करमे। 


लवणमन्त्रप्रयोगविधि 
लि०--गणेशनाथ विरचित, इलोक सं ० ३२५, पूणं । लिपिकाल १९७१ वि०। 
--सं° वि० २३९४२ 
लिङ्धागम 
उ०--कुलप्रदीप तथा आगमतत्त्वविलासमें। 
| लिङ्काचेनचन्द्रिका 
लि०--( १) सदाशिव दज्पृत्र विरचित, इलोक सं ° २५००। 
--अ० ब० ५५९१ 


(२) विष्णु-पौत्र गदाधर-पृत्र सदाशिव दशपृत्र विरचित, इलोक सं° ३३३२ । 
इसमे प्रतिपादित विषय हैँ--प्रमाणों द्वारा शिवजी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, मूति के 
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जद से देवता की मन्तरव्यवस्था कथन, शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं के मजन मे दोष 
कथन, शिव-पूजा का माहात्म्य-प्रतिपादन, लि ङ्ग-माहात्म्य, पञ्च राग, कारमीर, पुष्पराग, 
तथा विद्रमादिमय लिङ्गो की पूजा का भिन्न-भिन्न फल कथन, पारद, बाण हंम आदि 
लिङ्क की क्रमशःत्राह्मण आदिके किए मङ्गलप्रदता कथन, अधिकारी भेद से अन्य प्रकार 
के लिङ्क की आवश्यकता का निरूपण, कचियुग में पाथिव लिङ्क की प्रधानता, मिन्न-मिन्न 
कामनाओं से लिङ्खपूजा मे विशेष कथन आदि । --रा० ला०. १९४४ 
| लिङ्धाचनतन्त्र 

लि०-- (१) रिव-पावंती संवादरूप यह मूल तन्त्र १८ पटलों मे पणं है। इसमें 
दिवजी ने देवी पार्वतीजी से शिवलिङ्ग की महिमा, पूजा-फल, पूजा नं करने में प्रत्यवाय 
जदि तथा पाथिव लिङ्ग के मेद आदि विविध विषय कहे हं। पुष्पिका में यह ज्ञानप्रकाश 
के नामसे मी अभिहित हआ है। संभवतः इसका नामान्तर ज्ञानप्रकाश हो । जैसे--इति 
लिङ्खाचन॑तन्त्रे ज्ञान प्रकादो देवीश्वरसंवादे अष्टादशः पटलः । 


--कृ० का० ८२ 

(२) केवल २य पटल तक, अपूणं। | --बं० प० ५७० 

(३) इसमें शिवलि ङ्गपूजा तथा उसके उपकरणों का वर्णनं है। यह १८ पटलो में 

पूणं है । --ए० वं ° ६०२२ 
(४) इस प्रतिमे १७ पटलहं। 


--ने° द०२।३४० (ग) 

(५) (क) श्लोक सं° लगमग ६६०, पूणं । 

--सं० वि० २४८०१ ् 
सर्वोट्लासतन्त्र के अन्‌सार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत हे । 

(६) शिव-पार्वती संवादरूप इस प्रति मे १००० दलोक ओर १८ पटल हैँ । मुख्य 
रूप से लिङ्घार्चनविधि तथा लिङ्गपूजा-माहात्म्य इसमें वागत ह । पटलों मे प्रतिपादित 
विषयों कौ सूची यों है --सव पूजाओं के पूर्वं रिवलि ङ्ग-पूजा की व्यवस्था, शिवलिङ्ग- 
पूजन आदि की विधि, मस्मादिके धारण की विधि, ूजाङ्ग कौ ध्यान आदि की विधि, पूजा 
के आधार मण्डल, यन्त्र आदि का वर्णन, उल्कोपाख्यान, अष्टमूति आदि की पूजाविवि, 
आमरी शक्ति का माहात्म्य आदि, षोड उपचारो का निदेश, प्रल्य आदिकालमेपूजा 
को व्यवस्था, बिल्वपत्र से लिङ्गपूजा की विचि आदि। --रा० ला० २८८ 
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लि०--वार्तालितन्त्रान्तगंत । इलोक सं०५९ । | 
--अ० ब० १०२११ (ग) 





रै # वंहकवच 
लि०---रुद्रयामलान्तर्गत, पूण । ` --बं० प० ४३३ (क) 
`  वक्रतुण्डकल्प 
उ०- मन्त्रमहा्णव तथा तारामक्तिसुधाणव मे । 
वक्रतुण्डगणेरपटल 
{लि०--इलोक सं० लगभग ८०, पूणं । --सं० वि०.२६३०४ 
| वक्रतुण्डपञ्चाद्धः ¦ 
` लि०--( १) विह्वसारतन्व्र के अन्तत, उलोकं सं० ३९४, पूणं । इसका गणेश- 
पञ्चाङ्ख नामान्तर है । र० मं० ४८२१ 
(२) विहवसारतन्त्र से गृहीत । --कंट्‌. कट्‌. २।१२९ 
| वगलाक्रमकल्पवत्लो 


लि०--रेण्‌कापुरवासी अनन्तदेव विरचित । इसमे उपासक के प्रातःकृत्यो के साथ 
वगलामृखी की पूजा-परक्रिया प्रतिपादित ह । यह ग्रन्थ तीन स्तबकं में पूणं है । 


--ए० बं ० ६३९० 
वगलापञ्चाङ्धः 
लि०--र्लोक सं ° रुगमग १४५, पूणं ।  --सं° वि० २४१२८ 
वगलापटल 


लि०-- (१) इसमें संक्षेपतः वगलामखी की पूजाप्रक्रिया प्रदशित हे। प्रतीत होता 
है कि इसका निर्माण कृष्णानन्द रचित तन्त्रसार के आधार पर हुजा हे । 
| ्ः | --ए० बं ° ६३९७ 
(२) इलोक सं ° ७८, इसमे वगला के मन्त्र ओर पूजन-प्रकार प्रतिपादित हं । 
| --रा०ला० ४६४ 
(३) इलोक सं ० ७०, पूणं । --सं०वि० २६२११ 











4 तान्त्रिक साहित्य ५७७ | । 
बगलामुखी | ¦ | 
4 ` . लि०--इलोक सं० ५८५००, | अपूणं | | | --अ०बऽ० १०८२२ ॥ 8 
= | वगलामुखोकवच | | ¢ 
1 लि०--रुद्रयामल.ओौर जयद्रथयामल के अन्तर्गत, पूणं । ; || 
| बंपर ८०१ ॥| 
§ वगलामुखीक्रम 3 ||| 
। लि०--शुलोक सं ° ९१, अपणं । --सं० वि० २५०८४ | | | 
| वगलामुखीजपविधि | ॥॥ | 
। लि०--इलोक सं ० ५७, अपूणं । --सं०वि० २६३६० | | । 
वगलामुखोदीपदान ¦ ट 
रुद्रयामल के अन्तगंत, हिव-पावती संवादरूप इसमे वगलामुखी देवी के किए । 
प्रज्वलित दीपदानविधि प्रतिपादित है। बी° केऽ १२३१७ 
 वबगलामुखीपञ्चाद्धः 
(- लि०--(१) (क) वगलामुखी पटल (ईदवरमततन्त्र के अन्तगंत) । 
। (ख) ,, नित्यपूजा । 
(ग) ,,  त्रैलोक्यविजयनामक कवच, रुद्रयामल तन्त्र से 
गृहीत । | 
(घ) ,, सहस्रनाम, ईहवरमततन्त्र से गृहीत । 
(ङ) ,„ स्तोत्र । 
--ए० ब० ६३९१ 
(२) शलोक सं ० ४१६, ईदवरयामल ओर रुद्रयामल के अन्तगंत, पूणं । 
--र० म० ४८५१ 


(३) सद्रयामलान्तगंत वगलाम्‌खी कवच; इलोक सं° २४। महामय या विपत्ति 
प्राप्त होने पर जो मक्तिपूवेक इसका स्वयं पाठ करता है या अन्यद्वारा पाठ कराताहै 
उसकी सकल मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हे ओर संकट मिट जाते हं । मन्त्र आदिद्ारा 
आत्मरक्षण ही इसका मख्य विषय है । ` : --रा०ला० ४३७ 

(४) सद्रयामलान्तगंत इकोकं सं ° २५६७, पुणं । 

| --सं० वि० २४२०५ 
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वगलामुखोपद़ति (१) 
चि०--(१) सन्तो के हित तथा आततायियों के स्तम्मनके किए वगलामुखी देवी 
की पूजा-प्रक्रिया इसमे वणित हे । --ए° बं ° ६३९५ 
(२) सर्वागमसारान्त्ग॑त शिव-पावेती संवादरूप । वगलामखीं देवी कौ प्रूजा- 
प्रक्रिया तथा विविध प्रकारके स्तम्भन इसमें प्रतिपादित हं । --बी० कऽ १३६४ 
(३) इलोक सं० कगमग ८०, पुणं । --सं० वि० २५७२३ 
वगलामुखीपद्धति (२) 
लि०--अनन्तदेव विरचित । इलोक सं° ८८२, पूणं । --सं° वि ° २५१५३ 
वगलाम्‌खीपरिच्छरेद 
लि०--रलोक सं ° कगमग ७०, पूणं । --सं० वि० २५०८५ 
वगलामुखीपुजनपदति 
लि०--आगमसारान्तगंत । शलोक सं° १६५, अपुणं । --सं° वि० २३९९३ 


वगलामुखीपजापद़ति 
लि०--रलोक सं० ४००। --अ० ब० १०६८० 
 वगलामुखीपुजाप्रयोग | 
लि०---रलोक सं ० रगमग १००, अपणं । --सं० वि० २६४६० 
वगलामुखीप्रयोग 
लि०-- (क) इलोक सं° लगभग ४५, पूणं । (ख) इकोक सं ° लगभग ४५, पूणं । 
--सं° वि० (क) २५७३४, (ख) २९१२६ 
वगलामुखीमन्त्र 
लि०-- (क ) इलोकं सं° लगभग १०, पणं । (ख) कालीनाथ कृत, रलोक सं ° लगभग 
९, पूणं । (ग) इलोक सं० लगभग २०, अपूणं (? ) । 
--सं० वि° (क) २४१४४, (ख) २४४६६, (ग) २५१६५ 
वगलामुखीमन्त्रप्रयोग ` 
लि ०--इलोक सं° लगमग ११०, अपूणं । --सं० वि० २४३८० 
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वगलामुखीमूलविद्याविधि 
लि०--श्लोक सं ° १२०, अपूणं ; इसमें यन्त्र-पूजा मी संनिविष्ट है । 
--सं° वि° २६२७५ 


`  वगलामुखीयन्त्रमन्त्रप्रयोग 
लि०--संमिलित इलोक सं० लगभग ३० । अश्वारूढामन्त्रप्रयोग के साथ संबद्ध । 
¦ | --सं० वि० २३८९० 


वगलामुखीविधान 
लि०--रलोक सं° लगमग ७८, पूणं । पीरपूजन, न्यास, यन्त्रविधि तथा मन्त्र सहित । 
--सं° वि० २५५१३ 


वगलामुखोसाधन 
--सं° वि० २४९२४ 


लि०--रलोक सं° लगभग १००, पूणं । 
वगलारहस्य 


लि०--(१) रद्रयामलान्तगंत, इलोक सं° ६०० । 
--अ०ब० १०६६१ 
(२) (क) इलोक सं० लगमग ६९६, अपणं । (ख) इलोक सं० लगभग २१२, 
--सं० वि० (क) २४९६४, (ख) २४९६५ 


वगलाचनपदी ¦ 
--अ० ब० १३९९ 


अपुणं । 
लि ०--राघवानन्दनाथ विरचित । इलोक सं० ४००। 
वच््रपञ्जरकवच | अ: 
| ४ ~ ० बऽ ३४३० 


लि०--कालीकल्प से गृहीत, इलोक सं ° २५। 
वज्पञ्जरसूयेकवच 
| ए० बं ६७८६ 


लि०--रुद्रयामलके अन्तगंत देवी रहस्यस्थ । 
वज्रयोगिनीमिश्चसंग्रह 


उ ०--पुरश्चर्याणेव मे । 
वडवानलहनुमन्मालामन्त्र 
--अ० बण ५७३० 


लि०--इ्लोक सं ०। 
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वनदर्गाकलत्प 
लि०-- (१) गृह-अगस्त्य संवादरूप । इसमें १६ पटल हं । वनदुर्गा के यन्त्र, मन्त्र, 
` मन्त्रोद्धार, पूजाविधि आदि का प्रतिपादन हे । --ए० बं ° ६०६७ 


(२) गृह-अगस्त्य संवादरूप । इसमें अगस्त्य मुनि के इस प्रन पर कि वनदुर्गा का 
क्यारूप है, कौन अंग हँ, उनके मन्त्र का उद्धार कंसा है ओर उसका विनियोग किस प्रकार 
काद? गुह ने उनका समाधान किया है । इसकी इलोक सं ° ११०० ओर पटल सं° १५है। 

--द्ि° कं° १०२५ (क) 
वनदूर्गापूजा 

लि०-- (१) माकंण्डेयपुराण के अन्‌ सार इसमे वनदुर्गा कौ पूजाविधि प्रतिपादित है । 
रखोक सं० १२० । --अ० ब० १०३८३ (घ) 

(२) छाग-बलिदानविधि के साथ श्लोक सं ° लगमग ६५ पूणं । 

| | --स० वि० २५००१ 


वनदुगप्रियोग 
लि ०--रलोक सं ° ७९७, पूणं । 
. --डे° का० १७ (१८८३-८४ ई०) 
वनभोजन विधि 


लि०--मारद्ाजसंहिता के अन्तगंत। भारद्राजसहिता का ३५ वां अध्याय पूरा वन- 
मोजन-विधि रूप है । इसमें विशेष -विशेष तिथियों मे स्त्री, बालक ओर बद्धोंके साथ 
गृहस्थ को ओआंवले, आम, वेल, पीपल, कदम्ब, वट आदि वृक्षो से परिवृत वन में 
प्रवेश कर पुण्याहवाचन पूरवंक आंवले के तले ब्राह्मण-मोजन कराकर स्वयं मोजन करना 


चाहिए, यों वन-मोजनविधि वाणत है। --म० द० ५८०२ 
| वरणविद्यान्यास 

लि०--महाषोढान्यास तथा षोडशम्‌ विद्यान्यास के साथ इलोक सं ° रगमग १४४, 

पणं । --सं० वि० २५९३१ 
वरदगणेरशपञ्चाद्धः 

लि०--(१) सुद्रयामल के अन्तगंत, पन्नं २६। ` -रा० पु० ५१२९ 

(२) इलोक सं ° जगमग ४००, पूणं । --सं० वि० २५९७५ 
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वरदतत्त्र 
लिंक --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


वरदातल्त्र 

लि०--पार्वती-ईदवर संवादरूप इस तन्त्र मे काटी देवी कंसे वरप्रदा होती है ? 
पाव॑तीजी के इस प्रहन पर शिवजी का उत्तर प्रतिपादित है। इसमें ८ पटल हं । उनके 
विषय हं -- १. काली-मन्त्र ओर दक्षिणा विद्या के मन्त्रों का वणेन, २. शाक्तो को देनिक 
चर्या, ३. कलियुग मे काली-पुरख्चरण की प्रशंसा, ४. कालीपुरश्चरण का समय 
निरूपण, ५. राज्यलाम के किए कालिका के व्यक्षर मन्त्र का साघन, ६. योनिमुद्रा 

कथन, ७. गुरु-पूजादिविधि, ८. कालिका-मन्त्र का काल ओर मन्त्रगृण कथन । 
--रा० ला० २२८ 

उ०--सर्वाल्लास मे। 
वरिवस्यातिरहस्य (सटीक) 

लि०--इलोक सं° लगमग १२६०, सुरा (भासुरा?) न॑न्दनाथ कृत, अपूणं । 

--सं० वि० २५५०६ 


वरिवस्याप्रकाह् 
मास्करराय विरचित । 


लि०--वरिवस्यारहस्य की टीका वरिवस्याप्रकाश्च या प्रकाश, मास्करराय कृत । 
--कंट्‌. कट्‌. १।५५ ३ 
उ०--सोमाग्यमास्कर मे। 


वरिवस्यारहस्य 
लि०--(१) मूल तथा व्याख्या के रचयिता मास्करराय। इसके कई संस्करण 
प्रकारित हो चकेहं। इसमें त्रिपुराषोडशाक्षरमन्त्र वणितहै। --ए० बं० ६३४४ 


(२) भास्करराय उफ मासुरानन्दनाथ कृत मूल तथा टीका । 
(क) इलोक सं० १३२० । (ख) लोक सं° १३२०। 
--अ०बण० (क) ५५८७, (ख) ६२४० (घ) 
(३) तान्त्रिक पूजा रहस्य का प्रतिपादक यह ग्रन्थ नरसिहानेन्दनाथ के शिष्य मास्कर- 
राय उफ मासुरानंन्दनाथ द्वारा विरचित दहै। इस पर प्रकाश नामक टीका भी उन्हींकी 
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रची हई है । इसमें वामकेश्वरतन्त्र, योगिनी-हदय आदि अनेक तन्त्रो से वाक्य उद्धत 
कयि गयेहं। --क० का०.८५ 
(४) वरिवस्यारहस्य या॒त्रिपुरावरिवस्यारहस्य (सटीक) । इसमे त्रिपुरसुन्दरी 
कै ध्यान, जप, पूजाविधि, मृद्रा, न्यास आदि प्रतिपादित हैँ । इसमें लिखा है गो विन्दाश्रम- 
पूज्यस्य कंवल्याश्चमसंज्ञकः। शिष्यस्तनोति त्रिपुरावरिवस्याविधि ब्‌धः॥ 
[ संमवतः यह दूसरा ग्रन्थ है| --बी० कं ० १३९६७ 
(५) नरसिहानन्दनाथ के शिष्य मास्करराय ( नामान्तर भासुरानन्दनाथ ) 
(इनके पिता कानाम गंमीरराय मारती था) कृत यहं ग्रन्थ श्रीचक्र ओर श्रीविद्या कौ पूजा 
का प्रतिपादक है। इस पर इन्हीं की रची हुई, प्रकाश ओर वरिवस्या-प्रकाश नाम कौ 
टीका दै। शगृरूचरणसहायो भास्कररायो जगन्मातुः । वरिवस्यातिरहस्यं वीरनमस्य 
प्रणिजगाद ।।. . ~. . ` उपदेष्टा जयतितरां नरसिहानन्दनाथगुरुः । 
|  --म० द° ५७१७-१८ 
(६) भास्करराय कृत, इलोक सं ° १३८५, पूणं । 
--ड० का० ७३४ (१८८३-८४ ई०) 
(७) (क) भासुरानन्दनाथ विरचित, सटीक, शलोक सं ° ३२८४, पूणं । 
(ख) नरसिह-शिष्य भासुरानन्दनाथ विरचित सटीक, इकोक सं ° १८४०, 
पूणे। , --संऽवि० (क) २५११९, (ख) २४९२० 
(८) भास्करराय विरचित । --कंट्‌. कट्‌. १।५५३ 
वरुणयपद्धति या वारुणपदति 


लि०--नामान्तर--सिद्धान्तदीप है। यह तान्त्रिक उत्सवों की प्रतिपादक पद्धति 
है। (क) श्लोक सं ० नहीं दी गयी है पन्ने २९९। .(ख) पन्ने २६८ (१९ पन्ने कम हं ) 
अपणं । --ते° म० (क) ११३९८, (ख) ११३९९ 
उ०--रशतरत्नसग्रह मे । 


वणेकोष 
लि०-- (१) मन्व्रोदधार के लिए अकार आदि ५० वर्णो का यह कोष है । 
--ए° ब ° ६२९३ 
(२) गोविन्दभटर विरचित, श्छोक सं ° ११५, पुणं । --सं० वि० २४०४६ 


उ०--पुरङ्चर्याणेव मे । 
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वणकोषवणन 
लि०--मेरवयामल-पूवंखण्डान्तगंत । इलोक सं ° लगभग २०८, पणं । लिपिकाल 
१९४५ वि०। --सं० वि० २३८४७ 
व्णचक्र 
लि०-- | --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


वणेभद्रकालीमन्त्र तथा मानसपूजास्तोत्र 
कि०--अरवारूढा-मन्त्रविधान के साथ इलोक सं° लगभग १०२; अपूणं । 
--सं० वि० २६३०८ 
वणेभेरवतन्त्र 
लि०--लक्ष्मीनारायण-पौत्र, रामनाथ-पृत्र रामगोपाल पञ्चानन विरचित । इसमें 
अकार से लेकर क्षकार तक के प्रत्येक वणं की उत्पत्ति, स्वरूप ओर माहात्म्य बतलाया गया 


है। यह म्रन्थ ३९० इलोकात्मक कहा गया है । --रा० ला०२०० 
वणेमात्‌कान्यास 
लि०--इटोक सं० १००। --अ० ब० ८४२३७ 
वणमाला ¦ 
लि०--इलोक सं ° लगभग २५, अपूणं । --सं० वि० २४३६४ 
वणंमालाजपप्रयोग 
लि०--शलोक सं ° गमग १५, पणं । --सं० वि० २६४८८ 
वणंविलास 
उ०--मन्त्रमहाणंव तथा आगमतत्त्वविलास मे । 
ध वर्णाभिधान 


लि०--( १) श्रीविनायक शर्मा द्वारा विरचित । इसमे अकारादि वर्णां ( अक्षरो) 
के तान्त्रिक अर्थं दिये गये हे तथा बहृत-से बीजमन्त्र के नाम मी बतलाये गये हं । 
। --ए० बं ० ६२६३ 
(२) (क) शलोक सं ० ११२, पूणं । (ख) श्लोक सं ° लगमग ९६, अपणं । 
--सं० वि° (क) २३८७६, (ख) २४७३७ 


॥ 
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वर्णाभिधान 
लि०--( १) यदुनन्दन भदराचायं विरचित । रा० ला०५६० तथा इ० आ० १०४६ 
इसके रचयिता का नाम क्रमशः श्रीनन्दन मद्राचायं तथा श्रीनन्दनमद बतलाया है । इसके 
कई संस्करणहो गये हं। उनमें इसके कर्ताकानामदियादहै। तान्त्रिक टेक्स्ट शा. 
कलकत्ता १९१३ के संस्करण की मूमिकामेइसं रुद्रयामल के अन्तगंत बतलाया है। इसकी 
रलोक सं० १९० है । --ए० बं ० ६२६२ 
(२) श्रीनन्दन मदाचायं विरचित । इसमे अकारादि वर्णो के अभिधान एवं अकार 
से लेकर क्षकार पयंन्त वर्णो के विविध अथं प्रतिपादित हं । श्लोक सं० १७८ । 
--रा०ला० ५६० 
(३) श्रीनन्दन मदु विरचित । | --इ० आ० १०४६ 
(४) यदुनन्दन मदु विरचित, इलोक सं० २००, प्रथम पादमात्र। 
--अ० ब० १०१८१ 
(५) यह वर्णो काकोषहै। इसके रचयिता नन्दनमटू हं । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।५५३ 
(६) इलोक सं० ४०, पूणं । स्द्रयामल-वामकेश्वरतन्त्रान्तगेत । 
--सं० वि० २४७४५ 
व्णेद्धार 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
वशकायमजञ्जरी 
लि०-- राजाराम तकंवागीश् भद्राचायं विरचित। इसका दूसरा नाम षट्‌कमेमञ्जरी 
भी प्रतीत होता है । इसमे मन्त्रों की सहायता से शान्ति, वशीकरण, स्तंमन, विद्वेषण, 
उच्चाटन, मारण आदि षट्कमंविधि वाणित है । --ए० बं ० ६५५१ 
वशिष्ठतन्त्र 
उ०--सौभमाग्यमास्कर, ताराभक्तिसुधाणंव, शक्तिरत्नाकर तथा आगम-तत्त्व- 
विलासमें। 


वर्िष्ठसंहिता 
लि०-- (१) इलोक सं° ३७, पूणं । --र० मं० ११७० 
(२) गायत्रीकल्पान्तगेत, इलोक सं ० १७०० । --अ० ब० १०६७२ 
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उ०-- तन्त्रसार, पुरङ्चर्याणंव, मन्तरमहाणंव, आगमकल्पलता, रघुनन्दन कृत तीथं- 
तत्त्व तथा दीक्षातत्त्व, सौन्दयंलहरी की टीका लक्ष्मीधरी, आगमतत्त्वविलास तथा 





सौमाग्यभास्कर में। 
लि ०--इ्लोक सं ° लगभग ५, पूण । --सं० वि० २४२६० 
। वज्ीकरणप्रयोग, 
लि०-- (१) इसमें वशीकरण की विभिन्न क्रियाएं वथित है । 
। --ए० बं० ६५५६ 
(२) शलोक सं° १२, पूणं । --सं०वि० २५३८४ 
उ०--मन्त्रमहाणंव मेँ । 
वशीकरणमन्त्र 
लि०-- (१) इलोक सं २५ । --अ० ब० ११८७७ 


(२) (क) श्लोक सं० ३२, पुण । (ख) श्लोक सं° ३२, पूणं । 
--सं° वि° (क) २४६९५, (ख) २६४४७ 
लि०-- (क) इलोक सं० १२, पूणं । (ख) दलोक सं० लगभग ७ ५, पूणं । 
--सं०वि० (क) २५३८५, (ख) २६३०७ 
वश्ीकरणस्तोत्र 
लि०-- (१) यह वशषीकरणोपायमृत स्तोत्र वाराही देवी के उदेश्य से कहा गया है । 
¦ --ए० बं ० ६७३० 
(२) जगत्‌ को वशमें करने की उपायभूत वाराहीदेवी की स्तुति इसमें प्रतिपादित है। 
शलोक सं० २५। -रा० ला० ३२४८ ` 
व्ीकरणादिप्रयोग | 
लि०--श्लोक सं ° १९०, अपणं । --सं० वि० २५४०७ 
वश्लीकरणादिविधि 


लि०--रलोक सं० १३९। इसमे तन्त्रोक्त विधि से वशीकरण, उच्चाटनं, मारण, 
स्तं मन, मोहन, विद्वेषण आदि के प्रकार प्रतिपादितहै।  -रा० ला» ४२४७ 
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 वहयाकषणादियन्त्र 
लि ०--रलोक सं° ३०० (प्रयोग सहित), अपूणं । --अ० ब० १२३३१ 
वसन्तललितभेरवी 
उ०--पुरइ्चर्याणंव में । 
वसन्तललितायक्षिणीविधि 
लि०--रलोक सं° २२, पणं । ` --सं० वि० २५८८८ 
वागीहवरीकल्प 
लि०--इलोक सं° १३०। --अ०ब० १३४२२ (ड) 
वाडमयाकमल 


उ०--परश्चर्याणेव मे । 
वाञ्छाकत्पलता 
लि०--(क) इलोक सं ३०० (गणेशविषयकं ग्रन्थ) । (ख) इलोक सं° २५। 
(ग) इलोक सं० १००। (घ) इलोक सं०१२५। (डः) इलोक सं० २००। 
--अ०ब० (क) ५६०५, (ख) ५६८९, (ग) ८३३५, (घ) ११७२०, (ड) ११७४६ 


वाञ्छाकल्पलताप्रयोग 
लि०--(१) बुद्धिराज विरचित । इलोकं सं० २००। --अ० ब ० ७५ 
(२) इलोकं सं० लगभग १७५, पूणं । --सं० वि० २६०१५ 
| वाञ्छाकल्पलताविधि 
लि०--रटखोक सं° १२००। --अ० ब°० ५१५५ 
वाञ्छाकल्पलतासूक्तविवरण 


लि०--गणपतिकल्पान्तगंत २७ वां अध्याय । इलोक सं० ५७। 
--अ० ब० ८४१३ (कं) 
वाज्छाकल्पलतोपस्थान | 
लि०--(१) इलोक सं ० २००। | --अ० ब० ५६९१ 
(२) इलोक सं १३५, अपूणं । --सं० वि० २४३४२ 
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वाज्छाकल्पलतोपस्थानप्रयोग, 
लि०--त्रजराज-पत्रबुद्धिराज विरचित, इलोक सं ° ७२, पूणं । 
--र० म० ४८८७ 
वाडवानलोय 
उ०--पुरङ्चर्याणंव में । 
वाणीविलास 


उ०--कालिकासपर्याविधि में । 
वातुलनाथसूत्र (सवृत्ति) 
 लि०्--मल के रचयिता--वातुलनाथ । वृत्तिकार--अनन्तशक्तिपाद । 


इलोक सं०२००। --अ० ब० १८४५ 
वातुलशुद्धागमसंहिता या वातुलशुद्धागम 
लि०-- (१) इटोक सं ° ४००, अपूणं । --अ० ६८२७ (क) 


(२) (क) शिवानुमवसूत्र अधिकरण १ से ८ तक। यह उत्तर तन्त्र से शुरू है । 
(ख) पटल १ से १० तक, सदाशिव-षण्मुख संवादरूप । 
--त० म (क) ६५० 
| वातुलशुद्धि 
उ०--सौमाग्यमास्करमें। 
वातुलसूत्र (सवृत्ति ) 
लि०--(१) वृत्तिकार--नूतनशङ्र स्वामी । वृत्ति-नाम-- विद्यापारिजात । 
रलोक सं° १५०। --अ० व० १२५३३ 
(२) वातुलसूत्र सटीक, पूणे । 
श --ड० का० ८ (१८७५--७६ ई०) 
वातुलोत्तर 
उ०--सौन्दयंलहरी की टीका लक्ष्मीघरी, शारदातिलक की टीका राघवमटरी, मायि- 
देवकृत अनुभवसूत्र, षट्‌स्थलब्रह्मनिणेय तथा शतरत्न में । 
| वातुलागम 
उ०--वीरदोवानन्दचन्द्रिका तथा ोवपरिभाषा (हिवाग्रयोगीन्द्रज्ञान कृत) मे । 
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| वामकेडवरतन्त्र 
| लि०--(१) भेरव-मेरवी संवादरूप इस तन्त्र म ५५ पटल हँ । इसके नित्या- 
घोडशिकाणं व ओर योगिनीहृदय--दो भाग हं । यो गिनीहदय पर पुण्यानन्द-रिष्य अमृता- 
नन्दनाथ की (दीपिका) टीका" है। यह्‌ प्रिस जाफ' वेल्स सरस्वती भवन सीरीज से 
~ पृथक्‌ (दीपिकाके साथ) छपच्‌काह। नित्याषोडरिकार्णव भी मास्करराय की टीकाके 
साथ आनन्दाश्रम सं० सीरीज में छप.गया है । इसमे चक्रसंकेत, मन्त्रसंकेत, पूजासंकेत, 
अभिषेक, पुणं अभिषेक, यन्त्र आदि विविध विषयो का उल्लेख दे । 
> --ए० बं ° ५९४२ 
(२) वामकेङ्वर टिप्पन, इसके मङ्गलाचरण मे त्रिपुरा के मन्त्रों के प्रमाव कौ 
तुलना सूर्य, चन्द्र ओर अग्निसे कौ गयी है। --ने° द० २।३८० (क) 
| (३) इलोक सं ० ३७६। लिपिकाल १५९३ वि । --अ० ब० १०४३० 
| (४) (क) इलोक सं० २५६, पटल १ मसे५मतकं, पूणं । (ख) श्लोक सं० ३६० 
| पटल शम से ५ म तक, पूणं । नित्याषोडशिकार्णवान्तगंत । (ग ) श्लोक सं ° २७२, अपूणं । 
| (घ) इलोक सं ° २४८, अपूणं। (ङः) शलोक सं ° ११२, अपण । 
॑ --सं० वि० (क) २४०१०, (ख) २४०११, (ग) २५४६६६१, (घ) २४६६२, 
| (डः) २५४८३ 
| (५) यह मौलिक तन्त्र है। इसमें तान्त्रिक पूजा विधियां, उत्सव आदि प्रतिपादितहं। 
| --बी० कं० १३६५ 
| उ०--तन्त्रसार, पुरख्चर्याणंव, मन्तरमहाणंव, आगमकल्पलता, आनन्दलहरी कौ 
| 
| 
| 


नम ~ ---- कजे कण = ~ 


टीका तत्वबोधिनी तथा सर्वोल्लास मे। 


वामकेरवरतन्त्ररिप्पणी 
लि:--(१) टिप्पणी का नाम--अथं रत्नावली, विद्यानन्द विरचित, शलोक सं° 
१६०० । किपिकाल ` १६२३ वि ० । --अ० बण० ३४४३ 


(२) वामकेश्वरतन्व्र-व्याख्या (अथं रत्नावली ) , शलोक सं ° ६५०, अपणं । रत्नेश- 
शिष्य विमलस्वात्मशंमु विरचित । उन्होने लिखा है--^तं रत्नेशं गुरुं मजे । एवम्‌ 


१. नोट--नित्याषोडशिकाणंव पर भौ अमृतानन्दनाथ की टीका है\ टीका का 
नाम चन्द्रसकेत है \ वह बीकानेरमेहे\ द्रष्टव्य, न्य्‌ कंट्‌. कंट्‌. १\२६३ \ 
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“सम््रदायद्रयज्ञेन विमलस्वात्मशंमुना । क्रियते टिप्पणं सम्यग्वामकैश्वरशास्त्रके ॥” 
व --द्रि° कं १०४१ (ख) 
(३) वामकेश्वरतन्त्र-विवरण--जयद्रथ विरचित इलोक सं ° ७२५ । 
| --ड० का० २५३ (१८८३-८४ ई०) 
(ष) (क) वामकेडवरतन्त्रदरपण विद्यानन्दनाथ विरचित । 
(ख) वामकेश्व रतन्त्रटीका ` मुकृन्दलाल इत । 


(ग) = सदानन्द कृत । ८ 
(घ) 0 जयद्रथ कृत । --कंट्‌. कंट्‌. १।५६३ 
वामकेहवरपञ्चाद्धः 


ललि०- -विह्वसारतन्तरान्तमंत, पन्ने ५०, शलोक सं ६५०, पूणं । ` 
--र० म० ४८२४ 
वामकेऽवरीपुजापद्धति 
लि०- --ने° द० १।४९ 
वामकेरवरीमतटिप्पन | 
लि०--विस्मति हो जानेकेमयया आशङ्कासे वामकेर्वरीमत पर यह्‌ विषम टिप्पणी 
लिखी गयी है। यह ५ पटलों तकहीहै। त्रिपुराप्रयोग, मुद्रापटल, बीजत्रयसाधन, त्रिपुरा- 
होमविधि आदि विषय इसमें वणित है । 
--ने° द० १।१५५९ (ट) तथा २३८० (क) 
वामकेदवरीस्तुति-न्यास-पूजाविधि 
लि०--( १) वामकेश्वरीस्तुति, इसके कर्ता हं महा राजाधिराज विद्याधर चक्रवर्ती 
वत्सराज । ॑ 
(२) न्यास-विधि। 
(३) पूजा-विधि । --ने° द० १।१०७७ (घ) 
| वामजुष्ट 
उ०-- सौन्दर्यलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में। 
|  वामदेवसंहिता 
उ०--पुरख्चर्याणंव में । 
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वामपजाविधान 
लि०--वामाचार दष्टिकोण के अनुसार शक्ति की पुजा इसमें वणित है । 
नद ५७९४ 
वामाचारमतखण्डन 
लि०-- (१) श्लोक सं० २०६, पणं । --सं० वि० २४४६९ 


(२) भडोपनामक जयराममटू-पुत्र काशीनाथमटु कृत । इस ग्रन्थ में वामाचार 
द्विजो के लिए कदापि पालनीय (सेव्य) नहीं है अपितु शद्रोकोही इसका पालन करना 
चाहिए, यह सिद्ध करने के लिए आकर ग्रन्थो के प्रमाण वचन उद्धृत किये गये हे । 


--ए० बण ६४४६ 
(३) इलोक सं ° २०६, पूणं । --सं० वि० २४४६९ 
वामाचारसिद्धान्त 
लि०--विदवेरव रपुत्र महेरवराचायं विरचित । इसमें कुलधर्मो के अनभिज्ञ शिष्य के 
लिए कूलधमे-पद्धति प्रदशित की गयी है । --म० द० ५७२१ 
वामाचारसिद्धान्तसंग्रह 


लि०--ब्रह्यानन्दनाथ विरचित। मडोपनामक काडीनाथ ने वामाचारमतखण्डन ` 
नामका जो ग्रन्थ वामाचारखण्डनके विषयमे लिखा है उसका खण्डन करते हुए वामा- 


चार-सिद्धान्त की पुष्टि इसमे की गयी है । --म० द० ५७२० 
वाराहुकल्प 
लि ०--शलोक सं ° ५७, अपूणं । | --सं० वि० २६२७३ 
वाराहीकल्प 


लि०--कुष्ठकल्प तथा स्वणेकल्प सहित, इखोक सं ° १६०, पूणं । 

--सं० वि० २५४१६ 
| वाराहीक्रम 
लि०--इलोक सं° २३५, पणं । ~ --सं० वि० २५२५४ 
वाराहीतन्त्र ( १) 

लि०--(१) गृह्यकालिका-चण्डभेरव संवादरूप यह्‌ तन्त्र ३६ पटलो मे पणं है । 
इसमे वाराही, महाकाली आदि देवी देवताओं के ध्यानं, जप, पुजन, होम,आसन, साधन 
आदि विषय वणित ह । यह्‌ तन्त्र दक्षिणाम्नाय से संबद्ध है। --ने° द० २।३१५ (क) 





स" कनि १ ~ 2 ~ 
>~ ++ 


[व 
=>. ~ $ ८ ‡ 


न 


= ~~~ = 
(ति (^: = 





१ 


नि पि 
"क ॥ 9 ~) भ + क," 
3. 9 < 


पक साय पन 


५५४. 





४. 
= 
+ 
4 ‡ 
( [क ` 
श्र ५ ॥ 
# ~ 
{ ४१, 
# 
+ 
“की 
र 


स तिमा वान 


तान्त्रिक साहित्य ५९१ 


(२) यह मूलमूत तन्व्र मे अन्यतम है ओर ५० पटलो में पणं है। इसकी शलोक सं° 
२५४५ है । इसमे आगम, यामल, कल्प ओर तन्त्रो की संख्या ओर उनके अवान्तर 
द, प्रत्येक की इलोक संख्या, आगम, यामल, कल्प ओर तन्त्र के लक्षण, दीक्षाविधि, 
अकडमहर चक्र, कौलचक्र, कामनाभेद से मिन्न-मिन्न देवताओं के मंत्र-जप आदि का कथन, 
कलियुग मे शक्तिमन्त्र की प्रधानता कथन, मन्तरोद्धारविधि, वैष्णव ओर शवोंके मेदसे 
मन्त्रो मे प्रणव आदि.जोडने का नियम,मन्त्रो कौ बाल्ययौवन आदि अवस्थाओं का निरू- 
पण,गृहस्थ ओर यतियो के लिए मन्त्रो की विदोष व्यवस्था, उपांशु ओर मानस के मेदसें 
दो प्रकारके जप का वर्णन, जपविधि, स्तोत्र आदिक पाट कौ विधि, विविध देव देवियों 
की पूजा, के मन्त्र, न्यास, स्तोत्र आदि, पीठ ओर उपपीठों के माहात्म्य आदि विषय वणित 
हें । --रा० ला० २४८१ 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणं व, मन्त्रमहाणंव, ताराभक्तिसुधाणेव, आगमकल्पलता, 
सौन्दयंल्हरी की टीका लक्ष्मीधरी, सौमाग्यमास्कर, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्व- 
विलास तथा सर्वोल्लास में। 
वाराहीतन्त्र (२) 
लि०-- (१) श्रीकृष्ण-राधिका संवादरूप इस तन्त्र मे ५०० दलोक ओर आठ पटल 
ह। इन ८ पटलों मे ये विषय प्रतिपादित है--श्रीकृष्ण से राधा के गोपकुलवास आदिके 
विषय मे विविध प्रदन ओर उनका उत्तर, ब्रह्मशिला आदि तथा बरह्मलिङ्क आदि का तत्त्व 
कथन, सिद्धि के स्थान आदिका विशेष रूप से निर्णय, पञ्च कुण्डो से युक्त स्थान आदि 
करा कथन, चन्द्रदोखर,महादेव की अवस्था आदि का निरूपण, चम्पकारण्य आदि का 
वर्णन, चण्डस्तोत्र की एकावृत्ति पाठ आदि का कथन । 
( २) (क) इलोक सं ० ४६३९, पूणं । (ख) लोकं सं ० ५०८ पूणं । 
--सं० वि० (क) २३९१६, (ख) २४७१५ 


वाराहीविधान 
लि०--श्लोक सं° ३०; पूणं । | --सं० वि° २५३१८ 
वाराहीसंहिता 
उ०--पुरख्चर्या्णवमें । ४ 
| वाराहीसहस्रनाम 
लि०--उङ्डामर तन्त्र के अन्तगेत, शलोक सं ° ११४, पूणं । --र° म॑° ४४७६ 
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वारा ह्यादितन्त्र 
लि ०--केवल १७ यन्त्र, पन्ने १७। --अ० बऽ १२२८७ 
वारुणपुजा तथा वारुणयागविधि 


लि०--नन्दिकेडवरमतान्तगत प्रतिष्ठामन्त्रस्थ । 
--ने० द० १।१६३३ (ख), १।१६३३ (घ) 


| वासुदेवरहस्य 
उ०--मन्त्रमहाणव मे। 
वासुरीकल्प 
उ ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
वास्तुपुजन 
लि०--इलोक सं० १००। --अ० बण० १४६८ 
वास्तुबेधटीका ` 
लि०---श्रीकण्ठाचाये विरचित, इलोक सं० ७००। --अ० ब० १२९८५ 
वास्तुशान्ति 
लि०--दलोक सं० ११०० । वासनाविधि पयंन्त । --अ० ब० ७०८६ 
| विजयबलिकल्प 
लि०--इलोक सं ° १०७५। भगवान्‌ शिव के च्िए बलि देनेकी विधि इसमे वणित 
है। --टि० कं० १०२९ (क) 
विजययन्त्रकल्प 


लि०--आदिपुराण से गृहीत, इलोक सं ° ३६० 
--ड० का० १८ (१८८३-८४ ई०) 

विजयाकल्प 
लि०- इसमे विद्याचिष्ठात्री वाग्वादिनी या सरस्वती देवी, जो दर्गाजी कौ पत्री 
कही गयी है, की पूजा-अर्चा आदि साङ्गोपाङ्ग (मन्त्र, जप, ध्यान आदि के साथ) वणित 
है । --वी० कं० १३६९ 

उ०--तन्तरसार तथा तारामव्तिसुधाणेव में । 
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विजयामालिनीतन्त्र 
उ०--ताराभवितसुधाणंव में । 





+ विजयायन्त्रकल्प 


& 
विजयागम 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह अष्टादक् (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम है । | | 
‡ । 
| आदिपुराण से गृहीत । इलोक सं०° ३६० । --ड० का० ( १८८३-८४ ई०)} | 
विज्ञानभटूारक 
उ०--महाथंमञ्जरी-परिमल तथा प्रत्यमिज्ञाहदय में । ( । 
| विज्ञानभेरव या विज्ञानभटारक | 
लि०--(१) रुद्रयामकके अन्तगेत। यह्‌ रुद्रयामल से गृहीत घु तन्त्र ज्ञानप्रतिपादक | । | 
हे । --ने° द० २।२४६ (डी) ॥॥ 
( २ ) अपूणं --डे० का० ४९० ( १८७५-७ 9 ) । 
(३) इलोक सं ° १८९, पूणं । --ड० का० २४२ (१८८३-८४ ई०) 
(४) सटीक । मूलकार क्षेमराज, टीकाकार शिवोपाध्याय, टीका नाम उद्योत- || 
संग्रह, इलोक सं° १४४० । --अ०वब० १२४४२ । | | 
उ०--पो गिनीहूदयदीपिका, अगमकल्पल्ता, महाथेमञ्जरी-परिमल, स्पन्दप्र- 
दीपिका, शिवमूत्रविमश्शिनी तथा प्रत्यभिज्ञाहृदय मे । 
विज्ञानलतिका 


उ०--आगमतत्त्वविलास मे। 


| 
विज्ञान्ललित 
उ०--आगमकल्पलता मे । | ॥॥ 
विज्ञानेहवर | | 
उ०--आगमकल्पलतामे । | | 1 
विज्ञानोद्योत | । | 


उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे। ४ | 
38 
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विद्याकल्पसूत्र ~ 
लि०--मगवत्परगुराम मृनि प्रोक्त, शलोक सं ° ११२६, इसमें श्री विद्ादीक्षा, पूजन 
अ]दि विषय वणित हं । --रा० ला० १४६७ 
विद्यागणेहापद्धति 


लि०--प्रकाशानन्दनाथ विरचित, (क) इलोक सं० ४०० । (ख) इलोक सं ० ४००। 
--अ०ब० (क) ५५७५, (ख) ५६७४ 


.वद्यागोपालमन्त्र 
लि०--रटोक सं° ८ । --अ० ब० १३८६७ 
| विद्याधिपति 
उ ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
विद्यापीठ 


लि०--गृह्यकाली के विषय मे ३ परिच्छदो का ग्रन्थ है। 
--ने० द० १।१६९३ (घ) 


विद्यामाहात्म्य 
लि०--इलोक सं ० ४०, दक्षिणकालिका काजो स्मरण करता है उसके लिए कुमी 
दुलंम नहीं है, यों आद्या विद्या का माहात्म्य इसमे प्रतिपादितदहै। --रा०ला० ३३६ 
विद्यारत्नसूत्र 
गोडपाद कृत । 
उ०--सोभाग्यभास्करमे। 
विद्यारत्नसूत्रदीपिका 
लि०-- विद्यारण्य विरचित, इलोक सं ° ३८० पूणं । --सं० वि० २५६५८ 
विद्याचनचन्द्रिका 
लि०--नृसिह ठक्कुर विरचित ।  इलोक सं० २००० । --अ०ब० ८३२४ 
विद्याणेव 


लि०-- (१) श्रीशङ्कुराचायंजी के चार शिष्यो मे अन्यतम विष्णु शर्मा के शिष्य 
प्रगल्माचायं द्वारा देवभूपाल की प्राथंना पर निमित । इसमें ११ आइवास (अध्याय) हं । 
इसमे बहुत-पी शक्ति देवियों कौ पूजाविधियां वणित हैँ । --ए० बं ० ६२०६ 
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(२) विष्णुक्र्माचायं-शिष्य प्रगल्माचाये विरचित, श्लोक सं ° ८१३-।-४५, पूणं । 
# ८ --र०म० ४९०६ 
विद्याणवतन्त्र = 
लि०--विद्यारण्यपति विरचित, (क) इलोक सं ० नहीं दी गयी है । पन्ने ४०८, १ म 


माग एवं, (ख) पन्ने ६३३, २य माग। 


--जं०का० (क) १०७७, (ख) १०७८ 


विद्याथप्रकाशिका 
उ०--सौन्दयल्हरी कौ टीका सौमाग्यवद्धिनी में। 
| विद्युमत ` | 
श्रीकण्टी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 
| | विद्युल्लेखा 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 
विद्योत्पत्ति | 
लि०-इसमे कालिका, छिन्नमस्ता आदि विद्याओं की उत्पत्ति कही गयी है । इसकी 
रोक सं १३८ है । --रा० ला० ४४८ 
विद्योत्पत्तिविधि 


लि०--रलोक सं ° ११२। इसमे नाना विचाओं की उत्पत्ति कही गयो है । 
--रा०ल्ा० २२४ 


विधानमाला 
लि०--उलोक सं ° २५० (१६ वीं दाताब्दी में लिखित) । | 
--अ० ब० ७२२३५ 
विधानमुक्तावली 
उ०--रुद्रयामलमतोत्सव मे । । 
विनायकलशान्तिपद्धति 
लि०--इलोक सं० १०००। ` ~अ. ब. ८९५३ 
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विनायकर्सोहिता 
लि ०--भागेव-ईरवर संवादरूप इस तन्त्र मे विनायक-मन्तरों दारा स्तंमन, मोहन, 
मारण, उच्चाटन आदि तान्त्रिक षट्‌कर्मोँ की सिद्धि कही गयी है । यह आठ पटलों में पूणं 


1 । --ए ० ब ० ६०८८ 


उ०--आगमतत््वविलास मे। 
विपरीतप्रत्यद्धिरा 


लि०--महामहोपाध्याय श्रीमहादेव वेदान्तवागीश द्वारा संगृहीत । यह ७० लाख 
दलोकात्मक सुरतन्त्र में निदिष्ट है। कालिका की प्रल्यकालीन मूति के ध्यान, पूञा-पदधति 
आदि विषय इसमें निर्दिष्टहे। विपरीत महाकाली सब प्राणियों को मयमीत करती है। 
उसकी चर्चा से भी तीनों लोक कांप उत्ते ह --रा० ला०.९९७ 


विपरीतप्रत्यङ्किराप्रयोग 


लि०-- (क) इलोक सं ° ७५, पूणं । भेरवतन्त्रान्तगं त, इसमे दुर्गापूजाप्रयोग मी 
संमिलित टहै। (ख) भेरवतन्त्रान्तगेत इलोक सं ° ४०, पूणं । 
--सं०वि० (क) २४५६२, (ख) २५३१३ 


| विभूतिदपेण 
लि०--इलोक सं० ५०० । --अ० ब० १६९५ 
विमशेदीपिका 
विज्ञान भैरव टीका, शिवः उपाध्याय कृत । 
--मृद्रित । 
वि्मशिनी 


( तन्त्रसमच्चय-व्याख्या} 
लि०-- (क) दलोक सं ० १५००, अपूणं । (ख) श्लोक सं° ३५०, श्मसेऽम 
तक ७ पटल पूरे, ८वाँंआरमदहै।. -अ०ब० (क) ७८८७ (ख), (ख) ७८७६ 
विमलागम 
श्रीकण्टी के मतानूसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) आगमो मे अन्यतम है । 
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 विमलातन्त्र 
लि०--हर-गौरी संवादरूप यह ७ पटलों म पूणं है। इसमे वीरो का नित्य कृत्य ्वाणित 
है। ७ पटलों की विषय सूची यों दी गयी है--१. प्राम्यव्यबहार से स्वकीयस्त्री द्वारा 


रवति साधना, २. परकीयस्व्री द्वारा शक्ति साधना, ३. योगाचार्‌ कथन, ४. गौरी- 
स्तवक्रम के सम्बन्ध मे प्रडन ओर उत्तर, ५. प्रचण्डचण्डिका-कवच £. कुलाचार के 





| विषय में प्रदनोत्तर, ७. कुलाचारविवेक । .. --रा० ला० २३० 
| । उ०--तारामक्तिसुधाणंव, तारारहस्यवृत्ति तथा कालिकासपर्याविधि मे। 

६ विमलावती स 

ध लि०--पूजाविधि, होमविधि, पवित्रविधि, दामनविधि, दीक्षाविधि, प्रतिष्ठाविधि 
| आदि विषय इसमे वणित हे । | -ने० द० १।१५३६ (ड) 
विरूपाक्षपञ्चारिका | 

। लि०--(१) इलोक सं° ५०, स्कन्ध ८। --अ०ब० १८१८ 
| (२) इलोक सं० ६९, पूणं । --सं० वि० २५५५९ 
॥ उ०--सौमाग्यभास्कर तथा महार्थमञ्जरी-परिमलमे। 

| विलोममातुकाक वच | 
। लि०--पूणं । --बं० प० १४१५ 
| विवेकाञ्जन 


मास्कराचायं (?) कृत । 

उ०--मटु दिवाकर वत्स कृत । ईरवरप्रत्याभिज्ञाविमरिनी मे अभिनव गुप्त ने 

इसका उल्लेख किया है । --कंट. कंट. १।५८१ 
वित्य ङत्रिवगेयन्त्रनिरूपण 
लि०---इलोक सं° १०० ` ` --अ०बम० ७१७१ 
विुद्धेहवरतन्त्र | 

उ०--तन्त्रसार, पुरदचर्या्णंव, मन्त्रमहाणं व, तारामक्तसुघाणेव, तारारहस्यवृत्ति 

तथा आगमतत्त्वविलास मे । 


विश्ेषदीक्षाविधि 
लि०-- क्रियाक्रमद्योतिका के अन्तगंत अघोर शिवाचायं विरचित, (क) इ्लोक सं ° 
५००} (ख) इलोकं सं ° ५०० । --अ० ब० (क) ७९५८, (ख) ७९७४ 





| 
। 
। 
। 
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विहवसार 

उ०-- तन्त्रसार, पुरश्चर्याणेव, मन्तरमहाणंव, आगमतत्त्वविलास, कालिकासपर्या- 

विधि, हातरत्नसंग्रह तथा सर्वोल्लासमे। 
विहवसा रतन्त्र 

लि०--(१) महाकाल विरचित यह सब तन्त्रो का सारभूत महातन्र है । इसकी 
दलोक सं ०५१०८ है । ८ पटलों मे यह पूणं है । इसमें प्रतिपादित विषय हं --आगमनाम- 
निरुक्ति, माया (मूल प्रकृति) का माहात्म्य, सृष्टि, महामाया की प्रसन्नतासे हरि, हर आदि 
सबकी प्रसन्नता, बिन्दु ओौरनादका स्वरूप, पीठपूजा का प्रकार, योगलक्षण आदि, गुरु- 
शिष्य-लक्षण, षोडश मातृकां, विविध चक्रों का वणन, दीक्षा-मेद वणेन पूवक दीक्षाविधि, 
गुरु ओर शिष्य के कतंव्य, विद्याकथन,गायत्रीकथन, गाय त्री-बीजकथन, पुरख्चरण, छिन्न- 
मस्तामन्त्र, प्रचण्डचण्डिकास्तोत्र, मद्य, मांस आदि का बलिदान पूवक रजस्वला के नाना- 
विध साधनाओं का विधान, कालिकाचन विधि, दुर्गामिन्त्रकथनं गृह्यकालिका के बीजमन्त्र 
कथन आदि, महिषमदिनी, त्रिपुरसुन्दरी के बीजमंत्र आदि तथा पूजोपयोगी द्रव्यं का 
निरूपण आदि । | --रा० ला० ३१९२ 

(२) (क) पन्न १२५, पूणं। (ख) पन्ने ५८, अपूणं । (ग) पन्ने २३, अपणं । 
(घ ) पञ्चे ५७, अपूणं । 

--बं० प० (क) १२९९, (ख) १३००. (ग) १३०१, (घ) १४१२ 
विहवसारोत्तरतन्त्र 
लि०--उत्तरखण्ड, केवर ११ पटल, पूणं । : -बं०प० ७७० 
उ ०--शतरत्नसग्रह मे । 


विहवरूपनिबन्ध 
उ०-पुरउचर्याणंव मे । 
विहवसंहिता 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। 
विहवकर्मासिद्धान्त 
उ०--आगमकल्पलता में । 
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विहवाद्य ` 
श्रीकणष्ठी के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो मेँ अन्यतम है । 
विहवामित्रकल्प 
लि०--(१) इसमें दिजों के दैनिक कृत्यो का वणन है । भूतशुद्धि, गायत्री-मन्त्र की 
दीक्षा तथा पुरश्चरण का प्रतिपादन है । --ए० बं ० ६०६२ 
(२) इलोक सं° १६००, इसमे द्विजो के दैनिक कृत्यो का वणन प्रातः काल उठकर 
आत्मचिन्तन का प्रकार, देवता ध्यान की री ति,दन्तधावन।दि प्रातःकृत्य, स्नान विधि, सुद्राक्ष- 
धारण, भूतशुद्धि आदि का प्रकार, त्रिकाल सन्ध्याविधि, वेदादि मन्त्र पाटरूप ब्रह्मयज्ञ- 
विधि, अन्नशुद्धि आदि के प्रकार, प्रस्तुतान्नहोम प्रकार रूप वेङ्वदेव विधि, गौग्रास 
आदि, भोजनविधि, मक्ष्य पदार्थो की विधि, अभक्ष्य पदार्थो का निषध, दीक्षाके लिए 
वेदी का निर्माण, दीक्षाप्रकार, गायत्री के पुरश्चरण की विधि, नित्य कतंव्य कर्मो की 
विधि.गायत्री-मन्त्र से होमविधि का कथन आदि त्रिषय वणितहं। --रा० ला० ८८५ 
(३) (क) इलोक सं० ५४ । यह २ य अध्याय के अन्तसे आरंभ होतादहै 
४ थं अध्याय के अन्त तक है । (ख) इलोक सं ° १५००। (ग) शलोक सं ° ७५०। 
--अ० ब० (क) १३३६२ (ढ), (ख) १०६६६, (ग) ११६९२ 


विहवामित्रसंहिता 
लि०--( १) शलोक सं° २८०० । --अ० बण ६६४० 
(२) यह गायत्री-मन्त्र-प्रयोग ओौर माहत्म्य का प्रतिपादक ग्रन्थ हे । इसमें मसे १२ 
वे तक १२ अध्याय पूणं हं ओर १३ वां अधूराहै। --म० द० ४५११, ४५१२ 
(३) इलोक सं० लगभग ३६२, अपूणं । --सं० वि° २५५५८ 

विहवालयेकतन्त्र 

लि०--इलोक सं° १२० (? ) पूर्णं । यह १९ पटलोमेपूणंहै। 
--र० मं ०५२९८ 
विदहवावसुगन्धवंमन्त्र 

लि०--( १) रलोक सं० २०। --अ० ब० १३८४९ 


(२) इलोक सं २८, सम्पूणं । इसका नाम “विर्वा वसुगन्धवेमन््रविधि' है । 
। --र० मं° ११७८ 





न्न्य क्का 
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(३) इलोक सं° २५, पूणं । --सं० वि० २५१३२ 
विहवावसुगन्धवेमन्त्रविधि 
लि०--रलोक सं ३०, अपूणं । --सं° वि° २६५६६ 
विहवावसुगन्धवं राजतन्त् 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । इकोक सं ° ४२५, पूणं । --सं० वि० २५४६१ 
विषयपञ्चिका 
उ०--महाथं मञ्जरी-परिमल में। 
विष्णुकल्पलता 
उ०--पुरश्चर्याणंव में । 
विष्णुपुजापद्धति 
लि०--चंतन्यगिरि कृत । रचनाकाल सं० १७७९ वि०। 
--कंट्‌. कट्‌. १।५९१, २।१४० 


विष्णुयामेल (ज्योत्स्नाटीकासहित ) 


लि०-- (१) (क) सबसे अधिक श्रेष्ठ महादेव को उमा के साथ प्रणाम कर सब 
रोगो के हिताथ मं विष्णुयामल का वणन करता हूं । पुराने समय मे नारदजी के पूछने पर 
महादेवजी ने सब दोषों को निवृत्ति करने वाला ओर सब पुरुषार्थो का साधन तथा परम 
रहस्य यह विष्णुयामल तन्त्र कहा । इसके प्रथम भाग मेँ परशुदान विधि वणित है। (ख) 
उपरल्िखिी प्रतिक ही यह नूतन प्रतिकिपि है। --तं०म० (क) ६५०,(ख) ६५१ 
(२) विष्णुयामले गायत्रयष्टोत्तरसहस्रनाम । 


--कंट्‌. कट्‌. १।५९२, ३।१२४ 
उ०--तार।मक्तिसुधाणंव, सर्वोल्लास तथा स्पन्दप्रदीपिका में। 
इनके अतिरिक्त श्द्रयामलतन्त्रप्राणतोषिणी तथा आचाराकं मे भी इसका उल्लेख है । 
श्रीकण्टी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 
विष्णुरहस्य 


लि०--शौनक आदि ऋषि ओर सूत संवादरूप, इल्ोक सं ३८२८, अध्याय ६० । 
इसका आरम्म इस प्रकार है-- “यतो मृतानि जायन्ते यत्र तिष्ठन्ति तान्युत । यो हन्ति 
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मोक्षदस्तेषां तं विष्ण प्रणमाम्यहम्‌ ॥ नैमिषे निमिषक्ेत्रे ऋषयः शौनकादयः । दीक्षिता 


वैष्णवे यज्ञे सूतं पप्रच्छरादरात्‌ ॥।' 5 ॐ --तं० म० १७७१ 
उ०--सौमाग्यमास्कर तथा प्राणतोषिणी में। 
` विष्णुसहस्रनाम 
लि०--कृलानन्द-संहिता मे भैरव-मरवी संवादरूप । यह्‌ प्रसिद्ध विष्णुसहल्नाम, 
जो महाभारतान्तगेत है, से मिन्नहै। --ए० बं० ६७५८ 
विष्वकसेनसंहिता 
लि०-- | --कंट्‌. कंट्‌. १।५९४ 
उ०--पुरश्चर्याणेव में । 
विसर-आगम 
श्रीकठी के मतान्‌सार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमो के अन्तगंत है । 
विहगेन्द्रसंहिता 
(पञ्चरात्र) 


लि०-- (१) यह्‌ वैष्णव पूजा तथा तान्त्रिक षट्‌कमं--वशीकरण, स्तंमन, मारण, 
मोहन.आदि पर है। (क) सुदशंनकल्प २२ पटलों मे दोक सं° १२५० । (ख) परमेश्वर 


क्रियापाद तथा सुदशं नकल्प। --तं० मं० (क) १७४१, (ख) ११४२० 
(२) --कट्‌. कंट्‌. १।५९४, २।१४१ 
4 वीणाजुष्ट 
उ०--सौन्दयं लहरी की टीका लक्ष्मीघरी में। 
वीणातन्त्र 


उ०--आक्सफोडं १०९ (क) में इसका उल्लेख हे । 
| --कंट्‌. कंट्‌. १।५९४ 


वीरकल्प 
उ०--पुर्चर्यार्णव तथा तारामक्तिसुधाणव में । 


वीरकाम्याचंनविधि | 
लि०--र्लोक सं ° ७५, पुणं । --सं० वि० २४८४३ 








+ 
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वीरच्‌ूडामणि - 
लि०--( १) इलोक सं० ८००, पटल सं ° १९. पणं । 


। --र० म० ४८६४ (क) 
(२) पटल १से ११तक। --कट्‌. कंट्‌. २।१४१ 
उ०--तारामक्तिसुधार्णंव में। 


वीरतन्त्र (१) 


लि०-(१) इसमे १४ पटल हँ, परन्तु रा० लछा० २२९ मे इसके १५ पटल कहे गये 
हे । इसमें सपर्यापटल, पुररचरणपटल, कामनाविधिपटल, सिद्धविद्यापटल, आचारपटल, 
कालिकापटल आदि विषय रवाणित ह । 


१ क ड 


| -ए० बं° ५९२५, ६१४६ 
(२) ब्रह्मा-विष्ण्‌ संवादरूप, इसमें छिन्नमस्ता की पजा वणित है । इसके विषय 
है--मन्त्र-माहात्म्य का कथन, करन्यास ओर अङ्गन्यास का निरूपण, १६ प्रकारके 


द्रे 


~ - न" न्ड क द क 
----- ~ - 


भ्य --- - 


| न्यासो का वणंन, छिन्नमस्ता की पूजाविधि, जप आदि का प्रतिपादन, छिन्नमस्तास्तोत्र 4 
। तथा च्छिन्नमस्तापटल आदि । -ने° द० २।२४६ (च) 
। (३) यह १५ पटलों में पूणं है । इसमें प्रतिपादित विषय ह--गुरुरहस्य, तारा- 


प्रकरण, मन्त्रोद्धार, पुजा-क्रम, पुरङ्चरणविधि काम्यकं का निणेय, दक्षिणकालिका 
प्रकरण, गृप्तवि्या रहस्य । व्यस्तसमस्तादि कथन, निग्रहकथन, महावीरक्रम, महाविद्या- 
दुच्ठान, उश्रचण्डाप्रकरण, मन्त्रकोषादि कथन तथा रोग आदि का प्रतीकार। 

--रा० ला० २२९ 6 
(४) १३ पटल तक पूणं । --बं० प० १४०९ ॥ 
(५) कट्‌ कंट्‌. १।५९४, १।१२५ 
उ०--तारामक्तियुधाणंव, इयामारहस्य, तन्त्रसार, शक्तिरत्नाकर, आगमतत्त्व- 
विलास, तारारहस्यवृत्ति तथा श्यामारहस्य में । 


वीरतन्त्र (२) 


चलि०--हर-गौरी संवादरूप, दलोकं सं० ४ २०;.-इसमे वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, 
स्तमन, शान्तिक, पौष्टिकादि विविध उपाय कहे गये हं । (यह पूवं वणित वीरतन्त्र 
से भिन्न है) 
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| वीरतन्त्र (३) 
लि०--ज्रह्म-विष्ण्‌ संवादरूप इस तन्त्र में छिन्नमस्ता देवी की मोग-मोक्षप्रद पूजाविचि, 
चिन्नमस्तामन्त्र, मन्त्रोद्धारः, ध्यान, आवाहन आदि तथा कवच वणित है। मन्त्र-माहात्म्य, 
करन्यास, अङ्खन्यास, छिन्नमस्ता-पूजा, जप आदि कथन, छिन्नमस्तापटल तथा ब्रह्यप्रोक्त 


चिन्नमस्तास्तोत्र । --ने° द० २।१२५ 
वबीरतन्त्रपामल 
उ०--प्राणतोषिणी तथा शिवराज कृत विज्ञानभैरव-टीकामे। 
वीरतन्त्रसारसंग्रह 


उ०--परख्चर्या्णिव में । ` 
वीरभद्रतन्त्र 
लि०--( १) शिव-पावंती संवादरूप । यह उडडीशकोषशास्त्र तथा उडडीशमन्त्रसार 
भी कहा गया है। (देखिए, ए० ब ° ५८३९, ४० ) इसमे मन्त्र, यन्तर आदि बहत ्वाणत हं । 
--ए० बं ० ५८३६ 
(२) पार्व॑ती-ईश्वर संवादरूप । इसमे ४ पटल है । उनमें प्रतिपादित विषय हं-- 
मतो का आकर्षण, मोहनं आदि , विशोषण आदि, उच्चाटन, स्तंमन, वशीकरण आदि। 
| --नो° सं° १।३३९ 
(३) १७ पटल पयंन्त, पूणं । --बं० प० १३९० 
(४) --कंट्‌. कंट्‌. १।५९४, २।१४१, ३।१२५ 
(५) इलोक सं ° २५१, पूणं । --सं० वि० २४६०५ 
उ०--मन्त्रमहा्णव, आगमतत्त्वविलास तथा प्राणतोषिणी में । 
वीरभद्रतन्त्रोक्तप्रयोग 
लि०--शिव-शिवा संवादरूप । इसमें बहुत-से मन्त्र, जिनका प्रयोग इन्द्रजाल आदिमं 
होता है, हिन्दी मे वणित हैँ । उक्त मन्त्र वीरभद्रतन्त्र से ल्यि गये ह । --ए° बं ° ६२८३ 


वीरभद्रमहातन्त्र 
लि०---रलोक सं ° ३३६, पूणं । --सं° वि० २५३२५ 


। वीरभद्रवाडवानलमन्त्र 
लि०--रिवागमसार से गृहीत, इलोक सं° ५० । --अ० ब० १३८५४ 
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वीरभद्रागम 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) स्द्रागमो के अन्तग॑त हे । 
 बीरभद्रकालोकवच 


लि०-- इसमे वी रभद्रतत्त्रान्तगत कालीकवच प्रतिपादित हे। 

| --बी० कं० १३७० 
वीरभद्रयामल 
लि०-- 9 --्राप्त ्रन्थ-सूचीसे। 
वीरभद्रोडडीड 


उ०--मन्त्रमहाणंव तथा सर्वोल्लास मे। 


वीरबाहमन्त्र आदि 
लि०--इलोक सं० ८७५। इसमें वी रमद्रमन्त्र, बाकास्तव ओर गरुडकवच है । 


--अ० ब० ७०६९ 
वीरयामल, 
उ०--विज्ञानमेरवटीका हिव उपाध्याय कृत में । 
वर राघ्यादिनि्णेय 
लि०--र्लोक सं ° १५, अपूणं । --सं० वि० २६०९६ 
वीरसाधन 
लि०--(क) इलोक सं° ४२, अपू्णं। (ख) इलोक सं० ५८, चितासाघन मी 
इसमे संनिविष्ट है । पूणं । --सं० वि० (क) २४०६६, (ख) २४६९८ 
वीरसाधनविधि 
लि०--इलोक्‌ सं ° ७८, पूणं । --सं० वि० २६१३६ 
वीरसाधनाविधि 
लि०-- नृसिंह ठक्कुर कृत । इलोक सं ° १४८, पूणं । --सं० वि० २५०९५ 
वीरागम 


# 


लि०--(१) मृद्रा ओर न्यासरपर। पटल सं° १से २५ तक। नवीन, अतिशुद्ध 
परन्तु खण्डित (अपूणं ) । । .. --ते० म ६७२१ 


तान्त्रिक साहित्य ६०५. 
(२) द्रष्टव्य, वीरदीवागम । ~ --कंट्‌. कट्‌. १।५९९, २।१४२ 
उ०--ताराभव्िसुघार्णंव तथा वी रदौवानन्दचन्द्रिका मे । 
४ वीरतन्त्र 
उ०--तन्त्रसार मे। | 
वीरावली 
उ०-- तन्त्रालोक की टीका जयरथी मे । 
वीरेन्द्रकल्प 
लि०--दलोक सं० ३६,अपूणे। ` ` --सं० वि० २४५२२ 
वीरेहवरसंवाद | 


लि०--(१) स्कन्द-पुराणकाज्लीखण्डान्तगंत । वीरेश्वर शिवजी के पूजन, ब्रत आदि 
पर यह ग्रन्थ है । पृत्रकामना से स्त्रियाँ इनकी पूजा, व्रत आदि करती हं । 
--क० का० ८४ 


(२) स्कन्दपुराण-काक्ीखण्ड से गृहीत (अध्याय ८२,८३) । 
--कंट्‌. कंट्‌. ३।१२५ 


वुद्धगौतमतन्त्र | 
लि०--इलोक सं० लगमग १४०४, अपूणं । --सं० वि० २३९५१ १ §। 
वन्दावनरहस्य ।| {| 
लि०--इलोक सं०२११। --अ० ब० १२९०० । | 
वुषसारसंग्रह ।|( 
लि०--यह शौव तन्त्रम्रन्थ है । --ने° द० १।३६९ (ग) । ||| 
वेतालकल्प ॥| 
लि०-- --कंट्‌. कंट्‌. २।१४४ | | 
| वेतालतन्त्र | | | 
। श्रीकण्डी के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । ||| 
| वेदपारायणविधि | ||| 
लि०--(१) इलोक सं ° ३०। --अ० ब० १२९२ || 


(२) महाणेव से गृहीत । --कंट्‌. कट्‌. १।६०४ 
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वेदरहस्य 
उ०--यो गिनीहूदयदीपिका मे । 
वेखानसतन्त्र 

लि०--(१) मरीचि विरचित । पटल १म से ५० तक । महामृनिश्रेष्ठ मरीचि जब 
स्व रिष्यो द्वारा विदाये गये आसन पर विराजमानं थे नाना लोक निवासी श्रेष्ट-श्वेष्ठ ऋषियों 
ने उनके निकट आ उन्ह्‌ प्रणाम कर पूछा--'मगवन्‌, किन मन्त्रो से किसदेव की पूजा कर 
रहे लोग स्वकीय लोकको जातेहैं?' मरीचि ने उत्तर दिया “मानव प्रसन्न परमात्मा 
नारायण का ध्यान कर, उनका अभिवादन कर वेदिक मन्त्रों द्वारा भगवान्‌ की पूजा 


करे, एेसा करने से परमधाम की प्राप्तिहोती है।' --तं०म० ३६५२ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।६१० 
वखानसागम | 


लि०-- (१) मृगुद्रारा प्रोक्त, (क) यज्ञाधिकार । शलोकं सं° २४६० । इसमें 
भगवान्‌ विष्णु के यज्ञ, पूजन आदि का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है । यह्‌ ग्रन्थ 
४९ अध्यायो मे पूणं हे। 
(ख) क्रियाधिकार, शलोक सं ° ३६९०, अध्याय सं° ३५ । इसमे मगवान्‌ 
की प्रतिमा-प्रतिष्ठा तथा पूजा की विधि वाणत हे। 
(ग) यज्ञाधिकार, नित्याग्निकायं विशेष दलोक सं ६२८० । इसमें ४८ 
अध्यायह्‌। | 
(घ) इलोक सं० २३६०, अचेनाधिकार इसमे ३८ अध्याय ह्‌ । 
--टद्ि० कं° (क) १०३७, (ख) १०३८, (ग) १०३९, (घ) १०४० 
(२) --कंट्‌. कट्‌. १।६१० 
उ०--परशुरामप्रकाशमे। 
वेदिकतान्त्रिकाधिकारनिणेय 


लि०--मडोपनामक दक्षिणाचारमतप्रवतंक काशीनाथ विरचित । इसमें उपासको 

या पूजको की रुचि के अनुसार उनके वैदिक, तान्त्रिक, वंदिकतान्त्रिक, तान्त्रिक 

वेदिक आदि विभिन्न भेद दिखलाये गये हं । --ए० बं ° ६२२५ 
वेदिकसवेस्व 

लि ०-- कृष्णानन्द विरचित । इलोक सं ° १०००। --अ० ब० १०१९३ 
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वैवस्वततन्त् || 

(युगलाष्टकस्तोत्र मात्र) | | 

लि०--पूणं। --बं° प० १०१७ | 
वेशम्पायनसंहिता ॥ 


उ०--पुरइ्चर्याणेव, मन्त्रमहाणेव, तारामक्तिसुघाणंव, आगमकल्पलता, तन्त्रसार, 
शाक्तानन्दतरङ्ककिणी, आगमतत्त्वविलास तथा क्िताचंनचन्दरिका मे । 


१, 


भार ८ अजरमेनह्य  =-2- 


वेहवानरतन्त्र ॥ 

उ०--मन्त्रमहाणेव मे । | 
वेष्णवतान्त्रिकपुजा || 

श्रीकृष्णप्‌ज पद्धति सहित. #॥ 

किन --वंर प० १३८ ॥ 
वेनायकसंहिता ॥ 


लि०--महेरवर-भार्गव संवादरूप । श्लोक सं ° २२०। इसमे हरिद्रागणपतिप्रयोग, 
तत्सम्बन्धी मन्त्र तथा यन्त्रो के निर्माण का प्रकार प्रतिपादित है । यह सम्पूणं ग्रन्थ८ पटलों 


¶. 

14 

||| 

मे विमक्त है । --द्वि० कं° १०४१ (क) । | 

वेष्णवपुजाध्यानादि | । 

लि०--श्लोक सं० ६७५० । इसमे वैष्णव ओर रव पूजापद्धतियो का स्पष्टी- | । | । 

करण क्ियागया है । - --दटि० कं० १०४३ (क) | 
वेष्णवरहस्य 


| | 


लि०-- यह ग्रन्थ ४ प्रकाशो में पूणं है । इसमे नामोपदेश, गुरुपद का आश्रय, जाराघ्य 
का निर्णय, साध्य के साधन का निरूपण आदि विषय वणित हे । ग्रन्थकारने लिखा है-- 
गुरुणा कथितं यद्‌ यद्‌ रहस्यं वेष्णवान्वये । 
तदेव लिखितं किञ्चित्‌ न तु स्वमतिवेमवात्‌ ॥ 
--नो० सं° १।३४४ 
वेष्णवामत | 
लि०--मोलानाथ शर्मा द्वारा विरचित, शटोक सं ° १५७२ । गुर बनाने कौ आवश्य- 
कता, सद्गुरु का लक्षण, निषिद्ध गुर का लक्षण, गुरुशब्द कौ टूयुत्पत्ति, शिष्य का लक्षण, 
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दीक्षा के अधिकारी का निर्णय, मन्त्र शब्द तथा दीक्षा शब्द कौ व्युत्पत्ति, दीक्षा अवश्य लेनी 
चाहिए यह कथन, आगम शब्द का अथं, नक्षत्र, राशिचक्र आदि का विचार, वेरी मन्वके 
परित्याग का प्रकार, दीक्षा में मास, तिथि, वार आदि का कथन, जपमाला का निणय 
आदि,जपसंख्या गणना करने में विहित ओर अविहित द्रव्य आदि का निदंश, विष्णुपूजा- 
विधि, विष्णु-पूजा में दिज्ा का निणंय, माला के संस्कार की विधि, आसनमेद, हरिनाम- 


अवक्वणः ~ ॥ 
+ र 3 4 अ 


रि नै 


क 


ऋ 


= 


॥ 
। 


॥ ग्रहण की विधि, विष्ण्‌-मन्त्रोपदेश, वैष्णवों की षट्‌कमंविधि का निदेश इत्यादि विषय ष 
| प्रतिपादित ह। | --रा० ला० ५६३ २ 
| वेष्णवाम्‌तसंग्रह 

| लि०-- प्राणकृष्ण विरचित । इलोक सं ° २११०, पूणं । लिपिकाल १७४८ शकाब्द । 

| --सं० वि० २४४१४ | 
| वेष्णवीकल्प | 
॥ उ ०--पुरर्चर्याणेव मे । | | 
| वष्णवीसंहिता ध. 
| उ०--आगमकल्पलता में । 3 
| वेहायसीमन्त्रकोष 

| उ०--शारदातिकक की टीका राघवमटी में। 

। व्यावहारिक प्रज्ञापत्रिका 

| लि०--इलोक सं० ११। इसमें श्रीचक्र के निर्माण की विधि प्रदशित है। ष 
| --म° न० ९१९२ 

| व्योमकंशसंहिता ` 

| उ ०--र्यामापूजाव्यवस्था में । 
| शकुन 
। लि०---रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत, इलोक सं ° ६७५, पूणं । --र० मं० ४०४१ ¦ 
 ज्क्तिकागमसर्वस्व या शक्तचागमसवंस्व 
| लि०--योनिकवेचमात्र, पूणं । । --बं० प० ५२० | 
उ०--ताराभक्तिसुधाणेव मे । | ह 
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तान्त्रिक साहित्य | ६०९ 
| रक्तिचक्रतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम हे । 
ाक्तितन्त्र 


लि०-- (१) पार्व॑ती-ई्वर संवादरूप, इलोक सं ० ३०६ । यह्‌ अपूणं (५ म पटल तक) 
है । इसमें वणित विषय हे--महाकाटी के अंश से जगत्‌ की उत्पत्ति, परा, पयन्ती, मध्यमा 
तथा वैखरी शक्तियों का निरूपण, दुर्गादि नामों का माहात्म्य, त्रिशक्तिके १०० नाम, 
त्रिरावित-मेद कथन पूर्वक दुर्गा-मन्त्र निरूपण, षडङ्कुन्यास आदि कथन, ` पुरइ्चरणविधि, 
पूजा सामग्री-निरूपण, वकिदान योग्य पशु तथा पक्षियों का निरूपण, ध्यान, यन्त्र आदि, 
नव शक्तियो की पूजादि-विधि, मुवनेदवरी आदि शक्तियों का वणेन, मू वनेर्वरी, विपुला, 
र्‌लिनी, वज्रप्रस्तारिणी, नित्या, महिषमदिनी, रक्तिगायत्रीके मन्त्र, ध्यान आदि, त्रिपुराके 
मन्त्र, ध्यान आदि, पुरङ्चरणविधि, पश्यन्ती शक्ति गणना आदि । --रा० ला० २२०१ 
(२) पावती -ईङवर संवादरूप यह तन्त्र १३ पटलो म पूणे है । इसमें सिद्धियोग कथन, 
आकषण, स्तंमन आदि कर्मो मे ऋतुमेद, दिशा आदि का नियम, मारण आदिमे माला- 
विधानकथन पूर्वक जपविधि, आसनादिविधि, शवसाघनविधि, कुलवृक्षादिविचि, दूती- 
यागविधि, संवित्‌ ओर आसव की विधि, संवित्‌ आदिके रोधन की विधि, पञ्चमकार- 
विधि, शवित का निरूपण,कुलीनों की पुरश्चरणविधि, कुमारीपूजनविधि, पञ्च मकार से 
अन्त्यजन की विधि, शाक्ताभिषेकविधि आदि विषय वणित ह्‌ । 
--नो० सं० १।३४८ 
(३) चतुर्थं पटल मात्र, कोक सं ° लगमग ९२; पणं । 
--सं० वि° २६४७५ 
उ०--आगमन्ततत्तव विलास मे। 
वाक्तिन्यास 


लि०--(१) योगिनीमत से गृहीत, श्लोक सं° १६० । --अ० ब० ८४९७ 
(२) इसमें देवी के मूल मन्त्र के पदों का उच्चारण करते हृए शरीर कें विशेष-विशेष 


अवयवो की स्पशंक्रिया, जो अङ्गन्यास नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिपादित है। 
न्नम्‌ ० द९-७९९ 


(३) इोक सं लगभग १००, अपूर्णं । --सं० वि० २६२३९ 
२३९ 
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महाविद्याओं की सूची (तालिका) आदि विषय इसमे वणित है । 


६१० तान्त्रिक साहित्य 


शाक्तिपुजन 
लि०--कादिमतानुसार, इक सं° १४० । --अ० ब ° ७१५५ 
दाक्तिपुजनविधि 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत, श्छोक सं १००। --अ० ब० ९५८० 
शक्तिपुजा 
लि०--(१) यह्‌ शक्त पूजा पर विविध तन्त्रो से संगृहीत हे । 
--बी° कं° १३१९ 


(२) --कंट्‌. कट्‌. १।६२३ 
शक्तिपुजातरद्धिणी 
लि०--काशीनाथ कृत, इलोक सं ° लगभग ८७, पणं । --सं० वि० २५२९५ 
दाक्तिपुजापटल 
लि०--रलोक सं ० ६२; पूणं । --सं० वि० २६४२३ 
राक्तिपूजापद्धति 
लि०---इलोक सं ° रुगमग ११५, शक्तिस्तोत्र के साथ । --सं° वि० २४५५२ 
दाक्तिपुजाविधिं 
(१) देवीपूजाविधि आदि ७ पुस्तकं इसमे सच्चिविष्ट हू । सबकी संमिलित इलोक 
सं ६४०) पूणे | --सं०्वि० २ ६२५६ 
वाक्तिभेरवतन्त्र 
उ०-- सौन्दर्यलहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे। 
शक्तियामल 


उ०--पुरर्चर्याणेव, तार। मव्तिसुधाणेव, तन्त्रसार, रुद्रयामल, शवितरत्नाकर तथा 
शाक्तानन्द तर्किणीमे। 


शक्तिरत्नाकर 
लि०--(१) राजकिशोर विरचित । यह ५ उल्लासो मे पूणं है। शक्ति की महिमा, 


--ए० बं ° ६२१६ 
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(२) यह ५ उल्लासो मे पूणं है । इसकी इलोक सं ° ९३६ कही गयी है । उक्त पांच 
उल्लासो में प्रतिपादित विषय यों हं-- शम में ब्रह्मनिरूपण, २य में दुर्गास्वरूपनिरूपण, ३ेय 
मे मगवती के नाम का माहात्म्य, ४. मे दुर्गाराधन-माहात्म्य, ५ ममे श्रीविद्या ओर 


महाविद्या का निरूपण । --रा० ला० २४२ 


(३) शक्ति का प्रतिपादक यह ग्रन्थ देवीपुराण, कालिकापुराण, कूमंपुराण, बृहत्स्वयंम्‌, 
माकंण्डेय, स्कन्द आदि पुराणों तथा कुलचूडामणि, शक्तियामल, ज्ञानार्णव आदि तन्त्रो से 


संगृहीत है ओर ५ उल्लासो मे पणं है। व 
(४ कट्‌ कट. १।६२३ 
(५). प्रथम ओर द्वितीय उल्लास मात्र, इलोक सं ° कगभग ४००, अपूणं। 

--सं 9 वि ० २६३८ १ 
रक्तिरहस्य 


उ०--सौमाग्यभास्कर में । | 

ज्क्तिरहस्य ( व्याख्यासहित ) 
` लिर-- व्याख्या का नाम-अथंदीपिनी । व्याख्याकार--अरुणाचायं, इलोक सं° 

५०००, [२०००--३०००) वै राग्यखण्ड ओौर ज्ञानखण्ड मात्र ! 
अ०ब० ९६५८ (क) 
रक्तिसंगमतन्त्र 

लि०--(१) यह अक्षोभ्य-महोग्रतारा (रिव-पावंती ) संवादरूप है । इसमे चार खण्ड 
हं-- (१) कालीखण्ड, (२) ताराखण्ड, (३) सुन्दरीखण्ड ओर (४) छिन्नमस्ताखण्ड। 


. पूणं तन्त्र में ६०००० इोक हं । इसके १म ओर ३य खण्डमे २०-२० पटल हं एवं 


४थेखण्ड में ११पटल्ओर २य खण्ड मे ६५ पटलोंका उल्लेख मिलता है । पूर्वाद्धं ओर 
उत्तराद्धं मेद से इसके दो माग हैँ । पूर्वाद्धं कानाम कादि ओर उत्तराद्धकानामञआदिहै। 
कादिमे४खण्डओरहादिमे ४खण्ड। इसप्रकार इसके ८ खण्ड है । प्रत्येक खण्ड मे तीन 
हजार छह सौ श्लोक हं । --इ० आ० २५८९ 

(२) इसमें चार खण्ड हं । प्रत्येक खण्ड का नाम स्पष्टरूप से कहा नहीं गया है । 
३य खण्ड के १० ओर ११ वें पटलों की पुष्पिका में क्रमशः तपस्याखण्ड ओर कालीखण्ड 
नाम प्राप्त होते हं । --ए० बं ° ५९५१-५२ तथा ६१५९-६० 
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(३) अक्षोभ्य-तारा संवादरूप । (क) इलोक सं ° १८०० (१० भ पटल पयेन्त ) । 
(ख ) दलोक सं ° २००० (२० वें पटल तक) । (ग) इलोक सं ° ७००० (चारों खण्ड)। 
(च) इलोक सं ° ७०० (६ पटल पूरे ७ वां आर॑म)। 
अ०ब० (क) १३७६३, (ख) १३७६४, (ग) ५६०३, (घ) १०४१८ 
(४) १मखण्डके९वेपटलके कुछ अंशं तक (८ पटल पूरे ९ वाँ अधूरा) अपूणं। 
--बं० प० १२२८ 
(५) श्रीमदक्षोम्य-तारा संवादरूप । इसमे ४ खण्ड हं । म खण्ड मे २० पटल ह। 
उनमें प्रतिपादित विषयों मे मृख्य-मुख्य है--अकाराक्षर का तत्त्व कथन, भूगोल वणन, सत्य 
आदि युगो का निर्णय, देवीशक्ति आदि का अष्टगुण करण, पूजापात्रे का निणेय, ऋणी 
तथा धनी चक्रों का वणन, नाना देवताओंके नामों का विवरण, दीक्षा का विवरण, प्रदोष 
के समय करणीय कर्म, पजा के द्रव्य आदिका निर्देश, साधक के पूर्णाभिषेक आदिका 
निरूपण, तारासिद्धिप्रयोग आदि । | 
२ य खण्ड में ६५ पटल मिलते हं । उनमें प्रतिपादित विषय जँसे--तन्त्र आदि ग्रन्थों 
के नाम, उनकी श्लोक संख्या, षोडश महा विद्याओं का साधनं प्रकार आदि, तन्त्रोक्त विधि 
से साधक के संस्कार, शाक्त आम्नाय आदि का कथन, काली-मन्त्र ओर उन॑के साधन 
का प्रकार, यक्षिणी, गन्धवं आदि के समृहं का कथन, महाविद्या की सिद्धि काप्रकार 
आदि ३यखण्डका आदि भाग खण्डित है। २० पटलों मे खण्ड की समाप्ति दिखलायी 
देती हे । --रा० ल० ४०५ 
(६) यहं मौलिक तन्त्र शाक्त सम्प्रदाय के सब विषयों का साकल्येन प्रतिपादक है । 
यह्‌ ६०००० इलोकात्मक कहा गया है । यह्‌ ४ खण्डो मे विमक्तहै। १मखण्डमे २०, 
२यमे ६५, ३यमें १९तथा४्थंमे ११ पटल दहै। --बी० कौ० १३२० 
(७) शिवगप्रोक्त, पूणं । --जं० का० १०८० 
(८) (क) इोक सं ° १७३३, प्रथम खण्ड मात्र, पूणं । (ख ) इलोक सं ° १५३०, पूणं 
(संमवतः यह द्वितीय खण्ड, तृतीय खण्ड या चतुथं खण्ड मे कोई एक खण्ड होगा ) । (ग) 
रलोक सं ० १२४८, पूणं । (घ ) शलोक सं ० २०७९, पणं । (ङः) इलोक सं ° १६३२, पणं । 
[ यहाँ दी गयी श्लोक सं ° पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डो की है, पूणं ग्रन्थ की नहीं | । 
--सं° वि० (क) २३९३०, (ख) २३९३१, (ग) २४५२७, (घ) २४५३६, 


( (डः) २६१९१ 
उ०--पुरदचर्याणंव तथा प्राणतोषिणी में । 
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तक्तिसंगमतन्त्रराज 
लि०--इलोक सं ° लगमग २५२५; पूणं । 
9 --सं०वि० २४९२७ 
| शक्तिसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०--उलोक सं ° रगमग २००, पूणं । | --सं०वि० २३९५७ 


शक्तिसूत्र (१) 
नामान्तर--नित्यने मित्तिकविधि । 
लि०--इसमे शिति के उपासको के दैनिक कृत्य वणित ह । 
--ने° द० १।६१९ (घ) 
शक्तिसूत्र (प्रत्यभिन्ञाहूदय ) (२) 
उ०--सोौमाग्यभास्कर में। 


11 वा 1 


। | 


राक्तिसूत्र (३) 
अगस्त्य कृत । द्रष्टव्य, सरस्वती मवन स्टडीज खण्ड १०। 
लि०--अगस्त्यकरत, रलोक सं ° ५४४ पूर्णं । ` -सं०वि० २६६७६ 
शक्त्यादिपञ्चततत्वनिरूपण 
लि०--शारदातिलक का टिप्पण रूप । पूणं, इलोक सं ० लगभग १००। 
--सं°वि० २६१४८ 
रतचण्डीपद्धति 
लि०-- (१) गोविन्द (कृत) सरलीकृत, (क) शलोक सं ० ११०० (१ म ओर 
२य खण्ड) । (ख) लोक संख्या ११०० (१ म ओर २ य खण्ड) गोविन्द दशपुत्र कृत । ` 
(ग) रोक संख्या ११०० (१ मओौर २य खण्ड) गोविन्द दशपृत्र कृत । (घ) इलोक 
सख्य) ५०2 । | 
--अ०ब० (क) १०५०, (ख) ५१५६, (ग) ५७९६, (घ) १०५५७ 
(२) शलोक सं ० ९२८, पणं । --ड० का० ३९९ ( १८८२-८३ ई० ) | 
(३) गोविन्द विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।६३१, २।१४९, ३।१३१ 
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| शतचण्डीपजन 
लि ०--रलोक सं० ३२० । --अ० स० ७६४३ 


शतचण्डीप्रयोग 


लि०-- (१) चित्पावनकर नृसिहमदटू -पौव्र नारायणमद्रःपुत्र श्रीकृष्ण मह विरचित। 

यह मन्त्रमहोदधि के १८ वे तरङ्क से आरंमहोताहै। --ए० बं० ६४०८ 
(२) (क) शिवराम विरचित, श्लोक सं ० ७५। अपूणं । 

(ख ) इलोक सं ° ७५, अपुणं । 

- --अ०ब० (क) ९१२८, (ख) ८६३० 

(३) मन्त्रमहोदधि के अन्तगंत । नारायणमटर-पत् श्रीकृष्णमद्र कृत, इलोक सं ° 

१७५, पूणं । --र० मं० ४६३४ 

(४) नारायणमटू-पत्र कृष्णभद्रं विरचित । 
--कैट्‌. कट्‌. २।१४९, ३।१३१ 


शतचण्डीविधान 


लि०-- (१) इसमे प्रतिपादित विषय ये हे --चण्डिकातपंण, सूयध्यंदान, वरुण, 

कलदास्थापन, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातुका, बहिर्मातृका, एकादश न्यास, गणपतिपीठ- 

स्थापन, पूजन, बलिदान, ग्रहपूजन, यो गिनीपूजन, , खातपूजन, कुण्डपूजा, यो निप्‌जन, 

योगिनियों के निमित्त बलिदानं आदि। --इ० आ० २६१५ 

(२) (क) इलोक सं° ४५०। (ख) दलोक सं० ६००। (ग) इलोक सं°. 

३५०॥। (घ) इलोक सं ०४००। (ङ) शलोक सं ५००। (च) रलोक सं० १२०, 
अपूर्णं। (छ) उलोक सं ० ३००। (ज ) शलोक सं ° ४५० । (ज्ञ) रलोक सं० २००। 

` --अ०ब० (क) १२३४, (ख) २३९७, (ग) १२०१, (घ) ९२६, (ङ) २४९६, 

(च) ३४९७, (छ) ३४९८, (ज) ९७६२, (ज्ञ) १०४६५ 

(३) अपूणं । सप्तशतीविधान से संनिविष्ट । --सं० वि० २५४०२ 


शतचण्डीविधानपुजायद्ति 


लि०--रलोकः सं० ३८५, सम्पूणं । --र० मर ४७०० 
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रातचण्डीसहस्रचण्डीपद्धति 
लि०--नरह रि-पृत्र सामराज विरचित, (क) इलोक सं० १२ ४९। (ख) रोक 
सं० १२०० । | ` -अ०ब० (क) ९६५६, (ख) ५७९८ 
दातचण्डीसहस्रचण्डोप्रयोगपद्धति 
लि०---अपूणं । -रा० पु० ७१२९ 
| शतचण्डीहोमविधि । 
लि०--इलोक सं ° ९४, पूणं । --र० मं० ४७९६। 
ततचण्डयादिप्रदीप 


लि०--मारद्राज महादेव-पूत्र दिवाकर सूरि विरचित । इसमें शतचण्डी तथा सहस्र- 
चण्डी आदि के सम्बन्धमे प्रमाण ओौर प्रमेय का प्रतिपादन है, एवं रुद्रयामल आदिके 
अनुसार शतचण्डी नियम दिये गये हं । --ए० बं ° ६४०७ 
शतमङ्धला 
लि०--श्लोक सं०° १०० । | --अ०ब० ३५०० 
तातरत्नसग्रह 
उमापति शिवाचायं ( चिदम्बर के ) कृत 
यह मतङ्क, मृगेन्द्र, किरण, देवीकालोत्तर, विक्वसार ओर ज्ञानोत्तर आगमो का 
सारसंग्रहरूपहै। इस पर सद्योज्योति, रामकण्ठ, नारायण ओर अघोर शिवाचायं की 


टीका है| 
शताङुः 
नामान्तर--यन्त्ररलोकन्याख्या । 
लि०--श्रीहषं कृत, इलोक सं° १५० । --अ० ब० ९०८६ 
ठात्रुनिग्रहप्रयोग 


लि०--(क) इकोक सं° २०, पूणं। (ख) श्लोक सं० १६, पूर्णं। (ग) 
पूरख्चरणविधि तथा शोतलाकवच के साथ संनिविष्ट । संमिलित इलोक सं° १०८, पूणं । 
--सं०वि० (क) २४५४१, (ख) २५७६९, (ग) २६४६१ 
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शात्रविमोचन नामक वगलामुखीकवच 


ललि०--रुद्रयामलान्तगंत उमामहेश्वर संवादरूप । इसमे वगलामुखी के मन्त्रो से 


ना प्रतिपादित दहै। देवी श्रीवगलाम्‌खी के कवच पाठ से सब सिद्धियां प्राप्त होती हं । 


आलत्मर 
---र[० का० ९९० 


उलोक सं° २८ । 
शात्रच्चाटनादिप्रयोग 


लि०--उड़डाभरतन्त्रान्तगेत, इलोक सं° रुगमग ११५. अपूणं । 
न्न वि ० २४४९७ 


ठानेहचरकवच 
लि०--दशरथ कृत यह स्तोत्र, जो शनि अर दशरथ के संवादरूप मे है, स्तोत्र 
रत्नाकर मेँ मुद्रित शनै श्चरस्तोत्र से मेल नहीं खाता। उसके अन्तिम अंश मे यह दशरथ कृत 
बतलाया गया है । --ए° बं ° ६७८८ 
ङञाड्दप्रकाक्ञ या दीपप्रकाश्ञटिप्पन 


लि०--(१) प्रेमनिधि शर्मा विरचित शलोक सं° ३२१० । 


इसमें ग्रन्थकारने स्वर्निमित दीपप्रकाश ने आये कठिन पदों का अथं स्पष्ट 


कियादहै। --रा० ला० २०५९ 


(२) यहं ग्रन्थकार द्वारा रचित स्वग्रन्थ दीपप्रकाश की टीका है। 
--ए० बं ० ५६११ (क) 


ङाम्भ-एेक्यदीपिका 
उ० --महा्थमजञ्जरी-परिमल मे । 
लम्भुनाथाचेन 
लि०--दिव-पार्वती संवादरूप, लोक सं० ४०। इसमे महादेवजी के ध्यान, 
मन्त्र आदि प्रतिपादितहं । --रा० ला० ३६९ 










लय्याशुद्धि 
लि०--इलोक सं ० रगमग २०, पूणं । 
काय्याज्ञोधन 


--सं° वि० २४५५८ 


लि०--श्लोक सं ० १६, पणं । --सं० वि० २४५४५ 
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| रय्यासाधन 
लि०--रलोक सं ° लगभग ४४। इसमें त्रिपथ-साधन, चतुष्पथ-साधघन, बिल्वमूल- 
साधन तथा त्रिमृण्डसाधन की विधि मौ संनिविष्ट है। --सं° वि° २४७७८ 
| शरच्िक्ञा ` 
(वृहत्‌ टीका) 
यह नारायण कण्ठ कृत है । 
ल्ारभकलत्प 


लि०--इलोकं सं ° ४५० । | --अ० ब० ९८२० (डी) 
शरभक्वच 
लि०-- (क) आकाशम रव तन्त्र के अन्तगंत, लोक सं° ११० । 

(ख) इलोक सं° १०५। (ग) इलोक सं ० १४०, अपूणं । 

(घ) इलोक सं ° ५० । 

--अ०ब० (क) ५१५७, (ख) ८१५९, (ग) ५७३८, (घ) ९८२० 


कारभततस्त्र 
लि०-- (१) --कैट्‌. कंट्‌. ३।१३२ 
(२) इलोक सं ° ४५०, अपूणं । --सं०वि० २४८११ 
कारभदारुणसप्तक्‌ 
लि०--इलोक सं० ३०। --अ० ब० ६०४६ 
शरभपञ्चाद्ख 


लि०-- (ग) आकाडशभैरवकल्पान्तगंत, (क) शरमपटल, (ख ) शरमकवच, 
(ग) शरमपद्धति, (घ ) शरमहदय, (ड) शरम-सहख्रनामस्तोत्र आदि इसमे वणिते 
हं | --ए० बं ° ६४८५ 
(२) (क) शरभकवच, आकाशम रवकल्पान्तगंत, पूणं । 
(ख) शरमसहखरनाम, आकाशम रवकल्पान्तगंत, पूणं । 
(ग) शरमसहस्रनाम, आकाशम रवकल्पान्तगेत, पूणं । 
| --र० मं० (क) ४८६७, (ख) ४४९५, (ग) ४८५६ 
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(३) आकाशम रव कल्पान्तन्तगंत, इलोक सं ° २४२, अपूणं । 
| --- [० वि० २५४४ 
कारभपद्धति 
लि०--(१) (क) मल्लारि कृत, शलोक सं° ८००, अपूणं । 
(ख) इलोक सं ° २४०, अपणं । 
--अ० ब० (क) ५६७५, (ख) ५१५८ 
(२) इलोक सं° ११३, अपूणं । --सं०वि० २६५३७ 
(२३) --कंट्‌. कंट्‌. १।६३७ 
कारभयूजापद्धति 
लि०--( १) आकाशभेरवतन्त्रागत, उमा-महेरवर संवादरूप । इसमे पक्षिराज 
दरम के पूजा-प्रकारों का वर्णन है । यह लगमग ३२५ इकोकात्मक ग्रन्थ है । 

--नो० सं० २।२०७ 


(२) मल्लारि कृत, शलोक सं° ८०० । --अ० ब० ५६३० 

| , ज्ञरभमन्त्र. .. 
लि०--रलोक सं० ३० । अ० ब० ५१६० 

| क्ारभमत्त्रराज 
लि ०--अपूणं । --र० मं० ५००२ 

शरभमन्त्रविधि 
लि०---ङलोक सं° लगमग ५०, अपुणं । --सं० वि० २६३०९ 

शरभविधान ` | 


लि०-- (१) वर्तृकातन्वान्तगंत, श्लोक सं०° लगमग १००, पणं । 
ध --सं० वि० २९१७२ 
(२) --कैट्‌. कंट्‌. १।९३७ 
ररभसालुव 
वि~ ` श्लोकं अ 30919 ~-अ० ब० १०४२५ 
दारभश्ाल्‌वप्षिराजकल्प ,! 
लि०--इलोक सं ° कगभग ४६०, अपूणं । ू --सं° वि ° २४६३७ 





तान्त्रिक साहित्य ६१९ 
जरभस्तोत्र ` 

लि०--इ्लोक सं० ३१, पणं । --र०मं० ४४९४ 
रभाचनचन्दरिका 

लि०--सदाशिव विरचित । ` --कंट्‌. कट्‌. १।६३७ 
हारभार्च पारिजात 


लि०--( १) आपदेव-पृत्र रामकृष्ण विरचित, (क) श्लोक सं° १००। 
¦ (ख) इलोक सं ० ११००, आरंम में अपुणं। 
(ग) प्रथम स्तवक मात्र । 


--अ० ब० (क) १२६१५, (ख) ५६३७, (ग) ९७०७. 


(२) नीलकण्ठवंशीय आपदेव-सुत मवानीगमज रामङ़ृष्ण दवज्ञ विरचित । 
--रा० पु० ५६४१ 
(३) रामकृष्ण विरचित, शलोक सं ° २१७४, पूणं ; तन्त्रसारोद्धार से संकलित । 
--सं०वि० २ ५८ २७ 
शरभेशकवच या शरभेऽव रक वच 
लि०--(१) आकाशम रवकल्पान्तगत, उमा-महेदवर संवादरूप । यह शरमेश- 
कवच मूत, प्रेत आदि के मय की निवृत्तिके लिए धारण किया जाता है जौर प्रत्यक्ष सिद्धि- 
प्रद है। , ~नौ ° चं ० २२०८ 
(२) आकाशे रवकल्प से गृहीत । ¦ | 
` ---कैट्‌ ..कंट्‌. १।६२७ 
शरभेहवरतन्त्र 
लि०-- र , --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
| शरभेरवरपुजा 
लि०--इसमें शरमेश्वर देव की पूजा-प्रक्रिया प्रतिपादित हे । 
| ५  --ए० बं० ६४८४ 
करभेहवरमन्त्रप्रकाल | 
लि०--श्लोक सं ° कगमग १९०, अपुणं ; इसमें शरमेरवराप्टक मी संनिविष्ट है । 
` --सं° वि० २५४७० 


| 
| 


{क "कव 
+" 4 ५ कै त कण 


[= ऋ + ^. 


~ ॥ १ 
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का रभेरवरमन्त्रविधान 
लि०--श्लोक सं° ल्गमग ५०, अपूणं । --सं० वि० २६५५७ 
कारभेरवरमालामन्त्र 
लि०--रलोक सं० ४० । | --अ० ब० ८६८४ 
लवरीतन्त्र 
लि ०--इलोक सं० ८३२, पणं । --सं० वि० २४३४० 
कवसाघधन 
लि ०--रलोक सं ° ७०, अपणं । --सं० वि० २४१४७ 
। काल्यतन्त्र 
लि०--(१) (क) इलोक सं° २५० । (ख) श्लोकं सं° १६०। (ग) इलोक 
सं०४००। --अ०ब० (क) ३४९९, (ख) ५६१५, (ग) ८२९३ 


(२) उमा-महेदवर संवादरूप । विष, अपस्मार (मृगी) आदि की शान्तिके 
किए विविध उपाय इसमें प्रतिपादित है। मूतबाधा ओरं ग्रहबाधा दूर करने के उपायमी 
निदिष्ट हं। श्लोक सं° ३८७। --रा० ला०.२२५५ 


शाक्तक्रम 


लि ०--( १) पूर्णानन्द परमहंस विरचित । ग्रन्थकार पूणानिन्द गिरि भी कहे गये हं । 
रचनाकाल १४६२३ राकाब्द । (कालाङ्खवेदेन्दुशाके) अर्थात्‌ १५४१ ई०। पाठान्तर 
काला ङ्कवेदेन्दुशके तदनुसार १४९३ शकाब्द अर्थात्‌ १५७१ ई० . 
श 193. 
(२) पुणनिन्द गिरि कृत, श्लोक सं० ५०० --अ० ब० १०६२४ 
(३) इलोक सं ° १५०३, अंश सं ° ७। इसमे ये विषय वणित हं--एकलिङ्खस्थान, 
कूमचक्र, कोमल चूडकादि शव का लक्षण, अन्तर्याग, महायज्ञविधि, दिव्यादि भावों का 
निरूपण , दिव्यभाव आदिके लक्षण आदि, श्रवण, मनन आदिके लक्षण कथनं, आत्म- 
साक्षात्कार का उपाय, चीनाचार आदि का निरूपण, कौलिक कतंव्य कथनं, पञ्चमकार 
साधन, कुमारीपूजा आदि । --रा० ला० २०६७ 
(४) पूर्णानन्दगिरि कृत, इलोक सं° ९३५. पूणे । --सं० वि० २४७२४ 
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जाक्तसन्ध्याविधि 


लि०--दाव्िति देवीके उपासको द्वारा प्रातःकाल ओर सायंकाल की जाने वारी एक 
रकार की प्राथना । --म० द० ५७२३ 


श्ाक्तसाधनसंग्रह अथवा साधनसंग्रह प्र्थात्‌ हाय्या-त्रिपथ-चतुष्पथ- 
बिल्वम्‌ल-त्रिमुण्ड-वौ र-उमशानसाधन 


लि०--(क) शलोक सं° लगभग ११५, पूणं । (ख) इटोक सं° लगभग . १३५. 
अपूणे । --सं० वि० (क) २५७५८, (ख) २५७६१ 


शाक्तानन्दतरद्धिणी (१) 

लि०--( १) ब्रह्मानन्दगिरि पूर्णानन्द परमहंस के गुरुद्रारा विरचित । इस ग्रन्थ 
मे १८ तरंग(?) है, यह छप चुकाहै। --ए० बं ० ६१९४ 

(२) इसमें १८ उल्लास कटे गये ह । इस प्रति में रलोक सं° २८३८ निर्दिष्ट है। 
विषय--प्रकृति पुरुष का अभेद कथन, गर्भस्थ जीव की चिन्तन रीति, दीक्षा की आवर्य- 
कता, दीक्षासम्बन्धी अन्यान्य विषय, प्रात.कृत्य आदि, आसन-नियम आदि, नित्य पूजा- 
विधि आदि, करमाला आदि, जपविधि आदि, महासेत॒ आदि, पुरख्चरणविधि, यन्त 
प्रकरण, अष्टादश उपचार आदि, समयाचार आदि, अग्नि उत्पादन, कुण्डनिर्माण आदि 
वणित हं। --रा० ला० ३१८२ 

(३) (क) अठारह उल्लासो म पूणं । (ख) अठारह उल्लासो मे पूणं । 


--बं० प० (क) २३; (ख) ९१९ 


शाक्ताभिषेक 


लि०--( १) राजराजेश्वरीतत्रान्तगेत देवी-ईश्वर संवादरूप इसकी दूसरी हस्त- 
लिखित प्रति वं प० (पे. ४५) मे दिखो । -ए० बं ० ६०३४ 
(२) शाक्त धम में दीक्षित होते समय आवश्यक विधियो, रीतियों का प्रतिपादक 
ग्रन्थ । | --रा० का० १११६ 
(३) (क). इलोक सं० लगभग २५२०, पूरणं । छिपिकार वङ्खाब्द १२१२। 
(ख) इलोक सं° ८५४, अपूणं । (ग) इलोक सं° ४६१, अरुण । (घ) उलोकं सं° 


ज जिन्व "१४ ^ 4 = ^ ५0८७ 


बालायनृदानानोन 


॥ 


। 
| 
| 

। 

| 
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१७६८, १ से १६ वें उल्लास तक, अधूणं । (ड) श्लोक सं ° २८०८, १म से १८ वे उल्लास 
तक, पूणे । . 
--सं० वि० (क) २४४६२, (ख) २४९०५, (ग) २५२५५, (ष) २६६७५ 
(ङ) २६३८० 
लाक्ताभिषेकपद्ति 


लि०-- (क) राजराजेरवरीतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक सं ° ५४, पूणं । (ख) शलोक 
 सं०° ८२, पूणं । 
॑ --सं० वि० (क) २४७७२, (ख) २६४०६ 
शाक्ताभिषेकप्रयोग 
लि०-- (क) इलोक सं° १०३, पूणं । दक्षिणकालीस्तोत्र मी इसमें संनिविष्ट है । 
(ख) रलोक सं० ८२, अपूण । 
 --सं०विऽ (क) २५५३९, (ख) २६०९४ 
शाक्ताभिषेकविधि 
लि०-- (क) पूर्णाभिषेक विधि के साथ संनिविष्ट । संमिलित श्लोक सं° र्गमग 
१४०, पूणं । (ख) श्लोक सं° रगमग ४४४, पणं । इसमें पञ्चतत््वशोधन, पात्र- 
वन्दना, पूर्णाभिषेक संस्कारविधि तथा शान्तिस्तोत्र मी संनिविष्ट हं । (ग) कामाख्या- 
तन्त्र का १० म पटल रूप, इलोक सं° लगमग ७०, पूणं । ¦ 
--सं० वि० (क) २५७३१, (ख) २५७६४, (ग) २६०३२ 
ज्ाक्तामोद 
लि०--(१) शङ्कुरद्रविडाचायं कृत । 
विषय--शवितपूजाविधि, पञ्चशूद्धि कथन, पूजासूत्र, जपसूत्र, मन्त्र, चौरमन्त्र, 
तथा दीपनीमन्त्र, मन्त्रसिद्धि-लक्षण, पूजप्रयोग, जपादिनियम, मच्त्रौ के स्वपकाल आदि, 
ब्राह्मण आदि वर्णो के मेद से सेतुकथन, महासेतु कथन, कामकलावणेन, मन्त्रसंकेतकथन, 
मन्त्र का स्थानकथन, भतल्िपिकथन, चौर मन्त्र के जप का स्थान, मन्त्र ओर साधक 
की एकता का कथनं, जीवतत्त्वकथन, मंत्रों के शिखादि अङ्ग कथन, पुरश्चरणविधि 
पुर्चरण का स्थान निर्देश, मक्ष्यामक्ष्य का प्रतिपादन, वज्यावज्य कथन आदि 
वणित ह्‌ । --नो० सं० १।३५८ 


= ॥ 2 
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जाक्तामोदतरद्कधिणी ` 
८ --्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


लि०-- 


शाद्खायनतन्त्र 
लि०-- ( कं ) षडविद्यागमान्तगत, दलोक सं० ७६६, पूणं । (ख) शलोक सं ० 
१०४०, अपूर्णं (?), लिपिकाल १९३६ वि०। (ग)  षड्विद्यागमान्तगंत, इलोक सं° 
लगमग २१५, अपुणे । | 
--सं० वि० (क) २३९३३, (ख) २४२०६, (ग) २६१७३ 
तातातपसंहिता 
उ०--ताराभक्तिसुधाणेव में । 
लान्तिकिम 
लि०--विविघ ग्रन्थों से संगृहीत, शलोक सं ० १५०.। 
--अ० ब० १०१७८ 


जञान्तिप्रयोग 


लि०-- यक्षिणी प्रयोगान्तगं त । इलोक सं ° २६, पूणं 
--सं० वि° २५५१० 


हान्तिरत्न 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे। ॑ 
ल्ाबरचिन्तामणि 


लि०--पावेती-पुत्र आदिनाय विरचित । 
इसमे षट्कमं देवताओं--रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा ओौर कालिका--के 
ध्यानो ओर मन्त्रों का प्रतिपादन है, तदनन्तर शान्तिक, वशीकरण आदि षट्कमं कहे 


गये हं । --ए० बं० ६१०० 


उ०्--सौभाग्यमास्कर मे) 
त्राबरतन्त्र 


लि०--( १) गोरखनाथ विरचित यह तन्त्र ३ प्रकरणों मे पणं हे। 
--एण० ब ६० ९९ 
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(२) आदिनाथ, अनादि, काल, अतिकाल, कराल, विकराल, महाकाल, काल- 
भैरवनाथ, बदटुकनाथ, मूतनाथ, वीरनाथ ओर श्रीकण्ठ ये बारह कापालिक हैँ । इनके 
शिष्य मी बारह है--नागाजुन, जडमरत, हरिङ्चन्द्र, सत्यनाथ, मीननाथ, गोरक्षनाथ, 
चर्पटनाथ, अवधटनाथ, वैरागी, कन्थाधारी, घलन्धरि ओर मलयार्जुन । ये सव शाबर 
मन्त्रो के प्रवतेक हें । इस ग्रन्थ के मुख्य २ विषय ह--शाबर-सिद्धिविधि, सब विपत्तियं 
को दूर करनेवाले सिद्ध ओर बरी मन्त्र आदि योगिनीमन्त्र, क्षेत्रपालमन्तर, गणेशमन्त्र, 
कालीमन्त्र। वगलामन्त्र, मेरवीमन्त्र,तरिपृरसुन्दरीमन्त्र हेककीमन्त्र, मात ङ्गीमन्त्र, डाकिनी, 
शाकिनी, मूत, सपे आदि का मय निवारक मन्त्र, उच्चाटन, वशीकरण आदि के मन्त्र 

` आदि। - | --नो° सं०° १।३५९ 

(३) दलोक सं० ५८०, पूणं । | 

| --ड ० का० ७३५ (१८८३-८४ ई ०) 

(४) (क) इलोक-सं° ६९६, अपूणं । (ख) इलोक सं° ६५० अपूणं। (ग) 
रलोक सं ० ५६, अपूणं । 

--सं° वि° (क) २३८९७, (ख) २४५१५, (ग) २४५७९ 


शाब रतन्त्रसवेस्व | 

लि०-- --प्राप्त प्रन्थ-सूची से । 
क्ाबरमन्त्र | 

लि०-- (१) इसमे शाबर मन्त्र हिन्दी तथा अशुद्ध संस्कृत मे कटे गये ह । इसका 

बहुत अंश दिव्य शावर तन्त्र से मिलता-जुलता हे । --ए० बं ० ६५५८ 

(२) इलोक सं १०० । --अ० ब० ५६१४ 


(३) (क) इलोक सं १३६, अपूणं । (ख) इलोक सं ° लगमग १००, अपूर्णं । 
--सं° वि० (क) २३८५६, (ख) २६२३२ 


वहाबरमन्त्रचिन्तामणि 
लि०~- । --ए०ब० ६१०० 
 छाम्भव 


लि०--इटोक सं० २००। इसमें शेवमतानूसार आद्भिक क्रिया का स्पष्टीकरण 
किया है। --ट्ि० कं° ११२७ (छ) 
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1  ज्ाम्भवकल्पहूम | 
` लि०--माघवानन्द कृत । | --कट्‌. कट्‌. १५६४२ 
र क लाम्भव्रदीपिका 
| उ०-महाथंमञ्जरी-परिमल, सौन्दयंलहरी की टीका सौमाग्यवद्धिनी में । 
1 शाम्भवसूत्र 
उ०--तारारहस्यवृत्ति में । 
(व शाम्भवाचारकौमुदी 
8 | लि०-- (१) मडोपनामक जयराममटु पत्र काशीनाथ विरचित । इसमे शिवपूजा 
4 का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। --ए० बं० ६४९१ 
॥ (२) काडीनाथ कृत, दलोक सं° ल्गमग १८५, पूण । --सं° वि ° २४७९२ 
। शाम्भवीतन्त्र 
। लि०--(१) केवल वां ओर १५ वां २ पटल, अपुणं।  --वं० प० ८९४ 
(२) शाम्भवीतन्त्र (ज्ञानसंकुली मात्र) उमा-महेङ्वर संवादरूप । इलोक सं० २००, 
| पूण । | --ए० बं० ६०३५ 
॥ उ०--उत्पत्तितन्त्र मे (रा० ला०) इसका उल्लेख है । 
दास्वानन्दकल्पलता 
उ०--सौमाग्यभास्कर में। | < 

। | शाम्भवीय | 
। उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । | | 
। ` श्ञाम्भवीसंहिता | 

¦  उ° --तारारहस्यवृत्ति मे । | | | । 
| | शारदातन्त् | 
| उ०--कालिकासपर्याविधि में । ॥ 
| ारदातिलक (सटीक ) ` 
| लि०--( १) विजयाचायं पण्डित के पौत्र, श्रीकृष्ण पत्र लक्ष्मण, देदिकेनद्र विरचित । 
| इसमें + पटल ह्‌ । --इ० आ० २५४२ 
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(२) मन्त्र-यन्त्र-प्रकाशिका शीरपाणि कृत तथा शारदातिककटीका पूर्णानन्दा- 
श्रम कृत । यह्‌ टीका संवत्‌ १६७५ विक्रम में रची गयी । 
--ए० बं ० ६१७७ से ६१८४ तक 
(३) शारदातिलक-प्रकाश (महाराजाधिराज पुण्यपाल्देव कृत) टीका से 
विभूषित । ` | |  --ने° द° १५२८७ 
(४) (क) इलोक सं° १२०० (१०वांँओौर ११ वांपटल आरममात्र)। (ख) 
लोक सं० १५० (३य पटल) । (ग) इलोक सं ° १६४ (<वा पटल) । 
--अ० ब० (क) ३५४१, (ख) २२५०, (ग) ७७ 
(५) (क) अपणं । (ख) शारदातिलक-व्याख्या पदार्थादशं से विभूषित, अपुण । 
--बं० प० (क) १५७९, (ख) १४१९ 
(६) (क) इलोक सं० १२०००, हषं दीक्षित कृत टीका युक्त । 
(ख) रलोक सं० ८०० (केवल ३ य पटल) । 
(ग) इलोक सं° ४६०। 
--अ० ब० (क) ५५२३४, (ख) ११५५, (ग) ९३०१ 
(७) शारदातिलक सब तन्त्रो का सार है एवं धमे, अथ, काम ओर मोक्ष का हेतु 
है । ग्रन्थकार कहते है--"सारं वक्ष्यामि तन्त्राणां. शारदातिलक शुमम्‌ । धर्माथं काम- 
मोक्षाणां प्राप्तेः परमकारणम्‌ ॥' इसमें २५ पटल हैँ । उनमें प्रतिपादित विषय हं-- 
देवदेवियों के अलग-अलग मंत्रों की' अक्षरसंख्या का निर्देश आदि,देवता ओर उनकौ शक्तियों 
के नाम ओर मन्त्रो का प्रतिपादन, दीक्षाकेअङ्खमूत कर्मो का निरूपण, दीक्षादानके विविध 
प्रकारो का वणेन, साधक के १८ अठारह संस्कारों का निदेश, वणे-तन्‌ आदि कथन, ४० 
अक्षरों की भूतलिपि का वणन, श्रीमन्त्र ओर उसके जप, ध्यान, पूजन आदि का निरूपण, 
जगद्धात्री का मन्त्र, उसके जप, ध्यान, पूजन आदि का कथन, त्रिपुरामन्त्र उसके जप, 
ध्यान, पूजन आदि, त्वरिता देवी के मन्त्र, उसके जप, ध्यान, पूजन आदि का कथन, दुर्गा 
देवी के मन्त्र, उनके जप, ध्यान, पूजन आदि । नुसिह, पुरुषोत्तम आदि के मन्त्र तथा उनके 
जप, पूजन, ध्यान आदि का प्रकार आदि । --रा० ला० ७३३ 
(८) विजयाचायं के पौत्र, श्रीकृष्ण-पुत्र देरिकेन्द्र लक्ष्मण विरचित । इसमे २५ 
पटल है । विभिन्न देवियों के बीजमन्त्र, देवीदेवता, उनकी शक्तिर्या, दीक्षा, १८ संस्कार, 
वणमाला के अक्षर, तान्त्रिक मन्त्रों से पूजा, जगद्धात्री, त्वरिता, दुर्गा, त्रिपुरा,गणेश आदि 
के मन्त्र । --बी० कं० १३२३ 
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(९) लक्ष्मण देशिकेनद्र कृत । इसमे २० ही पटल है । --टि० कौ० १०४५ 
(१०) कृष्णात्मज लक्ष्मण देिकेन्दर कृत, पूणं । ` --जं० का० १०८७ 
( ११) श्रीङृष्ण-रिष्य लक्ष्मणदेिकेनदर कृत॒ (क) शलोक सं ० ४३३०, पणं । 
(ख) अपूणं। --र० मं० (क) ४९१७, (ख) ४९९१ 
(१२) २५ पटल में परणं । कर्ता पूववत्‌ । इस संग्रह मे ४ प्रतिर्ां हे, ३ पणं ओर 
१ अपणं । . 
--ते° म० (१) ६६९२, (२) ६६९३, (३) ६६९८, (४) ६६९५ 
(१३) (क) अपूणं । (ख) पूणं । | 
--ड० का० (क) ७३६, (ख) २५५ (१८८३-८४ ई०) 
(१४) (क) इलोक सं २११६, पूणं । (ख) लक्ष्मणाचायं कृत, इलोक सं ° 
३५४०, पूणं (सटीक ? ) । (ग) इलोक सं ° ३१८६, पूणं । ( घ). श्रीलक्ष्मण देशिकेन 
कृत इलोक सं० २५११। १ म से १७ वें पटल तक, अपणं । | 
--सं०वि० (क) २३९७९, (ख ) २४९५१, (ग ) २५५३३, (घ) २५९५८ 
उ०--पुरङ्चर्याणंव, तन्त्रसार, तारामक्तिसुधाणव, आगमकल्पलता, तत्त्वबोधिनी 
(आनन्दलहरी की टीका) तथा मन्त्रत्नावी में । 
वारदातिलक की टीकाए-- 
लि०-- (१) गृढा्थदीपिका या सुगृढाथंदीपिका राम-मारती-शिष्य त्रिविक्रमज्ञ 
मद्रारक रचित । (क) इोक सं ° १४४०, पूणं । (ख) रलोक सं ० १३७२, पूणं । 
(ग) शब्दाथं चिन्तामणि, प्रेमनिधिशमंपन्त विरचित, शलोक सं ० १५२०४, पणं । 
--र० मं० (क) ४९५२, (ख) ३९१६, (ग) ४९५६ 
(२) हषंकौमुदी श्रीहषं दीक्षित कृत, पटल १ से५ ओर १० से २० तक । 
अपूणं । --ते° म० ६६९४ 
उ०--सेतुबन्ध मे इसका उल्लेख है । | ्‌ 
(३) (क) शारदातिलक-टीका, माधव कृत । 
(ख) पदार्थादशं टीका, राघवभटर कृत । 
--बी० कं० (क) १३२५, (ख) १३२९ 
(४) शारदातिलक-टीका गृढा्ंप्रकारिकां कामरूप पण्डित अथवा जगद्गुरु 
मदुाचायं सिद्धान्तवागीश कृत । किपिकाल १८४६ वि० । --इ० आ ० २५४५ 
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श्ारदानवरात्रविधि 
लि०--इसमे य॒द्ध-विजय के लिए यात्रां आवश्यकं विधि वणित है। 
--इ० आ० २६३१ 
दारदापञ्चाद्धः 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत, पूणं । --र० मं० ४८४७ 
त्ारदास्तव 


लि०--पत्र ६, अक्षर नेवारी , संवत्‌ (नेपाली) ५२० चंत्रवदी मे लिखित। 
--ने० द० १।१३६३ (ण) 


शारिकानित्यपूजापदति 
लि०-- इसमे उपासक के प्रातःकृत्यं का वणेन पूवक शारिका देवी की नित्यपूजा- 
विधि का प्रतिपादन है। | --ए० बं ० ६४०० 
लारिकाभगवतीपञ्चाङ्धः 
लि०--(१) रद्रयामलान्तगंत । --इ० आ० २५४९ 


(२) इसमे ये पाँच स्तोत्र वणित हं-- 
(क) शारिकास्तव साहिब कौलानन्दनाथ विरचित । 
(ख) भेरवनाथस्तोत्र अभिनव गुप्त विरचित । 

(ग) स्तोत्र, अभिनव गुप्त विरचित । 


घ) स्तोत्र, उत्पलाचायं विरचित । ~प 
ङ) स्तोत्र, साहिब कौलानन्दनाथ विरचित । --ए० बं० ६४०० 
(३) रुद्रयामलान्तगंत, इ्लोक सं ० ५०५, पणं । --र० मं० ४८२० 


शिरदछेदतत्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) आगमो के अन्तगंत हं । 
इस विषय में विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, ०५1९ 10 ॥116 "20125, {2 
1, ४४ 0८. 7?. €. एदल. 
शिवकवच 
लि०-- (१) यह कवच करई जगह छप चुका हे । --ए० बं ° ६७५१ 
(२) भै रवतन्त्र के अन्तगंत । --ने° द० १।१३७६ (च) 
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| शिवचन्द्रिका 
लि०-- (१) वासुदेव दीक्षित कृत । इलोक सं ० ३५००, अपूणं । 
--अ० ब० ६९९४ 
(२) (क) शोक सं ° ३२५० । यहं ११ पटल म पूणं है। | 
ग्रन्थकार कहते हं--श्रीवासुदेवेन विनि्मितायां शिवावहा्ा शिवचद्द्िकायाम्‌ । 
| यथावदेकादशमुल्लसन्त्यां तमो हरन्त्यां पटलं प्रणीतम्‌ ॥।' 
(ख) इलोक सं ० ३३००, अपूणं । वासुदेव विरचित । 
--टि ० कण (क) १०४६; (ख) १०४७ 


क्लिवच्‌डामणि 
दामोदर समाधि संगृहीत । उमा-महेश्वर संवादरूप । यह ५२ उल्लासो मे पूणं हे । 
--नो ° सं ° ४।२९६ 
िवन्ञानबोधसंग्रह | 
उ ०--शतरत्नसंग्रह में । 
श्रीसंहिता 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
क्तिवज्ञानविद्याविधि 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । | 
क्िबतत्त्वरत्नाकर 
(६-९ कल्लोल ) 
लि०--इलोक सं० १०६६६, पूणं । लिपिकाल १६३१ शकान्द । 
। --सं० वि० २६३२४ 
ज्िवतत्वविवेक 
लि०--शिवजी की देवाधिदेवता के विषय में प्रमाणो का उपन्यास करते हुए उनको 
पूजा का प्रतिपादन इस पुस्तक मे किया गया है। --बी० कं० १३३३ 


शिवताण्डव (सटीक ) 
लि०--( १) पावंती ईश्वर संवादरूप । यहं ूर्वाद्धं ओर उत्तराद्धं मेदसि दो 
आगो मे विभक्त ह । पूरवादधं मे १४ ओर उत्तराद्धं म १५ पटल हे । राजा अनूपसिह को 
ररणा से गोविन्द राज-पुत्र श्रीनीलकठ ने इस पर अनुतारोन नामक टीका लिखी दहै । 








६३० तान्त्रिक साहित्य 


श्रीघनश्याम-पुत्र की प्रेरणा से प्रेमनिधिपन्त रचित मल्लादशे नाम कौ टीका.भी 
इसपर है । 
८ --ए० बं ° ५९६६, ५९६७, ५९६८, ५९७१ 
(२) इस पर प्रथम भागम प्रेमनिधि की मल्लाददं टीका है। 
--ए० बं ° ६८१७ 
(३) इलोक सं० ३८००। --अ० ब० १३०९८ 
(४) दक्षिणाम्‌ति-पावंती संवादरूप। अनूपसिह कौ प्ररणा से श्रीनीलकण्ठ रचित 
अन्‌पाराम नामक टीका संयुक्त, यह १४ पटलों का ग्रन्थ हे। 
--ने° द० २।३१७ (ख) 
शिवताण्डव 


लि०-- (१) इलोक सं० २२६८, आदि ओौर अन्त रहित, अपुणं । 
--र० मं० ४९३५ 
(२) नगेन््रप्रयाणमहातन्त्रान्तगंत । इलोक सं° ५७८, अपूणं । 
--सं० वि० २४०३४ 
शिवताण्डवतन्त्र | 
लि०--( १) (क) इटोक सं० ३५०, श्रीनाथ कृत । (ख) इलोकं सं° १३००। 
(ग) इलोक सं° १५०० । (घ) श्लोक सं० ३३०, यह्‌ अन्य प्रतयो से भिन्न है, पटल ८ से 
१४ तक पूणं १५ वाँ पटल चालू । 
--अ०ब० (क) ५३२७, (ख) ५३२९, (ग) १०६८४, (घ) ११११९ 
(२) दक्षिणामूति प्रोक्त (क) ६४ पन्ने । (ख) २५ पन्ने । (ग) गोविन्द सूरिपुत्र 
नीलकण्ठ कृत टीका सहित । | 
--रा० पु० (क) ५६९७, (ख) ६४४४, (ग) ६४९६ 
(३) (क) श्लोक सं० ल्गमग १७१०, पूणं । कल्िपिकाल १९७१ वि०। 
(ख) लोक सं० लगभग १२२०, अपणं । 
 -सं० वि (क) २३९४५, (ख) २४१९४ 
शिवताण्डवतन्त्रटीका 
लि०--रलोक सं ° ल्गमग ३१८। --सं० वि० २३९९६ 








~ न - 
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क्िवताण्डवाभिनय 
लि०--कामराज विरचित । यह शिवताण्डव पर टीका है । श्लोक सं ° ३५०, अपूणं । 
--अ० ब० ५१ 
श्िवदुष्टि 
शमानन्द कृत, इसमे प्रायः ७०० इलोक हं ओर ७ अध्याय हं । 
उ०--महाथेमञ्जरी-परिमल मे । 
क्िवद्ष्टिविवृति 
ं शमानन्द कृत । 
विवरण द्रष्टव्य, के. सी. पाण्डेय विरचित अभिनवगुप्त में । 
ज्िवद्युतितन्त्र 
लि०-- ॑ --प्राप्त ग्रन्थ-सूचौ से । 
शिवधमशास्त्र 
लि०-- (१) नन्दिकेश्वर प्रोक्त । इसमें दुष्ट ग्रह॒ आदि कौ शान्ति करने वाले 
विविध देवों के स्तवों का संग्रह आदि प्रतिपादित हे। --ने° द० १।१६७६ (छ) 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 
लिवधमसंग्रह 


विवरण द्रष्टव्य-- 

(01, ०1८० 10 51216 §0लंलप [तए ५०1 1 ?. ?. 7-8 मे । 
--ने० द० १।३६ (ख) 
 क्िवधर्मेत्तिर ॑ 
लि०-- (१) यह शौव सम्प्रदाय का ९४०० इलोकों का ग्रन्थ है । 
विवरणं देखे--रा० ला० २२०८ में । 


(२) इलोक सं ° ३०००, अपुणे । --अ० ब° ७९७१ (ख) 
०--वीरहैवानन्दचद्द्रिका तथा शतरत्नसंग्रह मे । 
शिवनत्यतन्त्र 
लि०-- (१) दक्षिणामति-पावंती संवादरूप । इसमे ९ पटल हं । तान्त्रिक पूजा 
सम्बन्धी विविध यन्त्रो का प्रतिपादन है । --ए० बं ° ५९६५ 


; (२) कोक सं° १२४, अपूणं । --सं० वि० २६४१३ 
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शिवनेत्रतन्त्र 
लि०-- ~  --प्राप्त प्रन्थ-सूची से। 
शिवपञ्चाक्षरविधि 
लि०--इलोक सं० १२०, पूणं । --र० मं० ४८७० 
क्िवपञ्चाक्षरो 
लि ०--इसमे शिवपूजक के प्रातःकृत्यों के साथ शिवपूजापद्धति वणित है । 
--ए० बं० ६४७१ 
शिवपञ्चाक्षरोन्यासविधि ` 
लि०- | --रा० पु० ४४६९ 
| क्िवपञ्चाक्षरीमन्त्रपूजाविधि 
लि०--नु सिह कृत, इलोक सं ° ४००। --अ०बम० ९२०० 
शिवपञ्चाक्षरीमन्त्रप्रयोग 
कि०--सरस्वती प्राथंना सहित, श्लोक सं ° लगमग ४०, पूणं । 
--सं० वि० २३९४४ 


किवपञ्चाङ्धः 
लि०-- (१) (क) रुद्रयामलतन्तरान्तगंत, शलोक सं ० ५०९, पूणे । 
(ख) श्लोक सं० ६६२, पूणं । | 
--र० मं० (क) ४८२२, (ख) ४८३२ 
लिवपटल 
लि०--इलोक सं० ५१, पूणं । --सं० वि० २४६३४ 
शिवपुजा, अघोरपद्ति 
लि०--अघोर रूप के अनुसार शिवजी कौ पूजा पर । यह पुजा रात्रिमे की जाती 
है मदिरा, महिला आदि द्वारा। --बी० कं० १३३१ 
शिवपूजातरदङ्किणी 


लि०--काशीनाथ कृत । इलोक सं ० २००, अपुणं । 
~-अ०ब० ८४४४ 
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क्िवपुजान्‌क्रमणो 
लि०--श्टोक सं० ७००। । --अ० ब० ६८२६ (ख) 
शिवपुजापद्ति 
लि०--(१) (क) इलोक सं ° १४००। (ख) इलोक सं ° ४००। (ग) इलोक सं ° 
२५। --अ० ब (क) ८६२, (ख) १७०८, (ग) ६९३० 


(२) इलोक सं ० ५००, इसमे शिवपूजाविधि वणित हे । 
(३) (क) इलोक सं० ३०, अपूणं । (ख ) दक्षिणकालिका पूजापद्धति के साथ 
संग्न, संमिलित इलोक सं ° लगभग ८२, पूणं । 
--सं० वि० (क) २४०९५, (ख) २६२५० 
श्िवप्‌जाविधि 
लि०-- (क) इलोक सं ० ३२०। यह पूजा श्रौत पद्धति के अनुसार है) 
(ख) शिवपूजाविधि, पूणं । --अ० ब (क) ५५५६१ ~ (ख) ४५४ 
शिवप्रसादसुन्दरस्तव 
लि०--शङ्कुरकण्ठ कृत, इलोक सं ° १०८, पूणं । 
| ---ड० का २४३ (१८८३-८४ ई०) 


हिवबोधज्ञानदीपिका 
लि०--नवगप्तानन्दनाथ विरचित । रकोक सं ° ३८, पूणं। इसमें शिवस्वरूपज्ञान का 
प्रतिपादन किया गया है। --टि० कं०° ११२७ (ड) 
कशिवभक्तिरसायन । 


लि०--मडोपनामक जयराम-पुत्र काश्षीनाथ विरचित । | 
दसके आदि के दो उल्लासो मे शिवपूजा की विधि ्वाणत है । तीसरे उल्कासमे देवी 
की पूजापद्धति वणित है । आरम्म में पजक कै प्रातःकृत्य बतलाये गये हँ । अन्तके दो 


उल्लासो मे देव की नैमित्तिक पूजा का वणन है । --ए० बं० ६४५८ | 
शिवभुजङ्धप्रयात 
लि०- --ए० बं ° ६७५१ 
क्विवमन्त्रजपविधि 


लि०---इलोक सं० रगभमग २४, पूणं । --सं० वि० २४२६८ 
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शिवमुक्तिप्रबोधिनी 


लि०--मडोपनामक जयराममदटरु-पुत्र काशीनाथ विरचित । इसका मुख्य उदेश्य 
यह दरसाना है कि म्‌क्तिज्ञानसे होती है ओर शिवपूजा से उसे शक्ति प्राप्त होती है । 
| --ए० बऽ ६४६० 


शिवरहस्य (१). 


लि०-- (१) यह स्कन्द-सदाशिव संवादरूप शव तन््रग्रन्थ है । इसमे १२ अंश हे । | 
शिव रहस्य का केवल सप्तम अंश का, जिसमें २९ (किसी किसी के मत में २५) अध्याय है, 
विषय विवरण इसमें यों हे--शिवसहस्रनाम, काशी-प्रगंसा, कारीमाहात्म्य, कारीवास- 
नियमविधि, ज्ञानवापी की प्रशंसा, म्‌ क्तिमण्डपाख्यान, वीरेर्वर का इतिहास, पशुपतीरवर 
का इतिहास, दक्षिण-कंलासका वणेन, वृद्धाचलकी महिमा आदि। यह. बड़ा विशाल 


ग्रन्थ हे। --इ० आ० २५९४ 
(२) इसमे शिवमाहात्म्य आदि वणित है । पुष्पिका में ग्यारहवे अंश के ५० अध्याय 

कहे गये हे । --नो° सं° २।२१३ 
( ३ ) रटोक सं० ७५००, अपणं । --अ०ब० ५९१३ 


(४) शिव-गौरी संवादरूप । इसमे २९ अध्याय हे, उनमें शिवपूजा, जप, होम, 
पुरइचरण, मन्त्रोद्धार, यन्तरोद्धार, स्तव, कवच आदि प्रतिपादित हं एवं उनकी विचारपूणं 
व्यवस्था का मी प्रतिपादन किया गया है। --रा० लछा० २३३ 


(५) यह महान्‌ तन्त्रग्रन्थ १००००० इलोकात्मक है, इसमें शैव विधियां परिपूणे- 
रूप से वणित हँ । यह विविध म्‌ल तन्त्रग्रन्थों से संगृहीत है, एेसा प्रतीत होता है। इसका 
सायणाचायं के शङ्कुरविलासमें उल्लेख आया है। --ए० बं ० ५९०९ 


(६) (क) उलोकं सं° १३६२५. पणं । सं ° १७६४ वि० का लिखित । (ख ) इलोक 
सं° २२९८, अपूणं । --ड० का० (क) ४००, (ख ) ४०१ (१८७५-७६ ई०) 
उ०--सौभाग्यमास्कर तथा वीरशेवानन्दचन्द्रिका मे। 


शिवलिङ्कपूजापद्धति 


चि०--शिवस्तोत्र सहित, पणं । ---बं० प० ४१२ 
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| शिवविद्याप्रकाश् 
लि०--रलोक सं ३५०, अपण । 
इसमे तीन प्रकाश है ओर शिवजी देवाधि-देव रूप मे वणित ह । 
--टि ० कं०9 १०७४ ( ड्‌ ) 
शिवशक्तिपुजनविधि 
लि०--रलोक सं० १९२। --ड० का० ( १८८२-८ ४ ई ) 
+ | शिवज्तनामस्तोत्र 


,. , लि०--शिव-पावेती संवादरूप । महालिङ्खेरव रतन्त्रान्तगेत । 
इसमे शिवशतनामस्तोत्र के ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक ,विनियोग तथा 
फल प्रतिपादित हं । --नो० सं० ३।३०२ 





| क ` शिवसंहिता 

लि०--( १) ईङवर विरचित। यह ५ पटलों मे है । इसमें वणित विषय है--१म 

¶ पटल मे योगशास्त्र प्रतिपादन पूवक लयप्रकरण का वणन, २ेयमे ज्ञानोपदेश, ३ेयमें 

6 योगाभ्यासतत्तव कथन, ४ थं में मुद्रा कथन , ५ म मे साधक-लक्षण, प्रतीकोपासना आदि 
कानिरूपणदहै। --नो० सं० २।२१४ 

(२) शिव-नन्दी संवादरूप । नन्दी के यह्‌ पूछने पर कि भगवन्‌, आप सब देवों में 

, सर्वश्रेष्ठहे । आपमी बड़े मक्तिमाव से रातदिन किस देवता की स्तुति करते ह्‌, इसका मुञ्च 
बड़ा सन्देह है, कृपया उसे निवत्त करे । इस पर नन्दी के सन्देह कौ निवृत्ति करते हुए मगवान्‌ 
शिव ने इसका प्रतिपादन किया । इसमें प्रकृति, पुरुष आदि का निरूपण, विष्णु, महादेव 
आदि के शरीर पदार्थो का निरूपण, प्राकृत जीवों की देह में स्थित प्राण आदि का वणन, 
ब्रहाचयं आदि आश्रम ओर उनके धर्मो का प्रतिपादन,जीवात्मा ओर परमात्मा का परस्पर 
तारतम्य कथनं इत्यादि विषय वणित ह । इसमें ४१ परिच्छेद ओर २५११ इलोक हं । 

¦ --रा० ला०४७४ 





शिवसद्‌भाव 
उ०--तारामक्तिसुधाणंव मे । 
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शिवसमथा ङःमात्‌का 
लि०--श्री शिङ्गक्षितिपति कृत । शक्ति कीपूजा से संबद्ध आवश्यक विविध 
विषयों का इसमें प्रतिपादन है । 
--म०° द० ५७२४, २५. २९ 
शिवसहस्रनाम 
लि०-- (स्कन्दसदाशिव संवादात्मक) शिवरहस्य के सप्तमांशान्तगंत । मुक्ति 
के उपाय का प्रशन पूछने पर जो शिवपूजा, शिवसहस्रनाम पाठ आदि करते हं, वे ही धन्य 


ओर म्‌क्तिभाजन हे, यह्‌ उत्तर । यह शिवस्तोत्र हे । --रा०ला० २१९ 
शिवसहख्रनासस्तोत्र 

लि०-- (१) (सद्रयामलान्तगंत, हर-गौरी संवादरूप ) । परमशिवसहस्रनाम भौ 

इसका नामान्तर है, एेसा ग्रन्थ की पुप्पिकासेनज्ञात होता है। --नो० सं० २।३०३ 


(२) (क) शिवसहस्रनामस्तोत्र, सुद्रयामलान्तगंत, (क) पूणं । (ख) पूणं । 
---ब्ऽ प्प (क) ५१ 9, (ख) ४४९ 


ज्िवसहस्रनामार्बलि 
लि०-- (१) रद्रयामलान्तगंत, यह स्तोत्र गद्यमय है। इसमें चतुथ्यन्त नाम 
(नमः) शन्द के साथ कहे गये हं । --ए० बं ° ६७४३ 


(२) रुद्रयामलीय शिव-पावंती संवादरूप यह्‌ महास्तोत्र देवदुलंम तथा महापुण्य 
है। पूजा, ध्यान, आचार ओौर जय के विना केवलं इसके पाठमात्र से मनुष्य कल्याण 
‹ प्राप्त करता है। --नो० सं०° २।२१५ 
शिवसार 
उ०-सवरल्लिास में । 
सर्वल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगेत है। 
शिवसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०--मडोपनामक जयराममटू-सुत काशीनाथ विरचित । विविध ग्रन्थों तथा 
मृख्यतया पुराणों के उद्धरणों द्वारा शिवजी की श्रेष्ठता तथा महत्व सिद्ध करने की 
इसमें वेष्टा की गयौ है । देव-पूजक के आचार सम्बन्धी कृत्यो का-मी उल्लेख है । 
 --ए० बं० ६४५७ 
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लिवसिदधि 
लि०--पञ्चमी रहस्य कृकला सतन्त्रान्तगंत, कूलप्‌जासूव्र से संलग्न, रलोक सं° 
लगमग २०, पूण \ | --सं० वि० २६३७६ 
श्िवसुन्दरीविवरण 
लि०--श्लोक सं ° कगमग १६, पूणं । --सं० वि० २५५२३ 
ज्िवसूत्र या स्पन्दसूत्र 
लि०--वसु गृप्त कृत । --ड० का० ५१८, ५१९ ( १८७५-७६ई०) 
श्िवसूत्रवातिक 
मास्कराचायं कृत । 
िवसृत्रविमरिनी 


लि०--(१) श्वी क्षेमराज कृत । यह शिवसूत्र का व्याख्यान दहै। ग्रन्थकार ने 

कहा है--इस शिवसूत्रविमशिनी व्याख्या द्वारा शिव प्रोक्त परम उज्ज्वल रहस्य शिव- 
सूत्रों का विचार करनेसे संसारसागरसे बड़ी जल्दी पार हौ जाओगे, परम पदमें प्रवेक 
हो जायगा एवं नित्य प्रकाश ओर आनन्द से परिपूणं धाम मे अविचल पद प्राप्त हो जायगा । 
--नो° सं° २।२१६ 

(२) श्री क्षेम राजक़ृत, (क) इलोक सं °गमग ८९८, पूणं । (ख ) श्लोक सं ०८५५, पूणे । 
--सं० वि (क ) २५११७, (ख) २५.२९८ 


॥ शिवागम 
उ०--कूलगप्रदीपमे। 
शिवागमसार 
उ०--मन्त्रमहाणेव मे । 
शिवाद्रेतप्रकाशिका 


(१) कि०--मडोपनामक जयराममटु-सुत कारिनाथमटु विरचित । इसमे धमं, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष रूप चतुविध पुरुषार्थो में मोक्ष ही परम श्रेष्ठ पुरुषाथं है ओर वह 
आत्म-तत्त्व ज्ञान के अधीन है तथा आत्मतत्त्व ज्ञान शिवाधीन है एवं महाशक्ति को आत्मा 
शिव ह जिनकी पजा मोक्ष की ओर अग्रसर करती है यह निर्देश किया गया है । इसमें पूजा 
का वैदिक आकार-प्रकार निदिष्ट है जो तान्त्रिक पूजा के आकारप्रकार से विशिष्ट हं। 

इसकी दूसरी प्रति इ० आ० मे वणित है (सं° २५१३) --ए० ब० ६४५४ 








६२३८ तान्त्रिक साहित्य 


ज्िवानन्दलहरी 
उ०--सौभाग्यमाख्कर में। 
शिवाग्निषद्धति 
लि०-- (क) शलोक सं० २००। (ख) इलोक १५० । 
--अ०वब० (क) १०२८, (ख) ८०४४ 


लिवापराधभजञ्जनस्तोत्र 
लि०--शङ्कुराचायं कृत । पुणं । --बं० प० १०९५ 
ज्िवाम्बुकल्प 
लि०-- (१) ईङवर-पावती संवादरूप। मूत्रका पानकेरूप में तान्त्रिक उपयोग, 
जिससे सवेविध रोगों का विनाश कहा गया है, इसमे वणित हे । --ए० बं० ६०६५ 
(२) | --रा० पु° ६७३३ 
(३) स्द्रयामलान्तगंत । लोक सं° १०४, पणं । --र० मं० ११२३ 
(४) रुद्रयामलान्तगेत । रखोक सं° १२५, पणं । --सं° वि० २४५५३ 
शिवाम्बुविधिकल्प 
लि०--रलोक स० १८० । --अ० व° २५०९ 
क्िवाराधनदीपिका 
लि०--(१) हरि विरचित, इलोक सं०° १५०० । --अ०वबण० ९०८१ 


(२) हरि विरचित, शलोक सं ° १४६२, अपणं । 
--स० वि ० २३९०७ 
शिवाचेनचन्द्रिका 

लि०--( १) श्री निकेतन-पूत्र श्रीनिवासमभदट्र विरचित । इस ग्रन्थ मे तान्वरिकक्रिया-- 
दैनिक पूजा, पुरङ्चरण आदि तथा गणेश, शक्ति, विष्णु, सूयं, शिव आदि कौ उपासना 
वणित है । | --ए० बं ० ७२३१ 
(२) इसमें गृरुलक्षण, सत्‌ ओर असत्‌ शिष्यो के लक्षण, गुरू ओर शिष्य कौ 
परीक्षा, दीक्षाके काल आदिका निरूपण, दीक्षा के अधिकारी का निर्देश, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि के विभिन्न मन्त्र, वणंसङ्कुरोंके दीक्षाधिकार का. विवेचन, मन्त्रो के ट्लिग, 
स्त्रीलिग आदि लिङ्खों का कथनं इत्यादि विषय वणित ह्‌ । --नो० सं० २।३०० 
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(३) सुन्दरराज-शिष्य श्री निवास विरचित । श्लोक सं° ५८४०, १६ प्रकाशो में 
पूणं । ‡; --त०म० ६६९१ 
(४) (क) श्रीनिवासभदु कृत । शलोक सं ०२०००। (ख) इलोक सं० १६००० 
३य प्रकाश से लेकर ४०.प्रकाश तक पूणं तथा ४१ वां प्रकाश चालू । श्रीनिवासमटू 
विरचित । (ग) इलोक सं ० ४८००, अपूणं । सृन्दराचायं-रिष्य श्रीनिवास मटर कृत । (घ) 
लोक सं ०५०००८१ मसे १४ वें प्रकाश तक ) अपणं । (ङ) इलोक सं ° ५००, अपुणं । 
(च) इलोक सं ० २७००, अपूर्णं । श्रीनिवास कृत । यह्‌ शिवपूजा पर्‌ निबन्ध ग्रन्थ हे । 
--अ० व° (क) १३७८, (ख) १२८७८, (ग) १०७२६, (घ) १२८५० 
(ड) ८ १५५, (च ) ५८५१ 
(५) श्रीनिवास कृत, यह हिवपुजा पर निबन्ध ग्रन्थ है। 
--बी° कं° १३३२ 
(६) श्रीनिकेत-पत्र श्रीनिवास कृत (क) श्लोक सं० १८३३०, पूणं । (ख) 
श्लोक सं० ११५००, अपूणं । --र०मं० (क) ४९६१, (ख) ४९६९ 
(७) श्रीनिवासमद्र कृत, इलोक सं ° १८१८०, अपणं । 
--सं० वि° २४९५९ 
उ०--मन्त्रमहाणव में। 
शिवाचनतत्त्व 
लि०-- पन्न १७, पूणं । ५ --बं०प० १०१५ 
किवाचनदीपिका 


लि०--अद्रेतानन्दनाथ विरचित । इलोक सं० २०००। 
- --अ०व० २५०२ 
श्रीनिवासाचनमहारत्न ` | 

लि०--(१) गौडम्‌मिनिवासी शङ्कराचायं कृत । इसमें शिवपूजा के काल ओर 

अकाल, आधार, न्यास आदि का निरूपण करते हए शिवपूजा विधि प्रतिपादित है। 

--नो° सं° १।३६२ 

(२) 'संसाराणंवमग्नानां समुद्धरणहेतवे। शिवाचंन महा रत्नं श ङ्कुरेण विरच्यते ॥ 
यों ग्रन्थ का आरम्म करते हुए अन्तिम पुष्पिका मे लिखा है --'गौडमूमिनिवासिश्रीशङ्कुरा- 
चायं विरचिते शिवाचंनरत्ते सप्तमः प्रकाशः ।' गौडम्‌मिनिवासी शङ्कुराचाये विरचित 
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यह्‌ ग्रन्थ ७ प्रकाशो में पूणे है । इसकी इलोक सं ° ७७७ है। इसमें वणित विषय ह-शिवपजा- 

माहात्म्य, पूजाविधि, लिङ्कनिर्माण आदि कथन, पष्प आदि का विचार, होम आदिकां 

निरूपण, पुरङ्चरण, स्तव, कवच आदि का प्रतिपादन आदि । 

॥ | --रा० ला० २३७९ 
शिवाचनमहोदधि 

` लि०--(१) मद्रानन्द विरचित, (क) इलखोक सं० १६०० (६प्ठओर७मपरि- 
च्छेदमात्र) अपणं । (ख) इलोक सं ० ४२००, अपूणं । 

--अ०ब० (क) ५५३७, (ख) ५५४१ 

(२) (क) इलोक सं० ५४२, अपणं; (ख) भद्रानन्द कृत, इलोक सं ० र्गभग 


१३०२, अपूण। --सं० वि० (क) २४०५७, (ख) -२६०४७ 


शिवाचनविधि 

लि०--रलोक सं ° ३५० । इसमे शिवपूजा-विधि प्रतिपादित है । 

--दि० कं ° १०८४ (छ) 
शिवाचनशिरोमणि 

लि०-- (१) ब्रह्मानन्दनाथ विरचित, इलोक सं०° ४०००, १ उल्लास पूरे १२ 
वां उल्लास चाल्‌, अपूणं । --अ० ब० १२१०२ 
(२) लोकानन्दनाथ-शिष्य ब्रह्मानन्दनाथ विरचित । उल्लास २१, अन्तिमि२१ वें 
उल्लास की दो पुष्पिका दी गयी ह--एक में ग्रन्थकार को पूणं विद्येड्वरीसं विदानन्दनाथ- 
शिष्य नारायणानन्दनाथ कहा गया है ओर दूसरी में श्रीलोकानन्दनाथ-शिष्य ब्रह्मानन्द 
कहा गया है । इसमें १ म पुष्पिका का लेख गलत हो या ग्रन्थकार ओर उनके गुरूका उपनाम 
मशः विद्येदवरीसं विदानन्दनाथ तथा नारायणानन्द हों । क्योकि अन्यत्र भमी ब्रह्मा 
नन्दनाथ ग्रन्थकार का नाम निर्दिष्ट है। --म० द० ५७२७ 


शिवार्चाक्रमकल्पवल्ली 
लि०-- (क) इलोक सं° लगमग १३६०, अपूणं । (ख) श्रीनिवासमदट् कृत, रलोक 
सं° २८३०, पूणं । --सं° वि° (क) २४९५२, (ख) २६४२५ 


शिवार्चारत्न 
लि ०--उलोक सं० १२०। --अ० ब० १०५०१ 
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श्िवोपनिषत्‌ 
लि०--विवरण द्रष्टव्य ए० बं० १८ १२ मे। --ए० बं ० ६१६२ 
शिष्यलक्षण 
लि०--देवी-ईङ्वर संवादरूप । देवी के यह प्राथना करने पर कि भगवन्‌, कृपा कर 
सत्‌ शिष्य-लक्षण, उपदेशक्रम ओर दीक्षा-मेद मुज्ञ बतलावें । मगवान्‌ ने देवी से सदाचार- 
सम्पन्न, शमादि गुणयुक्त, गुरुमक्त, वेदाम्यासरत शिष्य होना चाहिये यों सब प्रश्नों का 
दसमें समाधान किया है । --म० द० ५७२३ 
| रीतलासाधनविधि 
लि०--धूमपान विधि के साथ संलग्न । संमिलित श्लोक सं० लगमग ६६, पूणं । 
| =: | | | कन्व स 


शुकसंहिता 
उ०--सोन्दयंलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में । 
शुक्रोपासितम्‌तसंजोवनी 
लि०--दलोक सं० १०३, पणं । --सं० वि० २५९६४ 
शु विद्याम्बापुजापद्धति 
लि०--श्लोक सं° ४७२ । पूणं । --र० मं० १०४६ 
शुद्धशक्तिमालामन्त्र 
लि०-- (१) इलोक सं० ३०। --अ०ब० ८४१३ (ख) 
(२) (क) श्लोक सं° ४०, पूणं । (ख) इलोक सं० ५४. पणं । (ग) शलोक 
सं° ३५ अपूणं । --सं°वि° (क) २४१४१, (ख) २४३३०, (ग) २४४२ 
, शुद्धशक्तिमालास्तोत्र 
लि०--रलोक सं० १२०। --अ० बण १८२ 
र्‌ूलिनीकल्प 
लि ०--इलोक सं° २००, अपूणं । --अ० ब० ९८२० (ग) 
रालिनीकवच 


लि०-- क्रियामेदवणेन' के साथ संनिविष्ट । संमिकित इ्लोक सं ° ८२, पूणं । 


--सं० वि० २५७२५ 
१ 
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शलिनीप्रयोग 
लि०--इलोक सं° लगमग ७५, पूणं । --सं० वि० २५४२० 
दालिनीमन्त्रप्रयोग 
लि०--रलोक सं० ५, पूणं । = --सं०.वि० २५९६५ 
- शूलिनीविधान 
लि०-- (क) श्लोक सं ° लगभग ३०, अपूणं । (ख) आकाशभेरवकल्पान्तग॑त 
इलोक सं० लगमग २९०, अपणं । --सं० वि० (क) २४१९७, (ख) २६०२७ 
शूलिनीस्तोच्र 
लि०-आकाशभेरवकल्प के अन्तरगत, उमा-महेदवर संवादरूप । इलोक सं ° २८४० । 
इसमें शूलिनी देवी का यन्त्र, प्राणबीज, शक्तिबीज, ने ्रबीज, श्रोत्रबीज, जि ह्वाबीज, महा- 
वाक्य, मन्त्रगायत्री, यन्त्रगायत्री, अकारादि ५० वणं, दिक्पालबीज आदि यन्त्र के १९ 
अङ्घ, जपमन्त्र, स्तोत्र आदि, पूजाविधि आदिः प्रतिपादित हें । यह ग्रन्थ २९ अध्यायोंमें 
पूणं है । | | --टि० कं० ११२२ 
शोषसमुच्चय 
लि०-- (१) इसमें इलोक सं ° २००० ओर पटल सं° १९ है । 
--अ० ब० १३१२८ 
(२) (क) इलोक सं० १७५०, १० पटलो मे पूर्णं । इसमें देवताओं की प्रतिष्ठा, 
पूजा आदि वणित हँ । (ख) श्लोक सं ° १६०० । (ग) इलोक सं ० १२३५, यह्‌ ८ पटलों 
तक है। (घ) इ्लोक सं° १२२५, यह छह पटल पयंन्तही है। 
दिन कं (क) १०४८, (ख) १०४९, (ग) १०५०, (घ) १०५१ (क) 
| शेषसमुस्चयविमशिनौ 
चि०-- (क) श्लोक सं ० ५००। यह्‌ ोषसम्‌च्चय की १० पटल पयंन्त व्याख्या है, ` 
अपूणं। (ख) इकोक सं ° १८००), पूणं । (ग) इलोक सं ° ७००, अपू । (घ) इलोक सं ° 
१७००॥। --द्वि° कै° (क) १०५१८(ख), (ख) १०५३ (ग) १०५४, (घ ) १०५५ 
दोषार्या सव्याख्या 
लि०-- मूलकार, शेषनाग । व्याख्याकार, राघवानन्द -मृनि। श्लोक सं° ११५० । 
यह्‌ परमाथंसार के नामसे मी प्रख्यात हे। --अ० बऽ ७७८१ (क) 
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दोवकल्पद्रम 
लि०--( १) प्रचयम्न-पौत्र रामकृष्ण-पृत्र लक्ष्मीधर विरचित । इसमे ५ काण्ड हं । । 
यह जगत्‌ किससे उत्पन्न हुआ, इसमें कौन-कौन कारण हौ उनमें से कौन परूज्यतम हे , ।{ ॥ 
इत्यादि बहुत विषय वणित हे ।  --ए० बं ० ६४६३ ॥ [` 
(२) यह आठ ८ काण्डों में पूणं है । इसकी इकोक सं० लगमग ३३०० है । आरंभ 1 | 8 
मे जगत्कारणादि का निरूपण कर दीक्षा, जप, मण्डप आदि के लक्षण, गाहंस्थ्यविधि, ।§ ` 
प्रातः कृत्य, न्यास विधि, पूजा आदि, पाथिव लि ङ्गाचंन विधि,मस्म-स्नान, व्रतविधि, शिव- 
स्तोत्र आदि, शिवमाहात्म्यादि विषय इसमें वणित हं । यहं मूवनेशवर में रचित हुआ है । 
॑ --नो० सं० ४।३०४ 
शेवचिन्तामणि | 


लि०--यह ८ पटलों मे पूणेहं । इसमें शिवजी की पूजा विस्तार सेव णित है । 
रु्राक्षधारण, मातुकान्यास, पञ्चाक्षरोद्धार, अन्तर्याग, मुद्रा, ध्यान, आसन, उपचार 
आदि उपवासनान्त शिवरात्रिव्रत वणन आदि विषय इसमे वणित है । --ए० बं ० ६४७० 





रोवतत्त्वामृत 
लि०--पन्ने २७७.। ४: --ते०म० ११४०० 
शोवधमसग्रह 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थसूची से । 
रोवपरिभाषामञ्जरी 
लि०--शिवयो गिशिष्य निगमज्ञानदेव विरचित । इलोक सं° १११६। १० पटलों 
न --दवि० कं० १०५६ || 
` होवभूषण | । 
लि०--इलोक सं ° ४००, अपुणं । दव सिद्धान्तान्‌ सार पूजाविधि इसमे वणित है । 11 
७ प्रकार के डवो का निदंश करते हृए शिवपूजा वणित है । --टि० कं° १०५७ ॥ 
शोवरत्नाकर 
लि०--ज्योतिर्नाथ कृत, शलोक सं ० लगभग १९२५, पूणं । | । | 


--सं० वि° २५१०५ | | । 
उ०-वीरशेवानन्दचन्द्रिका मे । ॥ 
। 
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शोवर्मिमालामन्त्र 
 लि०--इलोक सं ° लगभग ४१, पूणं । --सं° वि० २५१३१ 
दोवसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०--श्रीकाशीनाथ कृत, इलोक सं० गमग १९०, पूणं । 
--सं° वि० २६२३५ 
दोवसिद्धान्तमण्डन | 
लि०--अडोपनामक जथराममदु-पुतर काज्लीनाथमदटर विरचित । इसमें प्रधानतः 
पौराणिक वाडमय के उद्धरण द्वारा मगवान्‌ शिव की सरवश्रेष्टता ओर महत्ता सिद्ध करने 


का यत्नं किया गया है। --ए० बं ० ६४५६ 
लेवागम 
लि०--इलोक सं० ७००। इसमें शिवधूजाविधि, मन्दिरोत्सव, ध्वजदण्ड-प्रतिष्ठा- 
विधि आदि विषय बाणित है। --द्० कं० १०५९ 
ठो वागमनिबन्धन 


लि०--मुरारिदत्त विरचित, इलोक सं ° ४७००, मन्त्रप्रयोग, मन्त्रसिद्धि, मुद्रा दीक्षा, 
अभिषेक, लैवमण्डल, प्रतिष्ठा, जी्ंसंस्कार, सव प्रकार के स्नानों का निरूपण, उनके 
अङ्खम्‌त अन्यान्य कर्मो के साथ इसमें संक्षेपतः वणित हे । यह ग्रन्थ २७ पटलों में 
वणं ह । ` --टि० केऽ १०५९-६ ० 
दो वानुष्ठानकलापसंग्रह 
लि०--गतंवनश ङ्कर कृत, शलोक सं ° १०५००। इसमें शौवानुष्ठानसंग्रह॒ वणित है। 
देव-विग्रह की यथाविधि पूजा, अन्नदान आदि से सब की परितुष्टि, नवे दिनं रात्रिम 
निंशाहोम, विधिपूवेक भूतवलिका विकिरण कर देवताओं को नमस्कार करना ओर 
क्षमा मांगना, तदुपरान्त उत्सव विधि आदि विषय वणितह। यह ग्रन्थ अति गोपनीय 
कहा गया है। --ट्ि० कं० १०६१ 
दमशानकालोमन्त्र 


लि०--इसमे दमक्षान काली के बीजमन्त्र, पूजादि की पद्धति तथा प्रसङ्गतः वगला- 
मृखी-ध्यान आदि विषय वणित हं । इलोक सं ° ११९। | 
--रा० ला० ९९६ 








छ क हि 
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उमश्षानाचंनपद्ति | | 

लि०--दलोकं सं° ६०, अपूणं ।  --सं० वि० २५४७१ || ॥ 
इयामलारहस्य || 

उ०--सौमाग्यमास्कर मे। 

| दयामलाकल्पलतिका | 
लि०-- -- प्राप्त ्रन्थ-सूची से । | 

| | इयामलासहलनाम | | 
उ०--सौभाग्यमास्कर मे। || 
रयामाकल्पलता | 


लि०--( १) माधव कविकण्ठामरण चक्रवर्ती के पुत्र रामचन्द्र कविचक्रवर्ती विरचित। 

यह ग्रन्थ अनिन्दित आचार मागंसे साधकोंको तान्त्रिक सिद्धि प्रदानं करनेवाला है। यह 
११ स्तवकों में पूणं है। = --ए० बं० ६३०५ 
(२) यह लगभग ३००० इलोकात्मक ग्रन्थ है । इसमे गुरु ओर शिष्य के लक्षण, 
दीक्षा कौ प्रशंसा, नवचक्रों का वर्भन, दक्षिणादेवी की नित्य पूजा, आसनादि विधि, विजया- 
शुद्धि, विविध न्यास, अवगुण्ठनादि नानाविध मूद्रां, विविध स्तव, कुमारीपूजन, वौर- 
साधन, आकपेण-प्रयोग आदि पचासों विषय वणित ह्‌ । ` नौ° सं° १।३७२ 
(३) इलोक सं ० ३२४०, स्तवक सं. ११। इसमे वणित विषय है--विद्यामाहात्म्य, 
दीक्षा-प्रकरण का उपदेश, नित्यपूजा के प्रमाण, श्यामा कौ स्तुति, इ्यामाकवच, पुरङ्चरण- 


विधि, विशेष प्रकार की साधना, रहस्य साधनेविधि, मावादिका निणेय, होमविधान आदि। 
-रा० ला० २१६७ 


॥ 

| 

। 

। 1 
| 

| 
{| 


| । । 


इरयामाकल्प 
लि०-- -- प्राप्त ्रन्थ-सूची से । 
उथामाकल्पलतिका 

लि०--( १) मथुरानाथ विरचित । इसके संस्करण वंगलाकलिपि मे अनुवाद के साथ 
साथ प्रकारित हो चके हं । इसका रचनाकाल १५१४ शकान्द अथवा १५९२ ई० कहा 
गया है । --ए० बं ° ६६५७-५९। 
(२) इस पर एक टीका भी उपलब्ध है । | --ए० बं० ६६६० 
(३) महामहोपाध्याय मथुरानाथ कवि विरचित। इलोक सं० २७९ । इसमें 
ङ्यामास्तोत्र बणित है । --रा०ला० १६१३ 


। 
। 
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इयामाकवच 
लि ०--(१) मेरवयामल से गृहीत, श्लोक सं ° ३६। 


--अ० ब० ३४२३ (ख) 
(२) भेरवतन्त्रान्तगंत भेरव-मेरवी संवादरूप यह कवच कालीकल्प, जो भेरव- 
तन्त्रान्तगंतदहै, से लिया गया है। इसमें कालिका की आराधना में प्रवृत्ति करानेवाले 
प्रयोजन आदि वणित हे । --रा० ला० ३८६ 
(३) (क) भेरवतन्त्रान्तगंत, पूणं । (ख) भेरवतन्त्रान्तगेत, जगन्मङ्खल नामक 

ख्यामाकवच, पूणं । (ग) मे रवतन्त्रान्तगंत। इ्यामाकवच, पूणं । 
--बं०प० (क) ८७७, (ख) ३९१, (ग) १०६८ (ख) 

रयामाचारतस्त्र 

लि०--इसमे श्यामादेवी की पूजाविधि प्रतिपादित है । --बी० के० १३४२ 


इयामापद्धति 
` लि०--( १) स्वप्रकाश विरचित, लोक सं ० १०००। . --अ० ब० १०४८३ 
(२) पञ्चे ८ , अन्त मे भैरवतन्त्रोक्त जगन्म ङ्गलकवंच मी है । 
--रा० पु ५८०९ 
(३) (क) इलोक सं ° ६३६, अपूणं । (ख ) श्लोक सं ० ७३० । लिपिकाल १८०२ 
शकाब्द। ` --सं० वि० (क) २६३२०, (ख) २९५२५ 
उ्यामायद्धतिरत्नाकर 
लि०-- --ए० बं० ६३०९ 
उयामापूजा 
लि०--इसमें दयामादेवी की पूजाविधि वणित है। --बी° कं० १३४४ 
इ्यामापुजापद्धति (१) 


लि०--(१) विवरण द्रष्टव्य रा. ला. ७२६। --ए० बं ° ६३१३ 
(२) इसमें दक्षिणकाली की पूजापद्धति प्रतिपादित है । दक्षिणकालिका की पूजाकौ 
भङ्खम्‌त विधियां मी वणित हं । शट्येक सं° २५० --रा० ला० ७२६ 
(३) इलोक सं० ३००, पूणं । --र० मं० ४८७२ 





~न क, 





तान्त्रिक साहित्य ६४७ 


(४) इलोक सं० १६२ पूणं । (ख ) श्लोकं सं° ९६, अपूर्णं । (ग) शलोक सं ० 
लगभग १४०, पूणं । ए हः | 
--सं० वि० (क) २४९०२, (ख) २६१२३, (ग) २६२४९ 

इयामापूजापद्धति (२) 

लि०-- चक्रवर्ती विरचित । इसमे उपासक के प्रातःकृत्य आदि तथा कालीपूजा 
वणित है । --ए० बं ० ६३०९ 

(२) (क) पन्ने १९, पूर्णं । (ख ) पन्न १३ पूणं । 

--वं० प० (क) ५६१ (क), (ख) ५६१ (ख) 
|  इयामापूजाप्रयोग 

लि०--श्लोक सं ० ३७२, अपूणं । --सं. वि. २४६१७ 

| इयामापुजाविधि | 
लि०-- (क) श्लोक सं° जगमग ६०, अपूणं । (ख ) लोक सं ° लगमग १२४, पूणं । 
(ग) इयामारहस्यान्तग॑त, मुण्डमालातन्त्रोक्त कालीककारादिशतनामस्तोत्र मी इसमें 
संनिविष्ट है। संमिलित श्लोक सं ° ८६४, पूणं । (घ) इलोक सं ° र्गमग ६५, अपूणं । 
| --सं० वि० (क) २४६८०, (ख) २४६८१, (ग) २५७६३, (घ) २५७८१ 
इयामापुजाव्यवस्था 

लि०--इलोक सं ० लगमग १००, अपूणं ।  --सं० विऽ २५२५१ 

रयामाच्रकरण ` 
 लि०--(क) इलोक सं० जगमग १४४, पूणं । (ख) श्लोक सं ° २४० (दो अपूणं 
पुस्तकों की), अपुणं । --सं० वि° (क) २४७५५, (ख). २६०९० ` 
सयामासन्तर 


लि०--इसमें दश महा वि्याओं के मन्त्र ओर बीजमन्त्र संगृहीत हं तथा देवी की पूजा 
पद्धति मी सप्रमाण वणित है। इसकी इलोक सं ० ४३२ है । ्‌ 

जो मन्त्रवान्‌ पुरुष काली का चिन्तन करता है उक्षे सब ऋद्धि-सिद्धियां प्राप्त होतीह। 
उसके मह से समा मे गद्यपद्यमयी वाणी अनायास अप्रतिहत रूप से प्रादुमूंत होती है । उसके 
दर्शनमात्र से वादी हतप्रम हो जाते हे । राजा तक दासवत्‌ उसकी सेवा करते हं ओौरों की 
तोबातही क्या? अग्निको शीतल बन। देना, जलधारा को रोक देना, सूयं कौ गति रुद्ध 
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कर देना, दिन को रात ओर रातको दिन कर देना उसके बिं हाथकेखेल है । वह सबको 
वश करने मे समथं होता है एवं अन्त मेँ अत्यन्त दुलंम देवीगण होता है । 


--रा० लाऽ ९३४ 
इ्यामामानसाचनविधि 
लि०--श _्ुराचायं विरचित, इलोक सं° १४२ । --अ०ब० १०६९४ 
इयामामोदतरद्धिणी 


लि०-- (१) महाम्‌त प्रोक्त, पावेती-महाम्‌त संवादरूप । इसमें १२ पटल हे । यह्‌ 
ग्रन्थ ककार मन्त्र, आकार मन्त्र, लकारमन्त्र, ईकार मन्त्र इत्यादि रूपसे काटी के विभिन्न 
मन्त्रो का प्रतिपादक है। अति सृक्ष्मरूपसे काली पूजाविधि भौ इसमें र्वाणत है। 
--ए° बं० ५९६४ 
(२) इलोक सं° २७५ , पूणं । --सं० वि० २५७२७ 
र्यासारत्न 


लि०--धादवेनद्र विद्यालङ्कार विरचित, इलोक सं० १२०० । इसमे दश॒ महा- 

विद्याओं के मन्व्रोद्धार, पुरख्चरण, जप, होम, दक्षिणा आदि विषय वणित हँ । दक्षिणाकाली 

की पूजापद्धति मी इसमें संनिविष्ट है। --रा० ला० ३७७ 
इयामारहस्य 


चि०--( १) पूर्णानन्द परमहंस विरचित । इसमें २२ परिच्छेद हे । प्रतिपाद्य विषय 

हं--न्यास-विवरण, अन्तयंजन-विवरण, साधक का कुल्वेष-निणेय, रहस्यमाला, मन्त्र- 

सिद्धाथंविवरण, भिन्न-भिन्न मन्त्रो का विवरण, कालीतत्त्व-विवरण, पुरुषाथं साधन विवरण, 

वीर्थमोचन, सामान्य-साधन, पुरश्चरणके विना मन्त्र सिद्धि के उपाय, पीठजपनिणंय, 

कुलाचारनिणंय, महानीलक्रम-वणेन, पुरङ्चरणविवरण आदि । 

॑ --इ० जआ० २५९७ 

(२) विवरण, द्रष्टव्य रा० ला० ५९१ --ए० बं ° ६२९९ ` 

(३) पूर्णानिन्द विरचित, (क) इलोक सं° २५०० ।(ख) इलोक सं० १५५० 
परिच्छद ६ से १८ तक अपण, (ग) इलोक सं ० २५००। ॑ 

--अ०बण० (क) १६४७, (खे) ३५०३, (म) १२०१३ 

(४) पूर्णानन्द कृत, पन्न १४५, पूणं । „~ करव ९६८ 
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(५) पर्णानन्द गिरि कृत, (क) पन्न १८५, पणं । (ख) पन्नं ९६। 
--ज० का० १०९० 
(६) इटोक सं २३००। ` ` --ड° का (१८८३-८४ ई०) 
(७) पूणनन्दगिरि कृत (क) पन्ने १०४ । (ख) पन्ने २२। (ग) पन्ने ६९ । 
--रा० पु° (क) ५६०५, (ख) ६२२१, (ग) ५६६२ 
(८) ब्रह्मानन्द गिरि-शिष्य वेदान्तागमतत्तवविशारद, श्रीपूर्णानिन्द परमहंस परि- 
व्राजकाचाय विरचित । इलोक सं० २८३५, पटल सं० २२। इसमे प्रतिपादित 
विषय हं--कालीमाहात्म्य, कालीमन्व्र, उसके जप की प्रसा, प्रातःकाल के कमं, 
तान्त्रिक सन्ध्या, कालीका ध्यान, पुजन आदि, काटीकवच, मन्त्रपुरङ्चरण, शक्ति रूप 
सत्रीसाधन, मद्य आदि में घृणा करने में दोष कथन, नीलसाधन, शवसाधन ग्रहुणकालीन 
उरस्चरण, काम्य कम के लिए कुण्डविघान, शत्रूमारण, वशीकरण, उच्चाटन, वेतालादि- 
सिद्धि, कौलप्रायरिचत्त आदि । --रा० ला० ५९१ 
(९) (क) श्लोक सं ° २६१०, पूणं । (ख) पूणानिन्द कृत, शलोक सं ° ३४९८ पूर्णं । 
(ग) इलोक सं° २९२५, पूणं । 
--सं०वि० (क) २४०३७, (ख). २४८३१, (ग) २४९०४ 
उ०--सर्वल्लास तथा काटीसपर्याविधि में । ` 


ठयामाचनचन््रिका 


लि०--स्वणंग्रामनिवासी गौडमहागमिक रत्नगभं सार्वभौम कृत, शलोक सं ० 
५२५० । इसमें छह पटल हं । शक्ति-माहात्म्य, विद्यामाहात्म्य, सामान्य ओर विशेष पूजा, 
उनके अङ्गमूतन्यास, मृतशुद्धि आदि, पुरङ्चरण, शाक्तो के आचार, वीरसाधन आदि 
साधनमेद प्रमृति बहुत-से प्रकरण इसमें वणित हे । -रा० लछा० २२० 


इयामाचनतरङ्किणी 


लि०-- (१) श्री विश्वनाथ सोमयाजी विरचित । इसमे ११ वीचियां हे । इसकी 
लोक सं° लगमग ३५०० है । | 

ब्राह्मम्‌हृतं मे जाग कर गुरु नमस्कारपर्वंक, कुलवृक्षों को नमस्कार, कुल वृक्षों का 
निदंश, प्रातःकृत्य, स्थान-गुद्धि, द्रारपाल-पूजन का क्रम, अवरोह, संहार ओर आरोह 
रूपिणी मृतशुद्धि तथा प्राणायाम विवेचन, अन्तर्याग, मधुदानं निषेध विवेचन, द्रव्यशुद्धि, 
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उपचार विवेचन, पूजाक्रमविवेचन, कुण्ड के १८ संस्कारों का विचार, होम प्रकार 


विचार तथा पशप्रोक्षणविधि इत्यादि विषय इसमें वाणित हं । --नो ° सं० ४।३०५ 
(२) इ्यामाचंनतरङ्कखिणी विश्वनाथ सोमयाजी कृत । कंट्‌. कंट्‌. २।१५९ 
| इयामाचंनमञ्जरी 


 लि०--अनारगिरि-रिष्य लालमदट विरचित, पन्ने ९३ । 
--रा० पु°५६२७ 


उयामार्च पद्धति 


लि०--श्टलोक सं० १५०० । --अ० बण १०४५९ | 


यामासंतोषणस्तोत्र | 
लि०--काशीनाथ तक पञ्चानन विरचित, निर्माणकाल १७५६ शकान्द । यह्‌ 
चार उल्लासो में पूणं है । इसके १ म उल्लासमेंदेवी कौ पूजा के नियम ओर अन्तिम ३ 


उल्लासो मे देवीमाहात्म्य वणित है । --ए० बं ०६६६१ 
सयामासपर्यापदति 

लि०--विमलानन्दनाथ विरचित, इलोक सं ° ७००। --अ० ब० ७१४९ 
शयामासपर्याविधि 


लि०-- (१) काशीनाथ तर्कालङ्कार विरचित । इसमे कारीपूजा का विस्तार से 
विवरण दिया हृआ है । नो० सं° २।२२४ में इसके ७ विभाग (अध्याय) बतलाये गये हं 
ओर इसका निर्माण-काल दिया है १६९९ शकाब्द ( १७७७ ई०) । इसके विभागों के 
विषयों मे मी एेकमत्य नहीं है । र | --ए० बं ० ६३०३ 

(२) निगमागम विद्याविद्योतित श्री काञीनाथ मदटराचायं ने वन्दनीय जनों के बार- 
बार प्रेरणा करने पर तीनों तन्त्रो का विचार कर श्यामासपर्या की रचना कौ । विष्णुसहस्र- 
नाम की तीन आवृत्ति पाठ करने से मन्‌ष्यकोजो फल ामहोताटहै उसे एक बार 
काली' कहने से मनुष्य प्राप्त करता है । काली नामोच्चारण मात्र से सब कुछ प्राप्त हो 
जाता है। इस ग्रन्थ की रचना शकान्द १६९१ रविवार मागं कृष्ण ४ को काशी में पूणं 
हई । यह ग्रन्थ सकल पदार्थो का साधक है । यह ७ विभागो में पूणं है । इसमे निम्न 


निदिष्ट विषय प्रतिपादित है--प्रातःकृत्य, अन्तर्याग, बहिर्याग, महापीठ्पूजा, कुलाचारदि 


कथन, नैमित्तिक पजन, काम्यसाधघन, विद्यामाहात्म्य कथन आदि । --नो० सं ° २।२२४ 





२१ 
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(३) काशीनाथ मदाचायं विरचित, शलोक सं° ५०००, अपण । 
-अ०ब० १०१२, 
(४) (क) काशीनाथ शर्मा कृत, रलोक सं° २६८, अपण । (ख) काशीनाथ 
तर्कालङ्कार भदटराचायं कृत, इलोक सं ° लगभग ३४४०, पूण । 
--सं० वि० (क) २६४०५, (ख) २९५०४ 
उयामास्तोत्र | 
लि०--( १) रद्रयामलान्तगंत भेरवतन्वर से गृहीत । यह स्तोत्र "महत्‌ विशेषण स 
विहिष्ट नामों का संग्रह है। यह अष्टोत्तरशतनामस्तोत्र कहा गया हे । 


--ए० बं ० ६६२५ 
(२) वीरतन्तरान्तगंत महाकाल कृत, रलोक सं ° ५४, इसमें दक्षिणकाली की स्तुति 
वणित है । | ॑ | --रा० ला० ४२१ 
श्रीकण्टन्यासप्रमाण 
लि०--रलोक सं०° कगभग ६०, इसमें श्री वियासुन्दरीन्यास' मी संनिविष्ट है। 
अपण । --सं० वि० २६४०१ 
श्रीकण्ठाचाये (ग्रन्थकार ) 
उ०--ललिताचंनचन्द्रिका मे । 
"श्रीकण्टीसंहिता 
उ० _महार्थमञ्जरी-परिमल, तन्त्रालोक, स्वच्छन्दतन्त्र तथा इयामासपयाविधि में 
श्रीकान्तकल्पवल्ली | 
लि०- | --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । -- 


श्रीकापालेरवरीभीमादेवीपुजापद्धति 


लि०--पितनिर्मोचनिका नामक । अक्षर नेवारी। पन्नं ५। 
--ने° द० १।१५५९ (ड) 


श्रीकुल 


उ०--योगराज कृत अभिनवीय परमाथंसार-टीका मे 
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` श्रीकृष्णकवचं 


लि०--सनत्कुमारतन्तरान्तगंत, यह्‌ कवच व्रैरोक्यमङ्खल नामसे ख्यात है | 
१ --नो० सं० ३।२३०९ 
श्रीकृष्णतन्त्र 
लि०--गोशालाकल्पान्तगंत, इलोक सं ५९२०। इसमें ज्येष्ठातन्त्र, नागबलिकल्प, 
तृणगमं विधि, शव्तिदण्डवलि, सपेबलि, कृवेरकल्प ओर श्रीकृष्णतन्त्र इत्यादि विषय 
वणित हं । इसलिए इसका नाम यदि इससे व्यापक होता तो उत्तम होता । 
--द्वि° कं० १०६२ 


श्रीक्रम 
उ०--तन्त्रसार में । 
श्रीक्रमचन्द्रिका 
लि०--राममदट सभारञ्जक विरचित, श्लोक सं ० १०००।४ परिच्छेदो मे । 
--अ० बऽ ९११४ 
| श्रीक्रमसंहिता 
लि०--पूर्णानन्द परमहंस विरचित । यह २५ प्रकाश पयन्त है । 
--ब० प० १४०३ 
उ०--पुरश्चर्याणं व, तन्त्रसार, मन्तरमहाणेव तथा तारामक्तिसुधाणेव मे । 
श्रीक्रमोत्तम 


लि०--निजानन्द प्रकाशानन्द मल्लिकार्जुनयोगीन्दर कृत (४ अध्यायौ मे) इसकी 
एक हस्तलिखित पूरी प्रति (१-९७ पृष्ठ की) मैने (सम्पादक ने) काशीवासी पण्डित 
अम्बिकादत्त व्यासजी के संग्रह में श्री गिरिधारीकाल व्यास के सौजन्य से देखी थी । 
श्रीगुरुकवच 
लि०--पार्वती-महादेव संवादरूप यह निगमसार के अन्तगंत है । कौलिकं के 
कुलाचार ओर योगियों के योगसाघन का प्रतिपादक यह परम दिव्य कवच सवंसिद्धि 
प्रदायक कहा गया है । --रा० ला० ४७९ 
श्रीगुरस्तोत्र | 
लि०--शिव-पार्वती संवादरूप । निगमसारान्तगंत । भगवान्‌ शिवजी ने पावेतीजी 
से पृच्छा कि लोकहिताथं एेसा कोई कवच बतलाइए जिसके अनुष्ठानमात्र से नर योगी हो 
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जाय। पार्वतीजी ने यही कवच बतलाया ओौर कहा कि यह्‌ अत्यन्त दुलंम स्तोत्र है । 
विधिपूवक इसका अनुष्ठान करने से मनुष्य मवाणंव पार कर लेता है। सलोक सं० २०। 
| --रा० लछा० ४०७८ 
श्रीचक्रकल्प 


लि०--श्लोक सं ० २६९६ (१ प्रकरण) । --अ० ब० १३२६० 
श्रीचन्द्रकमदपण 
लि०--अनुभवानन्दनाथ-रिष्य प्रकाशानन्दनाथ कृत । लोक सं० ५४०० । इसमे 
कमलमन्तर, लीलानिधण्टु ओर दारकरण मन्त्र हं । ` --अ० ब० १३३७५ (ख) 
श्रीचक्रन्यास | 
{ि०--रलोक सं० १२५, अपूणं । --अ० ब० ५६८० 
श्रीचक्रन्यासकवच 
लि०--इ्लोक सं ° ७७। --अ० ब० ११७५९ 
श्रीचक्रपुष्पाञ्जलि 
लि०--रकोक सं० लगमग ७२, पूणं । इसमें दिव्योध, गुरुपारम्पयेक्रम, तत्त्वशोधन 
आदि विषय वणित हैं । --सं० वि० २४२८३ 
श्रीचक्रपुजन 
लि०--कमलजानन्दनाथ कृत, इलोक सं ° १२००। --अ० ब० ८३०६ 
श्रीचक्रपुजा 


लि०--यह श्रीचक्र की पूजा का प्रतिपादकं ग्रन्थ हे । इसमे गुरु के उपदेशानुसार 
ऋष्यादि करन्यास, पञ्चा ङ्गन्यास कर तथा देवी का ध्यान कर पूजा आरंभ करनी चाहिषए। 
अपने दक्षिण भाग मे कल्शाधार की प्रतिष्ठा कर तथा महात्रिपुरसृन्दरी के अध्यंपात्र के 
आधार को नमस्कार कर पजा करे, यों पूजाविघि प्रतिपादित है । --म० द० ५७२९ 


। श्रीचक्रपुजाविधान 
लि०- दृष्ट देवता के यजन का संकल्प कर हैतुकलशास्थापन विधि के उपरान्त 
चर्मान्वाक्‌ पठन की विधि है । उसके पश्चात्‌ योगिनी के हाथों में स्थित कलश को लेकर 
वामदेवाय फं नमः ७ वार अभिमन्त्रित कर स्वथं पूणंपात्र को स्वीकार कर सब पत्रो का 
प्रक्षालन कर यथासुख विहार करे इत्यादि विधिर्वाणितहै। --म० द ० ५७३० 
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श्रीचक्रपूजाविधि ` 


लि०--दलोक सं ० लगमग २५६, अपूर्ण । ` -सं०वि०२५१६९. 


श्रीचक्रमय्‌खविवरण 

लि०--रलोक सं ० लगभग ११६, अपणं । --सं० वि० २३८६५ 
श्रीचक्रलक्षण 

लि०--दलोक सं° लगमग २८, पूणं । --सं° वि० २९२८२ 

श्रीचक्रलेखनप्रकार 
लि०- इसमे श्रीचक्रलेखन विधि वणित है । ---म ° द ० ५७३१ 

श्रीचक्र विवरण 
लि०- इसमे श्रीचक्र या श्री विद्याचक्र के लिखने के प्रकार का विवरण दिया गया हे । 
ननम व०५७ २९ 
श्रीचक्राधिष्ठानदेवताहइलोक 
लि०--ये इलोक श्रीचक्र के विभिन्न भागोंमें स्थित देवियोंके नाम का निदंश 
करते हं । --म० द० ५७३३ 
| श्रीचक्राचनलघुपद्धति 
लि०--यह पद्धति परशुराम कल्पसूत्रानुसारिणी है । इलोक सं ° ४२०, पूणं । 

--र० म० ४८८२ 

|  श्रीचक्राचेनविधि 
लि०-- (१) जगच्नाथ-पत्र हरपुरनिवासी शाण्डिलगोत्र पृथ्वीधर मिश्र विरचित 
परशुराम कल्पसूत्र के अनुसार । पन्न छह । --रा० पु० ५८०५ 
(२) इसमे वरिवस्याप्रकाश के अनुसार चक्राचंनविधि वणित है; इलोक सं° २४०। 
~ --अ. ब. १३४७० 

| `  भीचक्रोदढारविधि 
` लि०-- षोडशाक्षरी विद्या की दुर्बोध पदव्याख्या से संसृष्ट संमिलित शलोक सं० ७८, 
अपूणं।  --सं० वि० २६५२८ 
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श्रीतत्त्वचिन्तामणि 

बरह्मानन्द-शिष्य पूर्णानन्द परमहंस कृत । यह प्रकारित हो चुका है। 

लि०-- (क) परणनिन्द कृत, श्लोक सं ° ७८, अपणं । (ख ) शलोक सं° लगमग २००, 
पूणं । , .. -सं०वि० (क) २४०३९, (ख) २६३६४ 

श्रीतत्त्वबोधिनौ 

लि०--श्रीनाथ-रिष्य कृष्णानन्द विरचित । यह २५०० रलोकात्मकं ग्रन्थ १५ 
पटलो मे विभक्त है । उनमें प्रतिपादित विषय हं --गुरुस्तोत्र, कवच आदि, नित्यकर्मा- 
नृष्ठान, पूजा आदि, शिवपजा-विधि, पूजा के आधार आदि तथा न्यासो का विवरण, 
साधारण पूजा कथन, जपरहस्य, पञ्चाङ्ख, पुरङ्चरणकथन, ग्रहणावसर कै पुरख्चरण 
आदि का विवरण, होम, कृमारीपूजा आदि, षट्चक्रविधि, शान्ति, पुष्टि, वश्य आदि षट्‌- 
कम कथन, शान्तिकल्प विधि, आथवंणोक्त ज्वरशान्ति कथन इत्यादि । यह पुस्तक अपूर्ण 


प्रतीत होती दै । --रा० ला० २८१ 
| श्रीतन्त्र 
लि०--देवी-महादेव संवादरूप । यह छह पटलो मे पूणे है । इसमे कुल ४२५ 
उलोकं ह्‌ । --ए० बं ० ५८२० 
श्रीतन्त्रसद्‌भाव 
उ०--ख्यामासपर्यापद्धति मे \ 
श्रीदेवीपूजाविधान 
लि ०--इसमे शविति देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। --म० द० ५७४ 
श्रीनाथादिष डापस्नायक्रम 


लि०--स्वयंप्रकाशेन्द्र सरस्वती कृत, शलोक सं० लगभग ३२१, पूणं । लिपिकाल 


१७९२ वि° । --सं० वि० २३८६८ 


श्रीनाथादिक्रमबलि 


{लि ०--इलोक सं° ६०। ---अ० ब० ११९७३ 


श्रीपञ्चाथक्रम 
लि०--श्लोक सं ° १२५, इसमें शवितिपूजा का विवरण दिया गया है। 
--टि9 कं० ११२७ (ठ) 
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श्रीपद्धति 
लि०-- (१) इलोक सं° २५०, अपुणं । 
(२) इलोक सं° लगमग ३९२, पूणं । 
(३) पञ्चे ९६, पूणं । 


--अ०ब० १०७०४ 
--सं° वि० २९५६४ 
--ड० का०४९५ (१८७५-७६ ई०) 


श्रीपराक्रम 
उ०--यो गिनीहूदयदी पिका में । 


श्रीपरापुजन 
लि०--ईदवरयोगी चिद्रूपानन्द विरचित, इलोक सं ° ९६९, पूणं । 
--ड० का० ४०२ ( १८८३-८४ ई० ) 
श्रीपादुकानमस्कार 
लि०--रलोक सं ° लगमग १९१, अपूणं । 


श्रीपुजनपद्धति 
लि०--रलोक सं ° लगमग १०७, अपूणं । 


--सं०° वि° २५१५८ 


--सं० वि० २६०८५ 
श्रीपुजापटल 
लि०--कालीकल्पान्तगंत । इलोक सं ० १५०, पणं । 
--सं० वि० २६२२२ 
श्रोपुजापद्धति 
लि०--( १ ) दखोक सं० ५० ० । --अ० बण ५७२७ 
(२) (क) श्लोक सं° लगमग ११७, पूणं । (ख) इलोक सं लगभग ३००, 


अपूणं (?)। --सं° वि° (क) २५००६, (ख) २५२८९ 
श्रीपुजामहापद्धति 
लि०--मूजेपत्रकिखित । --ड० का० (१८७५-७६ई६०) 
भ्रीपूजारत्नमय्‌ख 


लि०--सत्यानन्दकृत, इलोक सं ° ल्गमग ८८०'पूणं । ल्िपिकाल संवत्‌ १७९६ वि०। 
--सं० वि० २६१९० 


"न्व ० अकत य च व अकत । 
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श्रीपुवश्षास्त् 
उ०--जन्ममरणविचार मे । 
श्रीमतरहस्यतिलक 
उ ०--जन्ममरणविचार मे । 
श्रीमतसारटिप्पन 


लि०--यह श्रीमतसार पर किये गये टिपनों 1२०९७ का संग्रह है । नौ सिद्ध, प्रत्यक 
सिद्ध की दो-दो शक्तिर्या तथा परमात्मा के ररोरकी अकारादि वर्णो से रचन। आदि 


च 
। 9 
हि ` 
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१ 
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{ 
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| 


विषय इसमें विस्तारसे वणित हं । यह्‌ < पटलोंमेहै। --ए० बं ५८०७ 
| श्रीमतोत्तरतत्त्र 
लि०--श्रीकण्टन(थावतारित । यह्‌ २४००० इलोकों का तन्त्र ग्रन्थ २५ पटलों 
म पूणं है । --ने° द० १।१४१२ 
श्रीमन्त्रविधान 
लि०--इलोक सं० लगमग ३७, अपूणं । --सं० वि० २५९२७ 
श्रीयन्त्रचिन्तामणि 
लि०-- दामोदर कृत, श्लोक सं ° १०२०, पूणं । लिपिकाल संवत्‌ १८८० वि०। 
--सं० वि० २६२०४ 
श्रीयत्त्राचन | 
लि०--दलोक सं ° रगमग ३८, पूणं । --सं ° वि ° २५८७७ 
श्रीराजिका 
उ०--मन्त्ररत्न(वली मे । 
श्रीरामपद्धति 
लि०--सहजानन्दशिष्य विरचित । इसका, पुरश्चरण छह कख है । इसमे श्रीराम 
चन्द्र की पूजाविधि आदि विषय वणित ह । श्लोक सं० २५९। --रा० ला० ४२९९ 
श्रौविद्यागोपालचरणाचंनपद्धति 


लि०--गगनानन्दनाथ-शिष्य चिदानन्दनाथ विरचित । इसमें पूजक के दं निक कृत्यो 
से आरंभ कर त्रिपुरा ओर गोपाल दो देवताओं की संयुक्त पूजापद्धति ्वाणित है । 
--ए० बं ० ६३४६ 
र्र्‌ 
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४ उल्लासहे। |  --बो० ० १३३५ 
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श्रीविद्या 
लि०-- पन्नं ३२१, पूणं | --ड०का० ८ ( १८७५-७६ ई० ) 
श्रीविद्या ओर भेरवप्रयोग 
लि ०--पन्नं २५, इलोक सं ° ४३७। --ड० का० २५८ (१८८३-८४ ई ०) 
श्रीविद्याजपविधि 
लि%--इलोक सं०° लगमग ३०, अपूणं। --सं० वि० २६६७९ 
 श्रीविद्यारीका | 


लि०-- (१) अगस्त्य कृत, (क) इलोक सं०° १२०। (ख) शलोक सं° १२०॥। 
--अ० बण (क) ६२०३, (खे) ७७९० 


(२) अगस्त्यम्‌निं कृत, .इलोक सं० १४४, पूणं ।  -सं०° विऽ २५६५७ 
श्रीविद्यानित्यपजापद्धति 
लि०--साहिब कौलानन्दनाथ विरचित । --ए० बं० ६३५४ 
> श्रीविद्यानिरूपण 
लि ०--इटलोक सं° १८, अपणं । --सं० वि० २६०८० 
श्रीविद्यान्यासदीपिका 
लि०--काशीनाथ रचित, लगभग २४८, पणं । --सं० वि० २५४७५ 
| श्रीविद्यापञ्चाक्षरीमन्त्र | 
लि०---श्लोक सं० ८०। --अ० ब० ६७७ 
श्रीविद्यापटल 
लि०--दक्षिणामू्तिसंहितोक्त । पन्ने १५। .  --रा० पु° ५७५५ 
श्रीविद्यापद्धति 


लि०-- (१) कादिमतानुसार, (क) इटोक सं० १००० । (ख) इलोक सं ° १०००। 
--अ० ब० (क) १०५७०, (ख) १२०४५ 

(२) षट्चक्रं मे देवीपूजा के लिए इसमें निदंश दिये गये हं । श्री निजात्मप्रकाशा- 

नन्द योगीन्द्र विरचित । ये ज्ञानानन्द के शिष्य थे। यहं ग्रन्थ दो खण्डो मेहं । २ेय खण्डमें 


(३) इलोक शं ° ५५४, पूणं । --र० मं० ४८७३ 





= 34. [त ~ ० 
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श्रीविद्यापरिवारपूजन 
(ल ०. दोक सं ० कगमग २००, अपूर्णं । मन्रमहोदधि के अन्तगंत । 
| _--सं० वि० २५८९६९६ 
श्रीविद्यापूजनसंकत | 
लि०--इलोक सं° ६०। _-अ० ब० ११८२४ (क) 
श्रीविद्यापूजापद्धति (१) 


लि०---श्रीकर विरचित, इलोक सं० ३०००, पटल सं° ८। 
--अ० बण १०३५७ 


श्रीविद्यापूजापद्धति (२) 
लि०-- (क) रामानन्द रचित, श्लोक सं ° ६२१, पूणं । लिपिकाल शकाब्द १७४६ । 
(ख ) इलोकं सं ° ८२८. अपूणं । ॑ 
_--सं०वि० (क) २५२७७, (ख) २६५४१ 
श्रीविद्यापूजाविधान 


लि०--इसमे श्रीचक्र की षोडशोपचार पूजाविधि प्रतिपादित है । 
--म० द° ५७२५ 


1 


` श्रीविद्यामन्त्रदीपिका 
= ० -अडोपनामक जयराममद-ुतर काशीनाथ विरचित । इसमं त्रिपुरामन्त्र का 
अथं दिया गयां है । देवता के यथार्थं स्वकूप के प्रतिपादक वाक्य विविध म्‌ल तन्त्रो से इसमें 
उद्धृत हे । --ए० बं ० ६३४५ 
श्रीविद्यामन्त्ररत्नसूत्र 
लि०-- (१) गौड़पादाचायं विरचित । रलोक सं ° ४० । अपूणं । 
--अ० ब० १०३५७ 
(२) श्रीशुकयोगीन्द्र-शिष्य श्रीगौडपादाचा्यं विरचित । इसमे श्री विद्यामन्त के 
प्रत्येक वणं का तान्व्िक तात्पये, उन वर्णौ की प्रतिनिधि देवियां तथा शाक्त सम्प्रदाय के 
सिद्धान्त वाशित हं । --म० द० ५७३७ से ४० 
श्रीविद्यामन्त्ररत्नसृत्रव्याख्या (दीपिका ) 
लि०--र्लोक सं ० ५००, अपूणं । --अ० ब० १०६५९ 





| | | 
॥ 
|. 
1 । 
|| | ६६० तान्त्रिक साहित्य 
॥ । | 
;8 | | 
| || श्रीविद्यामालामन्त्र 
| | लि०--ललितापरिशिष्टतन्त्रोक्त, पन्ने १४। --र(° पु° ५७९८ 
॥ | | श्रीविद्याम्नायोपनिषत्‌ 
। || | लि०--इसमें श्री विद्या मन्त्र का आम्नाय उपनिषत्‌ की शेली मे वणित है। 
| / ्‌ --म० द० ५७३९६ 
॥ | श्री विद्यारत्नदीपिका 
॥ 1 | | 
{ लि०--शङ्कुरारण्य विरचित । इलोक सं०° ११०४, पण । 


--सं० वि० २५११८ 





।॥ श्रीविद्यारत्नसूत्र । 
|| लि०--श्रीशुकयोगीनदर के शिष्य श्रीगौडपादाचायं विरचित । इसमें श्रीविद्यामन्त्र के 1 
॥ | प्रत्येक वणं का तान्त्रिक तात्य, उन वर्णो की प्रतिनिधिमूत देवियाँ तथा शाक्त सम्प्रदाय 9 
| के मूल सिद्धान्त वणित हे, पुणं । --म० द० ५७३७ से ४० तक | 

॥ ॥ श्रीविद्यारत्नसूत्रदीपिका 

॥ | लि०-- (१) विद्यारण्य विरचित, पन्ने ४४। "2.९4 

। (२) (क) पञ्चे २७, पणं । परमहंस परित्राजकाचायं श्री विद्यारण्य'विरचित श्री- 

| | विद्या रत्नसूत्रकी दीपिका नाम की व्याख्या । (ख) पन्ने ३७, इस प्रति की पुषिका मे दीपिका- 

॥॥ कारकानाम परमहस परित्राजकाचायं श्रीमद्टिद्यारण्य मुनिवये-शिष्य श्रीशङ्कुरारण्य मृनि 

| ॥ दिया हे। --मण०्दण० (क) ५७४ १, (ख) ५७४२ 

|| श्री विद्याचनपद्धति 

| ॑ लि०-- (१) श्लोक सं° ५००, अपणं । <न २५ 

| (२) मन्त्रमहोदधि के अनुसार, पन्न ४७। | --रा० पु° ७५०२ 
श्रीविद्याचनसंक्षेपपद्धति 

मन््रमहोदधि में उक्त, पन्ने ३७। | --रा० पु० ५४६८ 





॥ | | लि० 
| श्रीविद्याणंव 
॥| लि ०--इलोक स ० ५९६, अपूणं । --सं० वि० २३९०१ 











तान्त्रिक साहित्य ६६१ 
श्रीविद्याथेदीपिका | 


विद्यारण्य विरचित । 
उ०--सौन्दथं लहरी की सौमाग्यवद्धिनी टीका मे । 


श्रीविद्यालघुपद्धति 
ल्ि०--इ्लोक सं० ५००, ४ प्रकाशौ मे । --अ० ब० १०८२० 
श्रीविद्याविधान 
लि०--इलोक सं ९, अपूणं । --सं० वि ° २५०५५ 
श्रीविद्याविलास | 


लि०--श्रीशङ्कराचायं-रिष्य मगनानेन्दनाथ कृत. 9 उल्लासों मे श्रीविद्या कै 
उपासक की दिनचर्या, सुन्द रीपूजा, प्राणायाम, श्रीचक्रपूजा, आवर्ग ' पारायणक्रम 


तथा पुरङ्चरणविधि इसमें ्वाणत है । --म० द० ५७४३-४ ५ 

श्रीविद्याविहेषपद्धति | 

चलि०--इलोक सं ० ९४५, अपूणं । --र० मं० ४८५७ 

| श्रीविद्याविलेषपुजापद्धति 

लि०--र्लोक सं ० लगमग ५२५, पूण । --सं० वि० २६२४७ 
श्रीविद्यासंक्षेपपदति 

लि ०--इलोक सं ° ७५ । --अ० ब० १६८८ 
श्रीविद्योपासनापद्धति 


लि०--इलोक सं० ५१८, पूणं ; लिपिकाल संवत्‌ १८७५ वि ० । 

--पष० वि० २५०७ 

श्रीसिद्धसूक्ति 
लि०--श्रीसिद्धशाम्भवतन्त्रान्तगंत, इकोक सं ° ६५०। महेशा दि सिद्धो ने जिस रस- 
शास्त्र को पहने प्रकाशित किया उसी से उद्धृत अनुमूताथं यहं श्रेष्ट सिद्धसूक्ति है। इसमें 
रसायनविधि वणित है । पारद के १८ संस्कार इसमें प्रतिपादित है । यह १३पटलोमेंदे। 
--टि० क० १०१९ (ग) 

श्रीसूक्तपद्धति 
लि०--रलोक सं ° २२५। --अ० ब° ११७१६ 


॥ 








६६२ तान्त्रिक साहित्य 
॑ श्रीसूक्तविद्याचन्द्िका 
लि०--मासुरानन्द ? कृत, इलोक सं ५२७। --अ०ब० १२६९२ 
श्रीसृक्तविधान ` 


लि०-- (१) इसमें माग्योदय के लिए श्रीसूक्त का तान्त्रिक प्रयोग वाणत है । श्री- 
सूक्त के प्रत्येक सूक्त से विभिन्न न्यास करने का इसमे निदंश किया गया है। उसके अनन्तर 
लक्ष्मी की सूक्त मन्त्रौ से मजा प्रतिपादित है । इसे ही तान्त्रिक माषा में पुरङ्चरण कहते ह । 
--ए० बं० ६५००, ६५०१ 
(२) (क) इ्ोक ६०। (ख) इलोक २०० । (ग) इलोक २५। विद्यारण्यकरृत 
बीज सहित । --अ०व० (क) ५५८४, (ख) ८२३६; (ग) ११७६१ 
श्रीसूक्तविधानकारिका ` | 

लि०--श्रीवे्यनाथ पायगुण्ड कृत । ₹इलोक सं ° ७८६। 

--अ० बण १३७८० 


श्रीसूक्तविधि 
लि०--इलोक सं० १५०। --अ० ब० ८३४७ 
भ्रूतिसारसमुद्धरणप्रकरण 
लि०--त्रोटकाचायं विरचित । इसमें देवी की तान्त्रिक पूजा प्रतिपादित है । पच्च 
९५ । --बी० कण १३३६ 
इवेतकालीस्तोत्र 


लि०--वाडवानलीयमहातन्त्रान्तगं त, इसमें श्वेतकाली-कवच, उेतकाली-सहखरनाम, 
रवेतकारी-स्तवराज तथा उेतकाली-मातृकास्तोत्र वणित है। --ए० बं० ६६४८ 
षट्कमं 
लि०--वशीकरण मात्र, शलोक सं० २५, अपृणं । --सं० वि० २५२३७ 
षट्कमेदीपिका 
लि०-- (१) श्रीकृष्ण विद्यावागीश मदट्राचायं विरचित । इसमें तन्त्र के स्तम्भन, 
मोहनं, मारण, उच्चाटन आदि षट्कमं वणित हं । यह्‌ बंगल। लिपि में प्रकाशित 
हो चुका है । -ए० बं० ६५२९ 
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(२) ९ उपदेशों मे पूणं है। इसमं षट्‌ कमं देवियो--त्या देवी, महात्रिपुरसुन्दरी, 
भकाली- को नमस्कार कर आभिचारिक षट्‌ कर्मो के उपाय ओर विधि कटी गयी है । 
| | ---- --नो० सं०४।३०९. 

(३) कृष्णानन्द कृत, अपणं । --जं० का० १०९७ 

(४) (क) इलोक सं° र्गभग ५७५ अपूणं । (ख) कृष्णानन्द मटुाचायं कृत, 
शलोक सं० लगभग ९४०, अपूणं । (ग) श्रीकृष्ण विद्यावागीश् भटराचायं कृत, श्लोक 


सं ° ९२०, अपूणं। --सं° वि० (क) २४३८४ (ख) २१७३४, (ग) २६३८२ 
षट्कमंप्रदीपिका 
श्रीकृष्ण विद्यावागीश मदराचायं कृते, शलोक सं ° १०००, उश सं° ९। 
| --अ० ब० १०६६२ 4 
(६) श्रीकृष्ण विद्यावागीश कृत ( नवमोटेशान्त) । पूणं । 
--ब०प० ३६३ 
षट्कमेभ्रयोग 
लि०-- (१) इलोक सं° ५०, अपूणं । --अ० ब० ७२३०६ 
(२) कालरात्रिकल्पान्तगंत । इसम, विशेष रात्रिम (काल रात्रि में), देवीजी कौ 
तान्त्रिक पूजा के सम्बन्ध में निदंश प्रतिपादित हेै। --बी० कं° १२७० 
(३) इलोक सं ° २२, पूणं । --सं० वि° २४६४७ 
षटकर्मलक्षण ` | 


लि०-- (१) इसमे शान्तिक, वशीकरण, स्तंमन, विद्वेषण, उच्चाटन ओर मारणः 

इन तान्त्रिक कर्मो के लक्षण, इनके देवता, आवश्यक द्रव्य, स्थान, काल, प्रयोगविधि आदिं 

विषय वणित हं ।  _--नो० सं० ३।३१४ 

(२) इलोक सं° २८, अपूणं । र --सं०वि० २४१६३ 

षट्कमेविधि 

लि०--( १) कुलाणं वान्तगंत, इसमे कुल ३० शलोक हं । तन्त्र के छह कट्ष कर्मो-- 

मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर्मा _-की विधि वणित है। यह्‌ ग्रन्थ कुलाणेव का 

१६ वाँ पटल है। | --ए० बं ० ५९१४ 
(२) पन्ना १, मन्त्रमहोदधि मे उक्त षट्‌कमं निरूपणान्तगेत 

--सं० वि० २५८६५ 
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षट्‌कर्मोल्लास 


लि०--( १) ब्रह्मानन्द-शिष्य पणनिन्द परमहंस कृत । यह १२ उल्लासो मे पणं है । 
इसमें विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, मारण तथा मोहन, इन षट्‌कर्मो के विषय 
मे तिथि, नक्षत्र तथा आसनो का नियम उक्त है। माला का नियम, कुण्डनिर्णंय, न।यिका- 
सिद्धि, वीरसाधना, शान्तिविधान ओौर षट्‌क्रियाओं की पृथक्‌-पृथक्‌ दक्षिणा ये विषय 


न>. 
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॥ | मी इसमें वाणत ह । --नो० सं० ४।३०८ 
॥ || षट्‌ क्रम 


लि०-- (१) उड्डीशमतान्तगंत । इसमे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्रेषण, 
स्तम्भन, संमोहन ये छह तन्वरिक क्रूर कमं ही नहीं कहे गये हे, जलस्तम्भन, अग्निस्तंभन, 
पादग्रचार, केशरञ्जन, रसायनाधिकार, राज्यकरणयोग, स्त्रीयोगमाला आदि विविध 
विषय वणित हं । यह ल्गमग दो दजन पटलों में पूणं है । -ने० द २।३६० (इ) 


षट्‌ चक्रक्रमदीपिका 
लि ०--श्रीतन्त्र चिन्तामणि के अन्तगंत, पूणनिन्द कृत नन्दराम तर्कवागीश क्रत 
टीका सहित, पूणं । --बं० प०३६२ 
| षट्चक्रटीका (१) | | 
चि०--(१) श्रीशङ्कर कृत । यह षट्‌ चक्र नामक तन्त्र ग्रन्थ की व्याख्या है। ज्ञात 
होता है कि यह षट्‌ चक्र पुणनिन्द विरचित षट्चक्रनिरूपण से अतिरिक्त नहीं है । 
--नो० सं° १।३८२ 
(२) श्लोक सं° लगमग ३०, अपूणं। ` --सं० वि० २६०८९ 
षट्‌ चक्रदीपिकाटीका (२) 
(१) --नो० सं० २।३८४ 
(२) पूणनिन्द विरचित षट्‌ चक्र पर यह्‌ रामनाथ सिद्धान्त कृत टीका है । इसका नाम 
षट्‌चक्रदीपिका है। यह कौलोपासना से सम्बद्ध तन्त्र्रन्थ है । 
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--रा०ला० २१३० 
षट्‌ चक्रदीपिका 
लि ०--रत्नेश्वर तकंवागीश कृत । इलोक सं ° रगभग ४७०, पूणं । 
| | --सं० वि० २६००७ 
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षटचक्रनिरूपण (१) 


लि०--( १) पूर्णानन्द विरचित । श्रीततवचिन्तामणि का एक अंश । ये श्रीतत्त्व- 

चिन्तामणि के आरम्मिक छह अध्याय हें । किसी-किसी ने इसे ब्रह्मानन्द गिरि विरचित 

कहा है। इस पर दो टीकां है-- (१) चक्रदीपिका, रामबल्लम (नाथ ? ) कृत, (२ ) 

षट्‌ चक्रक्रमदीपिनी, श्रीनन्दराम कृत । यह ग्रन्थ किस ग्रन्थ का अंश है ओर इसका. 
कौन निर्माता है इस विषय मे बहुत वैमत्य दिखायी देता है । 

--ए० बं ° ६३५६ से ६२६० 

[नौः दर समकल (रामदुलम ?) कृत टीका है। --नो० सं° १।२३८५ 

(३) पूर्णानन्द कृत, इलोक सं ° ल्गमग १२०, अपुणं । --सं० वि° २५७६२ 

[यह कालीचरण, शङ्कुर अर विश्वनाथ विरचित टीकाओ के साथ प्रकाशितहोच्‌कादै। 


षट्चक्रनिरूपण (२) | 
लि° __कवल्यकलिकातन्त्रान्तगंत, इलोकं सं ० लगभग १००, अपूणं । 
--सं० वि० २६३३५ 


षट्‌चक्रनिणेय 
लि०--योनिमुद्रा तथा अभमिलाषाष्टक क्रे साथ संनिविष्ट, संमिलित श्लोक सं 
लगभग ६०, पूणे ।  --सं० वि० २५०२८ 
षट्‌ चक्रनिलय 
लि०-- __-ड० का० २४४ ( १८७५-७६ ०) 
षट्‌ चक्रप्रकाहा 
लि०--(१) पूर्णानन्द कृत, पूणं । --बं०प० १३९१ 
(२) इकोक सं ° लगमग १६०, पूणं __सं० वि० २५५५४ 
| षट्‌ चक्रप्रपञ्च 
लि०---र्द्रयामलान्तगत, पूणं । - --बं०प० १२१२ 
षटचक्रप्रभेद 


रि 1 ४ \ स्मे गे 
ल ०--पूर्णानन्द विरचित, इ मलाधारादि षट्चक्र के विवरण के साथ तन्त्रा 
^ नृसार षट्चक्रादि के क्रम से निःसुत परमानन्द का निरूपण 4 








६६६ तान्त्रिक साहित्य ` 


षट्‌ चक्रभेदरिष्पणी 
लि०--गौडम्‌मिनिवासी श्वीशङ्कुराचायं कृत । इसमे ` शरीरस्थित मूलाधारादि 
-षट्‌ चक्र, उनके अधिष्ठाता देवता आदि का निरूपण करने वाले षट्‌चक्रप्रभेद ग्रन्थ का 
अथं विशद किया गया है। इलोक सं० ३३०। इस ग्रन्थ के कर्ता श्री शङ्कुराचायंने 
विविध तन्त्र ग्रन्थ रचे ह । --रा० ला० ४२८ 
षटचक्रविचार 
लि ०--र्लोक सं° लगभग १७५, अकथहचक्र आदि में. ओर अकडमचक्र अन्त में 
हे । पूणं । ---सं ० वि० २५०३० 
षट्‌ चक्रविधि ` 
लि ०-- (क) ऊर्ध्वाम्नायान्तगंत; इलोक सं लगमग ६५ पुणे । (ख) वीराचार- 
संमत पूजाविधि के साथ, पूणं । --सं° वि° (क) २४९९८, (ख) २६२५४ 
षट्‌ चक्रविवरण (१) 

लि०-- (१) पूर्णानन्द विरचित । (क) पूणं, (ख) अपूणं । 
८: | --बं० पण (क) १३११, (ख) १३१६ 
(२) (क) पूर्णानन्द कृत, इलोक सं० लगभग १४०, पूणं । (ख) इलोक सं ० 
१४०, पूणं 1 (ग) इलोक सं ° १२०, अपूणं । (घ) पूणनिन्द कृत शलोक सं ० लगभग १३६, 

पणं । (डः) दीपिका टीका सहित, शलोक सं° क्गभग ८००, अपूर्णं । 
--सं० वि० (क) २४४४२, (ख) २४४५७, (ग) २४८५७, (घ) २४८६४, 
(ड) २५३०३ 

| षट्‌ चक्रविवरण (२) 

लि०--सद्रयामलान्तगेत, शलोक सं° ल्गमग ७५, पूणं । --सं० वि० २४६४९ 


षट्‌ चक्रविवृतिटीका 


लि०--नारायण मटाचायं-पौत्र, वामदेव मदाचायं-पुत्र श्री विश्वनाथ मदुाचायं 
कृत, शलोकं सं ° ४६८ । यह षट्चक्रविवृति नामक ग्रन्थ की टीकादहै। इसमें शरीर 
स्थित स्वाधिष्ठान आदि षट्चक्रं के विवरण आदिदह।. --रा० ला० ४२९ 





| । 


तान्त्रिक साहित्य ६६७ 
षटचक्रविवेचन 
लि०--इसमे षट्चक्रं का विवेचन टै -- 
अथाघारं गदे चक्रं स्वाधिष्ठानं तु शेफसि । 
मणिपूरं तथा नाभौ हदि चक्रमनाहतम्‌ । 
कण्ठे विशुद्धिचक्र च आज्ञाचक्रं तु मस्तके । इत्यादि । 
--ए० बं० ६६२३ 
षड्धातुसमीक्षा 
उ ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
षट्पद्यमाला 
लि०--श्रीरामराम मद्राचायं कृत । इसमे १०८ शारदूलविक्रीडित छन्दो से नाडयो 
करे नाम, स्थान ओर वणं आदिका वणन किया गया है । - 
= _-नो० सं०° १३८७ 
षट्‌शतीमत | 
उ०--ललिताचंनचन्द्रिका मे । 
षटशाम्भव रहस्य 
लि०--इलोक सं ° लगभग २२१०, पूणं । --सं० वि० २४९७८ 
षट्‌ 
लि० --कुलालिकाम्नायान्तगंत __ने० द० १५२८५ (ग) 
उ०--शतरत्नसंग्रह मे । इ 
षडक्षरनिणेय 
लि०-- इसमे शिव के षडक्षर मन्त का विनिणेयकियागया है! इलोक सं ° ५५ । 
--टि° क ० ९७३ (ख) 
घडन्वयमहारत्न 


उ०--पुरङ्चर्याणेव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधाणेव तथा शारदातिलक-टीका 


राघवभदटरीमे। 
षडाम्नाय 
(ख) शलोक सं ० ३०० 


लि०-- (क) लोक सं०३००। 
, --अ०ब० (क) १५७१९ (ख) १३९५६ 
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षडास्नायमञ्जरी 


लि०--इलोक सं° १५०० । --अ०ब० १००५९ 


षडाम्नायवणेन 
लि०--रुलोक सं° लगमग ५०, अपणं । 


; --सं० वि० २५३५६ 
षड़्दशोन 
लि ०--दलोक सं° १०, इसमें गृरुपादुकाष्टक मी लग्न है । 
| --अ० बऽ ५७६० (ग) 
षडयोगिनी 


लि०--रकोक सं १०। क्िपिकाल १८४० वि०, --अ० बऽ ५७६० (क) 


षड़्विद्यागमसांस्थायनतन्त्र 

लि०-- (१) रोक सं° १०००। यह तन्त्र ३३ पटलों मे पूणं है । इसमें विविध 

तन्त्र-क्रियाणएं प्रतिपादित हं । उनकी सिद्धि में उपयोगी मन्त्र मी वणित है । 
| -- द्वि° कं° १०६३ 

(२) इसमें ३२ पटल दह । --ते० म० ११४०८ 
ष्ठोविद्याप्रशंसा 

लि०--रुद्रयामलान्तगेत । रुद्रयामल १२५०६० इलोकात्मक है । यह उसका एक 
अंश १२ पटलोंमें परणं है, एेसा पुष्पिका से ज्ञात होता है। “षष्ठीविद्याप्रशंसायाम 
उत्तरषट्कं समाप्तम्‌ ' लखा है, तथा "इति षष्ठः पटलः' भमी लिखा है | पूवे षट्क के 
छह पटल +-उत्तर षट्कं के छह पटल =१२ पटल । 


--ने° द० २।३६१ (डी) 
षाङ्गुण्यविचार (षाइ्गुण्यविवेक ? ) 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। 


षोडशनित्यातन्त्र 
लि०-- (१) देखिए, तन्त्रराजतन्त्र । --ए० बं ० ५८१७ 
(२) गणेश-शिव संवादरूप। यह ३६ अध्यायो मे पूणं है। प्रत्येक अध्याय मे १०० 
र्लोक हं । कुल रलोक ३६०० हैँ । कुछ रोगो के मतानुसार इसमे ४००० इलोक हे । 











तान्त्रिक साहित्य ६६९ 


१९ नित्यातन्त्र हं-- १. नित्यातन्त्र ०» ९ ललिता ०, ३. कामेश्वरी ०, ४. मगमालिनी °, 
५. नित्यक्लिन्ना०, ६. सेरुण्डा०, ७. वज्रेश्वरी °, ८. दूती०, ९. त्वरिता०, 
१०. कुलसुन्दरी ०, ११. नित्यानित्या०, १२. नील्पताका०) १२. विजया ०, १४. चित्रा ०, 
१५. कुरुकुल्ला ०, १६. वाराही ° । कालीकादि कही जाती है, क्योकि उसका नाम क 

से आरंम होता है, इसलिए काली विषयक तन्त्रकादि के जाते हं । 
--ने० द० २।२६३ 

(३) इलोक सं° लगमग ५००, अपूणं । 

| --सं० कं० २५९६७ 

| घोडश्षनित्यातन्त्रव्याख्या (मनोरमा ) 
लि०-- प्रपञ्चसार सिह राज प्रकाश सुमगानन्दनाच्‌ विरचित। इलोक सं ° १००००, 


अपूर्णं । इस ग्रन्थ कौ पूरी इलोक सं ० १९९५१ बतलायी गयी है । कारमीर राजगुरुश्री 


कण्टेश कदाचित्‌ रामसेतु के दरनो के निमित्त दक्षिण देश मे गये । वहाँ जाते हृए मागं मे 
उन्होने नुसिहराज पर अनुग्रह किया । नृसिंह राजने उनसे तन्त्र म्रन्थ पटे । वहीं पर सुभगा- 
नन्द नाथ ने उक्त कादिमत पर मनोरमा टीका रची, २२ पटलों तक । देष पटलों कौ 

टीका उनके शिष्य प्रकाशानन्द देशिक ने उनकी आज्ञा से रची । 
। --टि° क १०६९४ | 

षोडह्ानित्यातन्त्रे कादिमतव्याख्या 
 लि०--सुभगानन्दनाथ कृत । दलोक सं० ७००, क्षत-विक्षत । 

--अ० ब० १३४०२ (क) 


षोडहानित्यापूजाप्रकार 
लि ०--इलोक सं° २५० । --अ० ब० १०७७४ 
षोडशम्‌लविद्या 
लि०--रटोक सं० २०। --अ० ब० ५७६० (ग ) 
षोडकम्‌लविद्यान्यास 
लि०--महाषोढान्यास के साथ । संमिलित इलोक सं ० १४५, पूणे । वरणवि्ा- 
न्यास भी इसमे संनिविष्ट है । --सं० वि° २५९३१ 
घोडशसंस्कारविधि | 


लि०-- तन्त्रचिन्तामणि से गृहीत । श्लोक सं० ७०। --अ०ब० ५६१७ 








६७० तान्त्रिक सा्त्य 
षोड्ाणेव 
उ०--ताराभक्तिसुधाणेवमें। 
| षोडशार्णासरस्वतीपुरइचरण 
लि०--इलोक सं ० लगमग १००, अपणं । --सं० वि० २६६०३ 
षोडशीत्रिपुरसुन्दरीपद्धति 


लि०--रलोक संऽ लगभग २२५, अपणं । 
--सं० वि० २५२१४ 
षोडज्ञत्रिपुरसुन्दरीविधान 

लि ०--इलोक सं ० ६००, अपणं । | --सं० वि० २५६३७ 

` षोडलशीपद्धति 
लि०--(क) इलोक सं० लगभग ४३० अपणं । (ख) इलोक सं° ल्गमग 
८७५, पूणं । --सं०वि० (क) २४३७६, (ख) २६६३४ 
| षोडशो विद्या ध 
लि०--इलोक सं० लगमग ४४, पणं । ` „ ~“ "नवि. 4१४ 

षोढान्यास ( १) 
लि०--(१) सुद्रयामल से गृहीत, (क) इलोक सं° ४००। (ख) इलोक सं° 


२३०। --अ० ब० (क) ७१४१, (ख) ११७३० 
(२) वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत । षोडशाक्षरी मन्त्र के उपयोगाथं शक्तिपुजा का 
विवरण इसमें दिया गया है । --म० द० ५७४६ 
(३) इलोक सं० ९४, पूणं । --र० मं० ४९४७ 


(४) (क) इोक सं° लगभगं ४३५, अपुणं । (ख) इलोक सं ° ६४५ , अपुणं । 
--सं० वि० (क) २४६११, (ख) २४९२६ 
षोढान्यास (२) 
लि ०-- (क) इलोक सं° १८, अपूणं । (ख) इलोकं सं ° १९, पणं । 
--सं० वि० (क) २४७२५, (ख) २४७४९ 
षोढामकरन्दस्तवराज 
` लि०--डामरेडवरतन्त्र से संगृहीत, इलोक सं० ६० । --अ०बण० ५६२४ 
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संकटा 
लि०--पञ्यपुराणान्तगेत । इसमे प्रत्येक इलोक मे देवी के आठ नाम हं । 
॑ | | --ए० ब ° ६७३८ 
संकषणसूत्र 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में। 
संकषिणीयामल 
उ०-- तन्त्रालोक की टीका जयरथी मे । 
्‌ संकेतचन्द्रोदय 
 उ०--तन्त्रसारमे। 
॑ संकेततन्त्र 
उ ०--पुरश्चर्याणेव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
संकेतपद्धति 
उ०--योगिनीहदयदीपिका, सौमाग्यमास्कर, सेतुबन्ध तथा ललिताचं नचन्द्रिका में । 
सकेतयामल 


तान्त्रिक षट्कर्मो की 


लि०--यह मारण, मोहनं, उच्चाटन, विद्रेषण, स्तंमन आदि 
| _--बी०कं० १३२१ 


सिद्धि के उपायों का प्रतिपादक दै। 
संकोचक्रिया विधि 
लि०-- (क) शलोक सं ° १६००, अपूर्णं । (ख) शलोक सं ० २२०० । 
--अ०ब० (क) ६४२९ (ख) ६८२८ 
संक्षिप्तत॒चाध्येपद़ति 


लि०--मास्करराय कृत, इलोक सं ° १५० । 
--अ० ब ° ५६८५ 


संक्लिप्तहयामापूजापदति ` 
लि०--पूर्णानन्द विरचित । इसमे श्यामादेवी की संक्षिप्त पूजा प्रतिपादित है । 
अन्त मे यन्त्रलेप-चन्दनादि ओरं पृष्प शिर पर धारण कर नैवेद्य साधकों को र्बाट कर 
ओर शोष स्वयं मी ग्रहण कर अपने को देवीरूप जान (मावना द्वारा) सुखपूवेक विहार 
करे,यों लिखा हे। --वी० कं° १३२२ 
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संक्षिप्तगायत्रीन्यासप्रयोग 


लि०--इसमे अङ्ग, प्रत्यङ्ग आदि में गायत्री के अक्षरो से संक्षिप्त न्यास तथा गायत्री 
का मानस पूजन आदि प्रतिपादित हे। 


सक्षेपदीक्षापद्धति 
लि ०--रलोक सं ° २००, अपणं । 


-रा० लखा०ऽ ८९९ 


--र०म० २०७ १ 
सक्षेपपुरञ्चरणविधि ` - 
लि०-- (१) नितान्ततन्रोक्त, शिव-पारव॑ती संवादरूप । इसमें १०० इलोक 
हं । समय-समय पर करणीय संक्रान्ति-पुरञ्चरण आदि एवं तिथि आदि के पुरदचरणों 
का विवरण दिया गया है। 


--रा० ठला० ३८७ 
(२) अपुणं । 


ब ० ४० १३ 2 ७ 
संक्षेपाचनविधि 
लि०--रलोक सं ° ५८७, पूणं । 
--ड° का० ४०३ (१८८२-८३ ई०) 
सक्षेपार्चा 
लि०--इसमें सब देवी-देवताओं की संक्षेप मे नित्य पूजाविधि निदिष्ट है तथा श्री- 
विद्याकीौ संक्षेप मे नित्य पूजाविधि मी उसके लिए निर्दिष्ट है, जो विस्तारपूवंक उसका 
भनुष्ठान कराने मे अक्षम है। अन्यथा श्रीवद्या का संक्षेपा्चन अनिष्टकारी होता है। 
| --ए० ब ° ६२६८ 
संगोपनतन्त्र 
उ०--कालिकासपर्याविधि में। 


संजीवनीविद्या 
लि०--ईरवर-वसिष्ठ संवादरूप । इसमे १२ अध्याय है । मन्त्रोद्धार, अपस्मार- 
हरण, सालम्बयोग, अपूव सेवाविधि, होमविधि आदि विषय वणित है। 
--ए० बं० ६१३८ 
संतान | 
श्रीकण्ठो के अनुसार यह अष्टादह्ञ (१८) रुद्रागमों मे अन्यतम है । 
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संतानर्सहिता 
लि०--शिव-पावंती संवादरूप । यह लिङ्खपूजा पर बौवतन्त्र है । अपणं । ७८ वाँ 
पटलं खण्डित है । 


आरम-- 
3 ऊॐकौलास. . मध्यमत्ररन्धरं वरारोचितम्‌। 
यक्षैश्च ऋषिभिः साध्यदेवे मूते रनेकशः॥ 
प्रणिपत्य जगन्नाथं देवी वचनमव्रवीत्‌ । 
। --तं० म० ११४०८ 
संतानागम 
यह्‌ श्रीकंटी के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तगंत है । 
(तन्त्रालोक-टीका ) 
संपुटितदीक्षाक्रम 
लि०--परानन्दतन्र से गृहीत। शवां, ५ वां ओर १६्वां उद्रेक। अ०व०५द६६२्‌ 
संप्रोक्षणक्‌भाभिषेकविधि 
लि०--विविध आगमो से संगृहीत । इलोक सं० ७०० । 
--अ० ब° ६८३१ 
, संमोहनतन्त्र 
यह्‌ श्रीकण्ठी के अनुसार चतुःषष्टि (६४) भैरवागमोंके अन्तगंत है । 
(तन्त्रालोक-टीका ) । 
संमोहनतन्त्र 


लि०--(१) शिव-पार्वती संवादरूप । पुष्पिका में लिखा है--'इति श्रीमदक्षोभ्य- 
महोग्रतारासंवादे ।' इसके अनुसार (अक्षोम्यमहोग्रतारा संवादरूप) यह्‌ १० पटलो 
मे पूणं है । इसकी इलोक सं या १७०० कही गयी है । यहं द्वितीय खण्डका परिमाण 
है। इसके ओर मी खण्ड है, एसा इससे ज्ञात होता है । इसका विषैय-४० प्रकार कौ 
मूत, ब्रह्मराक्षस आदि जातियों को तान्त्रिक मन्तो से वश मे कर उनसे दुष्टों का विनाश 
करना है । --ने० द० २।३१२ (क) ¦ 

(२) शिव-पावंती संवादरूप । पुष्पिका पूर्ववत्‌ । शलोक सं ० १८०० । षोडश 


महाविद्या--काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुन्दरी, वगला, रमा आदि--महाकाल- 
४३ 
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मत मे ५१ कही गयी हे । इसमें पीठ तथा.वाणी केमेदसे ओर लिपि तथा माषा के 
जेद से शांभवो के विरति (बीस) प्रकार की विद्या ओर पीठो का निणय, पुष्यनिणेय, 
गौडादि देशो के भेद से तन्त्र आदि का मेदनिरूपण, १० महाविद्यानिरूपण, यन्त्रमेद 
आदि का निरूपण--ये विषय वणित हं । --नो० सं० १।४०० 

(३) इलोक सं ०४००। यहं प्रति अपूणं है । इसमं केवल उत्तर तन्त्र का ही अपूणं 
वर्णन है। इसमें कुलकुण्डलिनी देवी के प्रातः कृत्य, षोढामन््र, सवंतोमद्र, कवच आदि 
प्रतिपादित हं । ¦ --रा० खछा० ३७१ 

उ ०--मन्त्रमहार्णंव, प्राणतोषिणी, आगमतत्त्वविलास तथा तन्त्रसार में। 

संवित्कल्प 

लि०--पावती-िव संवादरूप । इसमें माग या गाजे की उत्पत्ति ओौर तान्त्रिक 

उपयोग वणित दै । --ए० बं० ६०६८ 
संवित्‌प्रकाड 


उ०-- स्पन्दप्रदीपिका, विज्ञानमैरव टीका (क्षेमराज कृत) तथा महाथेमजञ्जरी- 
परिमल मे। 
संविदुल्लास 
गोरक्न अथवा महेरवरानन्द कृत । 
उ०--महा्थंमञ्जरी-परिमल मे । 
संविन्मन्त्र 
लि०--रलोक सं० ४०। --अ० ब० ५७६० (च) 
 संविन्माहात्म्य 
(त्रिपुरासिद्धान्त का १५ वां कल्प) 
लि०--दिव-पावंती संवादरूप । ब्रहयज्ञानप्रद होने के कारण कलञ्ज संवित्‌ 


कहलाता है । संन्नित्‌ के सदृश न कोई घमं है, न कोई तप ओरन कोई शास्त्र । इस प्रकार 
इसमे कलञ्ज-मक्षण कौ महिमा प्रतिपादित है। साथ ही कौलिक पुरुष, कौल ज्ञान ओर 


अगवती तथा शिव की उत्कृष्टता कही गयी हे । --म० द० ५७४७ 
संवित्सेवनप्रकार 


लि ०--रलोक सं ° १७, अपणं । --सं० वि० २६४१० 
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संवित्सेविनीमन्त्र 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । शलोक सं ° २५। | 
--अ० ब० ८३३४ 
संवित्स्तोत्र 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल मे। 
संविदान्ञोधन 
लि०--इलोक सं० २४। नित्यहोम मी इसमें संनिविष्टहै । पूणं । 
--सं० वि० २४७४४ 
संविदाद्ोधनविधि 
लि०--(क) समयातन्त्रान्तगंत । समयामाहात्म्य के साथ संनिविष्ट । समिक्त 
इलोक सं ° लगमग २१, अपूणं । (ख ) रलाक स ° लगमग २५ भण । (ग) इलोक सं° 
रगमग १८, अपूणं । | 
--सं० वि० (क) २५०३६, (ख) २५७५३, (ग) २६०९७ 
संविन्मन्त्र - 
लि०--र्लोक सं ° लगभग ४५, पूणं । --सं० वि० २४२७४ 
संहारसष्टिश्रीचक्रन्यास 
लि०--इसमे वामकेश्वरतन्त्र रुद्रयामल-मत के अनसार सहार स॒ष्टि ओर स्थिति 
रूप से श्रीविद्या मन्त्र के ऋषि आदि, करन्यास ओर षडङ्ग न्यास प्रतिपादित हं । पूण। 
--म ० द० ५७४८, ५७४९ 
सकलजननीस्तव, 
लि ०--इलोक सं ° २३२४। 
--० का० २५९ (१८८३-८ ई०) 
सकलागमसग्रह 
लि०--इसमे आकर्षणादि प्रयोग ्वाणित हं । व क 
--तं० म० ३६४३, ११४२६ 
सकलागमसारसंग्रह ` ४ 
लि ०--इलोक सं° १६००। --अ० ब ० ७९७१ 
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सज्जनतरद्धिणी 
लि०-- रचयिता रामवल्लम शर्मा। यह पूर्णानन्द कृत षट्‌चक्र प्रकरण पर टीका है । 
इलोक सं ० ५७० । | --रा० लछा० २९३० ` 
सत्का्यसिदि 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। 
सत्तकरत्नाकर 
लि०--श्री कालरात्रिपद्धति, कृष्णपृत्र अद्रयानन्दनाथ विरचित । इसमें कालरात्रि 
की पूजा का विधान वणित है। --बी० क० १३३४ 
सर्वादिगुणनिणेय 
लि ०--परमानन्दतन्त्रान्तगत । इलोक सं ° लगमग २६, अपूणं । 
--सं° वि० २४४६४ 


सदाशिवकवच 
लि०--सद्रयामलान्तगंत। पूणं । --बं० प० ८९२ 
सदाशिवनित्याचनपद्धति 
 लि०--इलोक सं० ६००। --अ० ब० ८५९ 
सद्यःसिद्धिप्रदहूदय 
चि०--इलोक सं० ७०। --अ० ब० ११२८२ (क) 
सनत्कुमारतन्त्र 







लि ०-- (१) इलोक सं° १०००। --अ० ब० ९८१२ (क) 
(२) सनत्कुमार-पुलस्त्य संवादरूप । इलोक सं० ५०४। यह्‌ ११ पटलों में है। 
१ममें विष्णुमन्त्र,२,३य ओर ४थंमेंश्रीकृष्ण-पूजा आदि, ५ ममे श्रीकृष्ण विषयक 
अन्य मन्त्रौ का निरूपण, ईष्ठमें गोपालमन्त्र, ७ ममे गोपाल-पूजा, ८ म मे होमादि-निणेय, 
९ ममेंत्रलोक्य-मङ्खल कवच, १० ममे पुरङ्चरणविधि ओौर ११ शमे दीक्षाविधि 
वणित है । = --रा० ला० २३२ 
(३) शिव प्रोक्त । पूणे । 









--जण० का० १०९३ 
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(४) (क) इलोक सं लगमग १९१५ अपूणं । (ख) इलोकं सं २४०, 
पटल १-८ तक । अपूणं । | --सं० वि० (क) २५२५६, (ख) २६३२५ 
उ०--मन्त्रमहाणंव, तन्त्रसार तथा जागमकलपलता मे। 
4 सनत्कुमारसंहिता 


लि०-- (१) सनत्कुमार-पुलस्त्य संवादरूप । ११ पटलों में पूणं यह वेष्णवतन्त्र है । 
संमवतः सनत्कुमारतन्त्र इसी का नामान्तर हे । 
--ए० बं० ६०३१ 
(२) (क) इलोक सं° ९००। (ख) लोक सं ° ४१७६। 
--अ० ब० (क) ६६३९, (ख) ६६५४ (घ) 
(३) केवल ३६वाँपटल मात्र। मन्तव्य इसका ३६ वाँ पटल होना विचारणीय 
है, क्योकि अन्य लोगों ने इसके ११ पटलो मे पूणं होने का उल्लेख किया है। 
--बं० प० २०६ 
उ०--सौन्दयंलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में। 
- सनत्कुमारीय 
उ ०-- तन्त्रसार, पुरङ्चर्याणैव तथा तारामक्तिसुधाणेव मे । 
सन्तानकामेहवरीगोप्यविधान 
लि०- श्लोक सं० लगभग ७०, पूणं । इसमें विधानं महाराष्ट माषा मे है। 
एवं मन्त्र आदि देवभाषामे हं । --सं० वि० २५६५ 
सन्तानगोपालमन्तरविधि 
लि०-- (क) इलोक सं० २०। (ख) श्लोक सं० ४००। 
--अ० ब० (क) १३८०४, (ख ) १०९०६ 


सन्ध्याविधिरत्नप्रदीप 
लि०--आश्ाधर कृत । इलोक सं० ५००। चौथा ओर पाँचवाँ किरण नहीं है । 
--अ० बऽ ९७२१ 
सन्ध्याप्रयोग 


लि०--इसमे श्रुति ओर तन्त्र सम्मत त्रैकालिक संध्याविधि वणित है। शलोक सं° 
१३२। | --रा० ला० ४२५७ 
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सपर्याक्रमकत्पवल्ली 
लि०--(१) (क) श्रीनिवास कृत । इलोक सं० १००० । (ख) ` इलोक 
सं० ४५० । केवल ५ वाँ स्तवक । --अ० ब० (क) ७९८७, (ख) ८३१९ 


(२) श्री श्रीनिवास द्राविड कृत। श्रीदेरिकेन्द्रं शिरसा प्रणम्य श्रीश्रीनिवासो 
द्रविडोद्‌ मवोऽहम्‌ । श्रीमत्सपर्याक्रमकल्पवल्यां श्रीचण्डिकाया यजनं प्रवक्ष्ये ॥' इसमें 
श्रीचण्डिका देवी कौ पूजा का क्रम प्रतिपादित है। यह ५ स्तवक मे पूणं है। 

--म० द० ५७५० 
सपर्याचिन्तामणि 

लि०--इलोक सं° ९९०, पूर्णं । | --सं० वि० २४९७९ 

सपर्यासार | 
लि०--काशीनाथ मदूाचायं कृत । इलोक सं ° लगभग ११३०, अपूणं । 
--सं० वि० २५९९० 
सप्तपारायणविषय 
लि०--( १) उत्तरज्ञानाणंव से गृहीत । इलोक सं° १८० । 
--अ० बण० ५६८१ 

(२) नाथपारायण, घटिकापारायण, तत्त्वपारायण, नित्यापारायण, मन्त्र 
पारायण, नामपारायण, अङ्घपारायण के साथ ये ७ पारायणहं। नौ गुरु, शक्तिका 
आविर्भाव, तत्त्व, देवीमन््र, शक्ति के नाम ओर सहायक मन्त्र इन सातो की पारायणविधि 
इसमे प्रतिपादित है। --म० द० ५७५१ 

सर्प्तावतिरहस्यमन्त्र 
: .लि०-~दलोक सं ५;-१६०५ ॑ --अ० ब० ५७६० (ख) 
| सप्तशतिकाविधान 


चलि०--तारामक्तितरङ्कखिणीस्थ। लोक सं ° लगभग १७८१, पुणं । 
--सं० वि० २५२४७ 
सप्तश्तीकल्प आदि 
लि०--(१) माकण्डयपुराणसे गृहीत । इलोक सं० ३००। --अ० ब० ५५८३ 
(२) शलोक सं० ३६४, पणं । “-लिपिकाल १८९३ वि ०। 
| --सं० वि० २४८१६ 
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॥ {` 
सप्तशतीकवचविवरण | | | भ 
लि०--रङ्खमदटु-पुत्र नीलकण्ठमट कृत । --र० मं° ४९२८ (क) ॥ 7 
सप्तशतीचण्डीस्तोत्रव्यार्यान में चण्डीस्तोत्रप्रयोगविधि | | {3 
लि ०--शिवमःटू-पुत्र नागोजी मटु कृत । शलोक सं ° ५९२, पूरण । | | { 
। -र० म ४९२६ < 
सप्तश्तौचण्डो प्रयोग व्याख्यान मं चण्डीस्तोत्रविधि ५ 
लि०--शिवमदटु पृत्र नागोजीमटु । इलोक सं० ९२५, पूणं । | 1 
। --र० म० ४९४५ । 
सप्तशतीजपाथन्यासध्यान 
लि ०--रलोक सं° १५। --ड० का० ३६३ ( १८७९-८० ई० ) 
सप्तदातीदीपदानविधि 
लि०--तारामक्तितरद्कखिणी से गृहीत । रलोक सं ० १७० । --अ० ब० ३५०५ | 
| सप्तशतीध्यान | | 
लि०--उलोक सं० १३६०। --अ०ब० १३७२१ ` „4 
सप्तङातीपुजा | 
लि०--इलोक सं ७० । --अ० ब ११७३४ ॥ | 
सप्तशतीप्रयोग | 
लि०-- (क) शलोकं सं० २०० । (ख) विमलानन्दनाथ कृत । इलोक सं० ' || १ 
३७० । --अ०ब० (क) २०२४, (ख) ५६५४ | {१ 
सप्तहतीप्रयोगविधि | | [ 
लि०--इलोक सं° लगमग ५५. पूणं । --सं० वि० २५१२२ |. | 
सप्तकशतीपाठादिविधि ज 
लि०--र्लोक सं० १००। --अ० ब० ३५०६ | | 
सप्तश्ञतीमन्त्रप्रयोग ||| 
लि०--कात्यायनीतन्तरोक्त, शलोक सं ० २५, पणं । --सं० वि० २४२५६ 6 | ५ 
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सप्तशतोमन्त्रप्रयोगविधि 
लि०--नागोजीमटू कृत । इलोक सं० ३००। --अ० ब० ८५२६ (क) 


सप्त्तीमन्त्रविभाग 
लि०-- (१) इलोक सं° १००, अपूणं । --अ० ब० ९९८५ 
(२) (क) श्लोक सं° लगमग ६२, पूणं । लिपिकाल १७७९ वि०। (ख) कात्या- 
यनीतन्त्रोक्त, इलोक सं° लगमग ६२, पूणं । (ग) नागोजी महु कृत, रलोक सं ° लगभग 
४६५, लिपिकाल १७६४ शकान्दे । इसमें कात्यायनीतन्त्रोक्त चण्डीस्तोत्रप्रयोगविधि भी 
संनिविष्ट है। --सं० वि° (क) २३९८३, (ख) २५३१९, (ग) २६५६३ 
सप्तशती मन्त्र व्याख्यासहित 
लि०-- व्याख्या कर्ता-शिवराम । इलोक सं० ३००। --अ० बण ८७४० 


सप्तश्तौमन्त्रहोमविभागकारिकाटीका 


चि०--(१) मूल कण्व गोविन्द कृत । टीका भगीरथ कृत । इलोक सं ° ५५०। 
--अ० ब० ३५०४ 
(२) कृष्ण (कण्व ? ) गोविन्द कृत मूल तथा भगीरथ कृत जगच्चन्द्िका टीका । 
रलोक सं० लगभग ६२०, पुण । --सं० वि० २५३९४ 
सप्तहातौमालामन्त्रजपविधि | 
लि०--मन्त्रमहोदधि के अन्तगंत, नवाणं मन्त्रविधि भी इसमे संनिविष्ट है । इलोक 
सं° संमिकिति ८०, पणं । --सं० वि० २६५७० 
सप्तशतीविधान 
लि°-- (१) रहस्यतन्तर मे उक्त गृरुकीलक, भास्करराय कृत गुरुकोलक-विवरण, 
चण्डीपाटप्रयोग, शतचण्डी-विधान, चण्डीपाठफल (वा राहीतन्तर से गृहीत), चण्डी पाठ 
का काम्यफल प्रयोग (हरगौरीतन्त्र से गृहीत), चण्डीपाठ-विधानं (मारीचकल्प से 
गृहीत) तथा कात्यायनीतन्त्र मेँ कहा गया सप्तशतीपाठ्प्रकार आदि विषय इसमें 
वणित हं । ॑ ` --ए० बं ० ६४१७ 
(२) (क) दोक सं ° १७५। (ख) शोक सं° ३०००। वाराहीतन््, कात्या- 
यनीतन्त्, योगिनीतन्त्र तथा तारामक्तितरंगिणी से संगृहीत सार । 


--अ० ब० (क) १७३०, (ख) १०६९९ 
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(३) शलोक सं ° ५१२, इसमे शतचण्डी विधान मी संमिलित है। अपूणं । 


--सं० वि० २५४०२ 
सष्त्तीस्तोत्रपठनविधि 
लि०--रलोक सं १२२ । पूणं । --र० मं° ४९२७ 
सप्तशतीहोम ५ 
लि०--इलोक सं° ३५। --अ० ब० ५०३० 
सप्तकषत्यङ्खषट्कव्याख्यान ` | 


लि०-- मदर रङ्खनाथ-पृत्र शेव नीलकण्ठमट कृत । इसमें सप्तशती के छह अङ्ख- 
कवच, अर्गला, कीलक तथा रहस्यत्रय की व्याख्या की गयी है । इसमें प्रारभ मे एक 
प्रस्तावना है, जिसमे शक्ति की पूजा का वास्तविक तत्त्व निदिष्ट हं । 


--ए० बं ° ६४०९ 
समयाङ 
उ ०--तन्त्रसार मे । 
समयाचार 
लि०-- (१) गौरीयामलान्तगत । इलोक सं ° २८६ । --अ० बण ५६६४ 
(२) इलोक सं ° ५२, अपूणं । --र० मं° १२०३ 


| ( र ) लोक सं० ३६०, पणं । लिपिकाल १८५४ वि०। ( ख ) इ्यामा- 
रहस्यान्त्ग॑त दशम परिच्छेद । इलोक सं ° ४०, पूणं । 

( --सं० वि (क) २५४४६, (ख ) २५७७६ 
समयाचारतन्त्र 


लि०--(१) ३०० या अधिक इकोकों का यह ग्रन्थ है । यह रा० ला० ७५५ मे 
वणित है, किन्तु उसमे यह गद्यमय कहा गया है । वास्तव मे इसका मन्त्रमाग तथा 
विधान अंश ही गद्य में है, शेष साराग्रन्थ पद्यमय हे । --ए० बं० ५९२० 

(२) ९०० या अधिक इलोकों का यह ग्रन्थ हे । इसमे 'रिवशक्त्यात्मक समयाख्य 
परात्पर परब्रह्म, जो सब शास्त्रं में गुप्त हं जिनसे अतिरिक्त कुछ नहीं, उनके सम्बन्ध म 
कहने की कृपा करे" यों देवी की शिव से प्राथेना करने पर शिवजी द्वारा इसमें नित्यानन्द, ,. 
ज्ञान आदि का वर्णन, रहस्य योग आदि क( वणन, परमा विद्याके बीज आदि,विद्या-साधनं 
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क प्रकार आदि, पुजा रहस्य आदि का कथन, मुद्रा कथन, कुण्ड-साधन, होम आदि, बीजादि 
के साधन का प्रकार तथा भावनिर्णंय र्वाणित है। यह १० या अधिकं पटलोंमें पुणं है । 
--नो० सं० २।२४१ 
(३) (क) इलोक सं ३००। (ख) इलोक सं० ३००। 
--अ०ब० (क) २०६, (ख) ५५४० 
(४) उमा-महेश्वर संवादरूप । इलोक सं ३०० । विषय--'समयाचार' 
शब्द का अथ, वाग्वादिनीमन्त्र, विजयास्तोत्र, तन्त्रोक्त कमं समय पर करणीय हं यह 
कथन । खीर, दही, मट्ठा जादि १४ पदाथं, उनका शोधन प्रकार, प्रात॥ काल, मध्याह्न 
आदि पचि जपकाल, शान्तिक, वश्य, स्तंभन, विद्रेषण, उच्चाटन, मारण आदि षट्कर्मो 
के अनुरूप मृद्रादि कथन, पूवे, दक्षिण, पर्चिम, उत्तरादि आम्नाय कथन, पूवं आदि तत्तत्‌ 
आम्नायो के देवता आदि कथन, उक्त आम्नायो की मिन्न-मिन्न मालाएं, शान्तिकं आदि 
कर्मो मेआसन मद, जपस्थान, मन्त्रो के पुल्लिङ्ग, नपुंसक आदि कथन. वामाचार, 
दक्षिणाचार आदि, तन्व्र, यामल आदि की संख्या, मह्स्य,मांस, मुद्रा, मेथुन, मद्यादि 
पञ्च मकारादि का कथन, शक्तिसाधनादि । --रा० ला० ७५५ 
(५) रद्रयामलान्तगंत, श्लोक सं° लगमग ३८५. पणं । लिपिकार सं १८२२ 
वि०। (ख) इलोक सं० लगभग ३६०, पूर्णं । (ग ) इोक सं ७५, अपणं । (घ) 
इलोक सं० ३४४, पुणं । (ड) इलोक सं ० लगमग २८० पणं । 
--सं° वि० (क) २३९८४, (ख) २४१०३, (ग) २४२०९, (व) २४७९३, 
(डः) २४८०० 
उ०--पुरश्चर्याणेव, मन्त्रमहाणेव, कुलप्रदीप, प्राणतोपिणी, ताराभक्तिसुधाणेव, 
कौलिकाचनदी पिका तथा सर्वोल्लासतन्तर में । 


समयाचारनिणंय 
लि०--महाराव्यादिनिणंय के साथ संलग्न। संमिलित शलोक सं० ३४८. पणं । 
किपिकाल १९३५ वि० । --सं०.वि० २४५०५ 
, समयाचारपद्धति 
लि०--इलोक सं० ५८८, अपूणं । . .. --सं° वि० २६६३८ 
समयाचारसंकत प 
लि०--दलोक सं० लगमग २८८, पूणं ।  -सं० विऽ २४७९६ 


|: 
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लि०--(१) देवी-ईङवर संवाद रूप । इसमे १० पटल है । इलोक सं° १२०० । 


१मपटलमे गुरुक्रमवणंन ,२यमे तौराप्रकरण, ३. दक्षिणकालिकाप्रकरप, ४. नित्यपूजा- 
-चाण्डालिनीसिद्धि-साधनप्रकर्ण, ७. प्रचण्डा- 


प्रकरण, ५. शवसाधनप्रकरण, ६. उच्छिष्ट 
सिद्धिविधिप्रकरण, ८. षट्‌कमं विवरण । --ए० बं० ५९२४ 
(२) इलोक सं ५०० । १से५पटलदहं। _--अ० ब ० ३५०७ 
पिकाल १७६१ वि०।(ख) इलोकं सं° 


(३) (क) श्लोक सं० ३१२, अपूणे । लि 


२३२, अपूणं । (ग) ङ्लोक सं० १२० प्रथम पटल मातर, पूणं । 
` -सं०वि° (क) २५८७० (ख) २५९५१, (ग) २६४४२ 


उ०--पुरख्चर्याणव, रामक्तिसुधाणेव, कनौलिकाचनदीपिका, तथा कालिका- 


सपर्याविधिमे। 
समयापुजन 


लि9 --रलोक सं० १५० । 
समयाषट्‌कनिरूपण 
के साथ संलग्न । संमिलित शलोक सं क्गमग ९ २५) 
__सखं० वि० २६२५५ 


--अ० ब० १२०६३ 


लि०--देवीपूजाविधि 


पूणं । 
समयाष्टकं 
लि०--( १) इलोक सं ° ६०। --अ० ब० ४४८२ 
(२) सद्रयामलोक्त । कौोलाचारक्रम पञ्चचक्रसदाचारविधि के, साथ संलग्न । 
पूणं । __ सं० विं० २५३८३ 


संमिलित इलोक सं° लगभग ९० 
समाधिपज्चदश्ौ 






उ०--महाथं मञ्जरी-परिमल मे। 
सम्पत्करोसंवित्स्तुतिच्चा 
भगवती समगरैदवयसम्पत्ना 





संपत्करी सं वित्‌स्त॒ति इसमे 
--टि० कं० ११२७ (क) 





लि०--रलोक सं ° ७५० । 
प्रतिपादित है । 





सम्पत्करीसंवित्स्तोत्रच्च द्योत 
५ उदयो मेँ पूणं हे । इसमें सम्पत्करी देवी कौ स्तृति 


--टि° कं ° ११२८ 





लि०--इलोक सं ° ७५०। यह 
का व्याख्यान है) 















4) 
{~ 
६ 
२८. 
॥९ अ 
+ > 
५ 
(. 
4५ 
+. 
{ 
४ ५ 
4 
ॐ . | 


६८४ तान्त्रिक साहित्य 
सम्पद्विमशिनी ।; 
लि०--प्रसन्न विश्वात्मा देरिकेन्द्र-शिष्य शम्मुदेवानन्दनाथ कृत । इसमे त्रिपुरा < 
देवी की पूजापद्ति वणित है । | --ए० बं० ६३४७ १ 
सम्प्रदायदीपिका | . 


लि०-- मटर नाग विरचित । रलोक सं ० ४००। यह ग्रन्थ १०पटलो में पणं है । इसमें 
मन्तो के प्रतीकं देकर उनकी व्याख्या की गयी है । अन्तमें स्तुतिके मन्त्र संनिविष्ट किये 





गये हं । --ट्ि० कं० १०१६ (खं) 
| सम्प्रदायसारोत्लास 
लि ०--कुलाणेवतन्तरान्तगंत, शलोक सं ० ६००। --अ०ब० १०६७७ 
सम्मीलनतन्त्र | 





~ व १ 
कः व 4. ॐ ॐ प + त ~ क # 
(> + त ८; १, + ५.१० 1 
^. ॥ = - ॥ प + कि 
+ जव १ ~ „+ | ~ क + 
9 न 1. 


लि०--इसमे नृसिहसुन्दरीकवच है । इसकी पुष्पिका में छिखा है--इति श्रीसंमी- 


लनतन्त्र महासिद्धिप्रदे उमामहेदव रसंवादे न॒सिहसुन्दरीकवचम्‌। --ने° द० २।४८ 4 
सरस्वतीतन््र ` ८ ,व 
लि०-- (१) इसमें ७ पटल है जौर उनमें तन्त्रानृसार योनिमुद्रा का विधान है। ५ 


१ क क ८4 ४९ न 8 


--ए० बर० ६९००७ 

(२) यह शिव-पावती संवदरूप है ।` इसमें ६ पटल ओर १५३ इलोक हँ जिनमें 
निम्नलिखित विषय प्रतिपादित है-- मूलाधार आदि चक्रों मे इष्ट देवता आदि के ध्यान 
का प्रकार, निर्वाणम्‌क्तिका प्रकार विशेष, कालिका आदि कतिपय देवियों के मन्त्राक्षरं 


को सख्या, विद्यामन्त्र का शोधन, यन्त्र में प्राणप्रतिष्ठा का प्रकार आदि। # 
--रा० ला ० ४४७ ४: 9 

(३) यह जपविधि का प्रतिपादक तन्त्र है । इसमें छह पटल हैँ । शेष रा० ला० ४1 
४४७ में द्रष्टव्य । -ए० बं° ६०६ 
(४) इलोक सं ५०। --अ०्ब० १०२४१ 


(५) शलोक सं० १४०। यह छह पटलों मे पूणं है । इसमे कहा गया है कि जो साधक 
मन्त्राथं, मन्तरचतन्य ओर योनि-मृद्रा नहीं जानता सैकड़ों करोड जप करने से भी उसकी 
विया (सरस्वती) सिद्ध नहीं होती । निम्ननिदिष्ट विषय इसमें प्रतिपादित है-- मन्त्र का 
चैतन्य कथन, योनि मूद्रा का निहूपण, कुल्लृका कथन, महासेतु, शंखादि का निरूपण, 
मुखशोधन विधि, प्राणयोग कथन आदि । -रा०ला० २६१ 
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(६) इलोक सं° लगमग १६०। १ से ६ पटल तक, पूणं । 
| --सं० वि० २६१३८ 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे। 


सरस्वतीपञ्चाङ्धः 
लि ०--श्लोक सं० ४१६, पूणं । ¦ --र० मं० ४८३४ 
सरस्वतीपूजापद्धति 
लि०-दलोक सं° कगमग १०८, अपूणं । --सं० वि° २६१२२ 
सरस्वतीमन्त्र 
लि०--(१) इकोक सं° ५०। --अ० ब० ५१५४ (क) 
(२) इलोक सं ० लगभग २०, पणं । --सं ° वि० २५०७८ 
सरस्वतीस्तोत्र 
उ०--शारदातिल्क की टीका राघवम मे । 
सवेकालिकागम 
लि०--शिव-पावंती संवादरूप । इसमे श्री काटीजी का माहात्म्य, यन्त्र, कवच 
आदि, जिनसे आपत्तिर्यां, संकट आदि निवृत्त होतेह वणितहं। --बी° कऽ १३२७ 
स्वेज्ञभेरव 
उ ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
सवज्ञान 
उ०--सौन्दयंल्हरी की टीका लक्ष्मीधरी मे। 
सवेज्ञानोत्तर 


लि०--इसमे योगपाद ओर क्रियापाद--येदो पादह । निम्न निदिष्ट विषय प्रति- 

पादित हँ --स्वात्मसाक्षात्कार प्रकरण, विमलीकरण, स्थूलवणेमन्त्रोद्‌घाटनप्रकरण, प्राणद 

मन्त्रोद्धारप्रकरण, अन्त्येष््टिप्रकरण, जीर्णोद्धारप्रकरण, प्रतिमादिभ्रकरण, वारुणस्नान- 
प्रकरण, भस्मस्नानप्रकरण आदि। यह पौष्करागम काही एक भाग प्रतीतहोताहै। 

--इ₹्‌० आ० २६९०६ 

इस ग्रन्थ का विद्यापाद हमारे दृष्टिगोचर हा । उसमे निम्नलिखित प्रकरण दृष्टि- 


गोचर हृए । त्रिपदाथंविचार, क्षिवानन्दसाक्षात्कारप्रकरण, मूतात्मप्रकरण, अन्तरात्न- 
प्रकरण , तत्तवात्मप्रकरण, मन्त्रात्मघ्रकसर्ण, परमात्मप्रकरण । इसमें कु पत्र सं० २४१ है । 
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विविध प्रकारके ज्वरोंकी चिकित्सा ओर निवत्तिके उपाय निर्दिष्ट ह । 





उ०--रोवपरिमाषा (शिव ग्रयोगीन्द्रलैवाचायं कृत र; क तथा शिवसूत्र- 
विमर्शिनी में। 


सवज्ञानोत्तरटीका 


शिवामग्रयोगीन्द्र वाचां विरचित । 
उ०--शंवपरिमाषा (शिवाग्रयोगीन्द्र डैवाचारयं कृत) में । 


सवेज्ञानोत्तरतन्त्र 


लि०--शिव-षडानन संवादरूप । जसे देवता ओर असुरों ने समद्रका मन्थन कर 
अमृत प्राप्त किया वसे ही सब तन्व्र शास्त्रों का मन्थन कर यह्‌ उत्तम तन्त्र उद्धत किया 


` गया है । वातुलतन्तर के समाप्त होने पर षडानन ने शिवजी से यह पृछा । 


--ने° द० १।१६४८ (ख) 
सवेञ्वरविपाक 
चि०--रद्रयामलान्तगंत । शिव-पावंती संवादरूप । इसमे ८ पटल हें जिनमें 


--बी० कं० १३१५ 


सवेतोभद्रचक्र 
लि०--इलोक सं° १००। --अ०ब० १२२८२ 
च सर्वेतोभद्रचक्रटीका 
लि ०--गौरीकान्त चक्रवर्ती विरचित। इसमें तन्त्रोक्तं सर्वतोभद्रचक्र आदि की 
व्याख्या की गयी है। --नो० सं० १।४०१ 
सवंतोभद्रपूजन 
लि०--रलोक सं° १२०। --अ० बण ८५५ 
| सवतोभेद्रमण्डल 
लि०--इलोक सं ° २५। --अ० ब० १३४४२ (ग) 
सवदेवप्रतिष्ठा 
लि०-- (क) पद्मनाम विरचित, शलोक सं ° ११२०। (ख) प्रतिष्ठासारसंत्रह से 
गृहत; इलोक सं ८५० ` --अ०ब० (क) १४७९, (ख) २२६० 





तार्त्रिक साहित्य ६८७ 


|  . स्वेदेवप्रतिष्ठापदढतिः ` 
लि०--(क) लोक सं २५० ०व्रिविक्रम विरचित । (ख ) श्लोक सं ० ७५०, अपूणं । 
` --अ०्ब० (क) २५७७) (ख) ५९१४ (क) 


` सवेदेवप्रतिष्ठाविधि 
लि०--(१) इलोक सं° २२००। --अ० ब० १२०७ 
(२ ) पन्च १५४ । | --रा० पूु० ५००६ 
सवेप्रतिष्ठाविधि 
लि०--इलोक सं ० ६५० । --अ० ब० २०२० 
सवेमङ्कलतन्त्र 


यह्‌ श्रीकण्ठी के अनसार चतुःषष्टि (६४) मैरवागमों के अन्तगेत है । 
( तन्त्रालोक-टीका ) 


सवंमङ्कलमन्त्रपटल 
लि ०. -सद्रयामल के अन्तर्गत । शलोक सं १६८, पूणं । यह चण्डीसवंस्वान्तगेत मी 
कहा गया हे । | २ --र० मं० ४९४४ 
सवेमङ्ला 


उ०--शिवसूत्रविमशशिनी तथा परमाथंसार को योगराज कृत टीकामें। 
श्रीकण्ठ के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) भरवागमो के अन्तगत है । 
| सवेमस्त्रश्षापविमोचन | 
लि०--शिवरहस्य के अन्तगंत । इलोक सं° ८० पूणं । --र० मं १०२० 
| सवेमन्त्रोत्कीलन ` | 
लि०-- (क) श्छोकं सं° ३८, पूणं । किपिकाल १९२५ वि०1 (ख) इखोक सं ०५२, 
पूणं । इसमे गायत्री -ब्रह्यश्ापविमोचन यन्त्र मी संनिविष्ट है। (ग) गोपाल्पटल 
आदि अनेकं अ्रन्थों के साथ संबद्ध । | 
--सं० विं (क) २४२१६, (ख) २४४०२, (ग) २६४४५ 
स्वेमन्त्रीत्कीलनमन्त्रप्रयोग 
लि०--इ्लोक सं० ४२, पूणं । इसमें “सर्वमन्त्रशापविमोचनमन्त्रविचार' मी 
संनिविष्ट है। --सं०.वि० २४४३० 
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सवमन्त्रोत्कीलनश्ापविमोचनस्तोत्र 


~~ 5 





। लि ०-- शिव रहस्यान्तगंत । इकोक सं ° १६२, पूणं । --र० मं० ४९४९ 
स्वंमन्त्रोपयुक्तपरिभाषा 
लि०--स्वामी शास्त्री विरचित। प्रपञ्चसारसंग्रह से नवीन संग्रह, शलोक सं ०४०० ०। 
--तं० म० ७१४३ 
सववीरभटरारक 
उ०--महाथमजञ्जरी की परिमल टीका, प्रत्यभिज्ञाहृदय तथा तन्त्रालोक की 1 । 
टीका में। | 
सर्वशत्रूविनाशिनीविद्या | 
लि ०--कूभ्जिकातन्तान्तगंत । इलोक सं° १२, अपू्णं। --सं० वि० २५१३९ 
सवसंमोहिनीतन्त्र 
चलि०--रलोक सं° २८८, पूणं । --सं० वि० २४२७७ 
| सवेसास्राज्यमेधानामसहस्रक | | 


लि०--कालीरूप ककारात्मक सहस्रनाम, इलोक सं ० १८३ । 
-अ०ब° ११८२२ 
सवसार | 
लि ०-- श्री विष्णुचन्द्र विरचित । पुराण ओर तन्त्रो से उद्धरण लेकर इस ग्रन्थ का 
निर्माण हृजा है । इसकी इलोक सं° ५२६७२ है । रूकिमिणी श्रीकृष्ण के अष्टोत्तर 
सहस्रन।म, युगलस्तोत्र, सरस्वतीस्तोत्र, पञ्चवक्व्रशिवस्तोत्र, वगलाम्‌ खी-शतन।म, प्रतिमा- 
लक्षण, नृत्येश्वररूपवणन, अधेनारीरवररूपवणंन, उमा-महेर्वररूपवणन, शिवनारायण, 
न सिह तथा त्रिविक्रम क{ रूप वणेन, बरह्मा, कातिकेय, गणेश, दशभुजादेवी, इन्द्र, प्रभाकर, 
वह्नि, यम, वरुण, वायु, कुबेर आदि का रूप वणंन, धवलेश्वर, ब्राह्मी आदि मातुकाओं 





तथा लक्ष्मी का रूप वणन आदि अनेक विषय इसमे वणितहै। --रा०ला० १२४० 
| सवंसारनिणेय | 
लि०--रलोक सं ° २००, (२९ प्रसंग तक). ।. ०५५९ । 
| सवस्रोतःसिद्धान्तसार | | 


उ ०--शतरत्नसग्रह मे । 
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सर्वागमसार 

लिड--इसमें ग॒रु-यिष्य के लक्षण के साथ दीक्षा का विस्तार से प्रतिपादन है तथा 
साथ ही मन्त्रों के १० संस्कार मी वणित है। न्यास, जप, होम ओर मुद्राजंका वणन 
आदि विषय मी प्रतिपादित हं । --ए० बं ° ६२७१ 

| सर्वाद्धसुन्दरो 

(प्रयोगसा र-व्याख्या ) 

लि०-- (क) इलोक सं ० १८७५, यह्‌ ५४ पटलों तक है। इसके निर्माता श्री देवराज- 
गिरि-शिष्य श्रीवासुदेव विद्वान्‌ है। प्रतीत होता है किप्रयोगसार के ५४पटलहैँ। (ख) 
इलोकं सं० १५००, इसमे उत्तर भाग के २७ वें पटल तकं यह्‌ व्याख्या है। (ग) 
टीकाकार का नाम पुष्पिका में 'वासुदेवः' लिखा है परन्तु समाप्ति इलोक मे लिखा है-- 
“ईदवरेण सुधी साथंपादपद्यरजोजुषा प्रयोगसार-व्याख्येयं लिखिता सदनुग्रहात्‌ ।' 

[या वासुदेव का द्वितीय नाम ईङवर होगा । | | 
--ट्° कं० (क) १००२, (ख) १००३, (ग) १००४७ 
| सर्वाचार 

उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा तन्त्रालोक मे । 

सर्वानन्दतरदङ्किणी 
लि०(१) सर्वानिन्दनाथ-पुत्र शिवनाथ मदाचायं विरचित । इलो ° सं ० ५००, पूणं । 
ग्रन्थकार सर्वानिन्दनाथ के पुत्र तथा शिष्य थे । कहते हं श्रीसर्वानन्दनाथ को मवानीचरण- 
युगल का साक्षात्कार था । वे जिला कुमिल्ला के अन्तगंत मेहार राज्यके निवासी थे । 
उनको जन्मतिथि का ठोक-टीक पता नहीं किन्तु जब दासनामक राजा मेहार का 


शासन करते थे तब सर्वानिन्दनाथ विद्यमान थे । 
--नो० सं० ३।३३६ 


(२) (क) विश्वनाथ (?) विरचित, दलोक सं० ३२४, अपूणं । (ख) सर्वा- 
नन्दात्मज शिवनाथ मटराचायं विरचित, इलोक सं° ३२५. पणं । 
--सं० वि° (क) २६२२०, (ख) २९३९८ 


सर्वोक्तागम 
लि ०-- प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
| सर्वोपदेश 
लि०--कूलाणेव से गृहीत, इलोक सं ° २७६ । --अ० ब० ७१५० 


1.81 
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सर्वल्लासतन्त्र ` . 
लि०-- (१) सर्वानन्दनाथ विरचित । इसमें ६३. उल्लास हे । 


(२) इसमें प्रतिपादित विषय--निगम ओर आगम के लक्षण, निगम ओर आगमो 
के प्रकाश का वृत्तान्त, आगमो की उत्पत्ति, शास्त्रों को उत्पत्ति, य॒गभेद.से देशाचार देवता- 
मूति निरूपण, वेदोत्पत्ति कथन, " तन्व" नामकरण, सुष्टि की उत्पत्ति, पुनः अन्य प्रकार से 
सृष्टि को उत्पत्ति कथन, पनः प्रकारान्तर से सुष्टि की उत्पत्ति का निरूपण, कृत्यप्रकरण 
माव-प्रशंसा, विविध भावाचारों के लक्षण, दूसरे तन्वो के भावाचारों के लक्षण मरतन्त्र 

का ग्‌ रुलक्षण, सद्गुरु-लक्षण, वेष्णवाचार, इष्टमक्ति, बलिदान, दोव।चार, शाक्ताचार 

विभाव पशु-लक्षण, यन्त्र-प्रमाण, साघकलक्षण, श्रीचक्र का स्थान बोधन, . जातिमेदक्रम 

से श्रीचक्र का निरूपण इत्यादि । --रा० ला० १०७१ 
, सहस्रचण्डयादिप्रयोगपद्धति 


कि०--कमलाकर विरचित । दोक सं० ५१८१ 

--ड० का० (१८८३-८४ ई०)} 
सहस्रनाममालाकला 4 
कि०--सहसरनाममाला के निर्माता तथा कला नामक उसकी व्याख्या के निर्माता 
तीथस्वामी हं । तीथंस्वामी ने स्वथं संकलित ४० सहस्रनामों में गृढार्थं नामों की कला 
नामक व्याख्या लिखी है । इसमे म्‌ वनेदवरी का १, अन्नपूर्णा के २, महालक्ष्मीका १, दुगा के 
७, कारीके ४, ताराके ५, त्रिपुराके ३, भेरवी के, छिन्नमस्ता का १, मातङ्गी 
का१, सुमृखीका १, सीताके २, शिवके७, रामकेर्‌ओरकृष्णकेर्‌ सहस्र नाम ह। 
| | ~--रा० लाऽ १०३८ 
सहस्रागम 
यह्‌ दश्च (१०) शिवागमों के अन्तर्गत है। 
साङख्यायनतन्त्र 

लि०--( १) शिव-कातिकेय संवादरूप । इलोक सं ° ११७९६ , पट्ल सं०२४। इसमे 


प्रतिपादित विषय -- ब्रह्मास्वविद्या का निरूपण, उसमे अभिषेक आदि का निरूपण, 


एकाक्षरी विधि का निरूपण, महापाशुपत के प्रसंग मे वगलामुखी आदि का भ्रयोग, यन्त 
का प्रयोग, शताचायं आदि का प्रयोग कथन, दूर्वाहोम कौ विधि, अन्य की विद्या क्षण 


--ए० बऽ ६२ | 


~ ` „वा 





तान्त्रिक साहित्य ६९१ 


करने आदि कौ विधि, वगलास्त्रविधि कथन, अस्त्रविद्याप्रयोग-विधि का निरूपण, 


| स्तंमिनीविद्या आदि का प्रयोग कथन । ॑ --रा० ला०२२५९ 
(२) षड्विद्यागमान्तगत । ङलोक सं ०८३४, २४ वे पटल तकं पूणं हे । 

--र०म ०४०९८. 

(३) नामान्तर--षड़विद्यागम । इसमे ३४ पटल है । प्रत्येक पटलं का विवरण 

इ० आ० में देखे । --इ० आ० २५२३७ 


(४) यह तन्त्र वगलामुखी कौ पूजाविधि का प्रतिपादक हे। यह. षड़्विद्यागम से 
संबद्ध प्रतीत होता है । किसी-किसी प्रति में इसके ३८ पटल भी पाये जाते हं । 
| _-ए० बं० ६०८४-८७ तथा ६१६१, ६८२३ 
(५) (क) इलोक सं० ८५०.पटल सं० ३० । (ख) इलोक सं ० १२००। (ग) 
इलोक सं ० ८००, अपणं ^ (घ) इकोक सं ° १०५०' अपूणं । 
--अ० ब० (क) १०४, (ख) ३५०८ (ग) २१६१, (घ) ३५५५ 
(६) ३५ पटल । . ; --रा० पु° ५५८५ 
सात्वततरत्र 
 लि०--शिव-नारद संवादरूप । इलोक सं ° ७८१, पटलः सं० ९। यह्‌ रिव प्रोक्त आर 
गणेश्च लिखित है; भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विराड्‌ रूप वर्णन, मक्त को विभिन्न प्रकार को 
म्‌ कितर्यां, उनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण ' मगवान की सेवासेयुगके अनुरूप मोक्ष साधन, 
मगवान्‌ के सहख-नाम, नाम-माहात मगवान्‌ विष्णु के नामग्रहण से वैष्णवों कौ अपराधो 
से मृक्ति, सवेसार-रहस्य, तन्त्रोत्पत्ति का कारण, प्रदन के अन्‌सार हिसा की विधि 


जर निषेध का कथन अःदि विषय इसमें बाणत ह्‌ । --रा० ला० १०८६ 
सात्वतसंहिता 
(पञ्चरात्र) 
लि०--इसमे २५ अध्याय हं । यहं प्रधान रू से वैष्णव पूजा का प्रतिपादक है । 
इसकी लोक सं० र्गमग ३००० हे । --तं० म° १७३५ 


उ०--शातरत्नसंग्रह मे । 


साधकाचारचन्द्रिका 
लि०--वद्धनाथ शर्मा द्वारा रचित, इलोक सं ०४००० ओर प्रकाश्सं० १४। 
-अ० ब० १०१८७ 
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साधकसवेस्व 
लि०--शिवपावंती संवादरूप, इसकी इकोक सं० २४९ , पटल २। यह प्राणनाथ 
मालवीय द्वारा संगृहीत है। इसमें प्रतिपादित विषय हे--वटुकजी की वीर साघधन-विधि, 


वीरसावनविधि-प्रयोग, बटुकभ रव-दीपवियि , मद्राविधि, आसन आदि का निरूपण, 


पञ्चशुद्धिविधि कीतनं । --रा० छा० १९५० 


साधनदीपिका 
लि०-- (१) शङ्कुर-शिष्य नारायणमट विरचित । इसमे विष्णु-पूजा का विवरण 
दिया हआ दहै । --ए० बं० ६४९३ 
(२) यह ७ प्रकाशो में पूणं है । इसमें विविध विषय र्धाणित हे जिनमे दीक्षा की 
आवश्यकता, गुरु-लक्षण, शिष्यलक्षण, मन्त्रोद्धार का प्रकार, दीक्षाविधि आदि मुख्य 
है । ्रन्थकारके गुरु शङ्कुर कान्यकु्ज थे यह उनके मङ्गलाचरण श्टोक से स्पष्ट प्रतीत 
होता है-- | 
शङ्कर शङ्करं नत्वा सर्वंशास्त्राथवेदिनम्‌ । 
सेवितं सवेधर्माणां कान्यकुञ्जकुलोद्‌ मवम्‌ ॥ 
| --रा० छा० १७२१ 
(३) पन्ने १२१। ` --ड० का० ४९८ (१८७५-७६ ई०) 
|  साधनमुक्तावली 
लि०--नव कवि शेखर विरचित । इलोकं सं ११३२, इसमे प्रतिपादित विषय है-- 
वशीकरण, आकषण आदि में ऋतु, तिथि, योग, नक्षत्र आदि का विचार, कंसे वृक्षके मूल 
आदि ग्राह्य है यह निरूपण, वृक्ष-निमन्वरण के लिए मन्त्र आदि, खोदना, काटना आदि 
के मन्त्र, वशीकरण तथा उसके साधन चक्र, विजय प्राप्त करना उसमें उपयोगी चक्र का 
निरूपण, सौमाग्य मिटाना, उके अनुकूल चक्र, विगड़ हाथी को अपने सामने से हटाना, 
उसके उपयुक्त चक्र, बाघ को हटाना, उसके उपयोगी चक्र, स्तंमनविधि, उकम उपयोगी 
चक्र, वाजीकरण, वन्ध्या आदि के गमंधारण के उपाय, विविध ओषधिं, चक्र आदि, शतरु- 
कुलनाशन, स्त्री-सौमाग्यकरण आदि । | --रा० ला० ३१८४ 
साधनसंग्रह ` 
लि ०--दे०, शाक्तसाधन संग्रह्‌ । 
--सं° वि (क) २५७५८, (ख) २६०९१ 





का ` 
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साधनसमुच्चय 
उ ०--पुरश्चर्याणेव मे । 
साम्बपञ्चाि ञ्चाक्िका 


लि०--साम्ब विरचित, पूणं । 
| _ ड० का-०४९९ ( १८७५-७६ ई०) 
साम्बपञ्चाक्िकाविवरण 
लि०--क्षेमराज विरचित, पूणं । 
--ड०का० ५०० ( १८७५-७६ ई० ) 


साम्बसंहिता 
लि०--इलोक सं० १२००, अपणं । --अ० ब० ६१६३ 
साम्राज्यषोडज्ीलघुमकरन्दस्तोत्र 
लि०- -रटद्रयामलतन्त्र के अन्तगंत । दक्षिणामूति विरचित । इलोक सं ७२, पूणं । 
| | | --र०्मण० १०६४ 
सारचिन्तामणि 


लि०--भवानीप्रसाद विरचित । इलोक सं ° ५५४४ । इसमें दीक्षा-व्यवस्था, अकडम 
आदि चक्रों की विधि, नित्यानुष्ठान पूजा, मन्त्रोदार आदि, विविध शक्ति विषयक 
अनुष्ठान आदि विषय र्वाणित हं । --रा० ला० २५३ 
| सारशास्त्र 
उ०~ - तन्त्रालोक मे । | 


। सारसग्रह | 

लि ०--मटारक अकुलेन्द्रनाथ विरचित । इसमे निम्ननिदिष्ट अनेक ग्रन्थोकासार 
बतलाया गया है, एेसा प्रतीत. होता है--इष्टोपदेशशिवधरमोत्तरसारः अकुलनाथ द्वारा 
उद्धत निर्वाण कारिका तथा निःशवासकारिका का सार, वेदोत्तरसारः स्मृतिसारः, कृष्णयोग- 
सार, कुलपजञ्चाशिकासार, महाज्ञानसारः श्रीमतसार, श्रीमदृत्तरशङ्खसारः, चिल्चिणी- 
मतसार महामायास्तोत्रसार, शंखयोगमहाज्ञानसारः गीतासार आदि। 
| | ` --ए०वं० ६६२० 

उ ०--पुरश्चर्थाणेव, तारामवितिसुधाणंव तथा तन्त्रसार मे । 
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सारसमुच्चय 
लि ०-- (१) हरिसेवक विरचित, इसका निर्माणकाल संवत्‌ १७७० वि ° (१७१३ 
ई० ) बतलाया गया है तथा इसका विशुद्ध नाम योगसारसमृच्चय बतलाया गयाहै। ` 
--ए० ब ० ६६०४ 
(२) इखोक सं ० ७५० इसमे १० पटल हे । 
+ --~ट्० कै० १०४३ (ग) 
उ०--आगमकल्पलता तथा मन्त्ररत्नावलो मे । 


सारसमुच्चयपद्धति 
लि०--रलोक सं० ६३८, पणं । --र० मं° ५२९७ 
सारस्वतमत | 
उ०--पुरख्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधाणव मे । 
सारस्वतस्तव 
लि०--बाष्कल-आङवलायन संवादरूप । रलोक सं० ७५। इसमे सरस्वती की 
स्तुति प्रतिपादित है। र --टद्ि° कं° ११२९ (क) 
|  सारात्सारसगह 


लि०--रामशङ्कुरराय विरचित । इसकी शलोक सं ० .१९९७७ है। १२ परिच्छदो 
मे यह पूरणं है । इसमें प्रतिपादित मुख्य-मूख्य विषय ह--शिवा ओर शिव की विमूतियों का 
वर्णन, अर्धनारीङवर-मूति का प्रतिपादन, अधना रीइवर.-स्तोत्र कथन, इन्द्र आदि का अभि- 
मान भञ्जन, जो मुनि नहीं उन्हे मोक्ष प्राप्ति (नहीं ? ) हो सकती, यह कथन, तन्त्रो की 
असंख्यता का प्रतिपादन, ब्रह्मतत्त्व के विषय में ब्रह्मा आदि का सन्देह निराकरण, संक्षेप 
मे दुर्गामाहात्म्य का वर्णन, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तन्त्रँ के नामोका निरूपण, पीठो का निणय, महा- 
विद्याओं का निरूपण, कुण्डलिनी के अंगम्‌त मातुकाओं का वणेन, महाकामिनी के ध्यान 
आदि का वर्णन, पञ्च बाणों का निर्णय, वेदोत्पत्ति-वणेन, वणेमाला-निरूपण, आद्या के 
एकाक्षर मन्त्र के अर्थादि का निर्देश, महादुर्गा, तारा, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, वाग्‌भवी, 
धूमावती, वगलामुखी, कमला, मातङ्गी आदि के एकाक्षर मन्त्रों के अथं आदि का निरू- 
पण, विद्याओं के विदोष नामों का निर्देश, काली, ताराओरदर्गाके एक होने से परस्पर 
अविशेष वर्णन, गुरु, शिष्य आदि के लक्षण, दीक्षाकाल आदि का निरूपण, विविध देव- 
देवियों की पूजा आदि । --रा० ला० ५८९ ओर २४७१ 
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सारावलो 
(ल ०. इसमे दीक्षित के अवद्य करणीय दैनिक कृत्यो तथा दीक्षाविधि का वणेन, 
दीक्षाके सम्बन्धमे आकर ग्रन्थो के प्रमाण वचनो का प्रतिपादन है एवं प्रसङ्गतः गु 
ओर शिष्य के लक्षण मी प्रतिपादित हें) --ए० बं ° ६२७० 
| सावित्रीकल्प 
लि०--(१) ब्रह्मा दवारा उक्त । ब्रह्म! ओर सनत्कुमार संव(दशूप । इसको दलोक 
सं० १२५ दै। इसमे सन्ध्योपासन (विधि, गायत्री के ऋषि, छन्द ओर देवताओं का 
प्रतिपादन किया गया है । | --टि० कं० ९७४ (ग) 
(२) इलोकं सं० ८८, अपूणं । --सं० वि० २४३६० 
| सिहसिद्धान्तसिन्धु 
लि०--(१) गोस्व (मी श्रीनिव(समदटू के पौत्र गोस्व [मी जगन्निवास के पत्र गोस्वामी 
शिवानन्द विरचित । इसमे १४ तरंग ह 1 उने प्रतिपादित विषय हं--प्रातः कृत्य, स्नान, 
सन्ध्या ओर तर्पण की विधि, सूर्याध्येदान, शिवपूजा, ध्यान, आसन कथन, पूजा द्रव्योको 
शुद्धि, करशुद्धि, दिग्बन्वन, अग्नि प्राकार क आश्रयण, प्राणायामविधि, मूतशुद्धि, प्राण- 
प्रतिष्ठा, मातृकान्यास, उनके विविध मेदां का निदेश, न्यासो का फल कथन, स्वेष्टदेव के 
मन्त्रो के ऋषि आदि, षडङ्गन्यास योगपीन्यास, म्‌लमन्त्र के अरङ्गमूत न्यासो का 
न्यसन, मुद्रप्रदशेन, मुद्राओं के लक्षण, ` सवेष्टदेव का ध्यान, अन्तर्थागविधि, पूज, चक्र 
ओर प्रतिमा के निर्माण का निरूपण, ज(लग्रामरिलाओं के लक्षण, पूजा का फल आदि) 
| --ए° ब ° ६१९३ 
(२) (क) इलोक सं० १३५००, तरंग सं ० ३३ । (ख) इटोक सं° ५०० केवल 
८ तरंग । (ग ) लोक सं ० १२००, अपूणं । (घ ) लोक सं० ३८० केवल ३० वां तरङ्क। 
--अ० ब० (क) ५५३३, (ख) ८३१७, (ग) १२६८०, (घ) १२६९३ 
(३) गोस्वामी क्षिव।नन्द विरचित, रचनाकाल सं० १७३१ वि°। 


--रा[० पुर २ © ३ 
(४) यह्‌ वेष्णवों के धामिक कृत्य आदि विविध विषयो का प्रतिपादक ग्रन्थ 
है। शेष विवरण पूवैमे दिया गया है । --बी० कं०.१३३० 


(५) (क) शिवानन्द कृत, ङ्लोक सं लगभग १२६० अपूणे । (ख ) शिवानन्द कृत, 
दलोक सं° १०५५४. अपूणं। (ग) शिवानन्दभटर हृत, इलोक सं ० १५४५, अपूणं । 





8" [1 ^ 


इस प्रति मे पुस्तक का नाम--"सिहसिद्धान्तसिन्धुतन्त्र' लिखा है । (घ) शिवानन्द- 
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मटर कृत, इलोक सं ° ३७०२५, पूणं । यह तन्त्रनिबन्ध ग्रन्थ है । . 
--सं० वि० (क) २३९१८, (ख) २४८१९, (ग) २५११०, (घ) २६६३६ 
सहासन विद्यातन्त्र 
लि०--त्रिपुरासिद्धान्तान्तगंत । इलोक सं° १५४, अपूणं । --सं° वि० २५४२१ 
सिद्धखण्ड 
लि०-- (१) (क) शोक सं° ५००। (ख) इकोक सं ० ६०० (७उपदेश) । 
(ग) इलोक सं०° ६५० (मन्त्रेसार) । 
--अ०वण० (क) १०३५, (ख) ८३२२, (ग) १०३२९ 


(२) नित्यनाथ कृत, इलोक सं ° लगमग ७७०, अपूणं। --सं० वि० २४६६० 
 सिदढघटिका 
--सौन्दगरलह रीव्याख्या (लक्ष्मीधर कृत) में । 
| सिद्धज्ञान 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थसूची से 
सिद्धनागाज्‌ नीय | 
लि०--(१) सिद्धनागार्जुन विरचित । इछोक सं० १८००। दे ५, कक्षपुट । 
| --रा० ला० २५६ 


(२) दे०, नागार्जुनतन्त्र, सिद्धान्तनागाजुनतन्त्र मे कक्षपुटी । 
--केट्‌. कंट्‌. १।७१७ 
सिद्धनाथ 
उ ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 


सिद्धपञ्चाक्शिका 
लि ०--उमा-महेद्वर संवादरूप । मूलनाथ द्वारा स्वगं से भूमि पर अवेतारित। 
यह पांच पटलों मे समाप्त है तथा कुलालिकाम्नाय का एक अंश हे । | 
--ने° द० १।१४७३ (घ) 


सिद्धभेरवतन्त्र 
उ०--सौन्दयं लहरीव्याख्या (लक्ष्मोधर कृत) -मे। 
सिद्धमूलोकल्प ` 


लि०--रलोक सं० क्गमग १००, पूणं । ` --सं° वि० २९३७१ 











तान्त्रिक साहित्य ६९७ 


सिद्धयामल (सिद्धियामल) 
लि०--सिद्धयामलतन्त्र मे बालाकवच। 
--कंट्‌. कंट्‌. १।७१७, २।१७१ 
उ०-- तन्त्रसार (कृष्णानन्द कृत), आगमतत्त्वतविलास, मन्त्रमहाणेव, तथा 
ताराभक्तिसुधाणंव मे। 





सिद्धयोगेड वरतन्त्र 
उ ०--फेत्का रिणीतन्त्र मे । 

सिद्धयोगीहवरमत 
उ०-- तन्त्रालोक ओर उसकी टीका में। 

सिद्धयोगेदव रीतन्त्र 


लि०-- (१) सिद्धयोगेइवरोमत अथवा मैरववीरसंहिता भी यह कहलाता है । 
व्याप्तिपटल, शवितत्रयोद्धार, वि्याङ्कोद्धार, लोकपालोद्धार आदि विषयों का इसमें विव- 


रण है। --इ० आ० 
(२) मत्स्ये द्धनाथ अवतारित कामास्यागृ ह्यक के अन्तगेत, पुष्पिका मे कामाख्या- 
गृह्यक २४००० इलोकात्मक कहा गया हे । --ने० द० २।३२ 


(३) इलोक सं ° १३००, नेवारी किपि। लिपिकाल ७९३ नेपाली संवत्‌, अपूणे । 
इसमे इसके ३२ पटलों के विषय मी दिये गये हं, २य व्याप्ति पटल, ३य शक्ति-त्रयोद्धार 
पटल, ४ थं विद्याङ्खोद्धार पटल, ५ म लोकपालोद्धार पटल, ६ ष्ठ समयमंडल, १० म 
विद्यात्रतपटल इत्यादि । किसी किसी पटल का विषय दिया ही नहीं गया है जसे .सिद्ध 
योगीदव रीतन्त्रे प्रथमः पटलः' आदि। --ए० बं ° ५९४८ 

| सिद्धलह रीतन्त्र 

लि०-- (१) जातूकण्यं-नारद संवादरूप । इसमें मुख्य रूप से काली-पूजाविधि 
वणित है । ५० मातृका वर्णो की महिमा तथा द्राविशत्यक्षरी विद्या की महिमा वणित है । 

--ए० बं ° ५९९९ 

(२) --कंट्‌. कंट्‌. ३।१४८ 

उ ०--सर्वल्लास में। 


सिद्धविद्यादीपिका 
लि०-जगन्नाथ-रिष्य श्रीशङ्कुराचायं विरचित । इसकी रलोक सं ० ९७२ एवं पटल 





------------------- 
" “° क्र्वा 
र > ~ 
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सं० ९ है। प्रतिपाद्य विषय है--दक्षिणकालिकाकल्प, दक्षिणकाली-पूजाविधि, उनके 
विशेष साधनों का निदेश, पुनः पूजनं कथन, मन्व्रोद्धार, पुरङ्वरणतिचि तथा नेरित्तिका- 


नृष्ठान । ---रा० ला० २६२ 

 सिदधवीरेहवरीतन्त्र | 

लि०-इस प्रति में केवल पांचपटलह्‌। १८५३ संवत्‌ में इसकी प्रतिलिपि की गयी 

थी । वंगाक्षरों मे लिखित, अपणं । ॑ --ए० बं ° ५९४७ 
सिद्धश्ञाबरतन्तर 


लि०--( १) ईदवरी-ईइवर संवाद्रूप तथा महादेव दत्तात्रेय संवादरूप यह प्रथम, 
मध्यम ओर उत्तम इनं तीन खण्डो मे विभक्त है । इसमें मारण, मोहन, स्तंमन, विद्वेषण, 
उच्चाटन, वशीकरण, आकषण, इन्द्रजाल आदि विविध विषय वणित हे । 
| --ए० बं ° ६०९७ 
(२) शाबरतन्त्र दे०, सिद्ध्लावर मे महाविद्यास्तव किरात ऋषि कृत। 
--कंट्‌. कट्‌. १।७१७ 
सिद्धसन्तान 


उ०-- तन्त्रालोक मे। 





सिद्धसन्तानसाधनसोपानपडक्ति 


लि०--गोपात्मज यशोराज विरचित। इसकी पुष्पिका मे लिखा है “इति श्री गोपा- 
त्मज श्री यशोराज विरचित सिद्धसन्तानसोपानपङ्कि नामक सिद्धमागप्रकारिका में 
द्ष्टि विज्ञान-विनिर्णय नामक १८ वाँ पटल समाप्त" इससे ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ १८ 
पटलोमे पूणं है। यशोराज का पूरा नाम यशो राजचन्द्र था । वे बाल्वागीइवर मी कहलाते 


कः 


थ । --ने० द° २।४०१ 
सिद्धसन्तानसाधनसोपानपद्धति 


लि०--श्रीमतपद्धति मी इसका नामान्तर है । गोप-पृत्र यशलोराज विरचित यह्‌ १५ 
पटलों में पूणं है । इसमें गुरु ओर शिष्य का विचार, वेघदीक्षा विधान, अवस्थाभ्युदय 
विचार, वेघ प्रवृत्ति विचार, परोक्षानुग्रह, समृयवणंन, संकेतनि णय, मन्त्रोद्धार आदि विषय 
वणित हं । --ने° द° ११५३६ (ट) 
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सिद्धसरस्वतीस्तोत्र 
लि०-- (१) श्रीसनत्कुमा रसं हिता के अन्तगंत । इसमे प्रारंभ मे मन्त्र ओर ध्यान 
्वाणत है। यह सरस्वतीस्तोत्र, जो बंगाल मे बहुत प्रसिद्ध दै, से मिलता हे। 
(२) सिद्धसारस्वतस्तोत्र । दे०, म्‌ वनेरव रस्तत्र । --कंट्‌. कट्‌. १।७१७ 
सिद्धसारस्वत 
उ०--मन्त्रमहार्णंव, तन्त्रसार, तारारहस्यवृत्ति, नरसिहकृत तारामक्तिसुधाणंव 
तथा आगमतत्त्वविलास मे । 


सिद्ध सिद्धाञ्जन 
लि०-- (१) यह विविध प्रकार के तान्व्िक ओर एेन्रजालिक प्रयोगो का प्रतिपादक 
ग्रन्थहै। --बी० कं० १३२९ 
(२) --कंट्‌. कंट्‌. १।७१७ 
सिद्धसिद्धान्तपद्धति 
लि०--( १) गोरक्षनाथ विरचित,पन्ने २६। --रा. पु. ७७७३ 


(२) गोरक्षनाथ कृत॒ इस निबन्ध में म्‌ख्यतः यहं दरसाया गवा है कि देवी 
शक्ति ही. प्राधान्येन पूजायोग्य है । उसी में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करने 
की असाधारण शक्ति है। यहं ग्रन्थ छह उपदेशो मे पूणं है। प्रन्थकार स्वयं कहते हं-- 

आदिनायथं नमस्कृत्य शक्तियुक्तं जगद्गुरुम्‌ । 
वक्ष्ये गोरक्षनाथोऽहं सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम्‌ ।। 


--म० द० ५७५२ 
(३) नित्यनाथ कृत । इलोक सं ° २६४, पूणं । --सं० वि° २५५२९ 
(४) --गोरक्षनाथ विरचित । योग विषयक । 
--नित्यनाथ सिद्ध विरचित । 
-- नित्यानन्द विरचित । --कंट. कंट्‌. १।७१७ 
सिद्धागम 
लि०-- । --कंट्‌. कंट्‌. २।१७१ 
उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है । -- प्र 21] पे १९८ 


यह श्रीकण्ठ के मतानुसार अष्टादज्ञ (१८) स्द्रागमों के अन्तगंत है । 
( तन्त्रालोक-टीका ) 
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सिद्धातन्त्र या सिद्धामत 
उ०--अमिनव गृप्त ने इसका उल्लेख किया है। --इ० आ०पेऽ ८४० 
उ०--महाथंमञ्जरी परिमल तथा तन्त्रालोक मे मी इसका उल्लेख है । इसका 
नामान्तरं सिद्धमत या सिद्धयोगीइवरमत है । 
सिद्धान्तचक्र 
नामान्तर--सिद्धारिप्रयोग अथवा सिद्धान्तचन्द्रिका । 
लि०-- (क) इलोक सं ६६, अपूणं । (ख) इकोक सं° लगमग १५०, पूण । 
--सं०वि० (क) २५३८७, (ख) २५३८८ 
सिद्धान्तचक्रमालिनौविजय 
उ ०--मन्त्रमहाणंव में । 
सिद्धान्तचन्द्रिका 
लि०--वसुग्‌प्त विरचित । शेव तन्त्र, पूणं । 
--ड० का० ५०१ ( १८७५-७६) 


 सिद्धान्तदीपिका 
(सर्वत्मिशंम्‌ कृत) ` 
लि०--शाक्त ग्रन्थ । | --कंट्‌. कंट्‌. १।७१७ 
उ०--शतरत्नसग्रह मे। 
सिद्धान्तबोध 

उ ०--रोवपरिमाषा (शिव ग्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचायं कृत) में । 

सिद्धान्तरहस्यसार 
उ०-शतरत्नसंग्रह मे । 

सिद्धान्तशिखामणि 


लि०-- (१) विश्वेइवर विरचित । शंव तान्त्रिक सिद्धान्त की एक ञ्ललक । 
--तं०म०३९४६ 

(२) विद्वेदवर विरचित । ` -कंट्‌.कंट्‌. ६७२१ । | 

उ०--वीरदोवानन्दचन्द्रिका में। | 


वि < ऋ ४ ष्‌ 





~ पवक पककर व 
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सिद्धान्तशेखर 
उ ०--शकक्तानन्दतरङ्िगी, तन्त्रसार, पुरश्चर्था्णव, ताराभमक्तिसुधार्णव, मन्त्रमहा- 
णव, प्राणतोषिणी, व्रतप्रकाश, कुण्डमण्डपसिद्धि, ललिताचंनचन्दरिका, वीरलैवानन्द- 
चन्द्रिका, प्रयोगरत्न, परशुरामप्रकाकश, संस्कारकौस्तुम, आचारमय्‌ख, दानमयख आदिमे । 
सिद्धान्तसग्रह 
उ ०--पुरश्चर्याणंव मे । 
सिद्धान्तसार 
उ०--इसक। देवनाथ ने तन्त्रकौम्‌दी में उल्लेख किया है । पूरश्चर्य्णव, आगम- 
कल्पलता, वीरशेवागम मे मी इसका उल्लेख आया है । 
सिद्धान्तसारपद्धति 
लि०-- (१) महाराजाधिराज मोजदेव विरचित। इसमें सूर्यपूजा, नित्यकं, म्‌ द्रा- 
लक्षण, प्रायरिचत्त, दीक्षा, साधक क। अभिषेक, आचायं का अभिषेक, पादप्रतिष्ठा- 
विचि, लिङ्क-प्रतिऽाविवि, द्वारप्रतिष्डाविधि, हृत्प्रतिष्ठाविधि, जीर्णोद्धारविंधि आदि 


विषय वणित ह । | --ने° द० १।१३६३ (ठ) 
(२) महाराज मोजदेव विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. ३।१४९ 
सिद्धान्तसारस्वत 
लि०-- प्राप्त ग्रन्थ-सूचीसे। 
सिद्धान्तसारावली 


लि०-- (१) त्रिोचनं शिवाचायं विरचित । दौव तन्त्र सिद्धान्त की एक क्चलक । 
(क) पूणं । (ख) अपुणं, क्रिया ओर योगपाद । 
--तं०म० (क) ३६४५, (ख) ११४०५ 


(२) त्रिलोचन शिवाचायं विरचित। --कंट्‌. कंट्‌. १।७२२ 
उ०--शंव-परिमाषा (शिवाग्रयोगीन्दरज्ञान शिवाचायं कृत) में । 
सिद्धाम्‌त 


उ०--शिवसूत्रविमशिनी मे। 


सिद्धिखण्ड 
लि०-- (१) श्रीपावंती-पृत्र विनायक रचित यह ८ उपदेशों (अध्यायो) में पूणं 


७०२ तान्त्रिक साहित्य 
है । इसमें आकषिणी, वशौकरणी, मोहकारिभी; अमृतसंचारिणी आदि के मन्त्र तथा 
उन मन्त्रों के साधकद्रव्य आदि का निरूपण है । --नो० सं° २।२४७ 
(२) नित्यनाथ के मन्त्रसारसे गृहीत। --कंट्‌. कंट्‌. ३।१४९ 
सिद्धिनाथसग्रह 
उ०--ताराभक्तिसुधाणेवमें। 
सिद्धिनाथसंहिता 
उ०-- नरसिंह कृत ताराभक्तिसुधाणेव में । 
सिद्धिभैरवतन्त्र 
उ०--गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया हे । --कंट्‌. कंट्‌ .. १।७२२ 
सिद्धिलक्ष्म्यचन | 


लि०--इसमे सिद्धलक्ष्मी की पूजाः प्रतिपादित है \ 
| --ने° द० १।१५५९ (२) 





सिद्धिविद्यारजस्वलास्तोत्र 
चि०--दयामारहस्य के अन्तगंत । शलोक सं ° २५८, पूणं । 
--र०म० ११२४ 
सिद्धिवीरेहवरीतन्त्र 
. लि०--इस ग्रन्थ का केवल ५ वाँ ही पटल उपलब्ध है । --ए० बं ° ५९४७ 
सिद्धिस्तार 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
सिद्धीशवरतन्त्र 
उ ०--मन्त्रमहाणंव तथा तारामक्तिसुधाणेव में । 
सिद्धेहवरतन्त्र 


लि०--सिद्धेरवरतन्त्र मे जानकीसहसखरनाम स्तोत्र । 
¦ --कंट्‌. कट्‌. १।७२२ , २।१७३ 
उ०--तारामवितिसुधाणंव, तन्त्रसार तथा सर्वोल्लासतन्त्र में । 
सिद्धेहवरीतन्त् 
उ०--तारामक्तिसुधाणंवमे। | 
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{  सिद्धकवीरतन्त् | [--ः 
|  उ०्--प्राणतोषिणी मे। । (ॐ 
॥ सुग्रीवतन्त्र ( विषतन्त्र ) 1^ 
| यह्‌ योगरत्नावली का आकर ग्रन्थहै। ` --ए० चं ० ६६०२ | | 
| सुम्रीववक्ीकरणविद्या 1 {4 
हि = लि०--इसमे सृग्रीव तथा अन्य देवताओं के मन्त्र मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, | द 
॥ ` _ स्तंमन आदिक सम्बन्धमंर्वाणितहे। । , --ए० बं० ६५५७ | 4 
सुदो नचक्र ॥। 

| । लि०--रुद्रयामलान्तगंत । रलोक सं° ११०, पूणं । --र० मं० २९७३ | | | 
|| सुदहोनमन्त्र | | 


लि०--(१) इसमें सुदशंन (नारायणास्त्र) का नाममाला मन्त्र है एवं मन्त्रजप के 
लिए आवश्यक प्रारंभिक क्रिया का मी निदश्च किया गया है। 


क च 


--ए० बं० ६७७७ 
(२) --कंट्‌. कट्‌. १।७२४ 
सुदज्ञेनसंहिता' 
लि०--( १) उमामहेश्वर संवादरूप यह पूवं ओर उत्तर दो खण्डो मे विभक्त है । । § 
प्रस्तुत पुस्तक केवल उत्तर खण्ड मात्र है । . दलोक सं ° २६८९ तथा पटल सं १२। | 
इसमें विषय यो प्रतिपादित हं-- १-२ दो पटलो मेँ राज्यप्राप्ति, विजयप्राप्ति, वशीकरण 
आदि के विषयमे मन्त्रोद्धारआदिका निरूपण, ३२ पटलमें दत्तात्रेय, हन्‌ मान्‌ तथा सुदशेनं 
के मन्त्रो का निरूपण, ४ धे पटल में पूजाविधि, मन्त्र-सन्ध्या आदि,. अन्तर्याग विधिकथन, 
५वे में विशेषरूपसे बहिर्याग विधि का प्रतिपादन, ६ठेमें वणे, चक्रन्यासञआदि का निरूपण, । 8 
७वे पटल मे कवच, न्यास आदि का निरूपण, वे मेँ विविध प्रकार के भिन्न-मिन्न मन्त्रो का | 
निरूपण, मन्त्रसिद्धि कां लक्षण तथा उसके उपायों का प्रतिपौदनं, ९वे पटल मे जप, । 
होम, तपण, माजंन, तथा ब्राह्मण-मोजन रूप पञ्चाङ्ख पुरङ्चरण का विस्तार, १०्बें 
पटलमें दूसरेके चक्रके निवारण के लिए उपाय कथन, १ १ वें मेँ विजयपताका यन्त्र निरूपण 
पूकंक कवच के परिमाण आदि का निरूपण एवं १२ वें पटल में दीपदान विधि, महादीपदान, 
रक्षा, न्यास जादिको विधि वणित है। --रा० ला० २२८४ 
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(२) सुदशंनसंहिता (हनुमत्कल्प मात्र), श्लोक सं ° २६४, पूणे। 
--ड० का० २४६ (१८८३-८४ ई०)} 
(३) सुदशंनसंहिता में कातंवीयंदीपदान कल्प। 
(1 पञ्चायुधस्तोत्र | 
छ सरस्वतीस्तोत्र । 
,„  हनुमत्कल्प । 
,„  हनुमत्कवच । 
त हनुमत्पद्धति । 
,  इनुमदीष । 
ु हन्‌ मदलि । 
,„  हनुमन्मन्त्रग ह्र । 
--कंट्‌. कट्‌. १।७२४ 
(४) (क) इलोक सं ० ८०, अपूणं । (ख ) इलोक सं ° गमग ३२५, अपुणं । 
--सं० वि° (क) २५५२७, (ख) २५५२८ 
सुदशेना 
( तन्त्रराज-व्याख्या ) 
लि०-- (१) प्रेमनिधि-पन्त विरचित । रलोक सं ० ६६८२, खण्डित । 
--र०म० ४८९१ 


(२) तन्त्रराजटीका, प्रेमनिधिपन्त विरचित । --कंट्‌. कंट्‌. १।७२४ 
सुधातरङ्किणो 
लि०--शक्तिवल्लभ भटराचायं विरचित । गुरुजनों कौ सम्मति प्राप्त कर सबके 
हिताथं ग्रन्थकार द्वारा यह तन्त्रग्रन्थ रचा गयां । --ने० द° १।१५३९ 
सुन्दरप्रथमतन्त्र 
लि०-रलोक सं° २२ --अ० ब० १०२०९ (ञ्ल) 
सुन्दरीकल्प 


लि०--( १) सुन्दरी देवी की पुजा पर यह्‌ तान्त्रिकं निबन्ध है । 
न २1 9 क ० १३४० 
(२) | --कंट्‌. कंट्‌. १।७२६ 
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सुन्दरीचरणपुजनपद्धति 
लि०--यह परशुरामकल्पमूत्र पर जवारितं व्िपुरा-पूजा का प्रकरण ग्रन्थ है । 
--ए० बं० ६३ ७४ 
सुन्दरीपद्धति 
लि०---श्लोक सं ° ६१२, पूणे । ---सं° वि० २६५९९ 
सुन्दरीपुनापद्धति 
लि०--(१) कुकाणैवतन्त्रान्तगेत । इसमे त्रिपुरसुन्दरी कौ पूजा, होम, दूतो पजन, 
सौभास्यकवच आदि विषय वणित हं । । --ए० बं ० ६३७३. 
(२) सन्दरीमहोदयान्तगंत, इोक सं ° २९४. अपणं । --र० मं० ४८७४ 


(३) सन्दरीमहोदयान्तगंत, दलोक सं ० ३९४, अपणं । 

। --कंट्‌. कंट्‌. १७२६, २।१७४ 
सुन्दरोपुजारत्न | 

लि०--(१) सामराजशर्म-प्रपौत्र, कामराज-पौत्र, व्रजराज दीक्षित-पुत्र श्चीबुद्धिराज 

` विरचित । नानाविध सम्मत तन्वो का अवगाहन कर यह त्रिपुराचैनविधि शकाब्द 


१८४३ में श्रीबुद्धिराज हासा रची गयी । --म० द° ५७६३ 
' (२) नित्यानन्द विरचित । --कैट्‌. कंट्‌. १।७२६ 


सुन्दरीमहोदय या त्रिपुरसुन्दरीमहोदय 
लि०-(१)रामानन्दनाथ या रामानन्द सरस्वती के शिष्य शङ्कुरानन्दनथ कविभण्डल 
शम्भ विरचित । यह्‌ ग्रन्थ ५ उल्लासो विभक्त है । दीक्षा विधि, उपोद्धात, त्यासादि खण्ड, 
नित्य पूजाविधि ओर विविध तिथियाँ इसमे वणित है। यह्‌ ज्ञान रणंव से सम्बद्ध है। 


--इ० आ ० २५९९ 

(२) इसके छठे उल्लास का म्य अंशा नित्य नैमित्तिक पूजा का प्रतिपादन करता है। 

दसके छह या उससे मी अधिक उल्लासहोगे, एसा प्रतीत होता ह । --ए० बं० ६३४८ 
(३) श्कुरानन्दनाथ विरचित । इसकी इरोक सं ० ३००० है । 

--अ० ब० ९१६५ 


(४) शङ्कुरानन्दनाथ विरचित, इलोक सं ° र्गमग २४९, पूणं । 

--सं० वि २४०८१ 
उ०--सेतुबन्ध में । = 
। ४५ | 
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सृन्दरीमहोदयाचेनपद्धति 
कि०--दलोक सं० १००० --अ० बण ८९२९९ 
सुन्दरीयजनक्रम 
लि०-- सच्चिदानन्द नाथ उफं रामचन्द्र मदु विरचित। इलोक सं० ३०००। 
--अ० ब० १०५०३ 
सुन्दरीयन्त्र 


लि०--रिवताण्डव यन्त्र से गृहीत, इलोक सं ० ३० (५म पटल मात्र) । 
| --अ० ब० ८११२ (क) 
सुन्दरीरत्नावली 
इसमे द्रविड रिश्‌ का आख्यानं है । 
उ ०--ज्ञानानंन्द ने इसका तत्त्वप्रकाद्य मे उल्लेख किया है । 
दे9, नो० सं° (पे० १४०) १।१३७ मे ज्ञानानन्द परमहंस कृत तत्त्वप्रकाश । 
सुन्दरीरहस्यवृत्ति 
लि०-मृकुन्द-पौत्र, नारायण-पूत्रं रत्ननाभागमाचायं विरचित । यह्‌ १० पटलं 
मे पूणं है। इसमें त्रिपुरा की पूजा का विस्तार से वणेन किया गया है । ग्रन्थकार ने अपने 


अनेक गुरुओ तथा पू्वंजों का उल्लेख भौ इसमे किया है। ` --ए० बं ° ६३५० 
सुन्दरीविदया 
लि ०--इलोक स्ं०° लगभग २५, अपणं । --सं० वि० २५८९७ 
#1 
सुन्दरीश्ञक्तिदानस्तोत्र 


लि०-- (१) आदिनाथ महाकाल विरचित महाकालसंहिता के अन्तगत काी-काल 
संवादरूप यह्‌ सृन्दरीशक्तिदानं नामक कालीस्वरूपमेधासाज्नाज्यस्तोत्र है । इसमें 


काली की स्तुतिकी गयी है। इलोक सं ° ५००। --रा०लखा०३९२ 
(२) इसमे कालीस्वरूपमेधासा म्राज्यस्तोत्र के स्थानं पर कालीस्वरूपसहसखरनाम- 
स्तोत्र लिखा है। शेष सब पूवेवत्‌ है । --रा० ला० ४७८ 


सुन्दरीशक्तिदानाख्यकालिकासहस्रनामस्तुतिरत्न टीका 
लि०--पूर्णानन्द परमहंस विरचित । ककारादिक्रम से पटे गये काली के सहस 

नामों का अथं इसमें है । देखिए, युन्दररशक्तिदानं स्तोत्र. रा ला०३९२ 
कै --रा० ल्रा० ४७७ 
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सुन्दरीसपर्था 
लि ०--घ्रीकृष्णमट्-शिष्य सभारज्जक राममटु विरचित। --ए० बं० ६३४९ 
 सुन्दरीस्तव 
उ०--पुरश्चर्याणेव में । 
सुप्रभेद 


लि०--इलोक सं० ८०, पटल सं०२।येदो पटल ज्ञानपादके अन्तगंतहं ओर 
इनका नाम है शिवसुष्टिपटल ओर पशुसुष्टिपटल । यह ग्रन्थ दस शिवागमों के अन्तणंत 
है । --अ० ब० ६८२७ (ख) 
उ०--रतरत्नसंग्रह में । 


सुप्रभेदप्रतिष्ठातन्त्र 
(बलिस्थापन आदि) 
लि०-- (१) श्लोक सं० ३००। --अ० बण ९८७७ 
(२) इसके चर्या, ज्ञान ओर क्रियानामकेतीनपदहं। --तं० म० ११४०२ 
सुब्रह्मण्यमन्त्र 
| लि०--रलोक सं० १५। --अ० ब० ७२९७ (ग) 
| सुभगाचेनापदडति 
| लि०--इलोक सं० १०००। --अ०ब० ९९४४ 
सुभगा्च पारिजात 
उ०--सौभाग्यमास्कर ओौर सेतुबन्ध में । 
सुभगार्चारत्न 
लि०--( १) रामचन्द्र विरचित । इसमे ८ तरंग हं । उनमें लक्ष्मीभूजा, मन्त्र, मुद्रा 
आदि विषय वणित ह । --ए० बं ० ६३४२ 
(२) आगमी रामचन्द्र कृत, (क) इलोक सं ° ५०० । (ख) इलोक सं ° ५००। 
| . (ग) इलोकं सं° ५००। --अ०ब० (क) ९९३८, (ख) १०२९१, (ग) १०६१ 
(३) इसमे ८ मयूख (?) हं । सुमगादेवी (दुगदिवी का एक रूप) को पूजा- 
विधि प्रतिपादित है) --बी० कं° १२३३७ 
(४) इलोक सं० ४३८ (चतुथं मयूख तक) --र० मं० ४८९९ 


(५) रामचन्द्र कृत, पूणं । --ड० का० ५०२ (१८७५-७६ ई० ) 
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(६) (क) इलोक सं०° ३४८, अपुणं.। (ख) रामचन्द्र विरचित, इलोक सं ° 
लगभग ६००, पूणं । किपिकाल सं° १७९६ वि० । (ग) इलोक सं° लगभग २९९। 
लिपिकाल १७६८ वि ० । इसका नामान्तर--सृन्दरीपदधति है । संभघतः यह्‌ ऊपर 
लिखे दो ग्रन्थों (क) ओर (ख) से अतिरिक्त है। 

. --सं० वि० (क) २५१९९, (ख) २५८९६, (ग) २६५९९ 

( ७) -- कट्‌. कंट्‌. १।७२७ 

उ ०-- सेतुबन्ध में। 

सुभगोदयदपण 


लि०--(१) यह ललितादेवी कौ पूजा का प्रतिपादक है। ग्रन्थकार ने कहा है-- 
"ललितायाः समेदायाः पूजाविधिरत्र वणितः।* दस प्रकार के मातुकादि मन्त्र के न्यासादि 
काक्रम भी इसमे कहा गया है । तदनन्तर पुरदचरण-१००० वार या १०० वार मन्त्र- 
जप-करने का विधान है। | --बी० कं० १३३८ 
(२) श्रीनिवास राज योगीश्वर विरचित, पणं । यह्‌ शक्ति को पूजा का प्रतिपादक है । 
--म०दश9 ५५ (६८) 1 


सुभगोदयवासना 
उ०--चिद्रल्ली में। 

सुभगोदयटीका 

लक्ष्मीघर विरचित । 


उ०--सौन्दयंलहरी कौ टीका लक्ष्मीधरीमे। ` 
सुभगोदयस्तुति (सटीक) 
 शङ्कराचायं के परम गुरु अ चार्यं गौडपाद विरचित । 

लि०-- (क) गौडपादाचायं कृत, रलोक सं ° क्गभग २५०, पूणं । (ख) श्लोक सं 
२२०, पूणं । --सं० वि० (क) २१९१९, (ख) २१९२१ 

उ०-योगिनीहूर्दयदीपिका, सौन्दये लह री-टीका (लक्ष्मीधर कृत) ओर महाथ- 
मञ्जरी-परिमल मे। 

सुमुखौपञ्चाद्धः 
लि०--( १) रुद्रयामल के अन्तगत, पणं । --रा० पु° परिशिष्ट ९६ (क) 
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(२) इलोक सं ०४४८, अपणं । इसमें सुमखीस्तोत् नहीं है। शेष चार--पुमुलीकल्प, 


सुमृखीकवच, सुमुलीसदल्नाम तथा सुमुलीहदप -हं । --र० मं० ४८३७ 
सुमुखीपटल | 
लि०--(१) रुद्रयामल से उद्धत । इसमें उच्छिष्ट मातङ्खी, वगलामुखी तथा श्री विया 
की पूजा वणित है । --ए० बं ० ६३०९ (२) 
(२) नन्द्यावतेतन्तरान्तगंत। इलोक सं ° ९०। --अ०ब० १२४९२ 
| सुमुखौकवच 
लि०--इलोक सं० २०। --अ०ब० ३५११ 
सुमुखीपद्धति 
लि०--(१) शलोक सं० १००। -अ०ब० ३५१२ 
(२) इलोक सं ° लगभग ४००, पूणं । किपिकाल १७५६ वि ° । 
--सं० वि० २५८९५ 
सुमुखीविधान 
लि०-- रुद्रयामल मे उक्त । --रा० पु० ७६९२ 
 सुराशोधन 
लि०-- पूणं । --ड° का० ५०३ (१८७५-७६ ई०) 
सरेन््रसंहिता 


लि०--उनभा-महेरवर संवादरूप । यह्‌ १४ पटलों में पूणं है । श्री उमादेवी के यह 
निवेदन करने पर कि मगवन्‌, आपने इ्यामला के विशेष मन्त्र ओर उनको पूजा मुज्ञ नहीं 
वतलायी । कृपया उन्हे मृज्ञे बतला । मगवान्‌ महेश्वर ने श्यामला के विभिन्न मन्त्र 


ओर उनकी पूजा का प्रतिपादन कर उनकी जिज्ञासा पूणं की । --म० द० ५७५५ 
उ०--पुरश्चर्याणेव तथा तारामक्तिसुघा्णव मे । 
सवणतस्त्र 
लि०--(१) शिव-परशुराम संवादलूप यह्‌ तन्त्र दो खण्ड ओर १६ पटलों मे पुण 
है। इसमें तबि ओर पारे का सुवणे बनाने की विधि वणित है । --ए० बं ० ६१०१ 
(२) (क) इलोक सं° कंगमग २३४०, अपणं । (ख) लोक सं° ३६८, पूण । 
श्लपिकाल १७३५ वि ०। --सं० वि० (क) २५०९७, (ख) २५७२८ 
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| सुत्रततन्त्र 
उ०--विष्णुपूजापद्धति (चेतन्यगिरि कृत) में । 
सृक्ष्मतन्त्र 
लि०- --कंट्‌. कंट्‌. १।७३०, ३। १५० 
उ०-वीरदवानन्दचन्द्रिका में । 
सृक्ष्मस्वायभुव 
उ०-नारायणमटु कृत मृगेन््रवृत्ति (विद्यापाद) में। 
सृक्ष्मागम 
यह दश ( १०) रिवागमों के अन्तगेत है । 
लि०- --कंट्‌. कट्‌. २।१५० 
उ०- वी रदोवानन्दचन्दरिका मे। 
सूयंकवच 
लि०-- (१) यह कवच व्रैलोक्यमङ्खल कहा जाता है । यह बहत प्रचलित है एवं 
प्रायः समी स्तोत्र-संग्रहो मे छपा हृ है । --ए० बं ० ६७८७ 


(२) यहु कवच वज्रपञ्जंरनामसेप्रसिद्धदहै। यह्‌ रुद्रयामल तन्त्र के अन्तगंत है । 
इसकी रोक सं° ५८ है, पूणं । --र० मं० १००९ 
सूयपञ्चाद्खः 

लि०-- (१) रुद्रयामल के अन्तगेत भे रव-भेरवी संवादरूप । 
(क) श्री सूयदेवपटल, (ख ) श्री सूयेदेवपुजा-पद्धति, (ग) श्री सूये- 
देव-सहस्रनाम, (घ) श्री सूयदेव-कवच तथां (डः) श्री सूयंदेव-स्तवराज 


इसमे वणित हैँ ¦ 
--नो° सं° २।२५.१ 
(२) देवी रहस्यतन्त्र से गृहीत । इलोक सं ०५००। --अ० ब० ९५१ 
(३) सूयंकवच मात्र ब्रह्मयामलान्तगंत, पूणं । --बं० प० ४४६ 
(४) वज्रपञ्जर नामकं सूयंकवच देवी रहस्यान्तगंत, पूणं । --र० मं° ४९२० 


(५) खद्रयामलान्तगेत। इलोक सं० ६१२, पूणं। --सं० वि० २५२२४ 


भ >+ ~ क्योकि ् ~ 


कका [ 
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सूयेपटल 
लि०--(१) रद्रयामलान्तगंत । भैरवभेरवी संवादरूप । इसमे कौलमतानुसार 
सूर्यदेव की पूजा वणित है । इसमें दो पटल है--१ ले मे सूर्यदेव के मन्त्र ओर उनके 
विनियोग के नियम है मौर दुसरे पटल मेँ, जो गमय है, सूथपूजा-पद्धति है 


--ए० बं ° ५८८८ 
(२) इलोक सं ० ११०, पूणं । देवी रहस्यान्तगेत । लिपिकाल संवत्‌ १८४१ वि ० । 
--सं० वि° २५८९४ 
सृष्टिक्रमचक्रन्यास 
लि०--इलोक सं० १०० । -अ० ब० ३५४४ 
सेतुबन्ध 


लि०- वामकेवरतन्त्रान्तगंत नित्याषोडशिक। की टीका गंमीरराय मारती दीक्षित- 

पुत्र मासुरानन्दनाथ दीक्षित उपनाम--मास्करराय विरचित । इलोक सं° ८१२६।८ 

विश्रामो में पूर्णं । म्रन्थकार का कहन है कि जो लोग नित्याषोडशिका रूप महासागर को 
पार करन। चाहें वे अ!ठ विश्रामो से यू क्त सेतुबन्ध का सहारा जवश्य ले । 

--रा० लछा० २२६७ 


सोमभुजगावली 
उ--ता०राभक्तिसुधाणैव तथा तारारहस्यवृत्तिका में । 
सोमराज 
उ०--तन्त्राखोक-टीका में । 
सोमहाम्भुतन्त्र 


उ०--पुरख्चर्याणंव,  आगमकल्पक्ता, कलिताचनेचन्द्रिका तथा शारदातिलक- 
टीका राघवमभटूौी मे। 
सोमसिद्धान्त 
उ०--शतरत्नसग्रह मे । 
सोत्रासणितन्त् 
उ०--शारदातिलक टीका राघवम, पुरश्चर्याणंव तथा ताराभक्तिसुघाणेव मे। 
सौन्दयेलहरी या आनन्दलहरी (सटीक ) 
लि०-- (१) श्रीशङ्कराचायं कृत शक्ति की स्तुति १०१या १०३श्लोकोमे। टीका- 
सौभाग्यबह्धनी कंवल्याश्रम यति कृत । --इ० आ० २६२१ 
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(२) भाषा व्याख्यायुक्त। (क ) इलोकं सं ० ८७५, इसमें देवी कौ स्तुति प्रतिपादित 
है। (ख) इक सं० ९०० (ग) इलोक सं०° २३७५, टीका लक्ष्मीधर विरचित । 
(घ) इक सं° १४५० टीका सौ माग्यवद्धिनी कं वल्याश्रम कृत। (डः) इलोकं सं ०३००० 
अपूणे, टीका--सुधाविद्योतिनी । | | 

--द्रि° कं० (क) ११३५, (ख) ११३६, (ग) ११३७, (घ) ११३८, 
| | (डः) ११३९ 


भ) ॥ 


द्रष्टव्य, आनन्दलहरी । 
उ०-सौमाग्यमास्कर आदिमे 


1. 


सौन्दयेलहरी को व्याख्याएं-- 


लि०-- (क) सुघाविद्योतिनी अरिजित्‌ विरचित । इलोक सं° ११५० । सुधा- 
योतिनीकार ने सौन्दयंल्हरी का कर्ता प्रवरसेन को माना है--“पूवंजन्मसमयोपासना- 
ह्वादितमत्या भगवत्या स्तन्यपानसमुल्लसितचित्तवृत्तिः प्रवरसेनामिधः स्तोत्रराजरचनां 
चकार ।' अन्य लोगों ने सौन्दयलहरी का कर्ता शंकराचायं को माना है। 


र नन 6 
= 


„0 
710 


: 


(ख) लक्ष्मीघरामिधा (लक्ष्मीधर विरचित) इलोक सं ° ३२७५ । 
--ट्ि० कं० (क) १०६५, (ख) १०९५ (ख) , 





सौभाग्यकल्पद्रूम 


~ 1 ण को तजस "कि कित १०८ + ता. अजो 9. ०-960-99 = = 
~ न= ५५ न्त - 
ता = व १ =^ - ~ = 


लि०-- (१) माधवानन्दनाथ विरचित । इसमे दंनिक पूजाविधि का विस्तारसे 

वणनं है । --ए० बं ° ६३३८ 

(२) (क) इलोक सं० १४०० (केवल १म ओर ५मसे७मस्कन्ध तक) अपूणे । 

(ख) इलोक सं ४०००, पूणं । (ग) इलोक सं० ४०००, पूणं । (घ) इरोक सं° 
९०० (केवल न्यास स्कन्ध) । 

--अ०ब० (क) १७७, (ख) ३५१७, (ग) ११७८७, (घ) ११७७८ 

(२) इलोक सं ° ११५५, अपणं । --र० मं० ४८९६ 


प + "4 केतक ता - र वगय क 6 जः त अनक त = च+ $ 
~ = द ~ ~ " ---------- ~ -- र -=---- ~~ 


(४) (क) इकोक सं ० लगभग २९९२, अपूणं । (ख ) इकोक सं ° लगभग करमशः 
१७४७, २६३, अपणं, ६५६ (२ स्कन्ध मात्र) पूणं । (ग) उलोकं सं° लगभग ३८५ 
षष्ठ स्कन्ध, माधवानन्दनाथ कृत शलोक सं ° ३२० (पञ्चम स्कन्ध मात्र) पुणे, लिपिकाल 


भि. कर्क 
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१८८५ । (घ) माधवानन्दनाथ कृत इलोक सं ° १०४५ अष्टम स्कन्ध मात्र, पणे । 

(ड) माधवानन्दनाथ कृत । इलोक सं ५६० सप्तम स्कन्ध मात्र, पणं । 

--षं०वि° (क) २५२०४, -(ख) २५६६० से २५६६२ तक, (ग) २५८९२-९३, 
(घ) २५९०१, (ड) २५९१९ 


सौभाग्यकल्पदरमरीकासौरभ 
लि०--क्षेमानन्द कृत, इलोक सं ° २१५०, अपूर्णं --सं० वि० २४९१८ 
सौभागयकल्पलता 
लि०--्नेमानन्द विरचित । इलोक सं १२०० । --अ० बण ५५४३ 
सौभारयकल्पलतिका 


लि०--(१) क्षेमानन्दनाथ विरचित। इसमें प्रातः स्मरण, स्नान, त्रैकालिक सन्ध्या, 

जप, मूतशुद्धि आदि, पांच सामान्य मन्त्रों के न्यास, पाठ, मृख्य मन्त्र-जय, देवता-पूजन, 

स्तोत्र, कवच, निमित्त पूजा, प्रायदिचत्त, देवतात्मैक्यानुसन्धान आदि विषय वणित हैं । 

यह ८ पटलं मेँ (स्तवक में) पूणं है । --ए० बं ० ६३३९ 

(२) इखोक सं ° १५००। --अ० ब० ९९४२ 

(३) (क) इलोक सं° १६८०, पणं । (ख) क्षेमानन्द कृत, इलोक सं० १४५१, 

अपूणं । छिपिकालं १८८७ वि०। (ग) रोक सं ° ३०८ पूरणं (संमवतः यह ग्रन्थ क्षेमानन्द- 
नाथ कृत नहीं है ) । (घ) इलोक सं ६५८ क्षेमानन्द विरचित; पणं । 

--सं°वि० (क) २४१२३, (ख) २४९१७, (ग) २५६६३, (घ) २५८७० 

सौभाग्यकवच 


लि०-- (१) नित्याषोडरिकाणंवान्तगंत शिव-पार्वती संवादरूप । इलोक सं० 
७० । इस कवच में साधको को सौमाग्य-प्राप्ति के उपाय बताये गये हू । 

--रा० ला० ४२१५ 

(२) विवरण ऊपर दिया जा च्‌काहै। --ए० बं ° ६६७१ 
(३) (क) वामके्वर तन्त्र से गृहीत । इलोक सं ° ७० । (ख) र्लोक सं० १००। 

(गग) महारहस्य से गृहीत । इलोक सं० ७० 

 -अ०ब० (क) ३५१८, (ख ) ६०२५ (ग) १०८११ 

(४) वामकेश्वरतन्वरान्तगेत । इलोक सं° १०७, पूणं । --र०मं०४५१३ 
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सौभाग्यगद्यवल्लरी | 
लि०--निजात्मप्रकाशानन्द (मल्किकार्जुनयोगीन््र) कृत ।  इलोक सं° लगमग 
२९०, अपूणं । --सं० वि० २५९५० 
सोभाग्यतन्त्र 


लि०-- (१) शलोक सं०३००, पटल सं० ११। इसमें प्रतिपादित विषय ह-जप-समय, 
मन्त्र के पारायण का लक्षण, षोडशाग विधान में उक्त बीजतत्त्व कथनं आदि, पारायण 
के मेद, विद्यामन्त्रों के पारायण का निदेश, नामपारायण कथन, तन्त्र ्ाराव गा का 
प्रतिपादन, हंस-पारायण-लक्षण कथन, चक्रपारायण-लक्षण कथन, रमापारायण-लक्षण 
कथनादि, आम्नाय-पारायण के लक्षण कथनादि । --रा० खा० ९०९ 

(२) (क) इलोक सं° ८०, पारायणविधि मात्र, अपणं । (ख) लोक सं० ३०० 
(केवर ३य पटल से ११ पटल तक) । (ग) शलोक सं° ३००, पारायणविधि मात्र । 

--अ० ब० (क) ५५, (ख) १०१४२, (ग) १०७९७ 

(३) इलोक सं २९०, अपणं । --र° म॑० १०४२ 

(४) --ए० बं° ६८२५ 

(५) (क) इलोक सं° क्गमग १०१०, अपूणं । (ख ) इलोक सं° १३०, अपूण । 

--सं० वि० (क) २४५७५, (ख) २५१५४ 


सौभाग्यतरद्धिणी 
लि०-- मुकुन्द विरचित, त्रिपुरसुन्दरी-पुजा का प्रतिपादक यहं तान्त्रिक भ्रन्थ ४ 
लहरियो मे पूणं है । --ने° द० १।१४५८ 
 सोभाग्यभास्कर 
लि०-- यह भास्करराय विरचित ललितासहस्रनाम-माघ्य है। रचना काल १७२८ 
ई०। --कैट्‌. कट्‌. १।७३८ 
सौभाग्यरत्नाकर, 


लि०--( १) सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ विरचित, यहं ३६ तरगों मे पूणे 
 है। बी० कं° १३२८ तथा म० द० ५७५६ में विरेष विवरण द्रष्टव्य । यह्‌ त्रिपुरा-पुजा- 
पद्धति का निदंशक है । | --ए० बं० ६३४० 

(२) यामल आदि सब तन्त्रो का आद्योपान्त पर्यालोचनं कर तथा गृरुमुख से उनका 





नि 
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रहस्य यथां रूप में जानकर प्रयागराज में विद्टन्मण्डली द्वारा प्रथित अधिकारी ग्रन्थकार 
ने सब लोगों के हिताथं इसमें अशेष त्रैपुर विधान का प्रतिपादन किया । 
न=नै०-29 १। १४७२ 
(३) विद्यानन्दनाथ (श्रीनिवासमट्‌ गोस्वामी ) कृत । पञ्चे २७२। 
न~ २५१८ 
(४) सच्चिदानन्दनाथ शिष्य वि्यानाथ (नन्दनाथ ? ) विरचित, (क) इलोक सं° 
५०००८२१ तरंग पूरे २२ वाँ शुरू) । (ख) लोक सं° २३०० (आरभ से २० कें तरंग तक । 
(ग) इलोक सं १०००० (केवल ५ पन्च ब्रुटित हं) । (व) इछोक सं० २५०० (आदि 
ओर अन्तमे अपूणं । (ड) श्लोक सं० २०० (केवल छठा तरंग) । (च) इलोक सं° 
१००००, ३६ तरगों मे । (छ) इलोकं सं ° १००, अपुणं । 
--अ० ब० (क) ८६, (ख) ७०६७, (ग) ९१६७, (घ) ९९०९, (ङ) १०४४४, 
(च) १०६९७, (छ) ११८५८ 
(५) ग्रन्थ को समाप्ति में ग्रन्थकार ने स्वथं अपना परिचय दिया है-- 
सच्चिदानन्दनाथाडघ्रिसरोरुहयुगं मजे । 
यत्कटाक्षलवोल्लासात्‌ शिवोऽहं पञ्चकृत्यकरृत्‌ ॥ 
श्री विद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सिन्धावगादेष षट्त्रिशः सत्तरङ्खकः ॥ 
इसमे तान्त्रिक पुज। प्रतिपादित है। ३६ तरङ्खों मे यह पूणं है । --बी० कण १३२८ 
(६) श्रोविातत्त्ववेत्ता जगति करुणयोपात्तकायः शिवो यः 
श्रीमान्‌ सौसुन्दराख्यक्षितिमुरतिलकः सच्चिदानन्दनाथः । 
तच्छिष्यश्रौ निव {सो द्रविडविषयजस्तत्प्रसादात्ततत्त्वः 
श्री विद्यानन्दनाथः परशिववचसां भाववेत्ता विधेयः ॥ 
श्रीविद्यायाः समेदाया नित्यन मित्तिकाचंनम्‌ । 
काम्याचेनं च दीक्षाङ्गमतं प्राच्याङ्गसाधनम्‌॥। 
दीक्षामेदः पुरश्चर्यां तत्कमं नियमादिकम्‌ । 
काम्यहोमविधिर्चेव लिख्यते रतनवारिधौ ॥ 
कषेत्रेऽविमुक्ते शिवराजधान्ामास्ते निजाराध्यनिदेशवर्ती 
` श्री विद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनूना । 
कृते सौमाग्यरत्नान्धौ षटूत्रिशोऽगाच्छरङ्खकः ।। 
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यह्‌ ३६ तरगों का ग्रन्थ, जिसमे श्रीविद्या कौ साङ्गोपाङ्ख सव॑विध पूजा वाणित है 
कारी में श्रोविद्यानन्दनाथ दवारा रचा गया । --म० द० ५७५६, ५७५७ 
(७) सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विदयानन्दनाथ विरचित, (क) इलोक सं ० ९४०० 
पूण । (ख) श्लोक सं° ६९१६, अपुणं । (ग) शलोक सं ० ३५८५ (१४ वें तरग तक) । 
--र० मं० (क) १०३९, (ख) ४९२१, (ग) ४८९२ 
(८) यह्‌ तान्तिक पूजापद्धति ३६ तरगों मे पु णं है। (क) ४४० पञ्च, संवत्‌ १५७५ 
वि० में लिखित, शलोक सं° १५०००। (ख) अभिनव छिखित । (ग) पन्नं २४८ । 
--त०म० (क) ६७०४, (ख) ६७०५, (ग) ६७०६ 
(९) विद्यानाथ कृत । पूणं । --ड° का० ( १८७५,७६ ई०) 
(१०) विद्यानन्दनाथ विरचित । 
--कट्‌. कट्‌. १।७३८, २। १७७, ३। १५१ 
(११) (क) विद्यानन्दनाथ कृत, श्लोक सं ° ८३८४, अपूर्णं । लिपिकाल संवत्‌ १७८९ 
वि०। (ख) विद्यानन्दनाथ कृत, शलोक सं ° लगभग ११६५८ पुणं । (ग) विद्यानन्दनाथ 
त, इलोक सं ° ३८७, अपणं । किपिकाल सं° १६३० वि०। (घ) विद्यानन्दनाथ कृत, 
द्लोकं सं ° लगमग १४८२, अपुणं । (ड) विद्यानन्दनाथ कृत, इलोक सं ° रगमग १९३५, 
अपुणं । --सं° वि° (क) २४९५४, (ख) २५१०४, (ग) २५९४६, (घ) २६५३८, 
(डः) २६६७३ 
उ०--पुरङ्चर्याणेव, सेतुबन्ध तथा सौमाग्यभास्कर में । 
(सौभाग्यरहस्य 
लि०--सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ विरचित । ज्ञानार्णव से संकलित । 
--अ० ब० ५५८० (ख) 
 सौभाग्यवर्धनी | 
क्ि०--गोविन्दाश्रम के शिष्य कं वल्याश्रम विरचित आनन्दलहरी की व्याख्या । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।७३८ 
सोभाग्यविद्या 


गौतमीय तन्त्र का उत्तर भाग । 
लि०- क ` --केट्‌. कट्‌. २।१७७ 
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सौभाग्यसुधोदय 


लि०-- (१) सच्चिदानन्दनाथ-रिष्य विानन्दनाथ कृत । (क) इलोक सं ५ ६००, 
अपूणं । (ख) शलोक सं° २०००। (ग) इलोक सं० ६००, अपूणं । 


--अ० व° (क) ५३९१, (ख) १०५३७, (ग) १०६१५ (ख) 
(२) पृण्यानन्दनाथ-शिष्य अमृतानन्द योगिप्रवर विरचित । इलोक सं १७५। देवी 
की स्तुतिरूप सौमाग्यलहरी की यह्‌ व्याख्या है । 


--द्रि° कं° ११२७ (स्च) 
(२) विद्यानन्दनाथ विरचित, शलोकं सं० २३७६, पूर्णं । --सं० वि० २४९ १४ 


सौभाग्यसुभगोदय 
अमृतानन्दनाथ कृत । 
उ०--यो गिनीहूदयदीपिका में । 
| सौभाग्यहूदय 
लि०-- गोरक्ष या महेश्व रानन्द के परम गुरु विरचित । --कैट्‌. कैट्‌. २।१७७ 
उ०--महाथमञ्जरी की परिमल नामक टीका में। 
सौभाग्यानन्दसन्दोह 
उ०--कौलमतरहस्य में । 
सौ रकल्पविधि 
लि०--इलोक सं ० ५००। --अ० ब० १०३१५ 
सौरभेयतन्त्र 


यह श्रीकण्ठ के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तगंत है । 
उ०--सवदशनसंग्रह में । 
सोरसंहिता 
लि०-- (१) शिव-कातिकेय संव।दरूप । यह मौलिक तन्त्र ग्रन्थ है तथा १० पटलों 
म पूणं है। यह तन्त्र शिव या शक्ति का प्रतिपादन न कर सूयं का प्रतिपादक है। 


--ने०° द० १।१२३० (ञ्च) 
(२) इलोक सं° ५५०। "न 
स्कन्दयामल र 
यह्‌ यामलाष्टकों मे अन्यतम है। 


उ ०--रधूनन्दन तथा प्राणतोषिणी मे प्राणतोषण मिश्च द्वारा । 
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स्कन्दसद्भाव 
लि०--शिवग्रोक्त, (क) रोक सं ० १३००, पूणं । स्कन्द की उत्पत्तिकथा से युक्त 
यह्‌ अठारह अध्यायो में पूणं है । यह्‌ सर्वाथंसाधक है । इसमे १ म अध्याय मे शास्त्रसंग्रह 
है, २ य में उत्पत्ति, ३य में तन्त्रोद्धार, ४ थं में पूजनविधि, ५ ममं अग्निकार्य, ६ष्ठ में 
दीक्षाविधि, ७ममेंआचारञआदि विषय वणित है | 
(ख) इकोक सं ° १३००। इसमे स्कन्द-पूजा आदि विषय प्रतिपादित हे । 
द्रि" कै° (क) १०७१, (ख) १०७२ (क) 
स्कन्दानुष्ठानसंग्रह 
लि ०--ग्रन्थका र--क्रियासंग्रहकार के पौत्र है । शलोक सं° ४७७५, अपणं । इसमें 
स्कन्द की पूजा विस्तार से वणित । --दटि° कं० १०७३ 


स्तवचिन्ताभणि (सवत्ति) 
लि०--मूलकार-- महुना रायण तथा वृत्तिकार--क्षेमराज, दौव तन्त्र; (क) पूर्ण, 


(ख) पूणं । --ड० का० (क) ५०५, (ख) ५०६ (१८७५-७९ ई०) 
उ०--रत्नकण्ठ द्वारो स्तुति कुसुमाञ्जलि-टीका मेँ। 
स्तोत्रभटरारक 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
स्तोत्रमाला “ 
लि०--शितिकण्ठ कृत । --प्राप्त ग्रन्थ-सूचीसे। 
स्तोत्रावलो 


लि ०--उत्पलाचायं विरचित । देखिए, परमेश तेत्र.दटी । 
६ | -- कट्‌. कंट्‌. १।७४४ 
 उ०--योगिनीह्‌दयदीपिका में। 
स्त्रीवश्ीकरण 
लि०--रलोक सं ° लगभग २६२, पूणं । --सं° वि० २३९४३ 
| र्त्रीसोभाग्यकवच 
लि ०--वामकेदवरतन्त्र से गृहीत । दलोक सं° ८१। 
| | --ड० का० २६१ (१८८३-८ ई०) 





तान्िक साहित्य ७१९ 


| स्पन्दकारिका 
कि ०--वसुगुप्त विरचित, पूणे । 
उत्पल वैष्णव के मतानुसार वसुगुप्त से उपदेश प्राप्त कर कल्लट ने इसकी रचना 
कौ । न।मान्तर--स्पन्दसूत्र । 
स्पन्दकारिकाविवरण 
लि ०--राज(नकं रामकण्ठ विरचित । दो पूणं प्रियां 
--ड° का (१) ५०८, (२) ५०९ (१८७५-७६ ई०) 


स्पन्दनिणेय 
लि०-- (१) क्षेमराज विरचित । इलोक सं० ८०० । इसंमे हिवजी की विर्वसुष्टि- 
रक्तिका विवरण दिया गया है । --ट्० के० १०७४ (क) 
(२) पूणं । --ड० का० ५११ (१८७५-७६ ई०) 
स्पन्दप्रदीपिका 


लि०--उत्पल देव विरचित । पूणं । । 
--ड°का० ५१२ (१८७५-७६ ई०) 
स्पन्दप्रदीष | 
लि०--वियोपासक भमटरारकं स्वामी कृत । अपणं । 
--ड० का० ५१३ ( १८७५-७६ ई०)} 
स्पन्दविवरणसारमाच्र 
उत्पलदेव-शिष्य राजानक रामकण्ठ कृत । 
स्पन्दसन्दोह्‌ 
लि०--क्षेमराज विरचित । पूणं । --ड ० का० ५१७. ( १८७५-७६ ई०)} 
उ०--महाथमजरी-परिमल में । 
स्पन्दस्वेस्व 
लि०--कल्लट विरचित, (क) पूणं । (ख) पूणं । (ग) पुणं । 
--ड० का० (क) ५१४, (ख) ५१५, (ग) ५१६ (१८७५-७६ ई० ) 
स्पन्दसूत्र (सटिप्पण ) या क्िवसूत्र 
लि०--वधुगप्त विरचित । टिप्पण के निर्माता अज्ञात। (क) पूणं । (ख) पूणं । 
--ङ ° का° (क) ५१८, (ख) ५१९ (१८७५-७६ ई०) 


न $£ 





" "~ -- - ` ~ न तदन, ~= 
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स्पन्दाम्‌त 


वसुगृप्त कृत ( द्रष्टव्य 14510171: 31131818701, प° ३७ )। किसी-किसी के मतसे 
यह्‌ स्पन्दकारिका का नामान्तर है । (द्रष्टव्य ^ 1110452 ऊण, प° ९२ ओर ९३)। 


स्वच्छन्दतन्तर 

लि०--इसमे ९ पटलहं । यह कादमीर सं° सीरीजमें७ भागोंमें छप चुका है । 

इसकी इलोक सं० ११०० है। --ए० बं ०५८२२ 
स्वच्छन्दपद्धति 


लि०-- (१) विमलानंन्द-शिध्य चिदानन्द विरचित । (क) इलोक सं० ४०० । 
(ख) इकोक सं ° ४००, अपूणं । (ग) इलोक सं° ६०० (अन्त में खण्डित) 

--अ०ब० (क) ८२५६, (ख) १०८१९, (ग) ९०११ 

(२) काशीवासी श्री नीलकण्ठाश्रम यति के शिष्य माधवात्मज चिदानन्द विरचित । 

श्री विद्याराधन में बालको के प्रवेद के निमित्त सिद्धसरणि की यह्‌ संक्षिप्त पद्धति चिदानंन्द 

दारा रची गयी है । पन्ने ४३। १९ स्पन्दो में यह पूणं है। --म० द० ५७५८ 


स्वच्छन्दभटुारकबहत्पुजापत्रिकाविधि 


लि०--( १) इलोक सं° २८८ । 
--ड° का० २६३ (१८८३-८४ ई०) 
(२) --केट्‌. कंट्‌. १।७४९ 
स्वच्छन्दभेरव, या कोलस्वच्छन्दभेरव 


लि०-- (१) इसमे स्वच्छन्दमरव की पूजा का विवरण दिया गयादहै विविध 
प्रकार कीम्‌द्राओं के साथ। --बी० कं० १३४१ 
(२) पूण । --ड० का० ५२० ( १८७५-७६ ई०) 
यह चतुःषष्टि (६४) मेरवागमो के अन्तगंत आठ मेरवतंत्रो मे है--श्रीकण्ठ । 
उ०--पुरर्चर्याणंव तथा योगिनीहूदयदी पिका में । 

स्वच्छन्दयामलतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तरगत है । 

--तन्त्रालोक-टीका 
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उ०-योगिनीहूदय, सौमाग्यमास्कर, सुभगोदय, योगिनीहूदयदीपिका तथा 
महामोक्षतन्त्र मे 
स्वच्छन्दोद्योत (स्वच्छन्दनयटीका ) 
लि०-- (१) राजानक अभिनवगृप्त के शिष्य राजानक क्षेमराज विरचित। 
(क) इलोक सं०° ११९४, पणं । (ख) इलोक सं ° १३२८, पूणं । 
--ड° का० (क) ५२१, (ख) ५२२ (१८७५-७६ ई०) 
(२) क्षेमराजं कृत । --कंट्‌. कट्‌. १।७४९ 
| स्वच्छन्दतन्त्र 
उ०-- तन्त्रसार, सौमाग्यमास्कर, महाथंमञ्जरीपरिमल, चिद्रल्ली, तन्त्रालोक, 
आगमतत्त्वविलास, शतरत्नसंग्रह तथा प्राणतोषिणी में। | 
स्वच्छन्दसग्रह 
उ०-योगिनीहूदय, सौभाग्यमास्कर, सुमगोदय, योगिनीहूदयप्रदीपिका तथा 
महामोक्ष मे । 
स्वतन्त्रतन्तर 
लि०-- ( १ ) ए० बं० ५८२२ 
(२) (क) इखोक सं° ३३२, अपणं । (ख) इलोक सं ° ५२, अपूणं । 
--सं०वि० (क) २४०६१, (ख) २४०६२ 
उ०-- तन्त्रसार, श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, कालिकासपर्याविधि तभा शत- 
रत्नसंग्रह में । 


स्वप्नवाराहिकाकल्प 
लि०--रलोक सं° लगमग १२४, पणं । --सं० वि० २६१६७ 
स्वप्नवाराहीकल्प 
लि०-- (१) इसमे स्वप्नो के शुभाशुभ फल का निरूपण है तथा दुःस्वप्नो की निवृत्ति 
के लिए जगन्मयी की पूजा आदि उपाय प्रतिपादित है । --वी० कं० १३४२ 
(२) . आगमकन्पदुमसंग्रह से गृहीत । शलोक सं ° कगमग १४०, पूणं । 
--सं० वि० २४४४४ 


स्वप्नवाराहीप्रयोग 
लि०--दलोक स ° लगमग २५, पणं । --सं० वि० २६५९८ 
४६ % 
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स्वप्नाध्याय 
कि ०--उत्तरतन्त्र मे उक्त । पावंती-महादेव संवादरूप, इसमे स्वप्नो के फलाफलं 
का वणन कियागयाहै। --ए० बं ०५८९६ 
स्वबोधोदयमञ्जरी 


उ ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
स्वरूपाख्यस्तोत्र (फेत्कारिणीतन्त्रान्तगेत ) 
 लि०--फत्कारिणीतन्त्र के अन्तगंतः ताराखण्ड मे महाकाल भाषित । इसमे माया 
बीजोद्धार पूर्वक मगवती की पूजाविधि ओौर स्तुति प्रतिपादित है। --रा० ला० ९९४ 
स्वरूपाख्यस्तोत्ररीका (आनन्दोहीपिनी ) 
लि ०--त्रह्मानन्द सरस्वती कृत । यह्‌ फतकारिणीतन्त मे उक्त प्रकृति के स्वरूप के 


निरूपक स्तोत्र का व्याख्यान है । --नो० सं० ३।३६१ 
स्वरूपाख्यानस्तवटीका 
लि०--नन्दराम विरचित, पूणं । --वं०प० १३५६ (क) 
स्वगलक्षण 
लि ०---रलोक स ° २५० । --अ० ब० ९६८७ 
स्वणेतन्त् | 
चि०--(१) रलोक सं० १०००। --अ० बण० १०६६३ 
(२) --ए० बं० ६३२४ 
स्वणेतन्त्रकल्प, 
लि०--कुष्ठकल्प तथा वाराहीकल्प मी इसमें संनिविष्ट हैँ । संमिकित श्लोक सं 
१६२, पूणं । --सं० वि० २५४१६ 
स्वर्णाकषेणभेरवकवच 
लि०--रलोक सं° ११४, पणं । --सं० वि० २५९४७ 
स्वर्णाकषणभेरवतन्त्र | 
लि ०--र्लोक सं ° ३८२, पूणं । लिपिकार संवत्‌ १९१२ वि ०। --सं० वि ० २४४११ 
स्वर्णाकषेणभेरवदीपप्रकाह 


लि०--रद्रयामलान्तगंत । इलोक सं ° ५६, पणं । --सं० वि० २५८७५ 





ग्रे 
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स्वर्णाकषेणभेरवपटल 
लि०--(क) श्लोक सं ० ७३, पूणं । (ख) शलोक सं° ११२, पूणं । 
--सं० वि० (क) २४१६७, (ख) २५९४७ 


स्वणकिषेणभेरवमन्त्र 
 कलिर--(क) श्लोक सं° २७, अपूर्णं । लिपिकाल सं १९४१ वि० । (ख) 
ब्लोक संऽ १५, पणं । --सं० वि० (क) २४१९८, (ख) २५३९८ 
स्वर्णाकषेणभेरवमन्त्रविधि 
लि०--त्रिपुरसिद्धान्त के अन्तर्गत । श्लोक सं ° ४१, पूणं । --सं० वि० २४३२५ 
स्वर्णाकषणभेरवी 
लि०--इलोक सं ० १००, पुणं । । --ड० का० (१८८३-८४ ई०) 
स्वस्वभावसंबोध 
उ ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। 
स्वात्मसंबोध 


इसका नामान्तर--आत्मसंबोध है । 
उ ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
स्वामिवदयकरीमन्त्र 
लि ०--रलोक सं° ११, अपुणं । --सं० वि० २६१६८ 
स्वायंभुव आगम | 
श्रीकण्ठी-मत से यह दश्च (१०) रद्रागमो में अन्यतम दै । इस पर खेटपाल विरचित 
व्याख्या है। 
उ०--तन्त्रालोक-टीका जयरथी तथा शतरत्नसंग्रह मे । 
स्वायस्भुववृत्ति 
(१) नारायणकण्ठ कृत । यह चौव तन्त्र है । इसका श्रीरामकण्ट ने नरेदवर- 
परीक्षाप्रकाश मे उत्ेख किया है । इस पर एक वृत्ति मी है जिसका उल्लेख टैमाद्रि ने 
चतुवर्गचिन्तामणि के ब्रतखण्ड तथा दानलण्डमें करिया है एवं रघुनन्दन ने मी तीथतत्तव 
मे किया है। --कंट्‌. कंट्‌. १।५५ 
उ०- रामकण्ठ कृत परमोक्षनिरासकारिका तथा अघोरशिवाचायं कृत रत्नत्रय- 
टीकामें। 
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हस 
उ०--सर्वोल्लासतन्त्र मे (चतुःषष्टि तन्त्रो के अन्तगंत) इसका उल्लेख ह । 
हंसकलत्प 

(लि ०--अध्येप्रदानविधि मात्र। --कंट्‌. कंट्‌. ३।१५५ 

हंसपारमेहवर | 
उ०--तन्त्रसार, तारामकव्तिसुघाणव, आगमतत्त्वविलास, स्पन्दप्रदीपिका, थोगिनी- & 

हदयदीपिका तथा तारारहस्यवृत्ति मे । ` | + 


` हंसपारायण 
उ०--आगमकल्पलता मे । 






हंसभेद 
उ०--महा्थमञ्जरी-परिमल में । 
हंसमन्त्र 

लि०--रलोक सं° १०। --अ० ब० १३८९३ 1 

हंसमहेशवर | 

उ०-_ सर्वोल्लास, आगमतच्वविलास, तन्त्रसार , मन्त्रमहाणंव तथा तारामक्ति- ब 
सुधाणेव में। 4 | 
हंसथन्त्र  ‹ 

लि०--पूणं । --सं० वि° २६१६९ । 
हंसयाभलतन्त्र १ 
लि०--र्लोक सं° लगमग ९२५, अपूणं । संर विः २९९३६ 6 
हंसविधान 

लि०-- (क) इलोक सं १०४, पणं । (ख) इलोक सं° ९०, अपणं । लिपिकाल ( 
१६७७ शकाब्द । --सं० वि० (क) २६५१९, (ख) २६५२० १ 
| हंसविलास | 








- 


(क 1 त ~ प ५4 १. 
_ 








लि०--हंसभिक्षु कृत । इसमें ४४४ टुटके ह । शलोक सं ° ५६०० (फोटोकापी)। 
--अ० ब० १३६९७ 
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॥ हंसातन्त्र 
उ०--श्रीकण्ठ के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगेत है । 
-- (तन्त्रालोक-टीका) 


हंसादितन्त्र 
उ०--प्राणतोषिणी में । 

हंसोपनिषत्‌ 
उ०--चिद्रल्ली में । 

हठप्रदीपिका 


लि०-- (१) स्वात्माराम कृत । यह पांच पटलों में पूणं है। इस पर ब्रह्मानन्द ने 
टीका लिखी है। इसके पञ्चम पटल में छायापुरुष-दशेन का विधान है । 
--ए० बं ° ६५९२-९६ 
(२) नामान्तर--हव्दीपिका । स्वात्माराम कृत। इस पर निम्नलिखित टीका 
है--( १) उमापति कृत, (२) ब्रह्मानन्द कृत अयोत्स्ना टीका, (३) महादेव कृत टीका, 
(४) रामानन्द तीथं कृत टीका तथा (५) ब्रजमूषण कृत टीका । --कंट्‌. कंट्‌. १।७५३ 
हव्यापल्लवदीपिका 
लि ०--श्रीकृष्ण विद्यावागीश मदर चायं कृत । इलोक सं ° ९९२। उन्मत्त भैरवी, 
फेत्कारिणी, डामरमालिनी, कालोत्तर, सिद्धयोगीहवरी, योगिनी आदि तन्त्रो से 
शान्तिक, पौष्टिक, मारण, वशीकरण, स्तंमन, उच्चाटनं आदि षट्कम्‌ प्रकरण को उद्धत 
कर, इसमे स्पष्ट रूप से उनका प्रतिपादनं किया गया है । इस पुस्तक मे एक विस्तीणं 
यन्त्र मी विद्यमानं है । | --रा० लछा० १०८७ 
हनुमत्कल्प (१) 
लि०-- (१) (क) जनादंनमोहन कृत । शलोक सं० ४००। 
(ख ) इलोक सं ० ५००। --अ० ब ० (क) ५६७३, (ख) १०७३१ 
हनुमत्कल्प (२) 
चि०--(१) खद्रयामलान्तगेत । इोक सं ० लगमग ३३, पूणं । | 
 -सं० वि० २६१८१ 
(२) सुदशंनसंहितान्तगंत । -- कट्‌. कंट्‌. १।७५३ 

















र 





या ि 


७२६ तार्त्रिक साहित्य 


हनुमत्कवच ` 
लि०-- (१) रुद्रयामलान्तगंत, ईइवर-पावेती संवादरूप । 
--ए० बं ० ६७८० 
(२) इलोक सं० ६०। --अ० ब० ५४२७ 
हनुमत्कवचादि ( १) ` 
लि ०--श्लोक सं० २१८ । इ समे पञ्चमुखी हन्‌ मत्कवच तथा पञ्चमुखी हनुमन्महा- 
मन्त्र ह । | 
` हन॒मत्‌कवच (२) तथा मालामन्त्र 
लि०-(क) नाम-हनुमत्कवचादि । इलोक सं ० ५० । इसमें पञ्चमुखी हनुमत्कवच 
ओौर पञ्चमृखी हन्‌ मन्महामन्त्र ये दो ग्रन्थहैँ । (ख) हनुमत्कवच ओर मालामन्त्रये दो 


ग्रन्थ है। इटोक सं० ५० । --अ० ब० (क) १३३८२, (ख) ९४४६ 
 हनुमच्छान्तिक 
लि ०--फेत्का रिणीतन्त्रान्तगंत । इसमें हनुमान्‌ जी का कौलमागं प्रदाताके रूप 
मे उल्लेख किया गया दहै । --ए० बं ० ६७७८ 
हनुमत्पञ्चमन्त्रपटल 


लि ०--सुदशंन संहितान्तगंत । श्लोकं सं ° २२०, पूणं । 
-सं० वि° २४८९२ 
हनुमत्पञ्चाद्ध 

लि०--( १) हनुमत्सहसखरनाम (हनुमत्स्तोत्र इसमें नहीं है) अपूणं । 
--र० मं० ४८४९ 
(२) (क) हइटोक सं° ७५६, अपृणं । (ख) सुदशेनसंहितन्तगंत । इलोक 

सं° ४२९, पूणं । (ग) सुदशंनपं हितान्तगंत, इलोक सं ° ७४२, पूणं । 
-सं०वि० (क) २४०४९, (ख) २४८९१, (ग) २४८९३ 
(३) --कंट्‌ कट्‌. १।७५३ 

हनुमत्पञ्चाध्यायी | 

लि०-- | --कंट्‌. कट्‌. ३।१५६ 
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लि०--हरि आचाय विरचित । 


हनुमत्पटल 
लि०--सुदशेनसंहिता से गृहीत । 
हनुमत्पताकासिदि 
` लि०- 
हनुमतपद्धति 
लि०-इलोक सं° २५०। 
हनुमत्‌पुरहचरणविधि 
लि०-- 
हनुमत्सहस्रनाम 
लि ०--सुदरोनसं हिता के अन्तगंत । 
हनुमदुपासना 
लि ०--यन्त्रसहित, इलोक सं° लगमग १०, पूणं । 
हनुमदेकमुखकवच 
लि०- | 
[हनुमद्गायच्री 
लि०--ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत । इलोक सं ° २८। 
हनुमहीपदान 
लि ०--सुदशेनसं हिता के अन्तगेत । इलोक सं० ७०। 
हन॒महीपपद्धति 


हनुमददुगं 


७२७ 


--कंट्‌. कट्‌. २।१८१ 
--रा० पु° ६३७१ 
--अ०ब० ५१६३ 


--र० मभ 


- कट्‌. २।१८१, ३।१५६ 


--सं० वि० २५०४३ 
--कंट्‌. कंट्‌. १।७५४ 
--अ० ब० ७४४८ 
--अ० ब० ५४७९ 


--कंट्‌. कट्‌. ३।१५६ 


लि०--( १) इसमे हनुमान्‌ का मालामन्त्र है ओर उसके जप की विधि बतङायी 


गयी है। 


--ए० बं ° ६५०३ 


(२) वीरता के साधन हनुमन्मन्वर आदि इसमें कहे गये हू । यहं अथवेवेदोक्त 


कहा गया है। 


--नो० सं० २।२६४ 


(३) (क) शलोक सं० ५०। अथवेवेद से गृहीत । (ख) इलोक सं° १००। 


--अ० ब० (क) ५६१२, (ख) ९४१ 
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, (४) (क) अथववेद से गृहीत । रोक सं ०७२, पणं । (ख) अथवैवेदान्तगत । इलोकं 


सं° जगमग ३१, अपुणं । --सं° वि° (क) २४२७०, (ख) २५०८० 
हनुम दुगेसन्त् 
लि ०--रलोक सं° ५५, अपूणं । -सं० वि० २६२२७ 
 हनुमदेहटीविधान 
लि०--इलोक सं ७०, पूर्णं । --सं° वि० २५५६९ 
हनुमद्‌द्रादशाक्ष रमन्त्रपु रञ्चरणविधि 
लि०--रलोक सं° २४०, पूणं । --र० मं० ४७०३ 
हनुमद्हादश्ाक्षरमन्त्रविधान 
लि०--रलोक सं° १८, अपूणं । -सं० वि० २५९४९ 
। हनुमदयन्त्रराज 


लि०--अगस्त्यसंहिता के रामकल्प से गृहीत । श्लोक सं ० २५। 
--अ०ब० १०२०९ (ग) 
हनुमन्मन्त्र 
लि०-- (१) इलोक सं० २५। -अ० ब० ८६०९ 
(२) (क) श्लोक स° ७८, अपुणं । (ख) इ्लोक सं० १५, अपूर्णं । (ग) इलोक 
सं° ६३, अपूणं । (घ) शकोक सं ° ६०, पूणं । (ड) इलोक सं ० १४, पूणं । 
-सं°वि° (क) २४११, (ख) २४६१६, (ग) २५३९३, (घ) २५६९९, (ड) २५८७८ 
हन्‌ मन्मन्त्रगह्लर 
लि०-- (१) सुदशेनसंहिता से गृहीत, इटोक सं २०० । 
-अ० ब० ५७३२ 
(२) नामान्तर--हनुमद्गह्वर । सुदशंनसंहिता से गृहीत । 
--कंट्‌. कंट्‌. १।७५४ 
हनुमन्मालामन्त्र 
लि०-- (१) इलोक सं ० ४४०। --अ० बऽ ८४३८ 
। (२) (क) श्लोक सं° २७, पणं । (ख) शौनकसंहितान्तगंत । इलोक सं ० लगभग 
६०, अपणं । --सं° वि० (क) २४०९४, (ख) २५०८३ 





| 


। 
| तान्त्रिक साहित्य ७२९ | | ¢ 
। | 


हनुमन्मालासन्त्रकल्प 
लि०-- (क) इलोक सं० ६७, अपुणं । (ख) इकोक सं० ६०, अपुणं । 
| --सं० वि० (क) २४४२०, (ख) २४४२१ 


णि ज-नन- -न कोक ७96. कनक. 


हनुमन्मालामन्त्रजपविधि 
लि०--रलोक सं° लगभग १२, पूणं --सं० वि० २६६४३ 
। हनमन्मालामन््रविधान र 
लि ०--रलोक सं ° लगभग ३०, पूणं । --सं० वि० २४२८४ 
हयग्रीवपञ्जर 
लि०-- | ऊट्‌. कट्‌. १।७५४, २।१८१ 
हयग्रीवसंहिता 


लि०--इसमें हयग्रीव के विभिन्न मन्त्रों के प्रयोगो का वर्णन है । 
-ए० बं° ६५०२ 
$ हयग्री वसहश्नाम 
लि ०--हूर-पावंती संवादरूप । 
विवरण देखे! रा० ला० २ ९०७ । यह प्रकारित पुस्तक से (मद्रास सन्‌ १९२७ ई० 


४01.. 1 से) मिलता नहीं । यह्‌ महादेवरहस्यान्तग॑त है । --ए० बं० ६७६५ 
हयग्रीवो ङूारकल्प | 
लि०- पराशरसंहिता मे उक्त, यह हयग्रीव ङ्कारकल्प पराशरसंहिता के सात 
अध्यायो का एक अंश है। इसमें हयग्रौव-पुजा वणित है । --ए० बं० ६०५९ 
हय॑शौषपञ्चरात्र 


लि०-- (१) यह मन्दिर ओर मूति की प्रतिष्ठा से सम्बन्ध रखता हे। यह दो काण्डों 

मे विभक्त है--(१) देवप्रतिष्ठापञ्चककाण्ड तथा (२) संकषणकाण्ड । लिङ्खकाण्ड 
सक्षणकाण्डकाही एक अंश है। इसमे ७४ पटल हं ओर १२००० इलोक ह । 

२० आ० २६११ 

(२) मृगु-माकेण्डेय संवादरूप । लोक सं ० ३५१४ नाभिकमल से ब्रह्मोत्पत्ति, वेदों 

का आविर्भाव, वेदाभ्यासनिरत ब्रह्मा के स्वेदविन्दुओं से मध्‌ ओर कंटम नामक दैत्यो कौ 

उत्पत्ति, उनके द्वारा वेदों का हरण, हयग्रीव का आविर्भाव, २५ तन्त्रो का नामतः नि्दश्, 





भि क 
= न क 





न > न्ययगः्यरे 
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हय प्रीवपञ्चर व्र का प्रामण्यक पन, अन्यान्य पञ्चरात्रों कः न।पोल्तेव, आवाधं ओर 

गुरु का लन्नण, जँमिनि जदि ताकिकों के मत आदि विविध विषय इसमें वणित हं । 

रा०ला० २०३४ 

उ ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्थागंव, प्रा गतोषिगी तथा तरभक्तिसुघाणेव में । 
हरगौरीसंवाद 





उॐ०--प्राणतोषिणी मे। 
हरमेखला 


लि०--(१) इसमे एनद्रजालिक क्रियाँ वणित हैँ । रा० ला० ९८९ मे उड्डीशतन्त् 
हरमेखला कहा गया है। उन ग्रन्थो मे से मी एक हरमेवला कहा गया है जिनपर कक्षपुट 
आधारित है। --ए० बं ° ६५५५ 

(२) , -ने० द० २।१६ 

(३) श्लोक सं० ४००। १३ पटलों मे पू्णं। इस ग्रन्थ में मन्त्र तथा ओषधियों का 
माहात्म्य ओरं प्रयोग बतलाया गया है एवं तान्तिकं षट्क्म--मारण, मोहन, उच्चाटन, 
स्तंमन, विद्वेषण तथा वशीकरण-के उपाय प्रतिादित हे । --द्वि° कँ ° ९९९ (ख) 


हरिल्ीलाम्‌ततन्तर 
लि ०--रलोक सं° १८२, पणं । --सं० वि० २५५५० 
हषकोमुदी (ज्ारदातिलककी टीका ) 
लि०--शारदातिक की टीका हषेदीक्षित विरचित । ~त» अम 
हारकतन्त्र 
लि ०--शंकर-पावेती संवादरूप । इसमें पञ्चाग्निसाधन, धूमपानविधि, शीत-साधन- ५ 
विधि आदि तान्त्रिक विधियां निर्दिष्ट हे। --ए० बं० ६०४१ 
हा रावलीतन्त्र 


लि०--यह तन्त्र १५ पटलों म पूणं है। इसमें महामाया तथा मातृका कौ पुजा, होम 

ओर पूजाविधि का फल विशेष रूप से वणित हे । नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य परस्पर 

पूवं की अवेक्षा रखते हे, अतएव मन्त्री को पहले नित्य उसके सिद्ध होने पर नैमित्तिक 
तदुपरान्त काम्य अचंन करना चाहिए, यहं मी वर्णन इसके प्रारम्म में किया गया है । 

--ने०° द० २।१३३५ 
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हारीतस्मति 
लि०--यद्यपि यह स्मृति कही गयी दै, पर विभिन्न देविय के तान्त्रिक मन्तरं स पूणं 
टै। मुद्रित हारीतसंहिता से यह पृथक्‌ है, किन्तु वृद्धहारीतस्मृति से मिकती-जुलती है । 
--ए० बं ° ६१३७ 
हूदथाम्‌त 
चि०--उमानन्द कृत । रचनाकाल १७४२ ई०। 
+ | | हृल्लेखातन्त्र 
। यह्‌ श्रीकण्ठी के मतानुसार से चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है । 
(तन्त्रालोक-टीका) 
| होममन्त्रविभाग 
॥ लि ०--कात्यायनीतन्त्रान्तर्गत । यह सप्तशती का मन्त्र-विमाग प्रतीत होता है । 
| --र० मं ० ४६५३ 
। होमविधि | 
लि०-- (१) इसमें होमविधि वणित है । यह होम वैष्णवों का विशेष होम है। 
1 व॑साधारण होम नहीं है । --ए० बं ० ६५३७ 
(२) गौडवासी शङ्कराचायं विरचित । इलोक सं० १०० । यहं तारारहस्यवृत्ति 
के अन्तरगत १४ वां अध्याय हैँ । --अ० ब० ५७१२ 
होमक्मपद्धति | 
लि०--हरिराम कृत, शलोक सं० २००।। --अ० ब० १०५७२ 
होमसार 
उ ०--पुरङ्चर्याणेव में । 
होमसारोद्धार 


उ०--ललिताचेनचन्दरिका मे। 














॥ 
| 


ककः त क प 


= = १५ जम क १ 











परिक्लिष्ट 


तवविचानिधान कवीन्द्राचायं सरस्वतीः के ग्रन्थसंग्रह के तान्त्रिक ग्रन्थो की सूची-- 


पुराणागम ११. सुप्रभेदागम 
१२. वामदेवाख्यागम 

१. नारदीयपञ्चरात्रागम, सम्पूणं १३. प्रपञ्चयोगागम 
२. हयरीषेपञ्चराव्र १४. स्वायंभुवाख्यागम 
३. कामिकाख्यागम १५. विहवासकाख्यागम 
४. कारणागम | १६. अनलाख्यागम 
५. अजितागम १७. कौरवाख्यागम 
६. अचिन्त्या ह्वयागम १८. मुकूरागम 
७. यो गन्य!(ख्पागम १९. बिम्बागम व चन्द्रज्ञानागम 
८. दीप्त्यागम २०. विमलाख्यागम 
९.. सहस्राख्यागम २९१. प्रोज्छिताख्यागम 
१०. अनुमताख्यागम २२. सिद्धागम 


१. कवीनदराचायं सरस्वती म॒गलस भ्राट्‌ शाहजहां के समकालिक थे । वे काल्ीनिवासी 
संन्यासी एवं महान्‌ विद्वान्‌ थे । दिल्ली-सन्राद्‌ केभौ वे विशेष अनुग्रह-भाजन थे । 
प्रसिद्धि है कि उन दिनों ती्थथात्रियों पर सस्राट्‌ ने तीथं-कर लगाया था । काशी आने- 
वाले ती्थयान्रियों को उससे बडा कष्ट होता था । यात्री-कर से तीर्थयात्रियों को मक्त 
दिलाने के लिए काश्षी तथा उत्तर भारत के विहानों का एक क्षिष्टमण्डल कवीन्द्राचायं 
सरस्वतीजी के नेतत्व में सम्राट्‌ शाहजहां से मिला । कवीन्द्राचायेजी ने अपना पक्ष इस 
प्रकार प्रभावोत्पादक ढंग से उपस्थित किया कि बादशाह अत्यन्त प्रभावित हए । उन्होने 
तो्थयाज्नी-कर उठा लिया ओर कवीनद्राचा्ं को सर्वविद्यानिधान पदवी से विभषित किया 
एवं दरबार से उनके लिए येन्न नियत कर दौ । 


कवीन््राचा्यं सरस्वती का एक विश्षाल पुस्तकालय था जिसमे भारतीय संस्कृति के 
विविध विषयों के बहत दुलभ ग्रन्थ संगृहीत थे ! कवीनदराचायं ने अपने संग्रह के सभी ग्रन्थों 
के आवरण पृष्ठ पर पुस्तक का नाम तथा 'सर्वविद्यानिधानकवीन्द्राचायेसरस्वतीनां पुस्तक- 
मिदम्‌" यह वाक्य अपने हाय से मोटे अक्षरों मे लिला था। 
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२३. रकुलितागम ११. प्ररनसंहितागम 
२४. सन्तानाख्यागम १२. पावेतीयागम 
२५. पारमेरवरागम १३. प्रभूतागम 
२६. सवेत्तिरागम १४. वामतन्त्रागम | 
२७. किरणागम १५. पापनाश्नागम | 
२८. वाल्काख्यागम १६. सूत्राख्यागम | 
जपा १७. चिन्त्याख्यागम | 
१८. सर्वोद्भवाख्यागम 
१. नारसिहागम १९. अमृताख्यागम $ # 
२. भैरवोत्तरागम ` २०. वेणृत्तरागम 
३. उत्तराख्यागम २१. सौत्यागम 
४. कारणाख्यागम २२. शान्त्यागम 
५. पापनाशागम २३. तुलागम 
६. मारणागम २४. अनन्ताख्यागम 
७. महेशानागम २५. प्रभूतागम 
८. चन्द्रा ह्वयागम २६. भागाख्यागम 
९. भीमतन्त्रागम २७. माधवोद्‌भूतागम 
१०. परोद्‌भूतागम २८. वस्वागम 


उनके देहावसान के बाद उनके संग्रह के सब ग्रन्थ इधर-उधर विभिन्न स्थानों में बिखर 
गये । 
काशौ के किसी मठ से उनके ग्रन्थों कौ एक सुची प्राप्त हुई । जिसे म० म० पं० गङ्खा- 
नाथ ज्ञा तथा पं ० अनन्तकृष्णज्ञारत्रीजी ने गएयकवाड ओरिएण्टल सीरीज मे प्रकादित किःया। 
प्र त होताहै कि यह सूचीपत्र उनके देहावसान के बाद बनाया गया, दयोकि इसमें 
3 परवर्ती कायं के ग्रन्थ लेखकों के ग्रन्थों का भो उल्लेख किया गया है । यह उनके सम्पूर्णं 
| संग्रह के ग्रन्थों का सुचीपत्र है, यह भी निहचय-पुवेक नहीं कहा जा सक्ता । फिर भी यह्‌ 
बहुत मूस्यवान्‌ हे । इससे बहुत दुलभ ग्रन्थो का पता चलता है । इस सचीपत्र में श्रेणीगत 
विषय विभाग किया गया है किन्तु सर्वत्र विषयान्‌सार विभाग नहीं हआ है । इसीलिए 
अन्य विषयों को पुस्तकं अन्य विषयों मे दृष्टिगोचर होती हे । 
इसमे अन्याय विषयों के ग्रन्थों के साथ ताम्रिक र्थो काभी अच्छा संग्रहहे। 
इसमें उपलब्ध ताग्व्रिक ्रन्थ जिस श्ञीषंक के अन्तगंत दिये गये हं उनका यहां उल्लेख 
किया जाता है। | 


+ न ण 


क्क 
~~ 
हि 


४ ङ == => < =. 


॥ 
न 


| 


९ 
२०. 
३१. 

. ककितागम 
३३. 
२४. 
३५. 
२३६. 
३७. 
३८. 

२१; 
४6. 
४१. 
४२. 
४३. 
४, 
४८५. 
४६. 
४७. 
५. 
४९. 
49. 
५.१. 
५२. रूपभेद्‌ 
. पञ्चभेदागम 

. प्रापल््चिकागम 

. संकीणव्यागम 

. लिङ्कागम 

. सौम्यतन्त्रागम 

. अधघोरतन्त्रागम 

. नीललोहिततन्त्रागम 
. प्रकरणागम 

. महाघोरागम 

. म॒त्युनाशकागम 

. कूबेराशागम 

. वैनायकागम . 


१ 

1 
1 
| 


अमिताख्यागम 
संविदागम 


शुद्धागम 


रयामलागम 
हस्त्यागम 
जातिभेदागम 
विबुधागम 
अलङ्कारागम 
परमेयागम 
सुप्रद्धागम 
अजितागम 
विद्यागम 
पुराणार्थागम 
भास्वरागम 
सूतीर्थाख्यागम 
वैकरृतागम 
श्रीकराख्यागम 
रशिवभेदागम 
रुद्रभेदागम 
सुवधेनागम 
शूलागम 
नन्दागम 
रूपभेदागम 





६५. 
६९. 
६७. 
६८. 
६९. 
99. 
७१. 
७२. 
७३. 
७. 
७८५. 
७६. 
७39. 
७८. 
७९. 
(1.9, 
८ १. 
८२. 
८३. 
८. 
८५. 
८६. 
८७. 
८ <. 
९ 
९०. 
९१. 
९२. 
९३. 
श; 
१५ 
. विम्बागम 


2 
, 


९७. 
९८. 
९९. 


१००. 


परस्तराख्यागम 
परस्फुरागम 


बन्धनागम 


प्रबोधाख्यागम 
समयागम 
अमोहसंज्ञागम 
रालाख्यागम 
विलेखनागम 
वीरागम 
राकटागम 

हल संन्ञागम 
भद्रागम 
निरवासकार्यामम 
तिरवासनयनागम 
गृह्यागम 
निह्वासागम 
निरवाससारागम 
सौख्यागम 
सौम्यागम 
अनलागम 
स्वय॑भूतागम 
प्ररनतन्त्रागम 
प्राजापत्यागम 
कालसागमम 
महाकालागम 
महारुद्रागम 
कौमारागम 
कालदहनागम 
मुकूटाख्यागम 
मुकूटोत्तारकाख्यागम 
चतुमं खाख्यागम 


अर्थालङ्कारागम 
महायोगागम 
स्तोभागम 
मन्यागम 











. वायुतन्त्रागम 

. वगंशिखरागम 

. तुलायोगागम 

. कौतुकागम 

. सारागम 

. कुतुपनिकरागम 

. तुलावृत्तागम 

. वीरभद्रतन्त्रागम 
, नीलभद्रतन्त्रागम 
. कालभेदागम 

. नन्दीसंहितागम 

. पुराणाख्यागम 

. देवीमतागम 

. नन्दीङ्वरागम 

. स्थाणुसंहितागम 
, स्थिरतन्त्रागम 

. प्रवद्धागम 

. त्रैविक्रमाख्यागम 
. काटसज्ञागम 

. वायृलोकोत्तरागम 
. प्ररोचितागम 

. वाधुलागम 

. विहवकागम 
१२५. 
. महानागागम 
१२७. 
१२८. 
१२९. 
१३०. 
१३९१. 
१२३२. 
१२३३. 
१२४. 
१३५. 
१३६. 


सिद्धागम 


विश्वात्मकागम 
सर्वारिष्टकागम 
सर्वागम 

नित्यागम 

श्रेष्ठागम 

वेष्णवागम 
पाशुपतागम 
भागवतपञ्चरात्रागम 


लोकमोहनपञ्चरात्रागम 
अन्ते यागाख्यागम (?) 
. अप्रमेयाख्य्रागम (?) 





== 169 द ६ क 


संहिताप्रकरण 


. हयग्रीवसंहिता 

. गगेसंहिता 

. शौनकसंहिता 

. बौधायनसंहिता 
. मानवसंहिता 

. जावालिसंहिता 
. व्याससं हिता 

. वाहेस्पत्यसंहिता 
. वाधलसंहिता 

. सुमन्तुसंहिता 

. यमसंहिता 

. गौतमसंहिता 

. प्राजापत्यसंहिता 
. मौद्‌गल्यसंहिता 
. वसिष्ठसंहिता 

. भागंवीसंहिता 

. वामदेवीसंहिता 
. कौरिकीसंहिता 
. सोमसंहिता 

. जामदग्न्यस हिता 
. जातूकण्येसंहिता 
. जेमिनिसंहिता 
. जाबाङ्िलघुसंहिता 
. जेलनुत्यसंहिता 
. नान्दीसंहिता 

. जाजलिसंहिता 
. जानुसंहिता 

. ज्यो तिष्मतीसंहिता 
. जनकसं हिता 

. वीतिहोत्रसंहिता 
. . शालिहोत्रसंहिता 
. सुहोत्रसंहिता 

. बसुहोत्रसं हिता 
. दशहोत्रसं हिता 





^ न मकनकत्य 
०५ 
र ती, द ५ 


ककि 


क ` ए कियो 


यि 
ॐ ५4 ्ै 





. शतहोत्रसंहिता 

. यज्ञहोव्रसंहिता 
३७. 
४ 
२३९. 
९. 
४१. 
४२. 
३ 

र्द. 

४५. 

. विहवामित्रसंहिता 

४७. 

. यमसंहिता 

. राजटीसं हिता 

. वृन्दावनीसंहिता 

- अलूकसंहिता 

- वात्स्यायनीसंहिता 

. रुचकसंहिता 

 मृकृष्ड (मुकण्ड) संहिता 

 पितुलादसंहिता 

. च्यवनसंहिता 

. सूतसंहिता 

. पिप्पलादसंहिता 

. कपिलसंहिता 

. नैध्रुवसंहिता 

. काश्यपसंहिता 

. फणीयसंहिता 

. शुनःशेप संहिता 

. दीघेतमासंहिता 

. आदयंसंहिता 

. कुण्डन्यसंहिता 

. मेधातिथिसं हिता 

. खौगाक्षिसंहिता 

. कालप्रदीपिका 

- शुद्धप्रदीपिका 


किप्तहोत्रसंहिता 
प्राणहोत्रसंहिता 


अत्रिसंहिता 


अगस्त्यसंहिता 
अनुसंहिता 
अष्टावक्रसंहिता 
प्रगाथसंहिता 
पिङ्घलसंहिता 
सुयज्ञसंहिता 


मत गसं हिता 


७१. 
७२. 
. नाद्रियभंहिता 
७४. 
७५. 
७६. 
७७. 
७८. 
७९. 
©. 
८१; 
८ २. 
< २. 
८ र्द. 
८९५, 
८६. 
८७. 
८.९: 
द, 
९०. 
९९. 
९२. 
९३. 


४५. 
९६. 
९७. 
४; 


9९ ~ ~) ह. - 


49 6 





विष्ण्‌वृद्धसंहिता 
वत्ससंहिता 


सात्वतिसंहिता 
सहयुक्तसंहिता 
कपिलसंहिता ` 
हारीतसंहिता 
कुत्ससंहिता 
जयसंहिता 
वश्रुसंहिता 
मनुसिद्धिसंहिता 
वृद्धवाष्कलसंहिता 
लघुवाष्कलसंहिता 
कक्षीवान्‌संहिता 
पूतिमाषसंहिता 
रतादिसंहिता 
नारायणीसंहिता 
नकुलसंहिता 
कालिकासंहिता 
मन्त्रदीपिका 
योगनारायणसंहिता 
सनत्कृमारसंहिता 
भूमिसंहिता 
बालखिल्यसंहिता 
पवनसंहिता 
रत्नमाला 
ज्ञानकौमदी 
सुधासार ॥ 


अन्य संहितां 


महाकालसंहिता 
व्योमसंहिता 


. सामसंहिता 


शंकरसंहिता 


. वायुसंहिता 
. लक्ष्मीसंहिता 








(५ 


. विद्येश्वरसंहिता 
. नारदसंहिता 
. मच्छसंहिता 


वैदिक तन्त्र 


. सर्वोल्नियानतन्त्र 

, ज्ञानाणंवतन्त्र 

, अरुणेश्वरतन्त्र 

. विशुद्धेहवरतन्त्र 

. त्रपुर तन्त्र 

. महादेवतन्त्र 

. न्यायोत्तरतन्त्र 

. उत्तराम्नायतन्त्र 
. अनुत्त राम्नायतन्त्र 
. कुण्डीरव रीतन्त्र 

. ग्‌ ह्याग्‌ ह्यतन्त्र 

. कूलासारतन्त्र 

. मातुभेदतत्त् 

. वातुलोत्तरतन्त्र 

. सवंवीरातन्त्रं 

, त्रोतखतन््र 

, कलासारतन्त्र 

. कलावादतन्त्र 

. योगीडवरीतन्त्र 

. सर्वाम्नायतन्तर 

. दक्षिणाम्नायतन्त्र 
. परिचमाम्नायतन्त्र 
, ऊर्ध्वम्नायतन्तर 
. वीणातन्त्र 

. कुलच्‌डामणितन्तर 
. हृदभेदतन्त्र॒ , 
. वातुरतन्त्र 

. बहुरूपाष्टकतन्त्र 
, यामलाष्टकतन्त्र 
. किरणाख्यतन्त्र 





अवेदिक तन्त्र 


„ महामायाङ्चम्बरतन्त्र 


योगिनीज्वालखादाम्बरतत्त्र 


. कूलाणेवतन्तर 

. महासंमोहनतत्त्र 

. रूपिकामततनत्त्र 

. विरूपिकामततन्त्र 
. षोडशिका हवुयतत्त्र 
. परिशिष्टानन्दतन्त्र 
. अमरेरवरतन्त्र 

. वामजुष्टतन्त्र 

. कामिकतन्त्र 

. रूपभेदतन्त्र 

. पञ्चामृततन्त्र॒ 
. कल्याणतन्त्र 

. भूताख्यतन्त्र 

. भैरवाष्टकतन्त्र 

, राजिकतन्त्र 

. गारुडतन्त्र 

. बालातन्त्र 

. वासुकी (कि? ) तन्त्र 
. महाकालीमततन्त्र 
. महावीरावतीतन्त्र 
. महालक्ष्मीमततन्त्र 
. महायोगाख्यतन्त्र 

. मन्त्रोत्तराख्यतन्त्र , 
. विमलामततन्तर 

. वीरावतीसखतन्त्र 
. लकिताज्ञानतन्त्र 

. महाकालीरव रीतन्त्र 
. ललितामततन्त 

. च्‌डामणितन्त 


उपतन्त्र 


. मन्त्राणेवाख्यतन्त्र 
, मन्त्रसाराख्यतन्त्र 


०.९५ „८1 «^ 


60 ^ 


9 ^+ @ ^ ~^ °< -« ~ ^< 


== \9 द ९ ~~ 


. महाकालतन्तर 

. शाम्भवतन्तर 

. 'षट्‌कलामततन्त्र 

. मालशातनत्त्र 

. मूलकालेरवरीतन्त्र 
. ओौडडमहेरवरतन्त्र 
. कालकेडवरतन्त्र 

. मृगमुखीतन्त्र 

. सौभाग्यवल्लरीतन्त्र 
. ताखचण्डेरवरतन्त्र 
. हरमेखलतन्त्र 

. चण्डरुद्रेरवरतन्त्र 
५. कौतुकतन्तर 


अन्यतल्त्र 


+ भूतडामरतत्त्रे 


छ 


. दाक्तिसंगमतन्त्र 
. गौोतमीतन्तर 

. राजतन्त्र 

. मेरुतन्त्र 

. दत्तात्रेयतन्त्र 


मत्त्र्ास्त्रप्रकरण 


. सिद्धश्ावरम्रन्थ 
. मेरुतन्त्रम्रन्थ 

. प्रपञ्चसार 

. बीजकोश (रघु) 


(गुरु) 


2 16, 


. मातृकाकोदा 
. शारदातिलक सटीक 


„ पदार्थादशं टीकायुत 
„ गृढाथदीपिका टीकायुत 


. इयामारहस्य 

. विद्यारहस्य 

. शक्तिसङद्खमरहस्य 
. सौभाग्यरत्नाकर 
. कूलाणंव + 


१५. 
१६. 


१७. 
१८. 
4 
२०. 
3९ 
९२९. 
२३. 
२६. 
२९५. 
(र: 
२७.. 
२८. 
५४ 
३०. 
३९१. 
२३२. 
२३३. 
३४. 
२५. 
२३६. 
३७. 
३८. 
२९. 
ह[9. 
४१. 
४, 
४३. 
, क्षेत्रपाटतन्त्र 


८५ 


६ 
४६. 
४७. 
४८. 
४९. 
५ ©, 


स प च्यक 


परशुरामसूत्र (भाषा) 
सिहसिद्धान्त 
तन्त्र 


92, --3) 


` मन्त्रमहोदधि (सटीक) 


सुन्दरीमहोदय 
कालीतन्त्र 
लक्ष्मीतन्त्र 
सरस्वतीतन्त्र 
जनादनमहोदधि 
रामाचंनचच्द्रिका 
तुचभास्कर 
पुणेचन्द्रोदय 
परदुरामाचेनचन्द्रिका 
लिङ्काचेनचन्द्रिका 
दुगभिक्तितरङ्कधिणी 
सौन्दयय॑लहरी (सटीक) 
वरिवस्यारहस्य 
त्रिपुरारहस्य 
तन्त्रसार 

दुर्गोत्साह 
लोकमोहनपञ्चराव्र 
मन्त्रयोगरत्न 
घण्टाकणं 

इन्द्रजाल 
स्वच्छन्दपद्धति 
ताराभगवती 
आकाशभरवतन्त्र 
बटुकभेरवतन्तर 
गणेशतन्त्र 


डामरतन्त्र 
बाराहीतन्त्र 
कात्यायनीतन्त्र 
सप्तशती टीका 
„ गुप्तवती 
» नागोजिभटदुी 








४९ 
५२. 
५३. 

८ 1.9 
44. 





== 9० ~ 


सप्तशती टीका शान्तनवी ७२. 

् लाल्मणि ७३. 

नागार्जुनी ७४. 

न गौडपादाचाये कृत ७५. 

चण्डीसपर्याक्रमकल्पवल्ली ७६. 
. सद्रयामलतन्त्र ७७. 
. विष्णुयामलतन्त्र ७८. 
. ब्रह्मयामकतन्त्र ७९. 
. शिवयामल ८०. 
. देवीयामल ट ९५ 
. रिवाचेनचन्द्रिका ८२. 
. नृसिहाचेनचन्द्रिका ८३ 
. नरसिहपरिचर्या ¦ 
. दुर्गार्चाचन्द्रोदय 
. कृष्णभक्तिचन्दरिका ` ८५ 
. ज्ञानवल्ली स्कन्ध ५ (बापुदीक्षित कृत) “~ ` 
. विश्वामित्रकल्प 
. पुरश्चरणचन्द्रिका ८६. 
. श्रीसूुक्तविधान ८७. 
. मन्युसूक्तविधान 4 
. भास्कररायचन्द्रदीपिका 
। 
ऋका 9 = 0 कय 


नवरत्नेश्वर 

गायत्री (भाषा) 

वसिष्ठकल्प 

दत्तदाबर 

उड्डीशगावर 

पद्मावती 

त्रिपुरसुन्दरी 

एकादशपञ्चाङ्घ 

अष्टभैरवपञ्चाङ्ख 

पिशाचाद्युपद्रवनिरास ग्रन्थ 
यक्षघ्यान मल 


. रतचण्डी-सहस्रचण्डी- 


विधान (कात्यायनोक्त ) 
ज्योतिष्मतीकल्प 


. दारदातिलकोक्त इयाम- 


मटूकृत गायत्रीपुरङ्चरण 
भीमसेनविरचित सप्तदातीटीका 
मन्त्रशास््रचच्द्रिका 


सुदशंनसंहितोक्त शाबरकल्प 
हनुमन्त मन्त्रव्याख्या 


र, 


नि 


[1 


के ज नोनको रे 


| 
| 
| 
1 
| 














ी 
# 
च 

' ^ क क क ---- ~+, => >+ ~ ग 1 ~ ७ 1 तन ज न ७ 9 हि य 
- वथ न ~“ म न =-=" ~~ =^ == = ७ छ ^ न - ~= ----------- तम्ल ॥ ई ४ ५1 

~ पड २ (अल्रन्डधः त व ध ~ ~ नककककनक 

रसै 1 क 9 ~ -जमः ७७ कन याक कि --- 

च नि » -जनि ~ श व हक 9 ¶ 





६ 


- न 
-----~ 


त ~ 4 ४ त 
4 + + = वी जाहि । नु च द --- व्रः ३  ; र ए = 





स ल ~उ. >> € म 
< # ~ =-= === =-= ~ 9 ५ द 8.32 
~ 3 ४ 9 =-= न न १ = ८ ह न ~~ 
~ वः > , न 2 व ख थः क ~ वि 





र क 
(न न ‰ 
<= =< === 
न य न 
ह र, 


^ 
व= 
^ ~~ {~~~ 
१3 
=-= 
हते न्व क 
भ = 2 ० 5 
>~ 
थ ग्य 9 
व द ४ 
(च ~~~ ~~ 


= ^ न~ ~~" च ----~ 
न ~ =-= 
व =-= = ५ <-> ¢ 


जु 
नक = = ~ "क 2 = 
रय त = 
=-= =-= 
1 


त ए 
न नि नि ~ 
` "^~ ~~ 4 +~ र ~ ~ 
रै --< रि = = द ५, 
न्क ऋ क - - क क क 
= क न 0 ह~ ण न क ~ 
„५ ^ 
< = = 
न ण च र 


(न~ ~ * क कै 
<<< क 
ॐ >. ९ स - ~ इद 
== ~~~ न - - 
ॐ: ० न द ~~ ८ 7 4 7 त >< 
भथ थ द ॐ: । > ॐ =-= =-= ---- 
न ~ -~ = ~~~ == 
स्व कः प्र == = ~~~ प~ (न १ 
[1 क्क ~~ न ् 


११११ १। 


0 


+ १ ` = 
य उ: 


न 
व 


न : ५ न न~ 
न = + ~~~ - = (< 3 
१ क क 7 9 अ कक रद 
~क न ~~~ ~< व क दः ~ 
कश छ क य~ 1 =-= 4 -4 क 
कोः -<<«-द न ^~ = + क ५ 4 ५ ५ -- ~~~ ~ ^ --< - 
(~ क द्र < <-> र । + 

५ क ~^ भ -- न ए (= क ^ + न डि अनपका ओ ज क 
~ ~~ ^ > = = =€ $~ ~ ~ = ^ --~- ~ 4 % ~ 
क छ ^~ > न = जक ~ ~~~ ~~ = ॥ = ~~ >~ ~~~ । 

द ध र क ~~ = न न न= 

द -<------ ~ 7 गे य ~र 
= > स 


= ८» 
"न 


0 अ ५, ५ चू 9945 ॐ - ॐ 
व > न ~> 99 - =4 ह श्र > ज 4 क क 
ॐ. < - 9 -ॐ-> न= - 
= न्द "ईरः 9 यः = न ~> <~ न. शः ९ ~ ~ 
भ ~~~ = ५ व = व नि दु "2 9 - को च „५ 
~~ ~> ^ : स= क 1 9 0 
(= ~= = >~ म टः 


~ = ~^ 


च 
=-= 
श ४ 


0 >^ 
श ~ द च त ~~~ म = = ~ क 
ध 4 ९ > वि ( ^ ^ ~~. ~~ ~~~ 
=-= ण न 0 "=-= < 


ॐअ -$ =$ 59 ॐ ॐ ॐ: ~ ~~~ ~ 
९. भ पभ + --म- 3 छ: ॐ ~: >> ~~~ (= 4 द । > २ २ 
0 = ‡ॐ- > +~ ~ ~ स 7 ॐ त -~ -“ ~~न 
(कच > 3 --3 > =. + = अ ज ण क र प~ न > = === 
~र =-= भ 0 2 = जै म 
० 9 ह कै-\ 9 > स -- 
नि म्‌ 
न 
0 41 - $ 


४.19 
॥६। 


1 


त 


^ 
+ 4 0 ~ क स 


८ 
0 
(=-= + 
सः द -1- / ~) न ~ 
| नक 4 ~ त न 9 क य 
म द ज 1 न नि 
ई 9“ 1 द क शच 
= > 0 9 कः द ~ भ ५ 
ण न न> >~ न कोके 
~ - ~ ~~ ~ --------- -- ---~ = र -र 
ध ४ +> 2 ~ क अ न क- 
9 ज 2 (~ ८ ~ न - ----  ~ -~ ५ 4 
3 = 2 = ~ र ^~ ~" = 9 द |> 3 9 = 
(~> प भ ऋ किक नि 
ॐ--ॐ -4 (अ+  क-- ः 
"कक त पि प कि 
4 ~ 22, न ध 
ठ ८ 


स्क 


1 


1141; 
१९. 
*१ 


॥ 
#। 
११114 


). 
(१1 


१५।.६ १ {4 
1१1, १ 


र भ~ 
2-22-2 ॐ न~ ~<= 
न + ५.८ 


<~ ~> 4 
त भ 4 
~ भ न 

क > क 9 छ 

भ =< - ॐ = क न 4 
कवक नि 
क~~ द य 
1 क ~ 5-~~- पि, 
र 


॥ 


| [८ ८ || 
1 
४1 


न स क अ 
त दु < 
स 


~ 
१ ५ 2 


^~ 


कै थ 4 3 
4 <लः ड ख ट र प ४ च . क , ५ ~ - न्ब भ न 
"+ = < द - र्शः । =. ~ $ स न 
भ ट क 9 ॐ कक र =. ध "- न ५ ‡ 1 को भ 4 
क ~ . र ति - < ॥ ९ - ~~ 7 


व द ० 
~ म कि म 
| ४ ट व व = ~ ~ 
॥ ॐअ += १ तः + = रद । ९. ६ ९ ~ 
कदु ध ् (4 भ क-क्-क- ॐ ~ 3 0 य ~ ६ 3 अ क क 
"कन्द क न ~. न अ क र्‌ 


4 क पर्भ्ः क क, ~~~ भ ज" ते ज्म 
न ^ द 03 -- (क नन ~ =< ~<= न न > न "न = ~ = ^-^ 
न = ५८ ~= न = ~ = न्ट “भ < ^ (0 न 
= =-= द नः त~ 
य श र स 3 र प 
-र-<-4 = टः ¢ गन्द = ~ ~ ^= 
+ चः = भ ~ = ; ~ ^ ०-53-4 
त न ड = "9 > = 


क 
~ 


(4 


= 
>~ 


~ ^ 0 0 क 
= ~ ~~ = न 1 
नि क क क क, ६२ 
न चै 


सज < ह. ज सि 
९ 2 9-99-5 ~ 
"++ >+ +++ 
+ ~ क ^~ ~ ~ ~ ~ 
अ -9ः न 
१ व 8 भ ए 
म > 
च ति मि 
~ ल भ 
= 
न~~ ~~ 5- च £ (~ नि 
<= =. धि ॥ भ > > <) 5 
न =>. < अ~ - ~ न अ ~ उ न कु ४. 
बै "+~ +~ -५-~^ +~; ~ = 
क ---- 4 ~> "~ भ ~ 
> न 
9 न नि = 
नि 39. 
--- 9 ^. 
~ = ~ <> ~~ ` ट ॐ ॐ ॐ - < = 
~ ६ धुम 33 ५.०० च ज स र 
न च न 9 +~ -=-*=~~* ~ 
~ ~ ट =+ ^ = ४ क कक 9 क क कि - ज क 
५ न < 4 =-= > ~ 
- + य क थ 
-->-~-~+-; =-= न कन द ~. 
अ= न व य कक 
4 ए न न न. ह क कग 
(व व कन 


+ 
न न चस 
9 ^ 0५ च 





